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, जीवे न साददयात्‌ प्रस्यमिज्ञा अपि स्रकत्वात्‌ 
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यद्यपि अनेकान्ताष्मा अथः समर्थः तथापि 
अपेक्षातः सहकारिसन्निधानं सम्भाव्यम्‌ 
परिणामस्वमावाभावे कारणादुस्पत्तिरपि दुर्घय 
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¦ ज्ञानं स्वरूपवस्परमपि प्रकादरायति 
, चित्रज्ञानस्य क्षणिकस्यापि अप्रतिमासनात्‌ 


७ ॐ ॥ 


निरावरणो जीवः सकलर्थ्राही भवति 


बौडमतस्य शिलप्टवसमत्रकथनम 


` ब्रैरूप्यखण्डनपुरस्सरम्‌ अन्यथानुपपन्नव्व- 


[> १ [॥। म्‌ 
सूप्रकटश्चणसमभन्‌ 
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प्रमाणादय 


` ; तकरष्य प्रामाण्यपरतिपादनम्‌ 


` तकंस्य श्रतज्ञनेऽन्तमाविः 


भ्रतज्ञानस्य ब्रहुभेदप्वममथंनम्‌ 
अनुपलग्भहतोः समधनम 
अनुपलग्धिमेदनिरूपणम्‌ 


 कायानुपलन्धिः 
` पिरदोपलन्िः 
विरद्धव्याप्तोपलन्धिः 


| 


| 


| 
। 
| 
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ह 4६। ह ब ॥। 
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प्रपान सम्पादकीय 


मनुष्ये अन्य प्राणियोकी अपेश्चा जो विज्ञेपतार्प पादं जाती है उनमे जिक्ञासाकी प्रधानता है । 
मनुष्य केवर अपनी भौतिक आवस्यकताओंकी पूतिमान्रसे सन्तुष्ट नष्टं ता, किन्तु स्वयं अपने 
व्यक्तित्वको एवं अपनी चारा ओर ददयमान पदाथौको जानने-समक्षनेकी उसे तीच अभिरापा होती हे। 
इसी जिक्ञासाके फएरस्वरूप दरा नज्ञाख्का आविष्कार हुआ । 

प्रतिमे दो प्रकारसे पदार्थौकी व्यवस्था पाह जाती है । एक स्थूल ओर दृखरी सूक्ष्म । स्थूख 
पदार्थोका ज्ञान हमे उनकी इन्द्रिय-प्रस्यक्षतः-दवारा प्राप्ठष्टोता टै। इस क्षेतरमे हमे इतनी टी सावधानी 
रखनेकी आवश्यकता पडती है कि एक तो मारी दन्द्यं विकृत न हौ, ओर दुसरे उनकेद्वारा अहण 
किये गये पदा्थके धर्मोको समक्षनेमे मानसिक भूर न हो। तथापि अन्ततः प्रमाणतो इस क्षेत्रमे वष्ट 
माना जाएगा जो इन्द्रियप्रस्यक्ष हो। किन्तु यह इन्द्रिय-प्रस्यक्चषता सुक्ष्म पदाथ-व्यवस्था समक्षनेम 
सष्टायक नहीं होती । अतएव जो पदां इन्द्रियगोचर नहीं है जसे जीव, भाकाशा, कार तथा मातिक 
त्वोका परमाणु रूप इत्यादि वहां हमे इन्दि यप्रस्यक्षका भरोसा न कर, किखी दूसरे प्रमाणका आश्रय 
रेनेकी आवश्यकता पडती हे, ओर इसी आवदयकताकी पू तिके शिए न्यायजशाखका आविष्कार हज । 

भारतवपंमं जितने दर्शानोका विकास दुभा उनमें प्रायः अपनी-अपनी न्याय-न्यवस्थाका प्रतिपादन 
भी किया गथा ह । धीरे-घीर न्यायकी विधियोका इतना विस्तार हुआ किं बह पकर स्वतन्त्र दुन माना 
जाने रुणा । उदाहरणा्थ॑-पडदर्दानोंमे वेदान्त, सांख्य आदि दश्चनेके साथ न्याय एक स्वतन्त्र दृश्षंन 
माना गया । 

भारतकी दाश्चंनिक विचारधारामं श्रमण परम्परःद्वारा जो तच्वचिन्तन हुआ उसका प्रतिपादन 
हमे दो विभागमे प्राक्त होता ६-एक जेन ओर दूसरा बौद्ध । इन दोनों दर्शनानि भी अपने-जपने न्याय- 
शाखोकी म्यवस्थ। की हे जो महच्वपूर्णं है, आर उसका ज्ञान प्राक्च हुए बिना भारतकी संस्कृति आर 
विचार-परणिकी जानकारी अधूरी रह जाती है । 

जैनदशं नोके भीतर जो न्यायकी व्यवस्था पादं जाती है वह स्वभावतः बहुत अंशोमे अन्य न्याय 
दासक समान होते हुप्‌ भी अपनी कुछ मौलिक विक्ेषतार्पु रखती हे । ये विष्ठोपताणु' सुख्यतः दो है, 
एक स्याद्वाद या अनेकान्त भौर दूसरी नयवाद । स्याद्वादमे इस बातपर ज़ोर दिया गथा हं कि प्रयेक 
वस्तु अनन्त धर्मात्मक है आर जब हम वर्नुकरे किसी णक गुणधमेका उस्टेख करते हैँ तब हमे यह भी 
ध्यान रखना आवरयक है कि वह उस वस्तुका आंशिक रूप ही है, पूर्णस्वरूप नदीं । जव हम किसी 
पदार्थंङे एक व अनेक गुणोका वर्णन इस प्रकार करते ह॑ कि मानो उसमे उनके सिवाय ओर गुणै ही 
नहीं, तब एकान्तदोष उत्पन्न होता ह जो मिथ्यादृष्िका जनक है । स्याद्वाद इसी दो पसे बचनेके 
प्रयलपर ज्ञोर दिया गया है। जिन दार्शनिक विद्धानेने स्याद्वादपर आक्षेप किये हः ओर उसमे दूषण 
दिखानेका प्रयत किया है वे स्याद्रादके उक्त मर्मको नहीं पहिचान पाये । 

स्याद्रादप्रणारीकी सुक्ष्म व्यवस्थाके छिएु नये वादका प्रतिपादन किया गया हे, भर बहौ सेग- 
मादि सत न्योके रा यह बतङानेका प्रयःन किया गया ह कि घस्तुके अनन्त धमंमिंसे प्रस्तुते कौनसे 
सामान्य व विश्लेष भथवा मिश्रित गुणधर्मौपर विचार किया जा रहा हे, तथा जिन शब्दोदरारा वस्तुका 
स्वरूप तराया जा रषा है उनके अर्थम संकीणं आर विस्तार किस ॒व्यवस्थासे होता है । इस प्रकार 
नयोके अर्थनय आर शाब्दनय ये दो भेद हो जाते है । अनेकान्त ओर नयवादके आधघारपर जिस न्याय- 
दाखका विकास हुआ है षह जैनसाहित्यकी एक महान्‌ निधि है । 

सामान्यतया प्राचीनतम जेनसािव्यमे भी इस न्यायका कुछ-न-कुछ विवेष्वन पाया ही जता 
हे । तथापि इस विषयमे स्वतन्त्र म्रन्थोका निर्माण विक्रमकी लगभग तीसरी चोथी शत।ब्दिसे प्रारम्भ 
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इभ है । जिन आश्रार्यौके न्याय-विषयके ग्रन्थ हमे उपरुढ्ध हुए हैँ उनमे समन्तभद्र ओर सिद्धसेन 
पुरोगामी आचाय सिद्ध होते हँ । इन अआचार्योके भन्थोमं जैनन्यायका प्रतिपादन बीजरूपसे पाया जाता 
है । उसका विस्तार आगे चकर अकलंक, हरिभद्र, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दी, प्रमाचन्द्र, वादिदेव, 
हेमचन्द्र आःदि अनेक भ.चार्योनि स्वतन्त्र म्रन्थो-दारा अथवा प्राचीन ग्रन्थो पर रीका भाप्यादिद्वारा किया 
हे । दुर्भाग्यतः यह विपुर साहित्य जभीतक धिद्रसं सारके सन्मुख आधुनिक रीतिसे उपस्थित नहीं किया 
गया । इसका फर यह हुआ कि जन न्यायसाहित्यका व्यवस्थित ज्ञान न्य ॒विद्वानोको पूर्णतया प्राप्त 
नहीं हो सका ओर स्वयं जेन-समाजके भीतर भी उसका समुचित अध्ययन-अध्यापन नहीं हो रहा है । 
एसी अवस्थामे कोद आचय नदीं जो स्वयं जनधर्मानुथायी भी अपने भावार ओर विचवारमें स्याद्वाद या 
अनेकान्तकी उदात्त भूमिकाका परिपारन न कर सके हों । ओर इसी कारण जरह भरहिंसा आदिक मैतिक 
तच्वोपर अत्यधिक ज्ञोर दिया जाता हे व्हा उन निय्मोको पारनेमे जो देश्च कार आदि परिस्थितिका 
विचार ओर धिवेक अनेकान्त द्टिसि करना आवरयक है वह नहीं किया जाता है । 

भारतीय न्याय-साहिप्यमे आचाय अकरंकदेवके अन्थोका बहुत मह्वपषूणं स्थान है| उनके 
अ्रतक जिन भरन्थोका पता चरा है उनमें निम्नरिखित ग्रन्थ वूणंतया न्यायविषयके है । रघीयस्य, 
प्रमाणसंग्रह, न्यायविनिश्वय जर सिद्धिविनिश्वय। इन सभी भरन्थोका आधुनिक दंगसे सम्पादन 
प° महेन्द्रकमारजी न्यायाचायैने किया है जार उनमंसे तीसरा न्यायविनिश्चय वादिराजसूरिकरत विवरण- 
सहित प्रथमभाग भारतीय ज्ञानपीठसे मृतिं देवी जंन ग्रन्थमाला प्रन्थाङ्क के रूपमे सन्‌ १९४९ 
मे प्रकाशित हो चुका हं । उसौका दूसरा भाग अव अन्थाङ्क १२ के रूपमे विद्त्समाजके सन्मुख प्रस्तुत 
किया जा रदा है। इस प्रकाश्चनके साथ यह महत्वपूर्णं ओर विशा म्रन्थ सुचारुरूपसे, सात उपथोगी 
परिष्िष्टौके साथ, पूणं हो रहा है । यह बदे सन्तोपकी बात है । 

जिस परिश्रम, पिद्रत्ता ओर रुचिके साथ पं० महेन्द्रकुमारजौ न्यायाचार्यैने इस मष्टान्‌ अन्धका 
सम्पादन किया है उसके किए उन्हं जितना धन्यवाद दियाजाय थोडद्टीदहे। उसी प्रकार जिस 
उदारतके साथ भारतीय ज्ञानपीटके संस्थापक भीमान्‌ साहू शान्तिप्रसादजीने इन मरन्थोके प्रकाश्नका 
भार उठाया हे उसके किण विद्रःसमाज चिरक्रणी रष्टेगा । रएेसे अन्थोका प्रकादान-कायनो गतिश्ीर ष्टो 
सका है उसका श्रेय ज्ञानपीश्के सुयोग्य मन्त्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयरोय को दै। हम आशा 
करते है कि, जिस उस्साहसे उक्त मह्ानुभावोने अभीतकर इस प्रकाङाग-कार्यैको सम्हाला है वह चिरस्थायी 
ह्येगा जिससे भारतीय सादहित्यके उपेक्षित भोर अप्रकाशित अनेक ग्न्थरत्न भी इसी प्रकार संसारके 
सन्मुख उपस्थित किये जा सक । 
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प्रकथन्‌ 


भट अक्क द्वारा रचित न्यायविनिश्चय पर वादिराज सूरन न्यायविनिश्चयधिवरण नामसे 
टीका खिखी हे । हपंकी बात है कि भारतीय ज्ञानपीठ बनारसके भधिकारियोने मेरे मित्र श्री प° महेन्द्र 
कमार न्यायाचायं द्वारा सम्पादन कराके इसको सुद्धित किया है तथा सुन्ञे इसका प्राक्कथन लिखनेका 
सौभाग्य दिय हे । भह अकर्टक प्राचीन भारतके अदभुत विद्धान्‌ तथा रोकोन्तर चिवेचक ग्रन्थकार तथा 
जेन वाख्थरूपी नक्षत्रलोकके सबसे भधिक प्रकाशमान तारे है । दिगम्बर जैन आचार्यो द्वारा प्रतिष्ठापित 
न्यायके सिद्धान्तोका दन्हाने गम्भीर जर ओजस्वी भापामे विवेचन किया ह । दिगम्बर जेन 
आचा्योके प्राचीन मअरन्थोपर विशद रीका छिखनेवारे उत्तरकारीन आचार्योकी व्याख्याणं पदन परह 
अकर भटके मन्तय्य सांगोपांग समक्चम आते हें । 

'न्यायविनिश्चयः नाम ही वताता हे कि यह प्रमाणयाद्‌ तथा तकंश्ाखका प्रन्थ हे । मुञ्चे जन 
न्यायके जिन म्रन्थोके स्वाध्यायका सुयोग मिला हे उन सबसे स्याययिनिश्चय पर वादिराजकै द्वारा लिखा 
गया यह ¶चवरण' भव्यन्तं विस्तृत, सर्वाङ्ग तथा सुबोध हे। वादिराज सूरिकी भाषा तथा त्क्ञेरी 
निशित ही अत्यन्त स्पष्ट अर तरस्पर्ती है । घर्मकीतिके प्रमाणवातिक्छा आलोचना ओर म्रज्ञाकरं 
गु प्रमाणवा्तिकाटंकारकं विद्टेपणने इस अन्धके महस्वको द्ातगुणित्त कर दिया द । क्योकि 
वातिकाटंकार प्राचीन भारतीय सभी विचार-धाराअजके दिग्गज विद्रानो-हवारा विचारित समस्त सम- 
स्याजोके विवेचनके कारण भारतीय तक॑श्लास्त्रका विदवकोप कटा जा सकता हे । न्यायविनिश्चय मुख्य 
रूपसे जन तक॑शाखके सिद्धान्ताका प्रतिपादन करता हे । इसके अतिरिक्त यदह बौद्ध दृदांनकै प्रधानाय 
धर्मकीति तथा उनके अनुगामी विद्वान -दवारा प्रतिपादित बोद्ध तव सिद्धान्तोका प्रामाणिक वर्णन ओर 
विस्तृत समीक्षा भी करता हे । निःसन्देह यह ग्रन्थ अध्यन्त क्ट ओर बड़ी कटिनादहस समक्षे 
आता है । जिन्होंने इन बोद्धिक महारथियो तथा इनकी कृतिर्योका सांगोपांय अनुगम्‌ किया हे, उन्हें भी 
अकरंक भदको पते समय मनको एकाय करना पडता हं । फरूतः इस भस्यन्त कटिष्ट तथापि खोकोन्तर 
जरि समस्याओके समाधानकन्तां ग्रन्थक वृरी सावधानी तथा कुदालतके साथ निकाला गया यह 
प्रथम मुद्धित संस्करण असाधारण रूपसे अभिनन्दनीय हे । मारत्तीय ज्ञानपीठ काशीके जधिकारियोने 
इसके सम्पादन प्रकाश्चनादिका जो समुचित योगायोग किया हे निःसन्देह वह परमानन्दका विपये । 
शायद्‌ ही कोद दूसरी संस्था इतना सुन्दर ओर प्रामाणिक संस्करण निकार पाती । पं० महेन्द्रङुमारजी 
जेसे ऊख ही विद्वान्‌ रेसे कटिन कामको सरता, सुगमता एवं योग्यता पूर्वक कर सकते है । 


पं० महेन्द्रङमारजी जेन विचारधारा एवं बोद्ध तकराख्रके यदत बडे पण्डित हें । वे उन दौनोसे 
पूतः परिचित हँ ओर उन्होने जो संक्षिप्त पादरिप्पण दिये है उनसे मापा एचं दक्लंन सम्बन्धी अनेक 
जटिर प्रो पर प्रकाश पडता ह । न्यायविनिश्चयं अपनी व्यापक विवेचङ्ृता तथा अद्भुत युक्तिवाद्के 
लिपु ख्यात भारतीय तर्क-शाखका विरवकोष है। यद्यपि सै अव तक दसा वंखा पारायण नहीं कर 
सका जेसा कि करना चाहिये तथापि अ्यो-ज्यों में इसके विषयको देखत हू, स्यो-त्यो मुञ्चे आश्चयं 
ओर संवोष होता है । जेब न्पायके इस मौलिक रन्थकी विज्ञेषताुं चिष्ारू भौर विविधदहै। प्रज्ञाकर 
गु्ठकी दुरूष्ट मान्यताद्‌ ओर ॒धर्मकीतिके प्रमाणवातिंकके वलस्पशीं विश्टेषणं निश्चित षी विशेष 
जिक्ञासुओंकी रुचिको जाग्रत करेगे, यद्यपि वत॑माम समयमे उनकी संख्या हीयमान हे । धर्मकीरतिके 
ग्रन्थ तथा टीका कुछ समय प्रे अपने मूल रूपमे प्रकारित किये गये है परन्तु दुभग्यिवक्नवे 
उतनी कुदरूता भर सावधानी एवं विदत्तास सम्पादित नीं हुए जैसा कि पं० महेन्द्रङ्मारने किया है । 
पण्डितजीको जेन शर बोद्ध॒विद्रजगत्के विशिष्ट विद्धान्‌ पं० सुखखारुजीके पास बेटनेका विशिष्ट 
सौभाग्य भिरा ह । हमे अपने किए धन्य मानना चादिये कि हमारे देशम अभी रेसे विद्धार्‌ है जो 
कि हमारे देदक्ी सच्ची बोद्धिक निधिदहै।, 


न्यायविनिश्चयविवरण 


यह अन्थ जैन वाड.मय तथा बौद्ध तर्कशाखकी अक्षय निधि कषा जा सकता ह । मन्थी श्रयुख 
विक्षोषता यही है किं अपने विषर्योका स्वङ्ग विवेचन करता हे । अन्थके आरम्भे स्व्॑ञताका जो 
चिवेचन किया गया है उसे देखकर आजके विद्धाच्‌ भी दांव तरु उंगली दधा रंगे ओर सहमत होगे 
कि निरूपाधि तथा निभंर्याद्‌ सर्व॑ज्ञताके सिद्धान्तको धर्म-गुरुओंने पिरेते माना हे । विहवके पदार्थ 
परस्पराधित है ओर इसीरिए किसी भी एक पदार्थका ज्ञान विहवके अखण्ड स््ररूपके ज्ञानकी कल्पना 
कराता है । किसी धर्मके प्रवर्तंकका अथवा मुक्तिक नूतन मार्गका प्रदशशंक ज्ञान आंशिक ही षहो अथवा 
किसी विक्ञेष देश्च भीर कार अथवा किसी विज्ञेष जनसमुदायकेह्ी रिषो तो उसे ब्रैकाकिक प्रामाण्य 
नह दिया जा सकता इस युक्तिके ध्यानमे जा जाने पर व्यक्तिके मनम यह प्रन स्वतः उत्पन्न होता 
हे कि ध्म॑कीतिं द्वारा प्रतिपादित प्रयोजन खपे तात्कारिकि समाधानको अन्तिम उपाय मानाजा 
सकता हे या नहीं । 

अन्थका राप, कागज, साफ छपाई तथा अक्षरोकी उडान जिज्ञासुके किण चिक्ञेष आकपंक हे । 
इन सब सुविधजोके होनेपर भी मन्थ उसके हि ग्राह्यन होगा जिसमे तात्तिक द्टि, ज्षानकी अवृष्ठ 
तृष्णा तथा बाधार्भीसे जृक्षनेकी राति न होगी । भृतकालमं भारतने धर्मकीतिकी चुनातीको अस्वीकार 
नष्टी किया था, अपितु बाधाणं प्रेरक बनी थीं। आश्ाहे तथा विश्वास भदै कि वर्तमान तर्कशाखके 
जिज्ञासु भी इस मन्थकी छ्िष्टताका सामना करगे । मन्थके मननमे जितना परिश्रम आर कष्ट होगा फर 
मी उतना ही सुखद होगा । इसके दारा वतं मान विइईवविद्याल्योके छात्रोंको अतीतके भारतीय विद्धार्नोकी 
विश्चार बुद्धिपर पुनः श्रद्धा जम जायगी, क्योकि वे समस्याकी मष्टानतासे नहीं घवराते थे । भौतिक 
जगत्‌मे अभी एवरेस्टपर विजय पायी गयी ह तब यह कहना अनर्थक न होगा कि हमारे पूव॑जों 
द्वारा निर्मित बौद्धिक णएवरेरस्टरी विजय भी वैसादही आकषक प्रभाव हमारी वर्तमान तथा भावी 
पीटीपर न छोदगी ? 


नालन्दा ] सातकोडी मुखोपाध्याय 
। [ प्रधान संचारक पा दंस्टीव्युर नालन्दा | 


सम्पादकीय 


सन्‌ १९४९ के प्रारम्भमे न्यायचिनिदईचयविवरणका प्रथम भाग प्रकादित हआ था आर अ 
१९५५ मं यह हितीय भाग मेरे ही सम्पादकन्वमे निकर रष्टा है । इस बीच क्षानपीटकी व्यवस्थाम्‌ परि. 
वतन इषु । पर इतन हे कि सांस्कृतिक प्रकाद्ानांकी धारा चाद है । 

इस ग्रन्थके सम्पादनमे जिन बनारस आरा सोरापुर सरसावा मृडबिद्धी आर वारंगके भंडरोकी 
कागज्ञ ओर ताडपत्रीय प्रतियोका उपयोग किया गया है उनका परिचय प्रथम भागक 'सम्पादकीयम्मे दे 
दिया हे । सुद्रणाक्षरोौकी योजना भी प्रथम भागक्री तरह ही है । हँ, प° २९७ से मूलकारिका्णँ भेट नं ° 
१ की जगह नं० २ टाइपमे दी गह है ओर अवतरण १४पाद्टकारा टाहूपमे ही पिरे मागमे विवरण- 
गत व्यरख्येय मूलशब्दृको जह कारिकिके टद्दपमे ही दिया दहै, वहाँ पू० ७५ सेप्र० २९६ तकम्रटनं° 
र्मे तथाप्र० २९७ से १४ पष्ट कारा रादषमे ही दिथा गया दहे । परू० ३०७ से २२३ तककी रिष्पणी- 
की प्रेखकापी प्रेससे खो गदं थी अतः पाण्डुकिपिके हां सिये पर लिखे गये संकेताके आधारसे ही उतने 
ृष्टाकी टिप्पणी लिखी गहं हे । 

इस भागके प्रु संशोधनमे प्रथम भागकी तरह पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचायेन सहा- 
यता द हे ओर परिशिष्ट छिखनेका कार्य भी उन्हीने सम्हाला ह । परिशिष्ट बनानेमं जो असावधानी हु 
है बह शुद्धिपत्रमं सुधार दी हे। 

इस भागम निम्नख्खित ७ परिक्लिष्ट बनाय गय ह 

(9) मुख कारिकार्धोका अकाराद्यनुक्रम, (२) विघरणकारके स्वरित इलोकांका अकारा- 
दयनुक्रम, (३) विवरणरात अवतरणाकी सूची, (४) न्यायविनिदचयमूलगत विरिष्टं श्ब्दोकी 
सूची, (८५) न्यायविनिङ्चयविवरणगत अन्थ आर म्रन्थकार, (६) विवरणगत विरिष्टं शब्द ओर 
( ७ >) म्रन्थसङ्क त विवरण । 

ज्ानपीटके संस्थापक दानवीर साहु रान्तिप्रखादजी आर अध्यक्षा उनकी धर्मपली सौ० श्रीमती 
रमाजीकी भावना सांस्कृतिक म्न्थोको स्वाङ्गाण सम्पादन कराके प्रकारानकीं बरावर रही हे आजर उसके 
रिष मुक्त-हस्तसे साधन भी उन्होने प्रस्तुत किये हँ । इसका ही यह फट ह कि क्तानपीठका यह विभाग 
जपनी धाराको चाटु. रखे हे । प्राचीन मन्थाके सम्पादनम्‌ निष्टा, समय, शक्ति आर साधन सभीका संतुखन 
अपेक्षित होत। हे । विदोपकर उन म्रन्थोके सम्पादनमे जिनका मृरभाग उपर्न्ध न हो ओर विवरणकी 
प्रतिय अश्ुद्धियोका पुञ्ज हा । दार्शनिक मन्थां म्रन्थान्तरोके अवतरण पूर्वपश्च ओर उत्तर पश्च दोनाम 
ही प्रचुरमात्राम अते है, उन स्रका स्थर खोजना तथा उपयुक्त रिप्पणिर्योका सङ्करुन आदि सभी कारय 
धेयं ओर स्थिरतके बिना नीं सध सकते । इसका जो पद्धति आज प्रचरित है उसका निर्वाह तथा पेसे 
उपयोगी परिश्िष्टाकी योजना, जिनसे अरन्थ ओर म्रन्थकारके पेतिहासिक एवं विकासक्रमके तथ्योका जआक- 
खन हो सके आदि कायं व्यवस्थित योजना एवं सम्पादन द्टिके धिना नदीं चर पते । ज्नपीटके सञ्ा- 
रख्कोने इस मरन्थके सम्पादने यथाशक्य इस परस्पराको निवाहनेकी चेष्टा की हे आर इसका बहुत कुछ 
श्रेय ज्ानपीटके योग्य मन्त्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयरीयको भी है जो अपनी ककीरके पक्के ह । 

जिन परिस्थितिर्योमे यह भाग प्रकाशित हो रहा है उनमें जो संभव ओर शक्यः था, किया हे । दख 
वातकी चेष्टा अवदय की ह कि कमसे कम इस भागमे सम्पादन ओर प्रकादानका स्तर क्रायम रह जाय । 


हिन्दू विरवविद्यार्य, बनारस | महेन्द्रङकमार जैन 


२६।९ २।५४ न्यायाच्च 


प्रस्तावना 


न्यायविनिङ्चयक पथम भागम म्रन्थकारोके मम्बन्धम लिखा गया हे । अतः इम भागम मात्र 
त्रिपयपरिचय दिया जा रहा ह । 


कारिकासंख्या-- 

न्यायविनिङ्चयविवरण प्रथम मागकी प्रस्तावनामः मन मूलकारिकाओका संख्या निरिचित करन 
का प्रयत्न किया था किन्तु उसमे निम्न्खित संशाधन अपेक्षित ह । मृलदलोकोम "अन्तर दोक, जो 
कि बृत्तिके बाच बीचमं अतह, आर संग्रहरकोक, जो कि वृत्तिम कहे गये अथंका संग्रह करतहे, भी 
आते हं । इन सबका मिलाकर न्य'यविनिदचय मूलम ऊट ४८० इलोक होत हं । प्रथम भ्रस्तावम 
१६८९, द्वितीय प्रस्तावे २५६२ तथा तृतीय प्रस्तावमं ९.५ । चिवरणके दोना भागोम इरोकाके नम्बर 
अशुद्ध छपे दं, अनुक्रमभं मा अशद्धियां हो गदर हं । अतः इम अन्धके प्रारंभम मूर इटाक एक साथ छाप 
दिने हं । उनमे अन्तरदलोक अर संग्रहदराकाका विभाग भी कर दिया दहे । अनुक्रमकी अश्ुद्धियोको 
शुद्धिपत्रमं देख लेना चाहि्रे | 


विषय-परिचय 

प्रमाणविभाग- 

प्रथम प्रस्तावम्‌ प्रन्यक्षका सांगापांग वर्णन करनके वाद्‌ इस भागके दृ प्रस्तावाम परोक्ष प्रमाण 
का वर्णन किया गथा ह । आगम परम्परामें प्रमाण्डेदो हा विभाग दृष्टिगोचर होते हं। इस परम्पराम 
प्रमाणताका आधार बिलकुल जदा ह । आत्ममात्रसापेक्चजान प्रव्यक्च ओर इन्द्रिय मन आदिकी अपेश्चा 
रखनेवार जान परोक्ष हातादहं। इस परिभापाम अवयिन्ान मनःपर्ययज्ञान ओर केवलक्ान प्रत्यक्ष 
काटिमें तथा शेप सब जान परोक्ष काटिमे आनेद्ं। पाच जानां मति ओर श्रत परोक्ष हं । तत्वार्थसूत्र 
( ५।१३. ) मं मतिज्ञानङे पर्यायरूपसे मनि, स्ति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिबोधका गिनायरा ह । 
उसका तान्पयं वतते हण ठीकाकारोनि लिखा हर्कि ये सव ज्ञान र्चूकि मतिज्नानावरणके क्षयोपशमस 
होते ह अतः मतिक्ञानमं शामिल ह । जहांतक स्ति, संज्ञा ( प्रस्यभिक्ञान ), चिन्ता ( तकं ) आर 
अभिनिबोध ( अनुमान) का प्रडन हे वहं तक इन्हं परोक्ष माननम कादं आपत्ति नहीं हे किन्तु मति 
अर्थात्‌ पाँच इन्दिय आर मनस्ते उन्पन्न हानेवाङे ज्ञानको परोक्ष कहनेमे खोकवाधा ओर प्रचलित दाक्षं 
निक परस्पराआओका रपषटट धिरोधहोतादह। सभी दानिक इन्दियजन्य जानक प्रस्यक्च प्रमाण मानते 
हं । प्रत्यक्ष शव्दका अथं मी “अक्षम्‌ अक्षं प्रति वतते इति प्रत्यक्षम्‌" इस व्युत्पत्तिके अनुसार इन्द्रिया- 
श्रित ज्ञान ही फलति हाता हं) पेसी दश्ामे जन परम्पराकी प्रत्यक्ष परोक्षकीं वह परिभाषा बिरकुरु 
अनोखी खगत थी ओर इससे रोक-व्यवहारमे असंगति भा आती थौ । 

आगमिरु कालम सानके सम्यक्त्व आर मिथास्वके आधारमी भिकन्नहीथ। जो ज्ञान मोक्ष- 
मार्गापयोगी होता था वही सम्यकश्ञान कहलाता था । रोकम खम्यग््ान रूपसे प्रसिद्ध यानी वस्तुका 


१ श्रू ३३ । 

२ “नियकारेव्यादयः अन्तरदटोकाः वृत्तिमध्यवर्मित्वात्‌ , विमुखेस्यादिवार्तिकव्याख्यानव्र्तिप्रन्थमध्य- 
वर्तिनः खच्वमी श्टोकाः' ' "सम्रहदल्टोकासतु ब्रच्युपदर्दितस्य वात्िकार्थस्य संग्रहपरा इति विद्षः।*- 
न्यायवि° वि° प्र प° \२९। 

२ देखो तच्वार्थवार्तिकः दलोकवार्तिक आदि । 


प्रस्तावना ११ 


यथाथं बोध करानेवारे ज्ञान मी यदि मोक्षम्गोपयोगी नहीं हतेहैतो वे भिथ्याज्ञानहीर। इन्द्रिय 
ओर मनक दोपे कारण लोकप्रसिद्ध संशायादि ज्ञान भी दस दटिकोणमे सम्यग्मरान ही फलित होते 
है । जगमकी यह आध्यान्मिक पौली है । 

जागमिक पच जानोका तथा उसकी परिभापा्भका दाशंनिक परस्पराके साथ समन्वय 
करनेकी चष्टिसि सर्वप्रथम महान्‌ दार्शनिक मट्कलङ्कदेवने प्रमाण-विभागकी स्पष्ट रूपरेखा वरनायी । 
यद्यपि सिद्धसेन दिवाकरे न्यायावनारमें प्रमाणके प्रत्यक्ष, अनुमान ओरद्राष्डर ये तीन मेद किय 
गये हं निमका आधार पुरानी साग्य आदि परम्परा रहीदहै। प्रमाण-त्रस घादि्योने इन्दियगम्य 
ओर अनुमेय अंके मिवाय भी एसे अतीन्द्रिय पदार्थोकी सत्ता स्वीकार की है जिम शाघ्ट्‌ या आगम 
प्रमाणका अधिकार हं। प्रस्तुत न्यायविनिङ्चय म्रन्थके प्रस्तावोका विभाजन भी इसी आधारमे हुभा 
हे । भटाकल्करेवके समने आगमिक जानपरस्पराक्रो दारश्ानिक चौखरेमे य्यवग्थित रूपमे वटानेका 
महान्‌ कायं था जव क्रि उनके पूर्ववर्तीं युगग्रधान समन्तनद्रादि दारांनिकाने इम विप्रयम कोटं खाम 
दिक्षानिर्देश भी नहीं किया था। सर्वप्रथम उन्होने प्रव्यक्षके पारमार्थिक ओर सांध्यवहारिकयेदो मेद 
करके अवधि, मनःपर्य्यय ओर केवलजानको आगमानुसार पारमार्थिक प्रत्यक्ष मानकर इन्द्रिय मनोजन्य 
मनिको साव्यवहारिक प्रव्यक्षमे स्थान द्विया ओर प्रन्यश्च शव्दकी प्रत्रत्तिका निमित्त अक्चषजस्यन्वकरे स्थाने 
वेश्यको स्वीकार क्रिया । इन्द्रिय आर मनमे उत्पन्न हानेवाले प्रन्यक्षको अंद्यतः विश्ञद्‌ होने$े कारण 
परमार्थतः परोक्ष होकर भी माय्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा । यद्यपि विक्ोपावदयकभाप्यकार आचार्यं जिन- 
भद्रगणि क्षमाश्रमणने भी प्रन्यक्षके इन दो मेदरोक्रो स्वीकार करके इन्द्ियमनोजन्य ानकतो साव्यव- 
हारिकर प्रन्यक्च संज्ना दी हे किन्नु परोक्ष प्रमा्णोक्री संख्या ओर व्यवर्थामे वे मर्वध्रा मनद । अकलङ्क 
देवने मनिज्ञानके पर्यय रूपमे प्रसिद्ध स्षटति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिवोधके साध हयी साथ श्रत जात्‌ 
आगम इन धच मेदो परोक्षका विभाजन कर प्रमाण व्यवम्थाको सम्पूर्णं किरा । उनेनें यदह भी बनाया 
किं परोक्षताका कारण जपनी उम्पत्तिमं जानान्तरकी अपेक्षा रसना हं । स्मरणम पत्रानुभव, प्रन्यभिन्नानमें 
पू्वानुभव नथा वतमान प्रन्यक्ष, तकम स्मरति ओर प्रन्यभिक्ञान, अनुमानमे चिग प्रन्यक्च व्याक्षिम्यनि, 
प्रन्यभिजान आर व्या्षिप्राही तक तथा आगमम शब्दृश्रवण ओर संकेत स्मरणकी अपेक्षा होती हे । 

लघीयग््यभें अकलङ्कदेवने सति, स्म़नि, संजा, चिन्ता भर आभिनिबोधिक इन जनको शष्ट 
योजनाके पहरे मतिक्नान माना है तथा शब्दयोजनाके बाद श्रुतज्ञान । यद्यपि इम विभागमे मति म्म 
त्यादि ज्नाके परोक्ष होनेमं कोद्र बाधा नहीं पडती नोभ टघीयखय ( अकलङ्कमरन्थत्रथ पूण २१ ) 
के प्रवचन प्रवेशे अकलङ्कदेवका केवेल श्रुतको परोक्ष कहना ओर र्ति, चिन्ता, संज। ओरं अभि- 
निबोधको अनिन्द्रिय म्रव्यक्न मानना णक नहं बात है जिसका समर्थन उनके बाद किसी उत्तरकात्टीन 
आचार्ये नहीं किया । तान्प यह हे कि अकलङ्कदेवने पाँच दृन्द्रिय ओर मनमे नेवारे जानको जो 
कि आरामिक परिभाषामे परोक्ष था, सांव्यवहारिक प्रघ्यक्च कोरिमे लिया ओर स्ति, सं्ना, ( प्रन्य- 
भिज्ञान ), चिन्ता ( तकं ) आभिनिबोधिक ( अनुमान ) आर श्रत (आगम ) इन पौँचोको आगम 
नुसार परोक्च प्रमाण ही कहा ह । 
१ स्मति- 

साधारणतया अनुभवे गृहीत पदाथको ही ग्रहण करनेके कारण स्मृति दश्ंनिक कषेमे प्रमाण 
नहीं मानी जानी है । इसका दसरा कारण भट्ट जयन्तनेः अनर्थजन्यन्व भी बनाया है । नकि स्ति 


~ <~ ~~ = +~ ~~~ 


१ “'हदियमणोमवं जं तं संववहारपच्चक्वं? -चिकेषा० भा० गा ०५ | 
२ श्ञानमारं मतिः संज्ञा चिन्ता चाभिनिबोधिकम्‌ । 

प्राड्‌ नामयोजनाच्छेपं श्रुतं शम्दानुयोजनात्‌ ॥” --टघ्री° दलो° १०,११५ । 
३ न स्मृतेरप्रमाणत्वं गरदीतग्राहिताङ्गतम्‌ । 

अपि त्वनर्थजन्यत्वं तदप्रामाण्यकारणम्‌ | -स्यायमं° प्रु २३ । 


१२ स्याय विनिश्चयविवरण 


साश्चाव्‌ अथंसे उस्पन्न नटीं होती अतः वह अप्रमाण हे छन्तु अकलङ्कदेवने गृहीतभ्रा्टी होनेषर भी 
स्तिको अचिसंवादिनी होनेके कारण प्रमाण स्वीकार किया ह । अगृहीतग्राहित्व ओर गरहीतग्राहिस्व 
अप्रमाणता वा अप्रमाणताके प्रयोजक नहीं हो सकते । प्रमाणत्वका हेतु तो अधिसंवाद्‌ ही है । वह अचि. 
संवाद्‌ अन्य ज्ञानोकी तरह स्रतिमे विदोषतः सुरक्षित हे । समस्त जगन्‌के व्यवहार स्तिमृरक हये है । 
फिर स््रतिमे (तत्‌ः श्ब्दका उस्टेख होना अवं है जो अनुभवं नहीं पाया जाता । प्रस्यभिक्ञान, 
अनुमान आरं आगम आदि भ्रमा्णोक उत्पत्ति स्छ्ृतिके बिना नष्टं हो सकती अतः अविसंवादी प्रस्यभि- 
ज्ञान तकं अनुमान ओर आगमका जनक होनेसे भी स्मृति प्रमाणदहे। जो स्मृति विसंवादिनी हे उसे 
अप्रमाण कहनेका रस्ता सुका भा हं । इसी तरह पदार्थसे उन्पन्न होनायान होना प्रमाणता आर 
अप्रमाणताका प्रयोजक नहीं हे क्योकि ज्ञानके प्रति अ्थंकी कारणता सार्वत्रिक नहीं हे । अतः अविसंवादी 
होनेके कारण स्सृति स्वयं मुख्य प्रमाण हे । 
२ प्रत्यभिक्षान- 

दशन ओर स्मरणसे उत्पन्न हानेवाले एकस्व, सदस्य, वंसादश्य, प्रतियोगी ओर आपेक्षिक आदि 
रूपस संकलन करनेवाले ज्ञानको प्रत्यभिक्ञान कहते दहं । यद्यपि शस एवायं" इस प्रच्यभिज्ञानके 'सः' 
इस अंशको स्मरण आर “अयं, इस अंशको प्रन्यक्ष जान जेना फिर भी (स ण्वायं' इस समग्र 
संकलित प्रमेयको नतो स्मरणह जान सकता हे ओर न प्रत्यक्ष । अतः वर्तमान प्रत्यक्ष जर अतीत 
स्मरणमून्छकर जितने प्रकारके संकटन जलन होतेह ये सब प्रत्यभिक्ञान प्रमाणकी सीमां ह । अतीत 
ओर वतंमानक्री कङ्को जोडनेवाटा णएकद्वव्यगत एकःव मुख्य रूपसे प्रन्यभिनज्ञानका प्रमेय है । जिस 
एकन्वकीं धुरीपर संसारके समस्त व्यवहार, यदह तक कि स्वयं अपनी जीवनस्थिति सुसंकलित होती हे 
उसी एकन्वको प्रत्यभित्ान अविसंवादी रूपमे जानता हे। कोहं भी मौलिक पदार्थं पूर्वं ओर उत्तरमे 
विश्नकलित पर्यायोका ढेर नहीं हे किन्तु उसके पूर्वोत्तर ऋममे एक मौलिकता जो प्रतिक्षण परिवर्तन 
करनेपर भी उसकी सत्ताको न तो समक्ष होनेटेती ह आरन पदार्थन्तिरसे संक्रान्त ही ष्टोने देती द। 
यही मोलिकता दन्य आर ध्रोग्य राब्दोस पकड़ी जाती हे । क्षण परिवर्तन चक्रके बीच यह अविच्ििन्न 
घुरी दग्यका प्राण दहे, इसरीके बरुपर परिवर्तित व्रव्यमे ख एवायम्‌ यह वही पेसा भविसंबादी 
प्रत्यभिज्ञान होता ह । बन्धन-मोक्ष, लेन-देन, शब्दप्रयोग आदि समस्त व्यवहार इसके आधारसे चरते 
है । अतः एकस्व प्रस्यभिक्तान कथंचित्‌ अपू्वार्थग्राहः ओर अविसंवादी होनेके कारण प्रमाणदहे। स 
णवायं" इस ज्ञानको इन्द्ियप्रस्यक्षतो इसलिए नहीं कह सकते कि इन्द्रियां केवर सम्बद्ध ओर 
चतंमान अधंकोही जानती है जत्र कि सः अंडा असम्बद्धा ओर अवर्तमानद्े। इसी तरह "सः" 
तक सीमित रहनेवाला स्मरण भी अतीत वत॑मानय्यापी णकस्वको स्पशं नटीं कर सकता । 

नैयायिक "गोसदृशो गवयः" इस अतिदेश वाक्यको सुनकर सामने गवयके देखनेपर होनेवारे 
ध्य गवय रदाब्दका वाच्य हे" इस प्रकारके संज्ञा-सं्ती सम्बन्धको उपमान नामका स्वतन्चर प्रमाण मानते 
ह । किन्तु अकलङ्कदेवने प्रत्यक्ष ओर स्मरणमूलक यावत्‌ संकलनोको चाहे वे एकत्वविपयक, साददय- 
विषयक, वेसादद्यविषयक, प्रातियोगिक या आपेक्षिक कैसे भी हों प्रस्यभिज्ञानमं अन्तर्भाव किया हे । 
इसीलिए उन्होने स्पष्ट ङ्िखा हे१ किं यदि "गौके सदश्च गवय होता हैः इस साद्दयप्रत्यभिज्ञानको स्वतन्त्र 
प्रमाण माना जाता है तो गोसे विलक्षण भैस होती हे" इस वैसादश्य प्रस्यभिज्ञानको, "पटनेसे करकत्ता 
दूर हे" इस प्रातियोगिक प्रन्यभिज्ञानको “ओंवरेसे अमरूद्‌ बड़ा होता हेः इस आपेक्षिक प्रस्यभिन्ञानको 
तथा जीर भी इसीके प्रन्यक्ष-स्मरणमृलक विभिन्न जानोको स्वतन्त्र प्रमाण मानना होगा । 


[9 9 1) कि सि 1 


५ ("उपमानं प्रसिद्धा्थसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । 
तददेधम्पात्‌ प्रमाणं किं स्यात्‌ सज्ञिप्रतिपादनम्‌ ॥१९॥ 
इ दमत्पं महद्‌ दूरमासन्नं प्रा नेति वा । 
व्यपेक्षातः समक्चेऽ्थं विकल्पः साधनान्तरम्‌ ॥२१॥” -छषी° | 


प्रस्तावना १२ 


२ तक- 

प्रत्यक्ष ओर अनुपलम्भसे उत्पन्न होनेवाला ओर साध्य-साधनके अविनाभाव सम्बन्धको ग्रहण 
करनेवाला जान तकं हे । संक्षेपमं व्याप्षिग्राही ज्ञानको तर्कं कहते ह । व्यास्ति सर्वोपसंहारवाखी होती हे । 
जो भी धूम टै वह कालत्रय ओर भ्रिरोकमे अग्निस ही उध्पन्न होता हे, अग्निके अभावमे कभी भी नहीं 
ओर कषटीं भी नीं हो सकता यष सर्वोपसंहारी अविनाभाव तकं प्रमाणकी मर्यादां ह । प्रन्यक्ष प्रमाण 
रसोहंघर आदिमे अनेक वार धूम ओर अग्निके सम्बन्धका प्रस्यक्ष भलेष्टीकर ठे पर उख सम्बन्धकी 
त्रैकालिकता भौर सा्ध॑त्रिकताका ज्ञान उसकी सीमामं नीं हे क्योकि वह सक्जिहित पदार्थंको जानता हे 
ओर अविचारक है । अनुमानके द्वारा इस अविनाभावक्ा रहण तो इसलिए खम्भव नहीं हं कि अनुमान- 
की उन्पत्ति हयी अविनाभावके अ्रहणके वाद्‌ होती हे। एक अनुमानकी व्याधि यद्वि अनुमानान्तरसे गृहीत 
की जाय तो अनुमानान्तरकी व्यासिके लिषु तृतीय अनुमानकी तथा तृतीय अनुमानकी व्याक्षिके रिण 
चतुर्थं अनुमानकी आवर्यकता होनेसे अनवस्था दूषण आता हं । 

बौद्ध निर्विकल्पक प्रन्यक्षके वाद्‌ उन्पन्न होनेवाले विकल्पक जानका व्यरा्षिग्राही कहते हैः । किन्तु 
जब विकल्पक जान स्वयं अप्रमाण दहै तो उसक्रे द्वारा गृहीत व्या्षिमे केसे विश्वास किया जा सकता हे! 
अर यदि व्य्रासषिग्रादी विकल्प प्रमाण है तो उमे प्रत्यक्ष आर अनुमानसे भिन्न तीसरा प्रमाण 
मानना होगा| 

न्यायसूत्र (१।१।१म तक्को प्रथक्‌ पदाथं मानकर भी उसे प्रमाण नहीं माना हें । न्यायभाष्य 
(१।१।१)म ल्खिदहेकितकंनतो प्रमाण है ओरन अप्रमाण । वह नो प्रमाणका अनुग्राहक हे इमीलिण 
तर वज्ञानकरे निभित्त उसकी कल्पना की जाती हे किन्त पेमेकिसी पदार्थसे जो स्वयं धरमाण नहीं हे प्रमाण 
का अनुग्रह केसे हो सकता है १ तक स्वयं अविसंवादी है ओर अविसंवादी अनुमानका जनक भी, अतः वह 
म्बयं प्रमाण हं । अग्निन्वेन समस्त अग्निका आर धृमन्येन यावन धृमोका जान करके सामान्यलक्षणा 
प्रत्यासत्तिके (रा अलाकिक प्रन्यक्षपे व्यासिका अहण मानना भी उचित नहीं है स्याकि प्रन्यक् जान 
विद्चद होता हे । णक अग्निक प्रन्यक्षके द्वारा उस अग्नि व्रक्तिका जमा जर जितना विदद प्रतिभाम होता 
हे वसा ओर उतना तन्सदश परोक्ष ` अन्य अग्नि व्यक्तियाका नहीं । परोक्ष अग्नि जर भूम व्यक्तियोका 
जान अस्पष्ट होनेसे प्रत्यक्चकी सीमामे नहीं ज सकत। आर यदि सामान्यलक्षणा प्रन्यासत्तिके द्वारा रसो 
घरकी अग्निकी तरह पवंतकी अग्निका भौ स्पष्ट प्रतिभास हो जाता हं तो अविनाभाव सम्बन्धके ग्रहण 
करने की ओर अग्निके अनुमान करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती । एक अर्थम तो व्यातिग्रहणकाल 
मं सभी व्यक्तियोको स्वंजताका प्रसंग भी श्राक्च होता हे । अतः सम्पूणं ख्पसे साध्य ओर साधनोके सर्वो 
पसंहारी सम्बन्धको ग्रहण करनेवाटे तकंको स्वतंत्र प्रमाण मानना ही उचित हं। यह तकं साध्य साधन 
विषयक प्रत्यक्ष-उपटम्भ ओर सध्याभाव तथा साघनाभावविषयक अनुपलम्भसे उत्पन्न होता ₹ै। 
उपरम्भ जनुपरम्भ ओर साद्य प्रस्यभिज्ञान आदि तककी सामग्रीदे। इम सामग्रीमे उत्पन्न होने 
वाला व्यासिग्राहयी बोध अविसंवाद होनेसे स्वतंत्र प्रमाण हे। 

जिनमें परस्पर अविनाभाव नहीं हे उनमे अविनाभावकी सिद्धि करनेवाखा जरान कुतकं या तका 
भास हे । जसे विवक्षासे वचनाका अविनाभाव जोड़ना, क्योकि चिवक्षाके अभावमं हयी स्वप्नावस्था 
व्वन प्रयोग देखा जाता हे तथां शाखकी विवक्षा रहनेपर मी मूखोके दाख व्याख्यान रूप वष्वन नहीं 
देखे जते । तात्पर्यं यह ह कि अव्यभिचारी अधिनाभावको ग्रहण करनेवाखा ही ज्ञान तक प्रमाण कहा 
जायगा, अन्य त्काभास या कृतकं । 
४ अनुमान-- 


अविनाभावी साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते है । साध्यक्नान दी साध्यसभ्बन्धी 
अज्ञानका नाश करता ह अतः साध्य सम्बन्धी प्रमितिमे साध्यज्ञान ही करण होनेसे अनुमान हो सकना है । 


~~~ ~~ ~~ ------~* ~ 


१ प्र° वा० मनोरथण० प्र° ७। 


१४ न्यायविनिश्चथविधरण 


नेयायिक ““भनुमितिकरणम्‌ अनुमानं" अनुमानकी यह व्युत्पत्ति करके लिङ्गपरामश्चं ज्ञानको अनु- 
मान कंते हे । धूम अग्निसे व्याक है तथा वह धृम पव॑ते है पेसे व्याश्िविश्षिष्ट पश्चध्म॑ला ज्ञानको 
परामश्चं कहते ष । वस्ततः यह परामदां उस अनुमान ज्ञानकी सामग्री श्षामिर ह, जिससे माध्यके 
अनानकी निचत्ति होती ह । बरौ परम्पराप्मे भी इसीटिषए अनुमेयक्तानको अनुमान माना हे । 

अनुमानके भेद्-अनुमानके स्वार्थं ओर परार्थयेदो मेद सभौ वेदिक, बौद्ध आर जेन तकं 

न्थोसिं पाये जाते द । स्वार्थाजुमान जानाःमक होता हे । इसमें स्वयं चट लिङ्गसे सध्यक्ञान दश्टकोदह्ी 

होता ह । धद्यपि दशके जानम साध्य-साधन आदिका मेद किया जा सकता है ओर उसके जनका शब्दौ 
से उल्छेख करना भी सम्भव र परन्त्‌ उमकी उन्पत्तिमे किसी दृसरेके शव्द कारण नहीं पडते इमीरिप 
उमे अङाठदात्मक कहने हँ । परार्थानुमान भी स्वार्थाचुमानकी तरह यद्यपि ज्ञानरूप ही हे परन्तु थह कग 
वाचकं दाब्दोंको सुनकर श्रोताको उन्पन्न होता हे ओर इसका शब्दाम प्रकट निर्दे होताटहै, इसीलिए 
दमे दाव्दान्मक कहते हं । शव्द अचेतन हं, अतः अन्नानरूप होनेसे ये मुख्य प्रमाण नदीं हो सक्ते, फिर 
मी कारणम कार्यका आर कार्यं कारणका उपचार करके इनम जानस्प परर्थानुमानता आ जती ह। 
वच्छाका जान राब्दांका उन्पादक टे । जव उसका जान दृखरेको समक्ञानेके सन्मुख होता है तवर यह पराथ 
होनेमे परार्थानुमान कहलाने गता हं । उमफरे कायंभून वचनो कारणभूत वक्ताके जनका उपचार 
करके परा्थानुमानता आ जमती ट । इसी तरह श्रोताके जनमे चैकि वचन कारण पडते हें अतः कारणभूत 
वचनोम कायंरूप जनःनमक परार्थानुमानकरा उपचार करफे भी उन्हं परार्थानुमान कह सकते हे । 

न्यायसृत्र (१।१।५) मं अनुमानक्रे वृ्॑वन, शेपवत्‌ आर सामान्यतोदष्य तीन मेदे किये गये 
है । वक्ोपिक (वे० सू० ५।२।१) ने अनुमानके का्य॑लिङ्गज, कारणलिङ्गज, संयोगिलिङ्गन विसेधिलिद्गज 
आर ममवाधिचिङ्गज इर तरह पच भेद मानेहें। सांस्यनत्वकामुदी (व्र० ३०) मे अनुमानफे वीन 
ओर अवीत,ये दो मृ मेद करके बीत अनुमानके पृ्ध॑वत्‌ आर सामान्यनोदृ्टमर द्रौ उत्तर भेद किमे 
हं । सा्यकारिकाकी प्राचीननम रीका माद्ररव्र्ति (प्र० १३) मं न्यायसूत्रकी तरह पूत्र॑वन्‌ आदि तीन 
भेद ही गिनाये रं । अन्ध्री, य््रतिरेक्ती आर अन्वयव्यतिरेकी ये तीन प्रकार तो न्यायपरम्परामं “'ूरव॑वत्‌?' 
जादि अनुमान सूत्रकी व्याग्यामे ही फलित क्रिये गये हे । 

जेन परस्परामे यद्यपि हेनुके कार्य, कारण, स्वभाव आदि अनेक प्रकार मानेह किन्तु सवमे 
"'अविनामाघः' इख णक खक्षणङ़े अनुस्यूत होनेसे इन हैनुजमे उन्पन्न होनेवाटे अनुमानोमे कोड जाति- 
भेद नहीं मानः ह । साधनका साध्यके माथ अविनाभाव सपक्षे गृहीत होनेका कोटं महच्च नही ह । 
जिन अनुमानोमं सपक्ष नहीं पाया जाता बहौ भी अविनाभावकरे बलसे साध्यमिद्धि होती हे। अतः 
सपक्षससवको आधार मानकर भगे जनेवारे पूर्ववन्‌ आद्धि तथा वीत अवीत आदि मेदोका कोड मौलिक 
आधार नहीं रह जाता । साध्य ओर साधनका अविनाभाव संयोगमृलक, समवायमृलक या किसी अन्य 
मूलक हो उमसे अविनाभावकरे रवरूपमे कोटरं अन्तर नहीं आता र इसीलिग्‌ इस निमिन्तसे अनुमानमें 
प्रकारभेद्‌ स्वीकार नदीं श्या जा सकता। इनमे पूर्वचर ओर उन्तरचर आदि हेत॒जसे उत्पन्न होनेवाले 
अनुमानोका ममावेश्च मी सम्भव नहीं हं । अतः इन अपूणं मेदोकी गणना चिक्नेष छाभप्रद्‌ नहीं ह | 

अनुमानकरे अंग-मुख्यलया अनुमानके धर्मी, साध्य ओर साधन, ये तीन अंग होतेहैं। 
साध्य गस्य होना है साधन गमक ओर धर्मी साध्य धर्मका आधार । धमं ओर ध्मीके समुदायको पक्ष 
मानकर पक्ष जओरद्ेतु ये दो अवयव भी अभेद विवक्षामें हो सक्ते षट इतर दार्॑निकोने अनुमानके 
आवद्यक अगमि द्टान्तका भी स्थान माना है। परन्तु दृ्टन्तके बिना भी मात्र अविनामावसे साध्य 
सिद्धि देखी जाती हं ओर 'अविनाभावका ग्रहण भी दृष्टान्तमे हयी हो" पेसा कोद नियम नहीं हे । इस- 
किए जेनपरम्परामें दान्तको अनुमानकरा अङ्ग नहीं माना । हँ, शिष्योको समक्षानेके णिणु उसकी उप- 
योगिता अवदय स्वीकार की टै ओरं भी। 
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प्रस्तावना १५ 


दान्त साध्यका प्रतिपत्तिक लिए भी उपयागी नहा ई क्योकि अविनाभावी साधनस हा साध्य- 
की सिद्धिः हो जाती हं । व्याक्षि रमरणके लिए भी उसकी आवस्यकनता नहीं हे, क्योकि अविनाभावी हनुके 
प्रयोगे ही व्याक्षिक्ा स्मरण हो जाता हे । अविनाभावके निदचयष्े दिए भी उसकी आवदयकता इखरिणए 
नह्य हे कि विपक्चमं बाधक प्रमाणकरे द्रा ही जविनाभावका निर्चयहो जाता है। फिर, र्टान्त पुक्‌ 
व्यक्तिका होता हं ओर व्याक्षि होती हं सामान्यविपयक, अतः यदि उस दृष्टान्त व्याक्षिविपयक संशय 
हो जाय तो अन्य टष्टन्तकी आवद्यकता पद सकती ह । इस तरह अनवस्था दपण आतादहं। यदि 
केवर टदष्टास्तका कथन किया जाय, तो उसस पक्षम साध्यका सन्देह ही पुषटहोताह)। यदिएेसान 
हो तो सन्देहके निवारणके छिषु उपनय आर निगमनका प्रयोग क्या किया जाता हे १ अनः पक्ष- 
धर्मधर्मीखमुदाय आरहनुयेदरौ हय अवयय अनुमानके हा सक्ते हं। 

चेद्ध, विद्नानेके लिण केवल पक हेतु प्रयोग मानक्रर+ भी उसके रवरूपमं उदाहरण आर 
उपनयक्छा अन्तभूनत कर्ते हं। उनके हेतुका प्रयाग इम प्रकार हाता ह~-जाजा ध्रूमवाटा हे बह 

ह अग्निवाखा हं जसे रसोदुषर, उसी तरह पत्त भी धूमधाला हः इस प्रयागमं हतुफे व्ररूप्यका 

समञ्चानके किष अन्वय दृष्टान्त आर व्यतिरेक दृष्टान्त अ(वद्यक होता ह, आर हके समथ नके छि 
दृष्टान्तके साथ ही साथ उपनय भा अआगवर्यक ह। हतुकी सध्यक साथ व्याति सिद्ध करके उसका अपनं 
धर्ममि सद्धाव सिद्ध करना, समर्थन कहटाता ह । इम तरह ॒वो्धके मतम हेतु, उदाहरण आर उपनय 
ये तीन अवयव अनुमानके छि आवश्यक हत हं 

वे प्रतिज्ञाको आवश्यक नही मानते । क्याकि केवट प्रतिज्ञा प्रयागस साध्यक्री सिद्धि नही दती 
ओर प्रस्ताव आदिमे उसका विपय जतो जाता ह । क्रिन्तु यदि प्रतिन्ञका शाब्दम्‌ निर्देश नहीं किया 
जातादहं. तो हतु छिसम सध्यका सिद्धि करेगा? तथा उसक पक्षसत्व-पक्षम रहनेका स्वरूप केस 
समर्थित होगा ¢ "तथा चायं धूमवान्‌ दस उपनय-उपसंहार वाक्यम “अय ' राब्दके ह्वासय क्रिसशा बोघ 
हागा } यदि हनुका कहकर उसका समधंन किया जाता हं तो प्रतिक्ताक प्रयोग करनेमं क्यों हिचक होती 
ह १ अतः साध्य धर्मके अगघारविपयक संदेहको हटानफे छि पश्चका प्रयोग आचदयक डे । 

`नयायिक अनुमानके पभ्रतिक्ता, हेतु, उदाहरण, उपनय अर निगमन यं पच जवयव मानते हं । 
वद्ध प्रतिक्ताके प्रयोगको अनावद्यक कहकर उसके उपसंहार खूप निगमनका खण्डन करते हं । वस्तुनः 
साध्यका सिद्धिके छि जिसकी जहां सिद्धि करना हं आर जिसक्रं ठार सिद्धि करना ह उन प्रतिक्ञा आर 
हेतुके सिवाय किसी तीसरे अवयवकी कोद आवद्यक्ता दही नही हे । पक्षम हेतके उपसरंहारको उपनय 
तथा प्रतिज्ञाके उपसंहारको निगमन कहते हं । वे केवर वाक्यमोन्दयं या कही हुदै वस्नुके दद़ी-करणके 
किएु भरे ही उपयोगी हा, पर अनुमानके अव्यावद्यक अंग नहीं हा सकते । अतः धमी, साध्य अर 
साधन अथवा अमेदं विघशक्षामं पक्ष ओरदहतुयेदोदहा अनुमानके अंग हं। 

धमी धर्मी कीं प्रमाणम सिद्ध होता हे कदी विक्स जर कीं प्रमाण आर चिकल्प 
दोनोंसे । अस्तित्व या नास्तिस्व साध्य रहनेपर धमं विकर्पसिद्ध हाता हे, क्योकि सत्ता या असत्ताकी 
सिद्धिके पहले धर्मीकी केवल प्रतीति ही होती ह, उसमें प्रमाणसिद्धता नहीं होती । धूमादिसे अग्नि 
आदिक सिद्धि करते समय धर्मी प्रमाणसिद्ध हं । सम्पूणं शब्दम अनिम्यत्व सिद्ध ऋरनेके समय धूकि 
वतमान शाडद प्रत्यक्ष सिद्ध हं आर अतीत, अनागत शब्द्‌ विकल्प सिद्ध है, अतः शब्द धर्मी उभयसिद्ध 
होत्ता हे । 

बोद्ध. अनुमानका विषय कद्पित सामान्य मानते है, बास्तविक स्वलक्षण नहीं । ध्म ओर धर्मी 
यह भ्य वहार भी उनके मतसे काल्पनिक हे । आचाय उिगनागमे कहा ह*-कि समस्त अनुमान अनुमेय 
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व्यवहार उुद्धिकल्पित धर्मधर्मीन्यायसरे चलता ह, किसी वास्तविक धर्मक सत्ता नहीदं । अकलङ्क 
देवने ८ न्याचवि° २।२) बताया कि जिस भकार प्रत्यक्ष वास्तविक परपदार्थ॑ंका अहक हे उसी तरह 
अनुमान भी वरस्तुभूत अथंको ही विपय करता हे । यह ठीक हे कि प्रव्यक्ष उसे स्फुट ओर विकोषाकार 
रूपसे जने ओर अनुमान उसे अस्फुट एवं सामान्याकार रूपसे, पर इतने मात्रसे एकको वस्तुविषयक 
ओर दृसरेको अवर्तुविषयक नहीं कहा जा सकता । एक ही सामान्यविशोषारमक वस्तु है ओर वह पूरी 
की पूरी प्रत्यक्ष या अनुमान किंस भी प्रमाणकी विषय होती है। 

साध्य ~ साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करनेके योग्य । जो पदाथ अभी तक असिद्ध हे वही साध्यकोरिमें 
आता ह । असिद्धके साथ ही साथ साध्या दष्ट ओर दाक्य अर्थात्‌ अबाधित भी होना चा्िए । जो 
वादको दष्ट नहीं ह वह साध्य नहीं हो सकता । इसी तरह जो प्रत्यक्ष, अनुमान, अगम, रोकप्रतीति 
ओर स्ववचन आदिमे बाधित हे वह साध्य नहीं हो सकता । तास्पयै यह कि इष्ट, अवाधित ओर असिद्ध 
साध्य होता हे आर अनिष्ट, बाधित जर सिद्ध साध्याभास । इष्टका अर्थं “उक्त' नहीं है अनुक्त भी पदार्थ 
वादको इष्ट हो सकत। ह ओर साध्य बन सकता ह । 

साघन-जेनाचार्योनि प्रारम्भसे ह्य साधनका एक मात्र लक्षण माना हे अविनाभाव या अन्यथा- 
नुपपत्ति । अविनाभाव अर्थात्‌ विना-साध्यके अमावमे अन्यं भाव-होना। याने साध्यके अभावमे नहीं 
होन। । अन्यथानुपपत्ति इसीका नामान्तर हे । यह अविनाभाव प्र्यक्ष ओर अनुपलम्भसे होनेवारे तकं 
नामके प्रमाणसे गृहीत होता है । यद्यपि बद्धान भी अविनाभावको साधनका रवरूप कहा है पर उसकी 
परिसमसि वे पक्षधर्मस्य, सपक्षसस्व आर विपश्षव्यावृत्तिमे मानते हे । यह त्ररुष्य हेतुका स्वरूप हे । 
इसका विचरण करते हण जाचा्रं धमं काति ^ने खिखा ह किं शिङ्गकी अनुमे्मे सत्ता ही होनी चाषदिषए, 
ओर सपक्षमे ही सत्ता तथा विपक्षमे असत्ता ही । इसकी आलोचना करते हु अकरङ्कदेवने किला हे कि 
व्ररूप्यम केवर विपक्ष व्यादृरृ्तिह हेतुका लक्षण हो सकती ए पक्षघमं स्व ओर सपश्चसच्व नहीं । णक 
युहूतेके बाद रोहिणी नक्षत्रका उदय होग। क्योकि इस समय कृत्तिकाका उदय हे । इस पूलचरानुमानमं 
पक्षघर्मत्व नहीं हं फिर भी अविनाभावके कारण यह सदहेतु है । इसी तर सव" क्षणिक सस्वात्‌' 
बोद्धोके दय प्रसिद्ध अनुमानं सपक्चससर न रहनेषर भौ गमकता रचयं उन्हीने मानी है। अतः 
अविनाभाव ही एकमात्र हेनुका स्वरूप हो सकता ह । 

नेयायिक(न्यायवा० १।१।५) ्रैरूप्य के साथ अवाधित-विपयन्व आर असतप्रतिपश्चप्वको भो हेतुका 
अव रइ्यक अङ्क मानकर पन्रूपमे अचिनाभावकी परिसमासि करते हं । इनमे अबाधितविपयप्व तौ पक्ष 
के अबाधित विष्ठोषणसे ही गताथं हो जाता है क्योकि जिस हेतुका अविनामाव प्रसिद्ध है उसके स्वरूपम 
किसी प्रकारकी वाधाकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती । अधिनाभावी हेतका समान बलक्ञाली कोर 
प्रतिपक्षी भी सम्भव नहीं हे अततः असतप्रतिपक्चत्व रूप भा निरथंक हें । अद्र तवादियंकि प्रमाणहैं इष्ट 
साधन अर अनिष्ट वृषण अन्यथा नहीं हो सक्ते इस अनुमानमे पक्षधर्म्वके अभावमे भी सत्यता 
हे । क्योकि इस अनुमानके पिके प्रमाण नामकी वस्तु अद्ध तवादियोके यहाँ प्रसिद्ध हयी नहीं है, जिसमं 
रहकर हेतु पक्षधमं बारा बनता । 

अच॑टछृत हेतुबिन्दुटीका (० २०५) मे क्ञातत्व ओर विधक्षतेकसंख्यत्व नामके अन्य दो 
रूपोका भी पूवं पक्षके रूपमे उस्टेख मिक्ता हे । इनमे ज्ञातत्व रूप इसलिए अनावद्यक है कि हेतु शात 
होकर ही साध्यका अनुमापक होता हे । यह एक साधारण बात हे । इसी तरह विधक्षितैकसंख्यस्व मी 
अपनी कोद विेपता नहीं रखता । कारण अविनाभावी हेतुका द्वितीय प्रतिपक्षी सम्भावित ही नहीं है जो 
विवक्षित हेतुकी एक संख्याका विघटन करे । धमं कीर्तिके टीकाकार कणकगोमी आदिनेः रोहिणीके उदथ- 
का अनुमान करनेवारे कृत्तिकोदय हेतु कार या अका्ञको धर्मी बनाकर पक्षधर्म॑स्व घटानेका प्रयास 


१ न्यायवि° २।५।७ । २ ठघी ° इोक १२-२४, (अकलङ्कगन्थत्रय) । 
र प्रण वा० स्वबृण टी° प० ११। 
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किया हे । पर इस तर्का परम्पराधित रम्बा प्रयास करनेसे एथ्वी रूप धर्मीकी अपेक्षा महानसगत धूम 
हेतु समुद्रम भी अग्निसिद्ध करनेमे पक्षधमंस्वरहित नही होगा । व्यभिचारी हेतुजमे भी काल, आकाश्च 
पूथ्वी आदिकी अपेक्षा पक्चषघधमंत्व घटाया जा सकेगा । 

यद्यपि व्यासषिके बहिर्याति, अन्तव्यांसि ओर सकरग्याक्षि ये तीन मेद किये जाते ह पर इनमें 
केवर अन्त्व्यासि ही साध्यसिद्धिके लिण आवश्यक ह । पश्चमे साध्य ओर साधनकी व्यासिक्रो अन्तव्यक्षि 
कष्टते हे । सपक्षमे साध्य-पाधनकी व्यास्ि बहिष्यास्ि आर पक्ष तथा सपक्ष दोनोमे होनेवाखी व्याप्ति 
सकरूव्याक्षि कहलाती हे ।! अन्तध्यक्षिके असिद्ध रहनेपर बहिच्यसि निरर्थक हं अतः वहिव्यक्षिका 
प्रयोजक-सपक्ष सस्व खूप भी अनावदयक ही हं । अतः पात्रकेसरी स्वामीने ठीक ही कटाहे कि जहाँ 
भन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ त्ररूप्य माननेसे क्या ओर जहौ अन्यथानुपपसि है वहाँ त्ररूप्य माननेमे 
क्या ! पात्रकेसरी स्वामीकी यही अन्यथानुपपन्नरव कारिका अकलङ्कदेवने न्यायविनिरइचयम ले लीहे। 
इसका अनुकरण करके विद्यानन्द स्वामाने प्रमाणपरीक्षा ८ प्र० ७२) मेटिखा हं कि जहां अन्यथानुप- 
पन्नत्व हे वषं प्चरूप माननेसे क्या भौर जहो अन्यथानुपपन्नत्व नर है वहाँ पञ्चरूप माननेसे क्या ! 

बौद्ध? अविनाभावको तादास्म्य शौर तदुप्पत्तिसे नियत मानते ह । उनके मतसे हेतुके तीन मेद्‌ 
है-कार्यहेतु, स्वभावहेनु ओर अनुपरुष्धिठेतु । इनमे स्वभावहेतुः ओर कार्यहेतु विधिसाधक हें तथा 
अनुपरग्धिहेतु निपेधसाधक । स्वभावहेतुमे तादारम्य सम्बन्ध, कार्यषेतुमं तदुत्पत्ति सम्बन्ध भोर 
अनुपलबल्धि हेतुमे यथासम्भव दोनो सम्बन्ध अविनामावके प्रयोजक होते हैं । 

अकलङ्कदेवने इसकी आलोचना करते हुए ङ्खा है किं जहौ तादात्म्य आर तदुत्पत्ति सम्बन्धे 
हेतुमं गमकता देखी जाती हे बहो अविनाभाव तो रहता ही है, मरे ही वां बह अविनाभाव तादास्म्य 
या तदुत्पत्ति प्रयुक्त हो, पर बहुतसे एेसे भी हेतु हँ जिनका साध्यके साथ तादाप्म्य या तदुत्पत्ति सम्बन्ध 
न होनेपर भी मात्र अविनाभावसे वे अपने नियत साध्यका ज्ञान कराते है, जसे कृत्तिकोदय आदि पूव चर 
शर उनत्तरचर हतु । कृत्तिकोदयसे अतीत भरर्णीके उदयका अनुमान तथा भविष्यत्‌ शकटोदयका 
अव्यभिचारी अनुमान देखा जाता ह । पर इनमे न तो तदारम्य सम्बन्ध है ओर न तदुन्पत्ति ह । 

देके भेद-अकलङ्कदेवने सामान्यतया हेतुके उपरच्धि ओर अनुपरूख्धिये दो मेद्‌ कयि 
हं । दोनों ही प्रकारके हेतु विधि आर निपेध दोनोको सिद्ध करते है । उपलन्धिके स्वभाव, कार्य, कारण, 
पूवं चर, उत्तरचर ओर सहचर ये & भेद हैं । 

१ स्वभावहेनु-ग्रद वृक्ष है द्िक्वापा होनेसं । 

२ कायहेतु-पवंतम अग्नि है धूम होनेसे । 

२ कारणहेन्‌-वरक्षसे छायाका जान जर चन्द्रमसे जलमं पडनवारं उसके प्रतिचिम्बका ज्ञान 
कारणषेतनु हे । यद्यपि (कारण अवद्य ही कार्योको उत्पन्न करेः यह नियम नहीं क्योकि कारणोकी 
सामथ्येमं रुकावट तथा सामग्रीके अन्तर्गत कारणान्तरोकी विकरूता देखी जाती हं किन्तु रेते कारणमे 
जिसकी शक्तिम कोद प्रतिवन्ध न हो अर कारणान्तरोकी विकलता न हो, काका अनुमान होता ही 
हे । अनुमान करनेवालेकी अक्तिमे अनुमानको दोप नहं दिया जा सकता । 

४ पूं चर-छृत्तिका नक्षत्रका उदय देखकर (एक मुहूरतके बाद रोहिणीका उदय होगा" यह 
अनुमान पूवचराजुमान हे । यदहौँ कृत्तिकोदय ओर भावी शकटोदयम न तो तादाप्म्य सम्बन्ध है ओर 
न कार्यकारण भाव ही । अतः इसे पृथक हेतु ही मानना चाहिष्‌ । 

५ उत्तरचर हेतुः-ङृत्तिकाका उदय देखकर “कं सुहूतं पहर भरणीका उद्य हो चुका हेः 
यह अनुमान उन्तर्वरानुमान है! 

६ सहचर हेतु-चन्द्रमाके इस भागको देखकर उसके उस भागका अनुमान, तरा जूके पक पटड़ 


गोणिका केकिकः जनन. 
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को नीचा देखकर वृसरे परदेके ॐ चे होनेका अनुमान, रस चशफर रूपका अनुमान ओर सास्नासे गोका 
अनुमान सटवरहेतुसे होते है । इनमे अपने साध्योके साथन तो तादात्म्य सम्बन्ध ह ओर न तदु. 
व्पत्ति ही | 

अनुपरग्धि-- बौद्ध दृश्यानुपलब्धिसे अभावकी सिद्धि मानते है । दृश्यसे उनका तात्पये एसी 
वस्तुसे है जो वस्तु सूक्ष्म, अन्तरित ओर विप्रङृष्ट-दुरवर्ती न हो तथा प्रप्यक्षका विषय हो सकती हो । 
एेसी वस्तु उपरुरधके समस्त कारण भिरनेपर अवय ही उपलभ्य होती हे । उपरन्धिके अन्य समस्त कारण 
रहनेपर भी यदि वह वस्तु उपरु्धन हो तो उसका अभाव समक्षना चाष । सृष्ष्मादि पदार्थामिं हम- 
रोगोके प्रत्यक्ष जआदिकी निन्रत्ि होनेपर भी उनका अभाव नही मानाजा सकता । प्रमाणसे ब्रमेयकी 
सिद्धि तो होती हे पर प्रमाणाभावसे प्रमेयका अभाव नहींकियाजा सकता। अतः अहर्य पदाथंकी 
अनुपरन्ि संक्रायक्रा हेतु होनैसे अभावको सिद्ध नहीं कर सकती । 

अकलङ्कदे वने इसकी समीक्षा करते हुष्‌ लिखा हे कि दृश्यत्वका अथं केवर प्रतयक्षविषयत्व ही 
नहीं छेना चाहिष्‌ किन्तु उसकी सीमा प्रमाणधिषयन्व सक करना चाहिए । इसका फलितां यह टे कि 
जो वस्तु जिस प्रमाणका विपय है वह ग्रदि उसी प्रमाणस उपरन्धं न हो तो उसका अभाव सिद्ध 
होगा । मृतं शरीरम स्वभावसे अर्तान्द्रियर परचेतम्यका जभाव हम य्यापार वचन आदि चेष्टाजंका अभाव 
देखकर ही करते हे । यहां चतन्यमे प्रत्यक्षविपयरव रूप दृरयत्व तो नहीं है, क्योकि परचेतन्य हमारे 

प्रत्यक्षका विषय कभी नहीं होता । जिन चेष्टाओसे उसका अनुमान किया जाता हं उन्ीका अभाव देखकर 

उसका अभाव सिद्ध करना न्यायपाक्त हे । यदिः अदर्यानुपलब्धि एकान्ततः संहाय हेतु हो तो टत शरीरमें 
चेतन्यकी नि्त्तिका संदेह सदा बना रहेगा । रेसी हारतमे दाहसंस्कार करनेवारोको दिंसाका पाप 
रूगना चाहिए । हां, जिन पि्ञाचादिकांका सद्‌भाव हम किसी भी प्रमाणसेन जान सके रेते सर्वथा 
अरद्य-प्रमाणागम्य पदार्थोका अभाव अनुपरूष्धिसे नष्टीं किया जा सकता । अतः जिस वस्तुको हम जिन 
जिन प्रमाणास जानते ह उस वरतुका उन उन प्रमा्णोके अभावमे अवङ्य षा अभाव सिद्धक्ियाजा 
सकता हं । 

अकलङ्कदेवने प्रमाण संग्रह (० १०४-५ेमे सद्भाव साधक ९ उपरूञ्धियोको तथा जभावसाधक 
६ अनुपरूड्ियको कण्टोक्त कहकर होष अनुपरुड्धिके मेद्रमेदका इन्हीमिं अन्तर्भाव कियाद । वे हष 
प्रकार है-- 
स्वभावापरबिध-अ्मा है उपड होनेसे । 
स्वभा(वकार्योपररिधि-अग्मा थी, स्मरण होनेमे | 
स्बभावकारणापकग्धि-अन्मा होगी सत्‌ होनेसे । 
सहचरोपर्धि-आःभा हे, स्पशं विशेष ८ शरीरम उप्णताधिक्ेष ) पाये जानेसे । 
सहचरकार्योपकन्धि-काय-ष्यापार हो रहा है, वचन-प्रढृत्ति होनेसे । 
सह चरकारणोपरुन्धि-आरम। सप्रदेश्लौ हे, सावयव शरीरके प्रमाण होनेसे । 

असद््यवहार साधनक्रे लिप ६ अनुपरन्धर्या- 
स्वभावानुपरन्धि-क्षणक्षयेकान्त नहीं है, अनुपरु्ध होनेसे । 
कायांनुपरून्धि-क्षणक्षयैकान्त नष्टीं है, उसका कायं नहीं पाया जाता । 
कारणानुपरग्धि-क्षणक्षयेकान्त नहीं हे, उसका कारण नही पाया जाता । 

४ स्वभावसहचरानुपरुब्धि-धात्मा नीं हे, रूपविदोष ८ शरीरम आकारविक्ञेष ) नहीं 
पाया जाता । 
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५ सहचरकार्याजुपरग्धि-धाग्मा नहीं है, भ्यापार आकार विषोष तथा : वचन धिद्नोषकी अनुप- 
रुभ्ि होनेसे । 

६ सहटचरकारणानुपरभ्धि-भस्मा नहीं है, उसके द्वारा आद्र ग्रहण करन। नटीं देख। जाता । 
सजीव इारीर ही स्वयं आहर प्रण करता दे । 


सद्ढ्यवदारके निपेधक्रे लिप ३ उपरन्धर्यो- 


१ स्वभाव विरुद्धोपरूल्धि-प्द्ाथं नित्य नही है, परिणामी होने से । 

२ का्यविरुद्धोपरव्धि-लक्षणयिज्ञान प्रमाण नहीं है, विसंवादी होने से । 

३ कारणविरद्धोपरन्धि-दस व्यक्तिको परीक्षाका एल प्राक्त नहीं हो सकता, क्योकि इसने अभावं 
कान्तका हण पिया हं। 

हेत्वाभास-मेयायिक हेतुक पच रूप मानते है अतः उनके मतसे एकएक रूपके अभावमे 
असिद्ध, विरुद, अनेकान्तिक, कालास्यापदिष्ट ओर प्रकरणसम ये ५ हेष्वाभास होते है । बोधने हेतुको 
्ररूष्य माना ह जतः वह पक्षधमं स्वके अभमावमे असिद्ध, सपक्षसस्वके अभावमं पिरद्ध आर विपक्षाद्‌- 
व्यावरृत्तिके अभावमे अनकान्तिक ये तीन हेत्वाभास मानता ह । 

अकलङ्कदे बने चकि अन्यथानुपपत्ति लक्षण हेतु एक प्रकारका ही माना है अतः उनङ़े मते 

अन्यथानुपपत्तिके अभावम्‌ हेतुक तरह माम होनेवाखा हेन्वाभास भी सामान्यतया ष्की प्रकारका 
हे ओर उसका नाम है जसिद्ध^। 

चकि अन्यथानुपपत्तिका अभाव अनेक प्रकारसे हाता हं । अतः हेष्वाभास भी असिद्ध, विरद, 
अनैकान्तिक आर अविःचिप्करै मेदसे चार प्रकारका ह । उनके रक्षण इस त्रकार है-- 

१९ असिदडध- 

'स्वंथात्ययात्‌' अर्थात्‌ सर्वथा पक्षम न पाया जानेवाङा, अथवा जिसका साध्यसे अधिनामवि न 
हो वह असिद्ध हे जेसे-श्ब्द अनित्य है चाक्षुष शने से। 
> विश्ड- 

'अन्यथाभावात्‌, अर्थात्‌ साध्यके अभावमं पाया जानेवाला । सेसे-सब पदार्थं क्षणिक दहै सत्‌ 

होनेसे । ससव हेतु स्थं था क्षणिकप्वके विरुद कथञ्चित्‌ क्षणिकवसे म्याक्षि रखता ह भतः विरद ह । 
३ अनेकारितक-- 

अन्यथापि भावात्‌ अथात्‌ पक्ष आर सपक्षकी तर विपश्चमं भी पाया जानेषाख। । ससे-स्ंज्ञा- 
भाव सिद्ध करनेके लिए प्रयुक्तं वक्तृत्व आदि हेतु असर्वज्ञकी तरह सर्व्॑ञमें भी पाये जते है । यह निशि 
तानेकान्तिक, सन्दिग्धानैकान्तिक आदिक भेदसे अनेक प्रकारका दै । 

४ अकिञित्कर-- 

सिद्ध ओर पस्यक्षादि बाधित साध्ये प्रयुक्तः हेतु अकिञ्ित्कर होता है । अथव। अन्यथानुपपत्तिसे 
रहित जितने भी हेतु वे समी अकिञ्िच्कर है । 

"दिग्‌नागाचारयने यिरुद्धाप्यभिचारी नामका भी एक हेत्वाभास माना है । परस्पर बिरोधी दौ 
हेतुओंका एकधमीम प्रयोग होनेपर, प्रथम हेतु विरद्धाभ्यभिचारी हो जाता है। यह संशयहेतु नेसे 
हेष्वाभास हे । भव्मकीर्तिं इसे हेत्वाभास नही मानते । वे दिखते है कि जिस हेतुका प्रैरूप्य प्रमाणसे 
सिद्ध हे उखका विर्द्से ब्रैरूप्य रलनेवारा को हेतु हो ही नष्टौ सकता । असे-जिस हेतुका नित्यत्व 
के सथ ्रेरुप्य निरिचत ह उसका अनित्यत्वके साथ व्ररूप्य नहीं शो सकता । अतः आगमभरित हेतुमे 

इसकी प्रदृत्ति मानकर गाचायके वचनकी सङ्गति रगा शेनी चाहिए । क्योकि शाद्की प्रदृत्ति अतीन्द्रिय 
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विष्यो होती हे ओर शाखकार एक ही वस्तुको परस्परविरोधी रूपसे भी कथन कर जाते ह । अतः 
एसे स्थरमें इस हेष्वाभासकी सम्भावना है । 'जकलङ्कटेवने इसका विरुद्धहेष्वा मासमे अन्तर्भाव किया । 
जो हेनु विरुद्धका जस्यभिचारी अर्थात्‌ विपक्षमे रहता ह बह विद्ध हेष्वाभाख ही होगा । 

अच॑रछरृत हेतुबिन्दुकी टीका ( णू° २०५ ) मं एक षड्लक्षण हेतुवादीका मत आता ह । उस्ने 
पक्चधर्मस्व, सवक्षसस्व, विपक्षव्यावृत्ति, अवाधितविपयत्व, असतप्रतिपक्षस्व ओर क्षातत्व ये ६ क्षण 
हेनुके घताये हँ । इनमे ज्ञातत्व नामके रूपका निर्देश होनेसे इस वादीके मतसे ““अक्ञात'” न(मका हेत्वा- 
भास भी फलित होता हं । 'अकङ्कदैवने इस अक्ञात हेत्वाभासका अकिञ्चित्करमे अन्तर्भाव किया है। 
ओर प्रकरणसमका जो किः दिग्नागके विरुद्धाव्यभिचारी जसा हे विरद्ध हेत्वाभासमें अन्तर्भाव किया 
है । इस तरह अकलक्कदेवने सामान्यरूपसे एक हेत्वाभास कहकर भी, चिष्ोष रूपसे असिद्ध, विर्दध, 
अनेकान्तिक आर अकिलिप्कर इन चार हेस्वाभासोका कथन किया है । 

अकलङ्कदे वका अभिप्राय अकिञ्चित्कर हेत्वाभासको स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेके विपयमे सुद 
नहं माम होता । वे लिखते. है कि सामान्यसे पक असिद्ध-हेन्वाभास है । वही विरुद असिद्ध ओर 
सम्दिग्धके मेदसे अनेक प्रकारका हो जाता ह । ये धिस्द्धादि अकिञ्चित्करके विस्तार । फिरल्खिाषटकि 
अन्यथानुपपत्ति रहित जितने त्रिरक्षण हैँ उन्हं अकिंचित्कर कहना चादहिष । इससे ज्ञात होता किवे 
सामान्यसे हेष्वाभासोकी असिद्ध या अकिञ्चित्कर संज्ञा रखना चाहते हँ । इसको स्वतन्त्र हेप्वाभास 
माननेका उनका आग्रह नहीं दिखता । यही कारण हे कि उत्तरकालीन आचार्य" माणिक्यनन्दीने अकिञ्ि- 
त्करका लक्षण ओर मेद्‌ कर चुकनेके बादर लिखिाहे कि इस हेन्वाभासका विचार देत्धाभासके रक्षणो 
समय ही करना चाहिए क्ख्रार्थके समय नहीं। उस समय तों इसका कार्यं पक्षदोषसे ही किया 
जा सकता हं, 

अन्ुमानकी आवदयकता--दशंनके कषेत्रम चार्वाक आर तस्वोपष्ुववादीको छोडकर सभीने 
अनुमानकरो प्रमाण माना ह । चार्वाक भी व्यवहारम अनुमानकी उपयोगिता मानता हे उसका अनुमानके 
निषेधसे इतना दी अधं ह कि परलोकादि अतीन्द्रिय पदार्थोमि उसका प्रदत्ति नहीं हो सक्ती । उसने 
अनुमानका निपेध करते खमय विक्ञेप रूपसे यही लिखा हे कि कितनी भी सतंकतासे अनुमानक्योन 
किया जाय किन्नु वह देशान्तर, कालान्तर ओर परिस्थितियाकी भिन्नताफे कारण व्यभिचारी देखा जाता 
है । अग्निसे उन्पन्न होनेवाखा भी धुओं, वामीमे अग्निके अभावमे भी दिखा देता है । कसेर वरे 
देकशान्तरमे या दव्यान्तरके संयोगस मीरे देखे जते हँ । किसी देद्रामे दिक्षपाकी खता भीहोतीदहे। 
अनन्त व्यक्तियाकी देक्-काटके अनुसार अनन्त परिस्थितियां होती हं । अनन्त पदाथं भी इसी तरह परि- 
स्थितियोके भेदमे अनन्तानन्त प्रकारके है । इनम किसी एक अव्यभिचारी नियमका वनाना अष्यन्त 
कठिन हं । पदार्थकी सामान्य रूपसे सिद्धि करनेमे सिद्ध साधन हं ओर विष्रोपमे अनुगम नहीं देखा जाता 
ओर तदतद्‌-विक्ञपाके सम्बन्ध ग्रहण करनेमं पुरुपकी आयु ही समाप्त हो जायगी । इतनी सव कठिनाइयो 
के रहनेपर भी अनुमानकी प्रमाणतास इनकार नहीं किया जा सकता । प्रस्यश्चकी प्रमाणताका समर्थन 
अनुमानके विना नदीं हो सकता । इसमें अविसंवादी या अगौोणस्व हेतुसे णक प्रव्यक्च व्यक्तिमि प्रमाणता 
देखकर ताददा समसत प्रस्यक्ष व्यक्तियाको प्रमाण माननेकी पद्धति स्वीकार करनी ही होगी । जहा अनु- 
मान करनेवखेकी असावधानीसे गत जगह सम्बन्ध मान च्या जाता ह या गत हेतुका प्रयोग हो 
जाता ह वहं उसके अपराधसे अनुमान मात्रको अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । बहूतसे प्रव्यक्ष भी 
सदोप हेतुओंसे उत्पन्न होनेके कारण सन्दिग्ध जर विपर्यस्त होते है, पर इतने मात्रसे निष्ट परस्यक्षोको 
उसी अप्रमाण कोरिमे श्ामिर नहीं किया जा सकता । अतः ज्ञानक स्थिति जवं प्रमाणता ओर अप्रमा- 
णत के शनम क्षरती रहती हे तव किसी ज्ञानम प्रमाणता आर किसी भप्रमाणताके निङ्वय करनेके 
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रिण किसी अधिनाभावी सामान्य नियमकी खोज करनी होगी । रेसे ही नियम अनुमानके आधारसे बनतं 
है । जगत्का समस्त व्यवहार या बृहस्पतिका अपने श्िर्ष्योको उपदे देना आदि परचेतन्यके निर्चयके 
बिना नहीं चरता ओर परचैतन्यका निदचय प्रव्यक्षसे तो सम्भव ही नहीं हे । बह तो व्यापार, वचन, 
चेष्टा आदिसे ही किया जाता हे, अतः अविनाभावी चे्ाओंसे पर-चैतन्यकी प्रतिपत्ति करना अनुमान 
हीतो दं । शिष्योको परलोक आदि अतीन्द्रिय पद्वार्थौका निषेध भी अनुपरुष्ि हेतुस ही समक्षाया 
जाता हे । यह मी अनुमानका ही एक प्रकार हे । तात्प यष कि प्रत्यक्षकी प्रमाणता, परचेतन्यकी ्रति- 
पत्ति ओर परलोकादिका निपेध यहां तक कि अनुमानकी प्रमाणताका निपेध भी अनुमानके बिना नहीं 
हो सकता । 

अनरुमानका विषय-बौद्धः, अनुमानका विषय कल्पित सामान्य मानते ह । उनके मतस 
सामान्य घस्तुभूत नहीं है । जिन वस्तुओं अतस्कारण व्यावृत्ति ओर अतत्कायै व्याद्ृन्ति देखी जाती 
हे उनम बुद्धि अभेदका अध्यवसाय करके अनुगत ज्ञान कराने लगनी हं । जसे खण्डी, सुण्डी, दाबलेय, 
बाहुखेय आदि गौ व्यक्तियों स्व-ूरवं गौका कार्य है ओर स्व-उन्तर गौके कारण है । यानी नतो वे अ-गीका 
कारण हैँ ओर न अ-गौका कार्यं । अतः यह अगौ कारणब्याव्रृत्ति ओर अगौ कायं व्यावृत्ति जिन-जिनमे 
देखी जाती ह उन उनमें “गौ, गौः” यह अनुगत प्रत्यय होता है। वस्तुतः अनेकं गंओंमे रहनेवाला 
गोन्व नामका एक सामान्य नहीं है । उनमें भावान्मक खदृश्परिणामरूप सामान्य भी नहीं हं । केवल 
व्यवहारी अनत्‌कार्य-कारण व्याद्रत्ति रूप अपोहसे सामान्य व्यवहार निभा रेता हे । चैँकि यह अपोह 
बुद्धि कद्पित हं अतः उसे वस्नुतः सत्‌ नही कह सकते । यदि बह वस्नुसन्‌ होता तो स्वलक्षणकी तरह 
अनिन्य ओर परमाणुरूप ही होता । पेसी दशाम उससे व्यक्ति्योकी तरह अनुगतक्तान नहीं हो सकता । 
एेसे अवस्नुभूत सामान्यको विषय करनेपर भी अनुमान अप्रमाण नहीं होता क्योकि अनुमानके द्वारा 
सामान्यका ग्रहण होनेपर भी उसस प्राप्ति तो स्वलक्षण वस्तुकी ही होती ह । अतः प्राप्य स्वलक्षणकी 
अपेक्षा उसे प्रमाण कदा जाता ह । विक्ष्य ओर प्राप्यमे एकस्वाध्यवसाय करके प्रवृत्ति ष्टो जाती हे । 
जंसे प्रत्यक्ष ज्ञानमरं जिस वस्तुक्षणसे प्रस्यक्ष उत्पन्न होता है वह वस्तुक्षण प्रवृत्ति कारतक क्षणिक 
होनेस ठहरता नौ ह फिर भी ददयक्षण ओरं प्राप्यक्चषणमे णक सन्तानकी दश्टिसि णकन्वाध्यवसाय करके 
भव्ति ओर तन्मृखकमप्रामाण्य सम्भव है उसी तरह अनुमानमे विकटप्य-अनुमेय आर प्राप्य 
वस्तुसन्‌ स्वलक्षणम एकत्वाध्यवसाय करके अविसंवादित्व शीर प्रामाण्य आ जाता हे। उपर्युक्त अपोह- 
रूप-सामान्य ही शब्दका विषय होता है । 

अकलङ्कदेवने ( न्यायवि० परि० २ ) इसकी अआ।रोचना करते हण लिखा है कि विभिन्न दो 
व्यक्तियाम अनुगतरूपसे रष्नेवाखा नित्य एक सामान्य तो जन भी नटी मानते पर सद्शापरिणाम खूप- 
सामान्यके माने बिना कदिपत अपोहकी व्यवस्था नही की जा सकती । यदि श्रावय गोव्यक्ति बाहरेय 
गो-व्यक्तिसे उतनी ही भिन्न ह जितनी किं अरव-व्यक्तिस, तो क्या कारण है कि शाबलेय आर बाहुलेयमें 
ही अ-गोव्याृत्ति मानी जाय अइवव्यक्तिमं नष, यदि अव व्यक्तिस कु कम विलक्षणता गी-व्यक्तिर्यामि 
परस्पर हे तो उसका ही यह अथं है कठि उनम एसी समानता ह जो अदवनव्यक्तिम नष्टीं पादं जाती । 
यह समानपरिणाम या साद्य हयी सामान्य कहलाता है । यद्यपि यह सामान्य प्रस्येक व्यक्तिनिष्टहै 
तथापि उसकी अभिष्यक्ति या व्यवहार दूसरी सजातीय व्यक्तिकी अपेक्षसि हयी होता ह। इसरिए उसे 
अनेकनिष्ट कह देते हं । यह तो प्रत्यक्षसिद्ध हे कि वस्तुमं समान ओर असमान दोनों प्रकारके धमं 
पाये जते हँ । इन उभयविध ध्मंसि क्रमशः अनुगत जर व्यावृत्त व्यवहार होता द । अन्य समानधर्मकी 
बात जाने दीजिए पर विभिन्न गौ व्यक्तियोमे भनुगत व्यवहारका नियामक अगौव्याबृत्तिरूप सामान्य- 
धम तो वोदध स्वयं स्वीकार करते हय ह । जब वे स्वयं अपरापर क्षणो सादस्यके कारण एकव भान 
तथा सीपमं सादृदयके ही कारण रजतञ्नम स्वीकार करते हैँ तब अनुगत व्थवहारके रिए सादश्यको 
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स्वीकार करनेम उन्हें क्या बाधा है १ अतद्‌ व्यावृत्ति या बुद्धिगत अभेद प्रतिधिम्ब रूप अपोहका निर्वाह 
मी सादर्यके माने बिना नहीं षहो सकता । अतः सदृश्षपरिणाम रूप ही सामान्य मानना चाहिए । यद 
स्वलक्षणकी तरह वस्तु-भूत परमाथं सत्‌ हे संषृतिसत्‌ नहीं । शब्द्‌ ओर विकल्पज्ञान इसी सामन्यसे 
धिदिष्ट सामान्यविक्लेषास्मक वस्तुको विषय करते है, न केवल सामन्यारमक ओर न केवरू विदोषा- 
व्मकको ही । शब्दको सुनकर ्टमे "यह गौ हे" पेसा विध्यास्मक बोध होताहेन कि अगौ नीह" 
एेसा निपेधाःमक । प्रस्येक पदार्थं सदशा-सदशाप्मक है । एक द्रष्यव्यक्तिका अपनी पयर्यमिं अनुगत 
प्रसयय ऊध्वंतासामन्धसे होता हे तथा विभिन्न द्र्योमं अनुगतग्रष्यय तिर्यक्‌ सामान्यसे । उरध्वता- 
सामान्य वास्तविक अभेदं रूप टे जब किं तिर्यक्‌ सामान्य सादइ्यरूप । इसमे अभेद्‌ व्यवहार उपचारसे 
ही होता ष्ै। तात्पये यह कि बस्तुकी स्थिति जब स्वयं सामान्यविश्ेषारमक हे तथ प्रत्यक्षकी तरह शयु- 
मान भी उभयात्मक अर्थको ही विपच करतादहंन कि केवल सामान्यको। प्रमेयदविध्यसे प्रमाण. 
दौविध्यकी कल्पना भी उचित नष्टीं हे क्योकि प्रमेयमे सामान्य ओर विक्षेप रूपसे द्व विध्य र ही नर्ही। 
बह तो णक ही प्रकारका है। अतः प्रमाणमेदका आधार प्रमेयमेद्‌ न होकर प्रतिभासमेद ष्टी ह। 

सामान्यविज्नोपाप्मक या अनेकान्ताप्मक पदाथमं हयी साध्य-साघधनभावकी व्यवस्था होती हे। 
केवलः मेदार्मक या अभेदान्मक पदार्थं न तो साध्यं बन सक्ते ह जर न साधन। 


टण्रान्त-जेमा कि पहरे खिख। जा चुका है कि अनुमानके आवदयक अङ्गदो ही है-प्रतिज्ञ 
शीर हेतु । पर रिषप्योके अनुग्र्टके छिण टष्टान्त आदिक उपयोगितास इन्कार नहीं किया जा सकता । 
साध्य ओर साधनके अविनाभाव सम्वन्धका ज्ञान जहाँ होता ह उस प्र्देशको र्टान्त कहते है भौर 
दृ्टान्तके धचनको उद्राहरण । चकि व्याि, अन्वय ओर व्यतिरेकं या साधम्य या वधम्य रूपसे दो प्रकार 
की होती ह अतः रष्टन्त भमी साधम्यैद्टान्त ओर वधम्यैष्टान्त इस तरह दो भ्रकारके ष्टो जतेष्ै। 
वस्नुतः जव टष्टान्त अनुमानका नियत अवयव नहीं ह तव प्रस्येक अनुमानमे दोनों श््टन्त या किसी 
पक दृष्टान्तकी उपलब्धि हो टी, पेखा नियम नहीं किया जा सकता । इसीरिणएु सय पदार्थं अनेकान्ता- 
स्मक रे सन्‌ होनेसेः इस अनुमानप्रयोगमे सचको पक्ष करनेके कारण साधम्यं चृ्टान्त तो ष्टी नहीं 
पर वधम्य््टान्त भी खरविपाण आदि बुद्धिकल्पित ही बताये जति ह । ऊेवल व्यतिरेकी अनुमानमें 
यथपि व्यतिरेक दृष्टान्त वस्तुभूत उपलब्ध हो जाता ए पर अन्वयद््टान्त नहीं ही मिरुता । 

'सव क्षणिक ह सन्‌ ह नेसे" इस अनुमाने यद्यपि सदेको पक्ष करनेके कारण पश्चमे भिन्न छफिसी 
दृष्टान्तका अस्तिन्व नहीं हं किन्तु पक्षान्तगंन बिजरी जादि प्रसिद्ध क्षणिक पदार्थौको क्िष्योको समस्नानेके 
खिए दृष्टान्त मान खिया जाता है। 

दृष्टान्त न होकर भी जो दृ्टान्तकी तरह मालूम पदे वह दष्टान्ताभास हे । इसके साध्यविकलः, 
साघनचिकलट, उभयविकर आदि १८ भेद हो जते । नौ अन्वय व्याति तथा नौ भ्यतिरेकन्या्तितें । 

अन्वयव्यास्तिके ९ चृ्टान्तामास इख प्रकार है- 

१५ साध्यविकल-'शब्द्‌ नित्य है क्योकि पह अमूर्तं दैः इस अनुमानमे क्म-करियाका रटन्ति 
साध्यविकलः ठै । क्योकि वह्‌ निन्य न होकर अनि. ष्। 

२ सधनविकल-उक् अनुमाने परमाणुका दृष्टाम्त साधन विकर है क्योकि परमाणु भूर्तिक 
होता ई । 

३ उभयचिकर-उक्त अनुमानमे घटका दृष्टान्त उभयविकरु है क्योकि घट मूर्तिक है भौर 
अनित्य भी। 

४ सन्दिग्धसाध्य-“सुगत रागादिवारे है क्योकिवे कृतक है" इस अनुमाने रथ्यापुरुषका 
रष्टान्त साध्यतिकर हे क्योकि उसमे रागादिका सद्धाव या अभाव अनिरिचत है । सराग भी वीतरागकी 
तरह चेष्टाएं करते देखे जते हँ अतः चेष्टा्जसे वीतरागता था सरागताका सुनिश्चय नष्टौ किथाजा 
सकता । 


प्रस्तावना २ 


५ सन्दिग्धसाधन-'सुगतका मरण होतः है क्योकि वह रागादिवाला हं" इस अनुमानके रथ्याः 
युरुष दृ्टान्तमे रागादिमच्व साधन सन्दिग्ध हे । 

६ सन्दिग्धोभव~-'सुगत असर्ध॑ज्ञ है कयौकि वे रागादिवाले है" इस अनुमानम्‌ रध्याुरुष दान्त 
म रागादिमचव ओर असर्॑तत्व दोनो सन्दिग्ध हे । 

७ अप्रदितान्वय-ससं छब्द अनित्य है क्याकि वह घटादिकी तरह इतक है" इस अनुमानम 
जोजो कृतक होतेषवे वे अनित्य होतेह" इस प्रकार अन्वयव्ाक्तिपूवक दृष्टन्तक्रा भद्रन नहा 
किथा गया अतः धटादिषत्‌ यह दृष्टान्त अप्रदर्दितान्बय हे । 

विपरीततान्वय--उक्त अनुमाने “जो अनित्य षै वे कृतक ह" दस प्रकार विपरीत य्माकिपूर्वक 
दृष्टान्ता कषटनः धिपरोतान्वय है । क्योकि बिजली आदि अनित्य हकर मी कनक कसीके प्रचःनसं 
उस्पन्न शोनेवाली नष्ट हैँ । जपने आप चमकनी हे । 

९ अनम्वय-जह अन्वयभ्याि न मिती हो वहां अन्वयदृषटान्त दना अनन्वय कहर द । 

व्यातिरेकव्यात्िकः ९ दन्ताभास- 

4 साध्पन्यतिरेकविकर न्द नित्य ह क्योकि वह अमृतं टैः इस अनुमानके परमाणु 
दष्टान्तमे साध्यव्यतिरेक नहीं पाया जाता क्योकि परमणणु नित्य है । 

२ साधनध्यतिरेकविकल-उनक्त अनुमानमे कमका दृष्टान्त साधनव्यतिरेक विकल ह क्वाकि 
कमं अमूतं हाता हे । 

३ उभयव्यतिरेकविकल-उक्त अनुमानमे आकादाका दृष्टान्त उभययिकल ट क्योकि आकाक्ञ 
निव्य भी हं ओर अमूर्तं भी । 

४ सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेक-'्युगत सर्व॑ है क्योक्रि उनके वचन प्रामाणिक है" इस अनुमानके 
र्यापुरप दष्टन्तमे साधप्व्यतिरेक सन्दिग्ध हे । सर्वज्ञता आर भसर्वनता दोनों ही चित्तके धमं हानमं 
अतीन्द्रिय है जर इसीलिण्‌ सन्दिग्ध भी है| 

५ सन्द्ग्धसाधनव्यतिरेक-"जमे शव्द अनित्य है सत्‌ शोनेसे" इस अनुमानम आकाशका 
दृष्टान्त इसलिए साधनय्यतिरेकविकल है फि अनीग्द्िय होनमे उसके सद्वावका निहचय होना कठिन हं । 

६ सन्दिग्ध उभयव्यतिरेक-श्दरिहरादि संसारी है क्योकि वे अविद्ावले हैः इस अनुमानके 
बुद्धके दृष्टान्ते संसारिःवकी च्याृत्ति आर अविद्याकी व्यादृत्ति दोनो सन्दिग्ध हँ । 

७ अव्परतिरेक-शब्द निप्य है अमूत होनेसे । जो नित्य नहीं वष अमूर्तं भी नहीं हं जसं 
कि षट । यँ यद्यपि नित्यत्व ओर अमृतंस्व दोनोकी व्यादृत्ति पाह जाती हं पर अमूतंस्वकी व्यादृ्ति 
नित्यस्वकी ग्यादृत्तिके कारण नहीं है क्योकि क्म अनित्य होकर भी अमृतिक हं । 

८ विपरीतव्यतिरेक-पूर्वोक्त अनुमानमे जो सत्‌ नहीं है वह अनित्य नहीं है जस आकाश । यहां 
साधनकी व्याढृत्तिमे साध्यकी व्यावृत्ति दिखा गदं है जब कि साध्यकी व्याव्रृत्तिमे साधनक च्याब्ृत्ति 
दिखा जानी चाहिए । 

९ अप्रद्र्ितस्यतिरेक-शाब्द भनिध्य है क्थोकि वह सत्‌ है जस आकाक्च। यहां जो अनिव्य 
नटीं है वह सत्‌ मी नटी है इस प्रकारा व्यतिरेक व्याक्षिका कथन नहीं किया गय ह । इस तरह १८ 
दष्टान्त।भास होते है । 

वाद-वादाभास-जव्रसे मनुष्ये विचारदाक्तिका विकास हुजा तभीस पक्षतिपक्षके रूपम 
विचारधारा टकरा भी हे । इसीसे वादप्रृत्तिका जन्म हुआ । मैयायिक कथाके तीन मेद॒ मानते ईै-- 
वाद्‌, जप ओर वितण्डा । वीतराग कथाक्रा नाम "वादः है ओर विजगीपुकथा जल्प आर वितण्डा 
कषहकाती है । जब तस्व-निर्णयके उदेह्यसे समानधर्मियोमे या गुरश्ि्योमे पक्ष-परतिपक्षको लेकर भी 
च्चा चलती हे तव यह चचां "वादु" कराती हे ओर तध्व-संरक्षणके स'स्प्रदयिक भ्येय्रसे होनेवारा 
शाखाथं (जल्प कहछाता है । यष्टी जप जब अपने पक्षक स्थापन न करके केवर प्रतिपक्षका खण्डन ही 
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खण्डन करता हे तब वह वितण्डा बन जाता हे। घादमे स्वपक्षसाधनं ओर परपक्षदूषण प्रमाण ओर 
तकंसे किये जाते है जब कि जल्प ओर वितण्डमे प्रमाण ओर त्कके सिवाय छल, जाति ओर निम्रह- 
रथान असे असद्‌ उपायोंका भी आलम्बन लिया जाता है । न्यायसुग्रकारने रिखा' है करि जसे खेतकी 
रक्षके लिए कँटोकी वारी र्गाद जती दहै उसी तरह तच्वाध्यवसायके संरक्चषणके लिए जल्प ओर 
वितण्डाका भी स्थान है । कौयोकी बारीमे जिस प्रकार अच्छे-घुरे ब्रक्षका विचारन करके खेत संरक्षणदही 
एक सुर्य उदे रहता है उसी तरह जस्प ओर वितण्डामें छल जाति आदि असद्‌ उपायोके आ!लम्बननें 
कों हानि नहीं समक्षी जाती । नेय।यिक इन छलादिके प्रयोगोको असदुत्तर मानकर भी अवरथा विक्ञोषमे 
इनके प्रयोगको नाय्य मानटेनादहे आर साधारण अवर्थामं उनके प्रयोगका निपेधभी करताहै। 
वादमे अपसिद्धान्न, न्यून, अधिक आर हेष्वाभास इन निप्रहस्थानोका प्रयोग नैयायिकको स्वीकृत ह पर 
वह वादमं इनके प्रयोगक्रो निग्रहनरुद्धिसे नष करना चाहता किन्तु तस्वनि्णयकी बुद्धिसे ही करता हे । 
बीद्धाचा्य धर्मकरीति छलादिके प्रयोगको वादे उचित नहीं मानते । उन्हाने वादन्यायका प्रारम्भ करते 
इण लिखि ह कि धरं लोग सद्‌ वादीको भी असदरुत्तरोसे चुप कर देते है, उनके निराकरणके लिष्‌ यह 
वादुन्थायः शुरू किया जाता है । 

अक्रलक्कदेव छादि असदुत्तरोको सर्वं था अन्याय्य बताकर संक्षेपमे समं वचनको वाद्‌ कहते हैं । 
वादी ओर प्रतिवादियोका मध्यस्थके समक्ष स्वपक्ष साधन ओर परपक्ष दूपण करना चादर हे । छलादिके 
प्रयोगको अन्याय मन रेनेके वाद्‌ जल्प ओर वादे कोर अन्तर नहं रह जाता । इसीलिए व॒यथेच्छ 
कष्ीं जल्प ओर कही" वाद्‌ शाढ्दका प्रयोग करते हँ । उनने वितण्डाको जिसन्नं वाद्री अपने पश्चका स्थापन 
न करके माच्र परपक्चका निराकरण ही निराकरण करता है वादाभास कटा" हे, यह सवथा त्याज्य हे । 

जव-पराजय व्यवस्था-- स्वपक्ष सिद्धिको जय कहते हैँ । वादीका कर्तव्य है कि वह साधनका 
प्रयाग करके रवपक्षका साधन करे तथा प्रतिवादीके द्वारा दिये गये दृपणका उद्धार करे। इसी तरह 
प्रतिवार्दुका कर्तव्य द किं वह वार्दुकरे पश्चक्रो दृपित बताकर स्वपक्षका साधन करे । जव वादी या प्रति- 
वादी अपने इन कर्त व्योम चृकते हें तो उनकी पराजय होती हं । नयायिकने, इसके शिष्‌ कुछ नियम 
बनाये टै जिनं वह निग्रहस्थान श्ब्दसे कहता हे । सामान्यतया निग्रहस्थान षिप्रतिपत्ति ओर अग्रति- 
पत्तिके भेदम दो प्रकारका है । विपक्तिपत्ति अर्थात्‌ विरुद्ध या कुःसत प्रतिपत्ति । अप्रतिपत्ति अर्थात्‌ 
प्रतिपत्तिक्रा अभाव-ज करना चाहिष वह नहीं करना तथाजो न करना चाहिण बह करना । निग्रह- 
अर्थात्‌ पराजय । ये पराजयके स्थान प्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, आदिके भद्रसे २२ प्रकारके हं । इनमें 
बताया हैक यदि कोद वादी प्रतिक्ञाकी हानि करे, दृसरी प्रतिज्ञा करे या प्रतिज्ञाको छोड बटे, एक 
हेतुके दूषित हानेपर उसमे कोटं विदोषण जोड दे, असम्बद्ध पद्‌ वाक्य या वणं बोरे, इस तरह बो 
जिसमे तीन वार कहनेपर भी प्रतिवादी या परिपद्‌ समक्ष न सके, हेतु दृष्टान्त आदिका करम भङ्गहो 
जाय, अवयव न्यून कहे जाथ या अधिक्र कषे जाथ, पुनरुक्ति हो, वादके द्वारा कहे गये पक्षका प्रतिवादी 
अनुवाद न कर सके, उसका उत्तर न दे सके, वादके द्वारा दिये गये दुषणको अद्ध स्वीकार करके खण्डन 
करे, निग्रहके योग्यको कौन-खा निग्रह-स्थान होता है यह न बता सके, अनिग्रहाह-जो निग्रहके योग्य नदीं 
है उसे निग्रहस्थान बतावे, सिद्धान्त विरद बोरे, पाँच हेत्वाभासोमेसे किसी एक हेरा भासका प्रयोग 
करे तो निग्रह-स्थान अर्थात्‌ पराजय होगी । 

आचार्यं धर्मकीर्ति अपने वादन्याच (° ७५-) मै इनका खण्डन करते हुए लिखा हे कि जय- 
पराजय्रकी व्यवेस्थाको इस तरह गुटारेमे नहीं रखा जा सकता । किसी भी सच्चे साधनवादीका मात्र 
हसकिएु पराजय हो जाय कि वह कु अधिक बोरू गया, या कम बोरा, या उसने अमुक नियमका पारुन नहं 
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कर सका, न तो सम्यकी दृष्टस उचित है ओरन अर्हिसाकी दृ्टिसि न्याय्य है। अतः वादके किष 
असाधनाङ्ग वचन ओर प्रतिवादरीके छिषण्‌ अदोपोद्‌भावनये दो ही निग्रह स्थान मानने चािष्‌ । वादीका 
कतंष्य है कि वह निर्दोष ओर पर्ण साधन बोरे । इसी तरह प्रतिवाद्‌ीका कार्य है कि वह यथाथ दोरषोका 
उद्‌ भावन करे । यदि वादी निर्दोष साधन नीं बोलताया जो साधनके अङ्ग नहीं है रेमे वचन कहता 
हे तो असाधनाङ्ग वचन होनेसे पराजय होना चादिषु । प्रतिवादी यदि यथाथं दोपोका उद्भावन न कर 
सके याजो दोष नहीं है उसका दोषरूपे उद्‌ भावन करे तो उसका पराजय होना चाहिए । इस तराह 
धर्मकीर्तिने सामान्यतया न्याय्य व्यवस्थाका समथंन करनेपर भी उसके विविध व्याख्यानोमे अपनेको उक्ती 
नियमोके घपरेमे डार दिया । उन्होने असाधनाङ्ग वचनके विविध व्याख्यान करते हुष्‌ लिखा है कि 
अन्वय या व्यतिरेक दृष्टान्तमेसे केवल एक इष्टान्तसे हयी जब साध्यकी सिधि सम्भव दहे तो दोनो दृ्टान्तोका 
प्रयोग करना असाधनाङ्ग वचन होगा । त्रिरूपघचन ही साधनाङ्ग है, उनर्मेमे किसी एकंका कथन न कर 
सकन असाधनाङ्ग वचन होगा । प्रतिज्ञा, निगमन आदि जो साधनके अङ्ग नरी है उनका कथन असा- 
धनाङ्ग हे । इसी तरह जो दृषण नहीं है उन्दं दृपणके रूपमे उपस्थित करना या जो दुपण हँ उनका 
उद्‌भाचन नहीं कर सकना अदोपोद्‌ भावन हे । यह सव रिगकरर भी अन्तम उनने यह भी सूचित किया 
है किं जयलामके लिप्‌ स्वपक्षसिद्धि ओर परपक्ष निराकरण आवश्यक है । 

'अकलङ्गदेव इस अप्षाधनाङ्वचन ओर अद्रोपोद्धावनके इ्यगड़ेको भी पसन्द नष्टं करते । 
किखको सधनाङ्ग माना जाय किसको नही, किसको दोष माना जाय किसको नहीं यह निणय्र स्वयं एक 
श्ासखार्थंका विषय हो जाता है । अतः स्पक्षसिद्धिमे ही जयव्यवस्था ओर पर पश्चका निराकरण हानेस 
पराजय माननो चाहिए । निर्दोप साधन बोलकर स्वपक्षसिद्धि करनेवाखा वादीः यदि कु अधिक ब्र 
जाताटहेया कम वोता है यरा किसी साधारण नियमका पाटन नहीं कर पाता है तो भी उसका पराजय 
नहीं होना च।हिष्‌ । प्रतिवादी यदि सीधा धिर हेस्वामासका उद्भावन करत! है तो फिर उसे स्वतम्च 
मावसे सखपक्षसिद्धि करनेकी आवदयकत। नहीं हे । क्योकि वादीके पक्षको विरुद कषनेसे प्रतिवादीका 
पक्ष स्तः सिद्ध हो जाता है । असिद्ध आदि हेव्वाभासंके उद्भावन करनेपर प्रतिवादो स्वपक्ष सिद्धि 
भौ करनी चाहिण । तापय यह किं शाखाथंके नियमके अनुसार चटनेपर भी वादी या प्रतिवादी सख्रपक्षि 
सिद्धिके चिन! जयलखाभ नहीं कर सकते । 

वाद्‌ या श्ञाख्राथंके चार अङ्ग होते है--सभापति, सभ्य, वादी ओर प्रतिवादी । सभ्योको प्रादिनिक 
भी कहते हैँ । इन्हें अधिकार होता है कि पक्षपातमे न पडकर वादी या प्रतिवादी किससे भी प्रदन 
करें । इनका काम है किये असदूवादका निपेध करं ओर लगामकीः तरह वाद्धी या प्रतिवादीको इधर 
उधर न जाने देकर ठीक रस्तेपर रख । सभापति तो समरत वाद्‌-व्यवस्थाका पूणं नियामक होता है। 
वादी ओरं प्रतिवदके बिना तो शाख्राथं ही नहीं चरू सकता । 


जाति-- "मिथ्या उत्तरीको जाति कहते है । जसे धर्मकी्तिका अनेकान्तके रहटस्यको न समश्चकर 
यष्ट कहना कि “जब सभी उभयात्मक हैँ तो दही भी ऊट रूप होगा, पेसी हारतमे दही खानेवाला रको 
क्यो नहीं खता १” अनेकान्त सिद्धान्तमे सवको सर्वधम्मक सिद्ध नहीं किया जःता किन्तु प्रस्येक वरनुमें 
उसके सम्भव अनेक धर्मोको बताया जाता है । दही जड पदार्थं है जर ऊर चेतन । दही खानेधार दही 
पयायवरे पदाथंको खना चाहता है न कि सद्‌रूपसे वर्तमान किसी भी पदां को, अतः सद्रूपसे 
ऊट ओर दहीको एक मानकर दूषण देनेमं तो समरतं सत्रारकरी गम्यागम्य, खाद्ाखाद्य, पूज्यापूज्य 
व्यवस्थाभोका रोप हो जायगा । 'अकलङ्कदेव नयायिक्के हारा कही गद खाधम्येसम वधर्स्यसम आदि 
२४ जातियोको न तो कोई खास मह्व देते है आर न उनकी आवश्यकता ष्टी समक्ते हं । असहुत्तर 
तो असंख्य प्रकारके हो सकते है, अतः जतियोकी २४ संख्या भी अपूणं ही हे । 


+ ~ ~न ^~ ज = पम ००६००. 


१ न्यायवि० २।२०९ | २ म्यायवि० २।२०३। ३ न्यायवि° २।२०७। 
.; 


२६ न्याथदविनिश्चयविषरण 


हस तरह अविनाभाकवी हेतुसे पक्षकी सिद्धि करना अनुमानका लक्षय है अतः उसमे या वदाधित- 
वाद्‌ दिको व्यवस्थामे अनुपयोगी नियमोका जार रचना उचित नहीं हे । 

आगम--आक्तके वाक्य आदिसे होनेवारा अथंज्ञान आगमदहै। जो जिस विषयमे भवं- 
खक टै वह उस विषयका आपन ह । यद्यपि आगम प्रमाणकी लोक-व्यवहारमे भी प्रवृत्ति ष्टोती टै फिर 
भी आगम सर्व॑ज्ञके वारा प्रतिपादित उपद्ञोमे रूढ है । आगमकी प्रमाणताका जाधार वक्छाका गुण 
है । गुणवान्‌ पुरुषके द्वारा कहे गये वचन अविसंवादी ओर प्रमाणभूत होते हैँ । सन परम्परामे आत्मामं 
सर्वज्ञता अं।र वीतरागताक। पूर्णं विकःस माना है । वचनोमे विसंचाद या तो अक्ञानसेहोताष्टे या राग 
ओर पके कारण । पदार्थका यथार्थड्ान न होनेसे दक्ता यद्वा तद्वा बोल जःतारहै, ओर क्षान होनेपर मी 
यदि किसे रागयाद्वषदहातादहे ता भा बह अन्यथा बोलनेमे प्रबृत्तहो जतारहं। जो पूणं धातरागी 
ओर स्वज हे उसके वचनोमं विसंवादुका कोष कारण नही रह जाता । 
सयेक्ञत्व चिचार- 

जामा ज्ञ।न-रवभाववाला टै। जानावरण कर्मके कारण उसका पृणंज्ञान स्क-रककर चिश्च- 
विच्छिन्न रूपसे प्रकाशमे आता ह । जब सम्यरदश्चंनादि उपःयोसे ज्ानावरणका समूल क्षय हो जाता 
ह तब उसकी समरत जेयम प्रवृत्ति कान रोक सकता टै ? सर्वज्ञता सिद्ध करनेकी सबस मुख्य युक्ति 
यही है । ज्ञानम जाननेका स्वभाव हे आर केयमं ज्ञानम प्रतिनसित होनेका । यदि काद्‌ प्रतिबन्धक 
कारण नहीं हं तो ज्ञानम ज्ञेयका प्रतिभास हना हा चाहिग्‌ । जस दाहक स्वभाववाद अग्नि, यदि कोड 
स्कावटन हो तो दधनको जाती ही हे। चकि ज्ञानकी रवाभाविकप्रव्त्तिमि किसी इन्दिय; आदि निमि- 
तोकी अपेक्षा नहीं है अतः वह स्वभावसे ही ज्ेयोको जानता हे । अकरङ्कदेवने बहुत स्पष्ट लिखा हे कि-- 

""ज्ञस्थाचरणविच्छद क्षेयं किमवक्िप्यते । 
अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्वाधावलाकनम्‌ ॥'" 
--न्यायविनिङचय ३।७९ 

इसके सिवा उन्हाने सवंस्तता सिद्ध करनके छिए्‌ भ्योतिज्ञानाचिसंवाद्‌ हतुका प्रयोग किया ह । 
वे लिखते कि ग्रदि अतीन्द्रिय पदाथांकाक्तिननहो सकेतो ्रहाकी द्श्ाओका आर चन्द्रम्रहण भादिका 
उपदेश फसेहो सकेगा १ ज्योतिज्ञान अविसंवादी देखा जाता ह, अतः यह मानना ही चाहिप्‌ कि उसका 
उपदेष्टा धरिकारदर्शी था । जेस सव्य स्वग्रदशंन इन्द्रियय्यापार भादिकी सहायतकेविनाहौी माचीराज्य खाभ 
जआद्दिका यथाथं स्पष्ट भान कराता हं उसी तरह स्ज्ञका क्न अ्तीरिद्रय पदाभि रपट होता हे । जसे 
प्रन विधा या दक्षणिक्रा विद्याम अतीन्द्रिय पदार्थोकरा भान होता ह उसी तरह सर्वंत्तका ज्ञान अतीन्द्रिय 
पदार्थाका भासक होता है । चूंकि दोप ओर आवरण आगन्तुक है जस्मके रवभाव नहीं है अतः प्रतिपक्षी 
साधन।ास उनका समूल नाश हो जता है भौर जब आत्मा निरावरण आर निर्दोषहो जाता हे तब 
उसका पूणं ज्ञान-स्वभाव खिर उटता हे । इन साधक प्रमाणोको वतःकर उन्होने सवज्-सिद्धिमे एक 
जिस खास हेदुका प्रयोग किया हे वह हे “सुनिदिचतासं भवद्‌ वाधकःव?' अथात्‌ किसी भी धस्तुी सत्ता 
सिद्ध करनेके रिप सबसे वदा प्रमाण यही हो सकता दे फि उसकी सत्तामे कोद बाधकनहो। जैसे 
“मैं सुखी हू" इसका सबसे बड़ा साधक-प्रमाण यही है कि मेर सुखी हटोनेमे कों वाधक-प्रमःण नहीं 
मिरता । चकि स्वंक्तकी सत्तमे कोद बाधक-प्रमाण नहीं हं अतः उसका निर्बाध सद्धाव सिद्ध हो जाता 
हे । इस हनुके समर्थनमे उन्होने विरोधियोके द्वारा कदिपत बाधकोका निराकरण इस प्रकार किया है- 

प्ररन-अर्हन्त सर्वज्ञ नही ह क्योकि वे वत्ता टै ओर पुरुष है जख कोद गरीमे धूमनेवारा 
अवारा मनुष्य । 

उत्तर-वक्तु.व आर सर्व॑ज्ञःवका कोड विरोध नही है । चता भीहो सक्ताहे भोर सर्वश्च भी। 
यदि क्ञानके विकासमे वचनोका हास देखा जाता तो उसके अव्यस्त विकासे चशथ्नोका अयन्त दहा 
ह्योता, पर देखा तो इससे उरूटा ही जाता है । ज्योज्यो ज्ञानम बृद्धि ्ोती है स्यो-त्यो वचनम भक्षत 
ही देखी जती है । 


परस्वावनां २७ 


प्रशन बक्तृत्वका सम्बन्ध विवक्षसे है। अतः दच्छारहित निर्मोही सर्ष्॑षमं वचनोकी सम्भावना 
केसे है १ शब्दोच्च(रणकी इच्छा-विवक्षा भी मोहक ही पर्याय हे । 

उनत्तर-यिवक्षाका वक्तृत्वसे कोहं अविनाभाव नहीं हे । मन्दबुद्धि शाख-विघक्षा रखते है पर वे 
शाखकःा व्याख्यान नष्टी कर सकते । सुपुष्त, मूर्छित आदि अवस्थाओंमें विवक्षा न रहनेपर भी वष्वनोकी 
हृन्ति देखी ज,ती है, अतः विवक्षा ओर वचनमे काद अधिनाभाव नहीं हं । चैतन्य आर इन्दरि्ोकी 
पड़ता हौ वचन-पवृत्तिमं कारण होती हे, इनका सर्ब॑ज॒तके साथ कोटं विरोध नह्य हं । अश्वा व्चनोमें 
विधक्षाको कारण मान मी लिया जाय पर सन्य ओर हितकारक वचनोकी वृत्ति करनेवाली विवक्षा 
दोषवारी कंसे हो सक्ती हे ? इसी तरह निर्दोप पुरूपन्वका सर्व॑ज्ञताके साथ कोई विरोध नहीं ह-पुरुप 
भीष्ो ओर सर्वज्ञ भी। यदि इस प्रकारफे व्यभिचारी हेतुस साध्यकी सिद्धि की जाय तो इन्हीं हेतुसि 
जेमिनिमे वेदाथंज्ञताका मी अभाव सिद्ध हो जायगः। 

प्रइन-हमे किसी प्रमाणमे सवज उपलब्ध नहीं हाता, अतः अनुपरटम्भ होनेसे उसकः अभाव 
ही मानन चाहिण ! 

उत्तर-पूर्ोक्त अनुमानेसे जव सर्व्ञकी सिद्धि दहो जाती है तब अनुपलम्म नहींकहा जा 
सकता । अनुपलम्भ अ'पको है, या संसारके सब जीवको १ हमरे चित्तम इस समय क्या विचार हैः 
इसका अनुपरम्भ आपको है पर इससे हमारे चित्तके विचाररोका अभाव नहीं किया जा सक्ता । अतः 
यह स्वोपलस्भ अनैकान्तिक है । सबको सर्वज्ञका अनुपलम्भ हे, यह बात तो स्वेज्ञ ही जान सकता, 
भसवंज्ञ नहीं । 

प्रइन-आगममे कहे गये साधनेका अनुष्ठान करके सर्वज्ञता प्राप्ठ होती हे आर सर्व॑ज्फे द्वारा 
अगम कहा जाता हे, अतः सर्वज्ञ ओर अगम दोनों अन्योन्याभित है ! 

उत्तर-सर्वश्ञ आगमका कारक हे । प्रक्रत सव॑ज्ञका जान षृव॑ंसवंक्के द्वारा प्रतिपादित अ'गमाथं 
आचरणसे उत्पन्न होता ह॑ ओर वृवंसर्वज्ञको तत्पूधं स्वंक्ञके द्वारा प्रणीत आगमसे सर्वज्ञत। प्राक्च होती 
हे । इस तरह पू्ं-पूवं सर्वज्ञ भर अगमोकी श्टंखला बी जांकुर सन्ततिकी तरह अनादि हे ओर अन।दि- 
परम्परमे अन्योन्याश्रित दोपका षिचार नटं होता । मुख्य प्रशन यहे किं क्या आगम सर्वज्ञे बिना 
हो सकता ह † आर पुरुप सर्वज्ञो सक्तादेया नहीं १ दोनाका उन्तर यहदहे कि स्धंज्ञष्ध सकता 
ओर अगम सर्वज्ञ प्रतिपादित ही दहं। 

प्ररन-जव आजकट प्रायः पुद्ष रागी द्वेषी जर अन्तनी देखे जातदहं तय अतीत या भविष्यं 
किसी पू्णंवीतरागी या सर्घ॑ज्ञकी सम्भावना क्सेकीजा सकतीं} क्योकि पुरुषवेः ह्राक्तियाकी सीमाका 
वतंमारकी तरह अतीत जार अनागतमं उल्लंघन नहीं हौ सक्तः ? 


उत्तर-यदि हम पुरुषातिश्यको नहीं जान सकते तो उसका अभाव नदीं पिया जा सकता। 
अन्यथा आजकर कोद वेदका पूर्णज्ञ नहीं देखा जाता तो "अतीत कारमं जमिनिको भो उसका यथार्थं 
ज्ञान नहीं था" यह कषहन। होग। । बुद्धिम तारतम्य हनेसे उसमें परम प्रकी सम्भावनामं ही सर्वज्ञता- 
की सत्ता निहित है । जिस प्रकार अश्भिके तापसे सोनेका मेल क्रमश्शः वृर हो जाता जर सोना पूर्ण 
भि्मल बन जाता हे उसी प्रकार सम्यग्दशंनादिके भभ्यससे ज्ञान भी अग्यन्त निर्मल होकर सर्वज्ञताकी 
अवस्थामे पर्हुच जाता हे ! 

भरदन-स्ंश्ञ जब रागी आस्माके रागका या दुःखीके दुःखका साक्षात्कार करता है तब वह स्वयं 
रागी भीर दुःखी हो जायग ! 

उत्तर-वुःख या रागको जान रेनेमात्रसे कोद दुःखी या रागी नहींहोता। राग तो आस्माका 
स्वयं राग रूप परिणमन करनेपर ष्टी सम्भव है । क्या कोद श्रोन्रिय ब्राह्मण मदिराकै रसका ज्ञान करने 
मा्रसे मच्पायी कहा जा सकता हे ! रागके कारण मोहनीय आदि कम॑ सर्वश्ञसे अस्यन्त उच्छिन्न हो गये 
ह, अतः परके राग या दुःखको जानने माश्रसे उनमें राग या दुःख परिणति नीं हो सकती । 


२८ रयायविनिश्चयविवरण 


प्ररन-सवंश्ञके साधक ओर बाधक दोनो प्रकारके प्रमाण नहीं मिरते अतः उसी सताम 
सन्देह होना चाहिए ! 

उत्तर-जव्र साधक भ्रमाण बता दिये गये हँ ओर बाधकोका निराकरण भी किया जा चुका है तव 
सन्देहकी बात येबुनियाद्‌ है । सर्व॑ज्ञका अभाव तो बिना सर्वज्ञ बने नीं करिया जा सकता । जवतक हम 
त्रिकारु च्रिलोकधतीं समस्त पुरूषोकी असर्व्षके रूपमे जानकारी नहीं कर रेते तबतक जगत्को संज्ञ. 
शून्य कैसे कह सकते हैँ ओर यदि एसी जानकारी क्रिसी व्यक्तिको सम्भव हं तो वही सर्वज्ञ होगा। 
सवेक्षताका इतिहास-- 

स व॑न्ञताके विकासका एक अपना इतिहास भी हे । मारतव्॑की परम्पराके अनुसार स्वंज्ततःका 
सम्बन्ध मी मोक्षसथा। सुसूष्ठुओके विचारका मुख्य विपय यह था किं मोक्षके उपाय, मोक्षका 
आधार, संसार आर उसके कारणोका साक्षाःकार हो सकताहे या नहीं। विक्लेषतः मोक्ष-भा्िके 
उपायोका अर्थात उन धर्मानुष्टानोका जिनसे आमा. बन्धरनोसे मुक्त होता दे, किंसीने स्वयं अनुभव करके 

पदेश दिया है या नहीं १ चदिक परम्परके एक भागका इस सम्बन्धम विचार हं कि-ध्मका 
साक्षार्कार किसी व्यक्तिको नीं हो सक्ता, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु या महेईइवर जेसा महान्‌ भीक्योन 
हो १ ध्म तो केवल अपोरुपेय वेदसे ही जाना जा सकता है । वेदका धर्मम निर्बाध ओर अन्तिम अधिकार 
है । उसमे जो ङिखा हं वही धमं हे। मनुष्य प्रायः रागादि द्धं वसे दूषित होते है भर अल्पश्च भी । 
यह सम्भव ही नहींहे कि कोद भी मनुष्य कभी भी सम्पूणं निर्दोपया स्व॑ज्ञ बनकर धमं जसे 
अतीन्दिय पदार्थोका साक्चान्कार कर सके। ब्रह्मा, विष्णु, महेरवर आदि महादैर्वोभं केवल इसिषए्‌ 
सर्ध॑ज्ञता बताह जतीदहं किं वे वेद्देह हं अथ।न्‌ उनका दारीर या स्वरूप वेदमय हं। इसका तारपर्य 
यह हे कि अतीन्िय पदार्थौका ज्ञान केवल वेदे हारादय सम्भवदह, प्रस्यक्षसे नहीं । इस परस्पराका 
समर्थन जमिनि आर उनके अनुयायी शवर, ऊुमारिरु आदि मीमांसकपुरीणाने किया हं । कुमारिरने 
तो सर्थ॑ज्ञताके निषेधका फकितार्थ निकालते हुए बहुत स्पष्ट छिखा है कि-- 


“धमेन्ञत्वनिषेधदच केवलोऽत्रापि युज्यते । 
स्वंमन्यद्विजार्नेस्तु पुरुपः कंन वायते ॥ 
---तरवसंग्रह “वूवंपक्षः पर ८४४ 
''यदि षड्भिः प्रमाणैः स्यात्‌ सवंक्षः केन वार्यते । 
एकेन तु प्रमाणेन सर्वंकषा येन कस्प्यते॥ 
नूनं स चक्षुषा सवौन्‌ रसादीन्‌ प्रतिपद्यते ।” 
--मीमांसइलोकवार्तिक चोदनासुच्र इरोक ११०-१२ 
अर्थात्‌ स्वं ताके निषेधका अथं है धर्मज्ञित्वका निषेध । यानी कोद्र मी पुरुष धर्मको प्रस्यक्षसे 
जानकर सर्वज्ञ नहीं बन सकता । धर्मके सिवाय अन्य सभी पदार्थोका ज्ञान वह करना चाहता है तो करे 
हमे कोद आपत्ति नहीं । इसी तरह ध्म॑को वेदके द्वारा तथा अन्य पदार्थको प्रस्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति ओर अभाव आदि प्रमाणोसे यथायोग्य जानकर कोटरं यदि ओसतन सर्वज्ञ बनतादहेववमी 
हमं कोर आपत्ति नष्टं । पर एक प्रव्यक्च प्रमाणके द्वारा जो सर्वज्ञ बनकर धर्मको भी जानना चाहता है 
वह उसी प्रकार है जो केवल पक ओंँखके द्वारा टी रस, गन्ध दिका ज्ञान करना चाहता हे । 
इसी परम्पराके मैयायिक वैशेषिक भादि ईरवरमं नित्य सर्वज्ञता ओर अन्य योगिर्योभे योगज 
सवंज्ञता मानकर भी वेदोको हदवरग्रतिपादित या उसा निदवास कहकर धर्मम वेदका ही 
अन्तिम अधिकार स्वीकार करते ह । व्यवहारमें येदकी सर्वश्रष्ठता दोर्नोको मान्य हे । सांख्य भौर योग 
परम्परामे सवं हता अणिमष्दि ऋद्धियोकी तरह एक योगजन्य चिभूति हे, जो खभी योगियोंको अवदय 
प्राप्ठम्य नहीं हे । जिनकी साधना इस योग्य हो उन्दं प्राक्त ह्यो सकेगी । स्वंज्ञता प्रकृतिसंसगं चरिताथं 
हो जनेपर सुक्त पुरूषो अवशिष्ट नष्टीं रहती । वेदान्ती सर्व॑ज्ञताको अन्तःकरणनिष्ट मानते है । जो जीक- 


प्रस्तावनां २९ 


सयुक्त दशा तकं रहकर अन्तमे छूट जती हे । मुक्तदशामें ब्रह्मका केवर शुद्ध सञ्विद्‌नन्द्‌ रूप ही प्रकाश. 
मान र्ता हे । 

श्रमण परम्पराका मूर आधारही ह धर्मम वीतरागी ओर तस्वक्नानी पुरुपका प्रामाण्य । इसका 
विचार हे कि पुरुप अपनी साधनाके द्रा पूण-बीतरागी ओर निर्मलन्ञानी हा सकता है तथा मोक्षादि 
तस्वोका साक्षात्कार कर सकता है। वह अपने सक्षाल्कृत मोक्षोपाय-धमका उपदेशा देता है । यहे उपदेश 
आगम करते है । यह परम्परा पुरुप सर्वोच्करष्ट विकासमे विवास रखता है ओर प्रःयेक मनुभ्यको 
साधनानुसार विकसित होनेका अवसर भी देती है। किसी तीर्थकर या बुद्धको केवलज्ञान अर बोधि 
प्रासि होनेपर जसा ध्म ओर धर्मं जेखे अतीन्द्रिय पदार्थौका साक्षात्कार होता है उसी प्रकारका साक्षा. 
चकार अन्य साधकाको भी ष्टो सकत हे । यानी इस परम्परामे ध्म किसी वेद असे अन्थके अधिकारमे 
यद्ध नहीं हे, किन्तु वह वीतराग तच्वज्ञानीके अनुभवसे विकसित होता है । बौद्धाचायं धर्मकीर्तिने 
छिखा हे कि बुद्ध चतुरा्यसव्यका साक्षान्कार करते है ओर तदन्तग॑त-माग॑-सत्य यानीं धर्मम अपने 
अनुभवके द्रा अन्तिम प्रमाणमीदहैं। वे करणा करके कषायसन्तक्च संसारियंके उद्धारकेलिण स्वश््ट 
मगंका उपदेश करते हे । कोद पुरुष संसारके अन्य सव पदार्थौको जनेंया न जने हमे इस निरर्थक 
वातस कोद प्रयोजन नहीं । हमे तो यह देखना है किं वह इष्ट तस्व यानी धर्मका साक्षात्कार करताैया 
नहीं १ बह धर्म्त हैया नहीं} मोक्षमार्गं अनुपयोगी कौटेमकोदोकी संख्याक परिक्ञानका धर्मसं 
क्था संबंध हे ! धमकी सिद्धान्ततः सर्व॑ज्ञताका विरोध न करके उसे निरथ॑ंक अवद्य कह दनद! बे 
कुमारिखसे कहने हैँ किं कों मनुष्य संसारके सव पदार्थोका साक्षान्कार करे यान कः पर उसे धर्मश्च 
होना चाषिषु । वे अपने सवंज्ञताकरे समथंक समशीटस कहते है किं मीमांसका सामने चत्रिकार- 
त्रिलोकन्ञ रूप सवं ज्षतापर ज्ञोर नहं देना चाहिए । असली विवाद्‌ तो घ्म्॑ततमें है कि धर्मके विषयमे 
धर्म॑ज्ञको प्रमाण माना जाय या वेदको ! तात्पर्य यह किं जहाँ कुमारिलने प्रव्यक्षसे हनेवादी धर्म॑न्ताका 
निपेध करके धर्मके विपयमं वेदका ही अव्याहत अधिकार सिद्ध किया हे वहाँ धमकीर्तिने प्रन्यक्षसेही 
धमेका साक्षात्कारं मानकर अर्थात्‌, प्रव्यक्षसे होनेवाली धर्मज्ञताका समथ॑न करके वीतरागी धर्मज्ञ पुरुषका 
ही धर्मम अन्तिम प्रमाण ओर अधिकार माना है । धर्मकीर्तिके टीकाकार प्रजञाकरगुक्ने, सुगतको धमंश्षके 
साथ ह) साथ सवंज्ञ त्रिकारव्ती यावत्‌ पदार्थोका ज्ञाता भी सिद्ध किया है ओर रिखा हे" किं सुगतकी 








१ "तायः स्वदष्टमारगोक्तिः वेफस्याद्‌ वक्ति नादतम्‌ । 
दयाटव्वात्‌ पराथच्च सवारम्भाभियोगतः। 
तस्मात्‌ प्रमाणं तायो वा चतुःखत्यप्रकाशनम्‌ ॥?"-प्र° वा० १।१४७।४८ 
२ ““तश्मादनुष्यगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम्‌ । 
की टसंस्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते ॥ 
हेयोपादेयतस्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः | 
यः प्रमाणमसाविष्टः न तु सर्वस्य वेदकः ॥ 
दूरं पश्यतुवामा वा तत्त्वभिष्टं तु पश्यतु । 
प्रमाणं दूरदर्शी चेदेतद्‌ रृधानुपास्महे ॥”प्र० व[° १।३३-२५ 
"सवं जानातु सवस्य वेदक्रो न निषिध्यते प्र वातिकाल० परण ५२। 


“मावनाबल्तो ्षानं बाह्यानामपि मावि चेत्‌ । 
तदेतदिष्यतेऽस्माभिः सर्वाकारं तु तायिनाम्‌ ॥ 


०००," ततोऽस्य वीतरागत्वे सर्वा्थ्॑चानसमभ्भवः | 

समाहितस्य सकं चकास्तीति निनिश््वितम्‌ ॥”-प्र० वातिकाल० १० ३२९ 
४ “सवेषां वीतरागाणामेतत्‌ कस्मान्न विदयते । 

रागादिक्षयमाप्रे हि तेर्यत्ध्य प्रवर्तनात्‌ ॥ 


न्फ 


३० न्यायविनिश्चयविवरण 


तरह अन्य योगी भी सव॑ हो सकते हँ यदि वे राग'दिमुक्तिकी तरह सव॑ज्ञताके किए भी यत्न करे। 
ओर जिनने वीतरागता प्राक्च करी वेचाष्टं तो थोदेसे टी प्रयाखसे सर्वज्ञ यन सकते है । श्शान्ड- 
रक्षित भी इसी तरह ध्मसत-स'धनके साथष्टी साथ स्व॑ज्ञता सिद्ध करके इसे वेः दाक्तिङूपसे सभी 
वीतरागोमे मानते ह । प्रयेक वीतराग जव चाहे तब किसी भी षरतुको अनायास यथेच्छ जान सकता है । 

बुद्धने स्वयं अपनेको कभी सर्वक्त नयी कषा । उन्दने अनेक अष्मादि अतीन्द्रिय पदुर्थौको 
भव्याङृत क्टकर उनके विषयमे मोन ही रखा ह । पर उनका यहं स्पष्ट उपदेशा था कि धमं या मा्णंक्रा 
पूणं ओर निर्मरू साक्षात्कार हो सकता है । ध्म मात्र किसी पुस्तकविष्षोषसे ही जाननेकी चीज़ नहीं है । 
उन्होने कभी अपनेको सर्वश भी कहा हतो मार्गज्ञ या धम॑श्ञके अथंमेही। उनका तो स्पष्ट उपदेश 
था कि मैने तृ^णाक्चयके मार्गका साक्षत्कार किया है अ।र उसे ही बतत हू । 

जनतार्किकाने प्रारम्भे ही धरिकाल त्रिलोकवर्ता यावञ्ज्ेयाके प्रस्यक्च दर्शानरूप अर्थते सर्वज्ञता 
मानीः ह ओर उसका समर्थन मी किया ह। बौद्ध परम्पराम जिस प्रकार धम॑ज्ञताका भीर सर्धश्शवाका 
विद्लेपण करके धर्मत्तापर मुख्य भार दिया गयां उस्र तरह जन परम्परपमं केवल धर्म्॑ताका 
समर्थन न करके पूणं सथ॑ंज्ञता ही सिद्ध की गर्‌ हं। आचाय कुन्दकुन्दने प्रवचनसार" मे केबर- 
स्ञानको युगपत्‌ अनन्तपदार्थोक। जाननेषाला बताया हे। वे अगे, किखते है- कि जो प्कको 
जानता है वह सबको जानता है। इस आ्मज्ञानकी परम्पराकी क्षङुक ध्यः आत्मवित्‌ स 
सनरव्रित्‌? इव्यरादि उपनिषदू-वक्मामे तथा "जे एगंजाणद से सव्वं जाणडई, जे सम्ब जाणडदते एं 
जाणह"” इम आचाराङ्ग सूत्र (१२३) म पटं जाती दं । कन्दकुन्दने इसका व्याख्यान करते हुए भगे 
लिखा ह^ क्रि जो त्रिकाल त्रिरोकव्तीं पदार्थको नीं जानता, बह पूरी तरह एक दय्यको भी न्दी 
जानता । शर जो अनन्त पर्यायवारः एक द्व्यको नहीं जानता वह सबको कंसे जान सक्ता दहे! इसका 


पुनः काखान्तरे तेषां सवंज्ञगुणरागिणाम्‌ । 
अस्पयनेन सर्वज्ञत्वस्य सिद्धिरवारिता ॥' प्र° वातिकाल० प° ३२९। 
१ “स्व्णापव्रगसम्प्राप्िदेतुजोऽस्तीति गम्यते । 
साक्षान्न केवरं किन्तु सव्॑ञऽपि प्रतीयते ॥?- तत्वं ° दलटो° ३३०९ । 
' यद्यदिच्छति बोद्धुं वा तत्तद्रेत्ति नियोगतः । 
दाक्तिरवंविधा तस्य प्रहीणावरणो ह्यसो ॥ 
युगपत्‌ परिपार्या वा स्वेच्छया प्रतिपद्यते | 
च्ल्धन्ञानं च सित्वो ( १) हि सक्षणेद्यादिभिः प्रभुः ॥'?-तत्वस° इरो० ३६२८-२९। 

र “सह भयवं उप्पण्णणाणदरिसी सदेवामुरमागुस्खरोगस्स आगदिं गदि चयणोववादं बंधमोक्खं 
इद्धि टिटदि जदि अणुभागं तकं कठं मणं माणसिवं मुत्तं कद्‌ पडिसेविदं आदिकम्मं अरहकम्मं स्रो 
सव्वजीवे सव्वभावे समं जाणादि परस्पदि विहरदि त्ति ।-प्रकृति अनु °। 

^ से भगवं अरहं जिणे कैवशी सथ्वन्नू सब्वरभावद्रिसी सदेवमणुयासुरस्छ लोगस्स पञ्जाए जाणई | 
त° भागद गहं रिद चयण उववायं भुक्तं पयं कटं पडसेविः आपिकम्मं रदोकम्मं कविबं कहिं मणो 
माणसिग्रं सव्वरोए सव्वजीवाणं सव्वभावादं जाणमाणे पासमाणे एवं च णं विरह |” 

-आचा० भरु° २ चूु०३। 


„९.१ 


४ “जं तक्षालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सब्ब । 
अर्थं विचित्त विसमं तं णाणं खाद्यं मणिपरं ॥' - प्रज १।४७ | 
५ “जो ण विजाणदि जुगवं अस्थे तेकालिकै तिहुवणस्थे । 
णादुं तस्स ण सक्कं सपञ्जयं दभ्वमेक वां ॥ 7 -प्रव° १।४८ 
& ““दव्बमणेतपञ्जयमेक् मणंताणि दव्रजादाणि। 
णवि जाणादि जदि जुगवं कध सो सव्वाणि जाणादि ॥"-प्र¶० १।४९ | 


प्रस्तावना ३१ 


तस्यव हे कि जो मनुष्य घरज्ञानके द्वारा धटको जानता है वह साथ साथ, “घटज्ञानवान्‌ अम्‌" इस 
सहभ्यवसायके द्वारा अपने स्वरूपको भी जान रेता है । दमी तरह जा व्यक्ति घट जाननकी शक्ति 
रखनेवारे घटश्ञानका यथावत्‌ स्वरूप परिच्छेद करता है षह घटका ते! अर्थात्‌ ही जन रता है क्योकि 
उख शक्तिका यथावत्‌ विररेषणवृर्वंक परिज्ञान विक्लेपणभूत धटको जनेविना हही नहीं सकता । 
हसी प्रकार आत्मामे अनन्त ज्ञेथोके जाननेकी दाक्ति ह अतः जो संसारके अनन्त ज्ञेयोको जानता ह वह 
भनन्त शेयोके जाननेकी शक्तिके आधारभूत आमा या पृणज्ानको स्वसंवदन प्रन्यक्चके द्वारा जान रेता 
है ओर जो अनन्त ज्ञे योके जाननेकी अनन्तशक्ति रखनेवाटः आत्मा या पूर्णज्ञानके स्वखूपको यथावत्‌ 
विषरेषणधूवरंक जागता है, बह उन शक्तियके उपयोगस्थानभूत अनन्त पदा्थेकि भी जान रेता है ज्ञसे 
जो व्यक धटप्रतिबिम्बाक्रान्त दर्पणको जानता ह वह घटका भी जनता हं तथा जा घटको जानता 
वही दप॑णमे अये हण घट-प्रतितिम्बका विररपणपूर्वक यथावन परज्ञान कर सक्ता हे। कुन्दकुन्दने 
निवमसारमे सर्व॑श्षताविषयक अपना द्टिकाण निश्चय अर व्यवहःरनयकी टष्टिति दस प्रकार बताया है- 
'ज्ाणदि पस्सदि सव्वं ववहारणप्‌ण कवली भगवं । 
केवलटणाणी जाणदि पर्सदि णियमण अप्पाणं ॥१५८॥'' 

अर्थात्‌ केवरी भगवान्‌ व्यवष्टारनयमे संसारके सव पार्थाच जानते ओर देखते है, पर निश्रयस 
केवरुल्ञानी अपनी आत्माको जानता अर देवता है । इसका तापर हं कि ज्ञानक परपदार्थोका जानने- 
वाला ओर देखनेवाला कहना भी व्यवहारका म्यादामे ह, निश्चयम्‌ तो वह स्वरूप-निमग्न रहता है । 
निश्वयनयकी भूतार्थता अर परमार्थना तथा व्यवहारनयका अभृताथंताका सामने रखकर यदि विवार 
किथा जाय तो आध्यार्मिक दिस पूर्णज्ञानका पयैवसान आस्मज्ञानमं हयी होता ह । आचाय ऊन्दृकुन्दृका 
यह वर्णन वरतुतः क्रान्तदर्शी द । 

तषठयुगमे इन्द कन्दकी आध्यासिमिक या नङ्चयिक ट्टका जख चादिषु वेसा उपयाग नदीं हुमा । 
समन्तभद्रादि अचार्यनि सुक्ष्म, अन्तरित आर दृरवतीं समस्त अतीन्द्रिय पदार्थोका प्रसयक्षत्व अनुमेयस्व! 
हेतुसे सिद्ध किया हे । आचा वीरसेनने जयध्वलामं केवलज्ञानको अआत्माका स्वभाय मानकर मति. 
श्ानादिको उसीका अंश ध्तायादहे ओरखिखिा है कि मतिज्ञानादिके स्वसंवेदनके समय अंशी केवल- 
क्ञानका भी अंशतः स्वसंवेदन हो जाता टै जसे पर्वतके एक हिस्सेको देखकर पूरे पवंतका ज्ञान 
ध्यवहारतः प्र्यक्ष हे उसी तरह केवलज्ञान भी व्यवहारतः स्वसंवेदुनसिद्ध ह । इस तरह सभी जेन 
तार्किकोनि एक स्वरसे त्रिकाल-तिलोकयतीं समत पद्ाथकि पृणपरिज्ञानके अर्थम स्केक्ञताका समर्थन 
किया हे । सर्व॑लत।ॐ समर्थ नके वाद्‌ पथक्‌ घमेक्षताके समथ नकी कादं आवदयकंता नहीं रह जती । 


प्रवचनकी प्रमाणताक्ा आधार- 

यह तो ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट होज्ञातादं कि जागम या प्रवचनकी प्रमाणताकरा आधार 
आक्चके गुण हँ । आक्षके गुण ही शब्दमे भअलक्ते हैँ । यद्यपि ज्न-परम्परमे श्ाखोका प्रामाण्य प्रचरित 
हे, पर उसका भन्तिम आधार पुरुषका निर्मल क्तानष्टाहे। तीथ॑कर तवतक तच्वका उपदेश नहीं करते 
जबतक उनमें वीतरागता भं।र पूर्णज्ञनका विकास नष्ीं्टो जाता। प्क ती्ध॑करको दृसरे तीर्थ॑करके 
आगमको कोद आवरयकता नहीं रहती क्योकि वह स्वय आगमका निमःता होता इ। यही कारण हं 
कि प्रस्येक क्षयोपश्षमज्ञानवाला आचाय अपने वचनेकी परम्पराको सव्॑तमूलक सिद्ध करते पर 
किसी स्वंज्ञको अपनी वचनपरम्परा इतर सव॑क्ञमूलरु सिद्ध करते नहीं सुना । त्थ॑करेके वचन सूत्र रूप 
होते है । उनमें संक्षेपसे मूर सिद्धान्तोका सूचन होतः है । उन सिद्धान्तोको द्व्य, क्षेत्र, काल अर भाव 
की परिस्थितिके अनुसार केसे जीवन स्यबहारमे छाया जाय यह पिवेचना उत्तरकालटीन आचायकि शास्म 


९ सृक्षमान्तरितद्रार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्था । 
अनुमे्त्वतोऽगन्यादिरिति सर्व॑हसंस्थितिः ॥'-आप्तमी ° इलो ५ । 
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होती हे । पर वह तभो प्रमणण है जत्र उसका मृलस्नोतसे विरोध न हो । साहित्य अपने युगका प्रतिबिम्ब 
होता हे । वतंमानकारीन साहिस्यमे अतीतके अवदोष भी यत्र तच्र विखरे रहते है । उत्तरकालीन आचा्ोकि 
हारा समय-समयपर रचा हुज। विविध प्रकारका साहित्य अपने युगकी आवङयकताओं ओर प्रभार्वोसे 
अचत! नहीं हे । इसकिए्‌ आगमप्रमाणकौ समीक्षा करते समय उसके सर्धंज्ञ मूरुकस्वकी जचके साथ 
हो साथ हमे उसे एतिहासिक विकास भौर उस युगकी परिस्थितियोकी भी समीक्षा करनी ही होगी । 
जेन-परम्पराके दानिक सािष्यमे परपक्षे खण्डनके स्थर सम-विचरवारे दशं नान्तरीय विचारोसे 
परिपुष्ट हुए हैँ तथा उसने अपने विचारोसे अन्य साहिःयको एक हदतक प्रभावित भी कियाहै। एक 
मुक गुणाकी संख्या अर नामों ही रे खीजिष्‌ । आचार्यः समन्तभद्रने ५ अणुव्रत ओर मद्य मांस ओर 
मधुके स्यागक्रो मूर गुण बत।या जबकि अनप आचार्येन ५ अणुच्रतोकी जगह बड़, पीपड, उमर, कटूमर 
भोर पाकर इन पोच फटोके त्यागको मुल गुणोमे शामिल किया । किसने देवदशंन, पानी छनना, 
जूभाका त्याग, अदि भी मूल गुणोमे गिनाये। तात्पर्यं यह कि जिस युगम जैसी आधर्यकता 
परिस्थितियोके अनुसार उपस्थित हृदं उस युगम बने हण शाख उनके समाधानसे खारी नहीं दै । 
इसीशिए शाःख अपने युगङे निमांणमें प्रसुस्व भाग ठेते रहे । वे उम समय युगवाद्य नहीं हुए ओौर 
यही कारण टे किं म्मन्थकारेन अपनी समक्चकरे अनुसार अनक एस भी विधान किये जिनका मूक जेन 
संस्कृतिसे मर बढाना कठिन हं । अतः प्रवचनकी प्रमाणताका। विचार करते समय हमे इन सभी बा्तोकी 
समक्ष कर नी चाहिष्‌ । 


वेदापोरुषेयत्व विचार- 

मीमांसक वेदको अपौरुपेय मानते है । उनका कहना है कि शब्दम गुण आर दोप वक्ताके अधीन 
ढै यह सर्वमान्य नियम हे। ओर दोपरोके अभावस जव प्रमाणता आती दै तत्र हमे यह विचार कर केना 
चःहिण कि दोपाका अभाव कैतेहो १ गुण भौर दोप दोनाका अधर पुरुष हे । जहां गुणवान्‌ वक्ता होता 
है वप उसङे गुणोसे दोष हदा दिये जते हैँ आर दोपोके हट जानेपर शब्दे प्रमाणता स्वतः अ! जाती 
है । वक्तःके गुणोसे हराये गवे दोपोकी फिर शब्दम संभावना नहीं रहती । दूसरा प्रकार यह भी हे जह 
वक्ता ही नहीं है वँ वक्तके दोपोकी मं कान्ति शब्द्रमे हो ही नहीं सकती । यानी वेदकः चकि कोद्र पुरूष 
कर्ता नहं ह इम्ररिण्‌ उसमे दोपोकी कोद सं भावना नहीं ह, वह स्वतःप्रमाण हे । रोकिंक वचनम वक्ताके 
गुणने दो्पोका अभाव होता है ओर वेदम बक्ताके न हनेमे दोपोकी आका ही नहीं रहती । यी 
कारण ह कि मीमांसकने प्रामाण्थको “रवतः स्वीकार किया । धर्मम वेदक स्वतःप्रामाण्य बना रहे 
इस ॐ किण उसे सवं ज्ञका निषेव करना पड़ा ओर पुरपकी चरम शक्तिके विकासको रोक देना पडा। 
वेदिक वक्ोकी परम्पराका अनादि-निन्य सिद्ध करनेके छिए्‌ उस शब्द मात्रका नित्य आर व्यापक मानना 
पदा । हम अपने तालु आगदिके उ्प्रापारसे जिन श्रब्दरोको उत्पन्न करते हे, मीमांसकके मतमे वे शब्द्‌ पहले- 
सेषह्ी मनुष । हमरे प्रथत्नने तो मात्र उनकी अभिभ्यक्ति की है। वेदरको अपौर्पेय सिद्ध करने किष 
““करत्ताका स्मरण नहीं है” यह हेनु भी दिया जता है । इसी तरह ““येदाध्ययन-वाच्यत्व, कारत्वः आदि 
हेतुओसि उसकी अपौरुषेया साधनेका प्रयन्न करिया गया हे । 

विचारणीय बात यह है कि मेघकी गडगङ़ाहट या विजर्छकी कड़कडाहट जसी निरथं ध्वनियां 
भर ही पुरुप प्रयत्नके बिना प्राकृतिक कारणोस हय उत्पन्न हो जाय पर सांक छन्दोबद्ध पद्‌, वाक्य 
आर उक।ककी रचना पुरुप-परयत्नङे धिना केसे संमवरहे? वैजानिक कायैकारणपरम्पराकी द्टिवे यह 


१ ““मयमांसमघरुस्यागैः सहाणुव्रतपञ्चकम्‌ । 

अष्टो मृख्गुणाना हः गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥?-रत्नक ° इरो° ६६ 
२ "मच्मांसमभून्युज््ेत्‌ पञचक्षीरफलानि च |*-सागारधर्मा° २।२ 
३ देखो सागारधर्मामृत २।१८ । 
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नितान्त असंगत हे । किसी रचनाके कन्लका स्मरण न होनेसे हम भरे ही उसके विश्लेष कतृ त्वम सन्दिग्ध 
हो पर उसे सवंथा अकतृ'क या अपौरूपेय नहं कह सकते । अनेक एेसे जीण-शीणं मकानाके खण्डहर हमारे 
दृष्टिगोचर हते है, जिनके बनाने ओर वनवानेवारछका हरमे स्मरण तो क्या, पता भी नष्टं है, उन्दं देखकर 
किसीको भी अपोरुपेय वुद्धि नदीं होती । कोड भी सार्थक शब्द पुरप-परयरनके बिना न तो उच्वरित ही दहो 
सकता हे ओर न जपने विधिध-विवक्षित अर्थोका परिक्तन दही करा सक्ता हं । यदि पुरूषमे बीतरागता 
ओर तत्वज्षताका विक्रास किसी मी तरह संभव नहीं ह तो रेसे ही पुरूपाके द्वारा किये गये वेदके व्याख्यान- 
म प्रमाणता कैसे आ सकती हे ! “मेरा यह अथं टै, यह नही" इस बातकी घोपणा वदिक छब्द तो 
नहीं कर सकते, अ्थंकी व्याख्या तो पुर्पके ही अधीन हे आर अपके मतसे समी पुरूष रागी हषी आर 
अज्ञानी हँ । अतः जिख पुरुपके दोपोके उरसे वेढको अपीदरपय कल्पित किया गया था, आखिर व्याख्यानके 
रिपु उसीकी शरणमे पर्हचना पडता है । कोड भी श्राच्ड स्वतःप्रमाण नहीं हो सकता । उसकी प्रमाणताके 
किए यह त्ष करना ज्ञरूरी हो जाता है कि उसका वक्ता कौन है १ फिर वेदम उन-उन युगोके ऋषियों 
के नाम गोत्र प्रवर, चरण आदिके उद्टेख मिरते ई । अनेक छन्दसे उसकी रचना द । विधेय आर हेयम 
प्रवृत्ति ओर निन्रृत्तिका उपदेशा ह । अतः णेस श्रति, मनुस्मृति आदि स्खतियाकी तरह सकत्त्‌ क हं अकन्त क 
नहं । यदि अनादि होनेके कारण या कर्ताका स्मरण न होनेके कारण वेद्को प्रमाण मानाजतादहेतां 
बहुतसी गलियां तथा अपक्षाब्द्‌ पेसे हैँ जिनके कत्ताका स्मरण नहीं ह आर न यही पता हे कि वे कवस चरे 
है, वे सभी प्रमाणकोरिमें ज जार्यगे । किक पदवाक्योसे वदिक पदवाक्योमे कोद भी एेसी विशेषता 
नहीं दिखाई देती जिससे उन्हं अपौरषेय कहा जाय । कठिनतासे उच्चारण होना, ` अनेक संयुक्त अक्षराका 
प्रयोग आदि पेखी बातदहं जो रोकिक पदवाक्यामे सहज ही की जा सक्ती ह । वेदके अध्ययनको सदा 
वेदाध्ययनपृर्व॑क माननेमे कोर प्रमाण नहं हे । जिन ऋषियोाने अपन्‌ योगबल ओर निम॑लज्ञानसे तर्व- 
का साक्षात्कार किया, उन ऋषिक द्वारा रचा ग येदकी शाखाओको उनके कलतृत्वसे वंचित नटी 
किया जा सकता । इस कालम वेदका कत्ता कोटं नही हे इसलिए अतीतकारमं भी न रहा होगा यह 
तर्कं अत्यन्त थोथा हं । इस तरह तो अनेक दइतिहासलिद्ध तथ्योका लोप हो जायगा । वेद अनादिसिद्ध 
ईश्वरे निःदवास हैं या उसके द्वारा प्रतिपादिन है यह केवर स्तुति हे । 

आजके विक्ञानने अपने प्रयोगोस शब्दको मीतिक आर उत्पाद्-विनादावाखा सिद्ध कर दिया हे। 
यह टीकं हे कि शब्द्‌ उत्पन्न होकर अमुकं काटतक वातावरणमें भूजता रहता हे आर अपने सुक्ष्म संस्कारों 
से वातावरणको कुछ कालतक प्रभावित रखता हे, पर वह सद्‌ा एक रूपम नहीं रहता ओर न नित्य टी 
ह । पुद्रखके अनन्त विचित्र परिणमन होते है । शाब्द भी उन्हीमेसे पक हे। 

धममे वेदकी अन्तिम ओर निर्बधसत्ता नहीं मानी जा सकती क्याकि धम मनुच्यके आचारः 
विचारोका शोधन करनेवाखा तथा उन्हें साधनोपयोगी बनानेवारा होता हे जो अनेक अनुभवी ओर 
बीतरागि्याकी साधनासे विकसित होता रहता हं । युगकी जावक्यकता्ओके अनुसार युगपुरुप उसका 
निर्माण करते है जार मानवको दानघ होनेसे बचाते हें । वेदम प्रतिपादित अनेक हिसाव्मक क्ियाकाण्ड 
मनुष्यके आचार ओर विचारको कितना उश्नत बना सकते ह यह एक विचारणीय प्रइन है । इतिहासकी 
किसी सीदीपर उनकी उपयोगिता रही मी हो पर वे सब त्रिकालाबाधित सामान्य धर्मका स्थान नष्ींके 
सकते । मानव सभाजमे समान अधिकार जर समान अवसरको स्वीकार किये निना उसका स्थिर 
सामाजिक निमांण नहीं हो सकता । अतः अहिंसाके जआधारपर समताकी उपासनाका मार्ग ही वेयक्तिक, 
सामाजिक, राजनेतिक ओर आर्थिक भादि सभी क्षेमे सामान्यधमं बन सकता है । ओर एेसे धर्मको 
मकर सिद्धान्तरूपसे प्रतिपादन करनेवारे शाख ही प्रवचनके पदपर प्रतिष्टित ह सकते हे । एक असा ही 
वष्ट कोटी है जिससे विविध आचार-विचारोमे ध्मत्वकी जोंचकी जा सकती हे। यही विचारोका 


१९ “अयमर्थो नायमथं इति खन्दा वदम्तिन। 
कर्प्योऽथमथः पुरपैस्ते च रागादिविष्डताः ॥'”-प्र वा० २।२३१२। 
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२४ न्याय विनिश्चयविषरण 


विसंबाद वर कर मानसिक समत्की खष्टि कर॒ अनेकान्त दृटिके रूपमे विकसित होती है ओर यष्टी 
वचखनोका एेकान्तिक विष चुसकर उन्हें स्याद्रादाशरतरूप बनती हे । यही समस्त प्राणिर्योके समाना- 
धिकारको सिद्ध(न्ततः स्वीकार करके परिग्रह संग्रहके प्रति उदासीन हो सबको जीनेका-षूलने फलनेका 
अवसर देती हे । 
शाष्दका अथं वाचकत्व- 

बोद्ध" शब्दको वास्तविक अर्थका वाचक नहीं मानते । उनके मतसे क्षणिक, निरंशपरमाणुरूप 
स्वलश्चण ही परमार्थं हे । उसकी न तो कालान्तरमे व्याप्ति है ओर न देशान्तर तक प्रसार टी । जो जहां 
शोर जव उ्पश्न हयता हे वह वहं ओर तभी नष्टो जाता है। शब्दकी प्रवृत्ति संकेतसे होती हे । जब 
स्वरक्चणेका क्षणक्चयी ओर अनन्त होनेसे रहण ही सम्भव नष्टं है तब उनमें संकेत केसे किया जा सकता 
है १ संकेतका ग्रहण भी हो जाय पर जब व्यवहारकार तक उनकी अनुचृत्ति नहीं होती तब उस संकेतके 
बरुपर दाब्दार्थबोध ओर व्यवहार केसे चर सक्ता ह? श्ाब्दोका प्रयोग तो अतीत ओर अनागत 
अर्थो मे भी देखा जाता है पर अतीत ओर अनागत न्ट ओर अयुःपन्न होनेके कारण विद्यमान तो नहीं 
हैं । यदि श्ाब्दका अर्थके साथ सम्बन्धो तो काब्दबुद्धिका इन्द्रियवुद्धिकी तरह स्पष्ट प्रतिभास ्ोना 
चाहिए । क्राब्दबुद्धिमे अर्थं कारण भी नहीं होता अतः बह उसका विषय नीं बन सकता क्योकि जो 
ज्ञानम कारण नष्टं होता वह क्ञानका विषय मी नहीं होता । यदि शब्दज्ञाने अथ कारणो, तो को 
भी शब्द विसंबादी या अप्रमाण नदीं होगा ओर अतीत तथा अनागतवाची शब्दोकी प्रवृत्ति ही रुक 
जायगी । शब्द ओर अर्थं दोनाका एक क्ञानसे ्रहण होनेपर ही “यह उसका वाचक ह या वाच्यः” हषं 
प्रकारका संकेत बन सकता दै किन्तु जिस चाष्चुष्ञानसे हम अंको जानते है वह शब्दको नहीं जानता 
ओर जिस श्रावण प्रव्यक्चसे शब्दको जानते है वह अर्थको नहीं जानता । अतः दाब्द्‌ अथंका बाचकन 
होकर केवर विधक्षाका सूचन करता हे । वह बुद्धि प्रतिबिम्बित अन्यापोहरूप सामान्यको ही कहता 
हे, अतः शब्दसे होनेवाटे ज्ञानम सत्यार्थताका कोर नियम नहीं ह । 

अकलङ्कदेवने इसकी आलोचना करते हष छिखा हेः कि पदाथंमे कुछ धमे सच्श होते हैँ ओर कछ 
विसदृश । संकेत इन्हीं सद्दा धर्मोकी अपेक्षा गृहीत होता हं । जिख शब्दम संकेत ग्रहण किया जाता 
है वह भले ही व्यवहारकाल तक न हचे पर तत्सदा दूसरे शन्दसे संकेतका स्मरणकर अथं प्रतीति 
होनेमं क्या बाधा हं १ एक घट शाब्दका एक घट अथ॑ संकेत म्रहण करनेके बाद तस्सद्श यावत्‌ धरटोमें 
तत्सदृश यावत्‌ धर दाब्दोकी प्रवृत्ति होती हे । केवल सामान्यभंतो संकेत नहीं हो सकता क्योकि 
वह अकेला प्रतिभासित ष्टी नीं होता आर उसमे संकेत ग्रहण करनेपर विरोषामे प्रवृत्ति नही हो 
सकेगी । इसी तरह केवल विक्णोषभे भी संकेत गृहीत नहीं होता क्योकि अनन्त विद्टेष हम तुम जेसे 
पामर जनके ज्ञानके विषय नष्टं हो सकते । अतः सामान्यविक्लेषारमक पदार्थं सामान्यवि्ोषाद्मक 
ह्ये शाब्दका संकेत गृहीत होता हं भार उसके स्मरणसे अ्थबोध ओर व्यवहार चलता है। जिस प्रकार 
परस्यक्ष बुद्धि अतीतार्थको जानकर मी प्रमाण ह उसी तरह स्ति भी प्रमाण होनी चाहिए । अविस्ंवादी 
स्मरणसे शब्दार्थके संकेतको ताजाकर शब्दथ्यवहार चलानेमं कोद बाधा नष्टीं हे। यष्ट अवद्यहेकि 
सामान्यविद्नोपार्मक अर्थको विषय करनेपर भी इन्द्रियबुद्धि स्पष्टशोती है ओर शब्दक्चान अस्पष्ट । 
जसे एक ही उृक्षको विषय करनेवारे दूरवतीं ओर समीपवर्ती पुरुषोके क्लान अस्पष्ट ओर स्पष्ट होते ह 
उसी तरह एक ही अथ॑मे इन्द्रियज्ञान ओर शब्दज्ञान स्पष्ट ओर अस्पष्ट टो सकते है । ज्ञानम स्पष्टता 
या अस्पष्टता विषय भेदके कारण नीं होती, बह तो क्षयोपश्चम या शक्ति-भेदसे होती हे । 


जिख प्रकार अविनाभाव सम्बन्धसे अ्थंका बोध करानेवारा अनुमान अस्पष्ट होकर भी 
अविसंवाद होनेसे प्रमाण है उसी तरह वाच्यवाचकसम्बन्धका स्मरणकर अर्थबोध करानेवारा शब्द्‌- 
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ज्ञान भी प्रमाण होना चाहिष्‌। यदि शब्द बह्या्थमे प्रमाणनहो तो बोद्ध खयं शब्दोसे उन नदी, 
देश, पव॑त आदिका ज्ञान कैसे कर सकते जो दन्द्रियोसे दिखा नहीं देते? यद्वि कुछ अथंङी 
रीरमोजूदीमे प्रदत्त होनेके कारण व्यभिचारी देख जाते षै तो इतने मात्रसे समी शब्दोको व्यभिचारी 
या अप्रमाण नहीं कष्टा जा सकता । जिस प्रकार प्रस्यक्ष या अनुमान करकी श्रान्त देखे जनेपर भी 
भभ्नन्त ओर अव्यभिचारी अवस्थामं प्रमाण होते है उखी तरह अश्रान्त श्ब्दको बाह्यार्थ॑मे प्रमाण 
मानना चाहिष्‌ । यद्वि हेतुवाद्‌ रूप शब्दसे अर्थंका निश्चय न हो तो साधन ओर साधनाभासकी व्यवस्था 
कैसे होगी १ उसी तरह आक्तके वचनोके द्वारा अर्थबोध न हयो तो आप्त ओर अनाक्तका मेद केसे ज्ञात हो 
सकता हे १ शब्दाम सस्यार्थता अर असत्यार्थताका निणंय जर्थ॑प्राक्षि आर अप्र्िसि ही किया जा सक्ता 
ह । यदि पुरुपोके अभिप्रायम विचित्रता या विसंवाद होनेके कारण शब्द्‌ अथंव्यभिचारी मान लिये जोय 
तो बुद्धकी सर्वज्ञता ओर सर्धशास्तृतामे कैसे विरवास किया जा सकता} वहां भी अभिप्राय 
वेचिध्यकी शंका हो सकती दहं। यदि कहीपर अर्थव्यभिचार देखे जानेके कारण शब्द्‌ अर्थम प्रमाण नहीं 
हे तो विवक्षाका व्यभिचचार भी देखा जाता है अतः उसे विवक्षाम मी प्रमाण नहीं मानना चाप्‌ । 
किसीकी विवक्षा होती हे र कोद शब्द्‌ हस निकर जाता ह। कहींपर शिशपा लताकी सम्भावना 
होनेपर भी जिस प्रकार सुविवेचित दिष्ापारव हेतु दृक्षका अविसंवादी हं आर दइधनजन्य अग्निको कही 
पर मणिसे उत्पन्न होनेपर भी जिस तरह सुविवेचित अग्नि ईधनजन्य ही मानी जाती हं उसी तरह 
सुविवेचित श्राड्द्‌ अर्थ॑का व्थरभिचारी नहीं हो सकता । व्यभिचारी द्ाब्द्‌ उसी तरह दाब्दाभासक्ी कोरिमें 
शामिल है जिस तरह उपरिचर प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाभासमे ओर व्यभिचारी अनुमान अनुमानामासमे। 
अतः अविसंवाद शब्दको अर्थम प्रमाण मानना ही चाहिए । यदि दाब्दमाच्र विवक्षके ही सूचकदहातो 
उनमे सत्यत्व ओर असम्यत्वकी विवक्षा नदीं हो सकेगी, क्योकि दोनों प्रकारके शब्द अपनी विवक्षाका 
सूचन तो करते ही है। विवक्षाके चिना भी सुपुक्तादि अवस्थामे छब्दश्रयोग देखा जाता हे ओर श्ञाख्च 
व्याख्यानकी विवक्षा रहनेपर भी मंदबुद्धि क्षाख-व्याख्यान नहीं कर पाते जतः शब्दको विवक्षाजन्य 
नहीं माना जा सकत। । तात्पर्य यह किं दाड्दाम सत्यत्व आर अस्त्यत्वका निणय करनेके टिप उन्् 


अ्थंका वाचक मानना ही चाहिष्‌ 


न्राब्दकास्वरू्प- 


दाव्द्‌' पुद्रर स्कन्धकी पर्याय है जैसे कि छाया ओर आतप । कंठ तालु आदि भौतिक कारणक 
अभिघातसे प्रथम शब्द्‌ वक्ताके मुखम उत्पन्न होता हं उसको निमित्त पाकर लोकम भरी हू इं श्राब्द्‌ वर्गं- 
णाँ ( विक्ञेष प्रकारके पुद्रर ) शब्दुरूपसे क्षनक्षन। उठती है । जते किसी जलाशयमे पर्थर फेंकने पर 
पहली रहर पम्थर ओर जके अभिधातसे उत्पन्न होती है ओर अगेकी रष्टरें उस प्रथम हरसे उस्पश्न 
होती हँ । उसी तरह वीचि तरङ्ग-न्यायसे शब्दकी उत्पत्ति ओर भरसार होता हे । आजका विज्ञान भौ यदी 
मानता हे किं वातावरणमे ८ दंथरमें ) प्रस्येक शब्द्‌ अमुकक्राल तक अपनी सृक्ष्मसन्ता रखता 2 । जहौँ 
उसको श्रटण करनेवाले म्राहक यन्त्र ( [२८८८ण्८7 ) मौजूद है, वहां वे उसके दारा गृहीत हो जाते 
हं । शब्द रिका्ढोमि भरे जते हे इसका अथं हे कि यन्त्रविश्ेषके द्वारा उत्पन्न शब्द विशोषप्रकारके पुद्रर 
रिकाडंकी पुसी सूक्ष्म दाब्द रूप पर्याय उस्पन्न कर देता है कि वह अमुक कारुतक सुर्के संपकंसे उसी 
प्रकारके शब्दको उर्पन्न करती रहती है । मीमांसक शब्दको नित्य मानते है, उसका प्रधान कारण है वेद्‌- 
को नित्य ओर अपीरूषेय मानना । यदि शब्द्‌ नित्य भौर व्यापक हो तो भ्यंजक वायुसे एक जगह उसकी 
अभिव्यक्ति होनेपर सभी जगह सभी वर्णोकी अभिव्यक्ति होनेसे कोराहर मच जाना चादिष्‌ । संकेतद्ध 
ङिए्‌ भी शब्दको नित्य मानना आवश्यक नहीं हे । अनिस्य होनेपर भी सच्श शब्दसे संकेतानुसार व्यव- 
हार चर जाता हे । “यष्ट वही शब्द्‌ हे" यह प्रत्यभिक्ञान शब्दकी निस्यतके कारण नहीं होता किन्तु 


५ ~ ~~न ~~ = 
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नव-नवोत्पन्न सद्दा शब्दों एकसवका आरोप करके होता है ओर इसीकिष्‌ भ्रान्त ह । जैसे कि कटे गये 
नख भौर केम “ये वहम नख ओर केदा हैः इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान नवोप्पन्न सद्दा नख-केशोमं 
मिथ्या एकत्व भान करनेके कारण होता हे । इस तरह सारश्यमूरक एुकत्वारोपसे यदि श्ञढदको निस्य माना 
जाता है तो विज्ली, दीपक आदि समी पदाथं नित्य सिद्ध हो जार्थगे । शब्दके उपादानभूत पुद्कर इतने सूष्म 
किन तोवे स्वयं चक्षु आदिसे दिखा देते आर न उनकी उक्तर पर्याय ही उपलब्ध हो पाती है । 
क्रमसे उज्चरित श्ाब्दोमं ही पद्-वाक्य आदि संज्ञा की जाती हैँ । यद्यपि शब्द्‌ वीचि-तरङ्गन्यायसे समस्त 
वातावरणने उत्पन्न होते ष पर उनमे जो शव्द शरोत्रसे सजिकृष्ट होता हे वही उसके द्वारा सुना जाता 
ह। भोत्र स्पर्शनेन्द्रियकी तरह प्राप्त अथंको ही जानता है अप्राक्तको नहीं । इसी श्रावणमध्यस्वभाव 
(मध्यमे सुनादरं देने लायक्र) दाघ्दमे इच्छानुसार संकेत हण करके अर्थंबोध होता हे । शाब्दे वाचकं 
शन्ति है ओर अर्थम वाच्य राक्ति, दस घाच्य-वाचककशक्तिके आधारसे ही संकेत ग्रहण किया जाता हे ओर 
स्मरणसे शाब्द व्यवहार चलता है । कहं दाब्दको सुनकर उसके अर्थका स्मरण आनता है तो कीं अर्थं 
को देखकर तद्वाचक शाव्दका स्मरण । इसीखिषटु शब्दकी भवृति बहुधा सकेतिक मानी गह है । 

शाब्द ओर अर्थे इम कृत्रिम संकेतक्ो अपोरुषेय नष्टं माना जा सकता । संसारम असंख्य 
मापा ह, उनके अपने जुदे-लदे संकेत हें । नाटक अपने माता-पिता-तथा गुरुजनं आर व्यवहारियंके दारा 
उस-उख भाषाके क्ञव्दोमे संकेत ग्रहण करता हे । दिक्षासंस्कार उसी संकेत-्रहणका एक परिपक्त रूप हे । 
परम्पराकी दृष्टिवे यह सम्बन्ध बीजांकुर संततिकी तरह अनादि मशेहीष्टो, पर हे घस्तुतः वह पुरुषङृत 
यो । प्रल्यकालके बाद जो भी श्रीरधरारी आत्माएं अवशिष्ट रहती हं, वे अपने पत्रसंस्कारके अनुसार 
संततिभे उन संस्कारोका धीरे-धीरे वपन करती हे । ओर दस तरह ॒संतातक्र मसे संकेत विकसित ओर 
प्रसारित होता है । कोई अनादिसिद्ध दैदवर स्ेग्रथम संकेत ग्रहण कराताहोा या इसीके लिएु भवतार 
ठता ह्यो यह बात वस्तुके अनादिसिद्ध स्वरूपकरे प्रतिकूल हे । यही कारण ह कि भापाण सांकेतिक कही 
जाती है ओर वे यथासरकेत भा वोके आद्रान-परदानका माध्यम होती हं । वे यननी भर बिगड्ती रहती है । 


प्रमाणका कट 


जव प्रमा-ग्रमिति (अन्ञान-निवृ्ति) मं साधक्तम होनके कारण सम्यग्नानको प्रमाण माना हे तब 
उसका साक्षात्‌ फरः तो अज्ञाननिवृत्ति ही हे । प्रमाण उन्पन्च होकर स्वविपयक अक्ञानको हटाकर उसके 
यथावत्‌ स्वरूपका प्रतिभास कराता हं । अज्ञाननिचरृत्ति अथात्‌ रवविपयक्र सम्यग्ज्ञान हो जानेके वाद्‌ 
हेयका व्याग, उपादेयका उपादान जीर उपेक्षणीय पदढार्थोमि उपेक्षा ये उसके परम्परा फल हें । वीत- 
रागीके केवल जानमे हेय-उपादेयम प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती । उसके तो समसत पदार्थोमि उपेक्षाभाव 
रहता है । वह केवलक्ञानी, अपने निम॑र ज्ञानके द्वारा पदार्थोकि यथावन्‌ स्वरूपका दरष्टा ह । इतर 
संसार प्राणी अपने हितमे प्रवृत्ति करके उस प्राप्त करते है ओर ओहतसे निवृत्त होकर उसे छोडते ई । 

ष्ये दोनों प्रकारके फर आस्मासे भिन्न भी हैं ओर अभिन्न भी । प्रमाण कारण हे ओर फर कायै, 
अतः काय-कारणकी दप्टिसे उनमे मेद है । जो आत्मा प्रमाणरूपसे परिणत होता है अर्थात्‌ जिस आत्मा- 
न प्रमाण उत्पन्न होता है उसीका अज्ञान हटता हे, वही हितम प्रबर्ति करता हे, वही अहितसे निदृत्ति 
करता ह ओर ब्य उपेक्षणीयोमे उपेक्षा करता है याने तटस्थ रहता हे । इस वरह एक आमाकी दष्टिसे 
प्रमाण ओर फर अभिन्न ह । इस दष्टिसे प्रमाणके विषयं उपादेय, हेय आर उवेक्षणोय इन तीन भागे 
विभौजित हो जाते है । उपेक्षणीय विभाग भी हेय ओर उपादेयकी तरह अपना अरितस्व रखता है । उसे 
ग्रहण नहीं करते इसलिए हेच कोरिम शामिल करना उचित नहीं हं । क्योकि जिस प्रकार वह हितचुदधि 
से अ्रहण नहीं किया जाता उसी प्रकार वह अहित इुद्धिसे छोड़ा भी तो नीं जाता । इसि उसे हेय 
कोटिमे श्ामिर नष्ीं किया जा सकता । अतः उसे स्वर्तत्र टी मानना चाहिप्‌ । स्वंथा अभेद माननेपर 
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यह प्रभाण हे ओर यह फल, इस प्रकारका मेद्‌-व्यवहार नहीं हो सकता । ओर सर्वथा भेद॒माननेपर 
आत्मान्तरके प्रमाण ओर फलकी तरह उनम प्रमाणफलव्यवहार नहीं हो सकता । ज्ञानको अभिन्न निर 
मानकर अप्रमाणव्यान्रत्तिसे कदिपित प्रमाण व्यवहार तथा अफलब्यावृत्तिसे उसमे कल्पित फटन्य वहारं 
करना उचित नहीं है । क्योकि जिस तरह ध्रकृतप्रमाण या कर अप्रमाण या अफलसे व्यावृत्त है उमी 
तरह वे प्रमाणान्तर ओर फलान्तरसे भी व्यावृत्त है अतः उनम अप्रमाण ओर अफल व्यव्हार भी होना 
चष्िए । यदि ज्ञान सर्वथा निर्शदहै तो उसमे तदाक्रारताको प्रमाण ओर अधिगमरूपताको फार 
क्टनेकी ध्यवस्था भी केसे बन सकती है ! अतः प्रमाण जर फलम एक आत्माकी दष्टिमे अभेद आर 
क्रिया आर करण प्रायिकी दृष्टिमे मेद्‌ मानना ही प्रतीति-सिद्ध दै । 


प्रपेयमीपासा 


तत्व ओर द्रव्य- जेन परम्परामे पदार्थौका विचारदो टष्टिर्योसे किया जतादहे। एकतो 
वह दृष्टि जिसमे मुमुष्युके लिए मोक्षमार्गोपयोगी पदार्थोका विचार किया जाता दहे। दृसरी बह दृष्टि 
निसमे परमार्थं सत्‌, मलिक पदार्थोका विचार होता हं । मुमुक्षके लिए यह आवश्यक नहीं हे कि वह 
अपनी मोक्ष साधनाके खिए सभी पदार्थोका ज्ञान अव्य करे। उसके लिए जिनके ज्ञारकी नितान्त 
आवदयकता हे उरं तस्व श्राब्दसे कहा गया हे । मुमुष्चुको चकि मोक्षकी इच्छा है भतः सर्वप्रथम उसे 
मोक्ष तो समश्च दी लेना चाहिष्‌ । मोक्ष बन्धनस द्ुटनेको कहते है । किससे बधा है यह जाने चिना 
उसका प्रयास सटीक नहीं हो सकता । बन्धन दोमें होता हे । "कान किससे धादे ओर क्यो र्वेधादे?' 
हस प्रशनकी मीमां सामे बैधनेवाला अ्मा, जिससे वधा हे वह पुवूगल ओर जिन कार्णोसेर्वधा दै वह 
आखव अवरय ज॒ातव्यकोरिमं आ जाते दै । अस्मा स्वभावतः अनन्तज्ान, दशंन, सुख आदिका अखण्ड 
आधार है। बह अनादि जपने राग द्वष मोह आदि विकारेके कारण नवीन-नवीन कर्म॑ रकन्धाको 
खींचता है आर उनसे धता चरा जाता हें । जवर उसे “भं एक स्वतन्त्र द्व्यहं, दृसरी आमा्ओंसि या 
अनन्त भौतिक पुद्रर दरव्योसे मेरा कों सम्बन्ध नहीं है, में अपने गुण पयार्योका स्वामी ह, न मँ उनका 
हँ ओरन वे मेरे ह, अपनी विभावपरिणततिके कारण मँ कमसि बध गवाह, आर अपने ही तत्वज्ञान 
रीर स्वभावपरिणतिसे मुक्त भी हो सकता हूं ` यह तस्वन्नञान होता हे तव वह मिथ्याखादि अ{सख्रवौको 
रोककर संवर अवस्थाको प्राक्त होतादहे, आर तप ध्यान आदि चारित्र परिणतिस पूर्वं संचित क्मौकी 
क्रमशः निर्जरा करके समस्त कर्मोका नाश कर, युक्त हो जाता हे । इस मोक्षमार्गीय भक्रियामे बन्धन, 
बन्धनके कारण-आस्रव ओर मोक्ष तथा मोक्षके उपय-संवर आर निरा, इन पांच तत्वोमे मुख्यतया 
जीव ओर पुद्रल इन दो द्रभ्योका ज्ञान ही विवक्षित ह। पुद्ररसे चूकि आत्मा बधा है ओर उसीके मेद्‌- 
विक्ञानते वह उससे द्ुट सकता है अतः सात त्वमि अजीवके द्वारा प्रमुख रूपसे पुद्धलका ही निर्दे 
किया गया हे, वैसे भेद-विक्ञानके रिप अन्य धमे, अधमे, आकाश ओर कार दन चार अजीव दरव्योंका 
सामान्य-ज्ञान भी अपेक्षित ह्यो सक्ता हे पर तारिक प्रक्रियामं इन दव्योका कोद विद्ठोष स्थान नह है। 
हा, आत्मा जीर परके मेद्‌ धिक्ानमे रके अन्तगंत ये अवद्य है । मुमु इन सात तत्वोका परिज्ञान 
करके अपनी साधना सफल कर सकता ह । 

बुद्धने निर्वाणके किष जिन वचार आर्यं सस्योका उपदेदा दिया है उनमें दुःख बन्धस्थानीय है, 
समुदय आसखरवस्थानीय, निरोध मोक्षस्थानीय, ओर मागं संबर ओर निजेराका स्थानलकेता हे। बुद्धने 
तृष्णा ओर अविश्चाको बन्धका कारण बताया हे,भीर दुःखको बन्धनरूप । जबतकं चित्त सांसारिक स्कन्धोसे 
बद्ध है तभोतक दुःख हे । चित्त संततिका निरास्रव अर्थात्‌ अविद्या ओर तृष्णासे शून्य हो जाना ही 
वस्तुतः मोक्ष या निर्वाण है । प्रदीप निर्वाणकी तरह चित्तसन्ततिके अरितस्वका लोप मानना घस्तुरिथतिके 
विरुद्ध हे । इन चार आयैसत्योमे बुद्धने आस्रव, बन्ध, संवर, निजंरा भर मोक्षका प्रतिपादन तो किया 
ह पर उस मुख्य आत्मतस्वके विषयमे मौन ही रखा है जिसको बन्धन ओर मोक्ष होता है । उन्होने 
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जिन १०या १४ बातोको अव्याहत? कहा हे उनम प्रमुख रूपसे आतमा ओर रोक सम्बन्धी प्रर ही है । 
हसका कारण भी उन्होने बताया है किं इनके बारेमे कु कहना सार्थक नहीं हे ओर भिश्चुचयीके 
किप्‌ उपयोगी नष्टं है ओर न यह निर्वेद, निरोध, शान्ति, परमक्ञान या निर्वाण्के ङिष्‌ ही अआगवक्ष्यक 
हे । कोन पेखा सुमु होगा जो अपनी चित्तसन्ततिके उच्छरेदके रिष प्रयरन या अनुष्ठान करेगा। चार्वाककी 
भावमा गर्भ॑से मरण पर्यन्त रहती हे ओर बुद्धक्छी चित्तसन्तति निर्वाण पर्यन्त । यदि निर्वाणमं उसका 
समूलोच्करेद्‌ हो जाता है तो चार्वाकके सिद्ध।न्तसे कों विक्ञेपता नहीं रहती । बुद्धने अपनेको अशाहवत- 
भनुच्करेदवादी कहा हे । वेनतो आत्माको उपनिषद्‌ वादियोकी तरह सवथा शरवत मानना चाहते थे 
ओर न भौतिकवादियाकी तरह सर्वथा उच्छिन्न ही, इसीरिषु उन्षाने उन दोनों अन्तासे बचनेके छिष 
अपने मतको दो नकारोते सूचित किया है । जो बुद्ध अपनेको अनुच्छेदवादी कहते है उन्होने नि्बाणको 
कैसे प्रदीपनिर्बाणकी तरह चित्त-सन्ततिके उ च्छेद रूपसे कहा होगा ? इसीलिण दाक्षनिक क्षत्रमे निरासरव 
चित्त सन्ततिरूप निर्वाण माननेका भी एक पक्ष मिलता है ओर यही युक्तियुक्तं भी ह । तत्वसंग्रह 
पंजिका ( प° १०४) मे एक्‌ प्राचीन इरोक संसार ओर निर्वाणके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाला 
उद्‌टत ह-- 


"चित्तमेव हि संसारो रागादिक्डेशहावासितम्‌ । 
तदेव तेर्विनिमुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥' 


अर्थात्‌ चित्त जब रागदि दोप ओर क्लेश संस्कारसे संयुक्त रहता है तब संसार कहा जाता है ओर 
जक्ष तदेव-वही चित्त रागादि क्टेदा वासना ओंसे रहित होकर निराल्रव बन जाता हँ तब उसे भवान्त अर्थात्‌ 
निर्वाण कहते है । शान्तरक्ित (तस्वसं रह प° १८४) तो बहुत स्पष्ट लिखते हें किं ““सुक्तिनिर्म॑रता धियः? 
अर्थात्‌ धी-चिन्तकी निम॑लताकौ मुक्तिः कहते हे । माध्यमिकढ़ृत्ति' मं निर्वाणपरीक्षाके पू्वंपश्चम सोपधिक्तोप 
ओर निरुपधिक्ञोषप निवा्णोका वर्णन है । सोपधिष्षेष निर्वाणमे रागादिका नाश होकर ५ रकन्ध जिन्हं 
जीव कहते है, निरासख्रव दहाभम रहते है, जव कि निरुपधिद्नेष निर्वाणे वे भीनष्टहो जातेहे। 
बीद्ध परम्परा्मे निर्वाणकी इन धारा्जाके बीज बुद्धके निर्वाणको अव्याकृत कहनेमे ही निहित है । इसी 
असं गत्तिका परिहार करनेके किष जन परम्परामं मोश्चको उसी आस्माकी ज्ुदध-दश्षा-रूप बताया गया षै जो 
कि बन्धनबद्ध था । जनमा एक स्वतन्त्र मौलिकं त्व हे जो अनादिसे अनन्तकार तक प्रतिक्षण परिवर्तन 
करनेपर भी अपनी सत्ताका विच्छेद नहं होने देता । त्रैकालिक अविच्छन्नसत्ता ही इव्यका प्राण है । यदि 
आत्माको स्व॑ नित्य याने अपरिणमनक्नील माना जात। है तो उसमें बन्धन ओर मोक्ष ये दो अवस्था 
नहीं बन सकगो । वह चा तो बद्ध होगा या मुक्त । पहर वधन ओर पीछे मुक्तं होना परिणमनके चिना 


९ रोक नित्य है, अनित्य दै, नित्य अनित्यदै, न नित्य न अनित्य है; लोक अन्तवान्‌ है, नदीं 
है दैनदीदैःनदैननदहींहै, निर्वाणकरे बाद तथागत होते है, नष होते, होते नीं होते, न शेते न नदी 
दोते; जीव इारीरते भिन्न दै, जीव शरीरते भिन्न नहीं है। ( माध्यमिक वृत्ति प० ४४६ ) हन चौदह 
वस्तुको अव्याकृत कडा है । मञ्क्िम निकाय ( २।२।२ ) मे इनकी संख्या दश है । इसमे आदिके दो 
परद्नमं तीसरा ओर चौथा विकस्प नद्दीं शिना गया । 


२ “इह हि भगवता .-. द्विविधं निर्वाणमुपवर्णितं सोपधिदोषं निरुपधिदोषं च । तत्र निरवकेषस्य अवि. 
दयारागादिकस्य क्लेशगणस्य प्रह्णात्‌ सोपधिरोषं निर्वाणमिष्यते । तघ्रोपधीयते अरिमन्‌ आत्मस्नेह इत्यु 
पथिः । उपधिशब्देन आत्महस्िनिमित्ताः पञ्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । द्विष्यत इति शेषः । उपधिरेव शेषः 
उपपिद्ेषः । सह उपधिरोप्रेण वतते इति सोपधिरोषम्‌ । किं तत्‌ १ निर्वाणम्‌ । तच स्कन्धमान्नकमेव कैवलं 
सत्कायदष्ट्या दिक्टेरातस्कररहितमवङ्चिष्यते निहताशेषचोरगणम्राममात्रावस्थानसाधम्येण तस्सोपधिरोषं निर्वा 
णम्‌ । यत्र तु निबणि स्कन्धमात्रकमपि नास्ति तक्निरुपघिदोपषरं ` निर्वाणम्‌ । निर्गत उपधिरोषोऽस्मिन्निति 
कत्वा । निहताशेषचौरगंणस्य ग्राममात्र्यापि विनारशसाधम्बण ।"-माध्यमिकढ़रत्ति पर५ ५१९ । 


परस्वावनां २९. 


नही हो सक्ता । हसौ तरष्ट यदि आस्माको सर्वथा क्षणिक याने प्रतिक्षण निरन्वय विनाशी माना जाय तो 
बधेगा कोद दृसरा क्षण ओर मुक्त होगा कोद दसरा ही । बन्धन ओर मोक्षकी एकाधिकरणता आ्माकी 
प्रोष्य परिणतिके बिना नही सध सकती । अतः जिस आरमामे आल्लव हता है, जो बवैधतीहे ओर जो 
जपने तप ध्यानादि चारित्रसे नृतन कर्मोका संषर करती हे ओर समस्त कर्मक्षय कर मुक्त होती है 
उस सख्य आधारभूत आत्मद्रभ्यको जानना ओर मानना उपयोगी ही नही, वस्तुसि्थतिके अनुक्ुरु भी है । 

यहाँ प्रइन यह है कि यदि आस्मा खभावसे शुद्ध चैतन्यरूप है तो उसमे रागादि विकार कैसे क्यो 
ओर कव उपपन्न हण ? इसका उत्तर विधि रूपसे नहीं दिया जा सक्ता क्योकि अनादिकारसे आस्मा 
खदानमें पड़े हुए सोनेकी तरह मरिन ही मिता आया है । जिस प्रकार खदानस निक्छा सोना अग्नि 
अदि श्ोधक उपायोसे नि्म॑ल १० ०॑चका बना लिया जातादहं उसी तरह तप चरित्र आदि शोधक अनुष्टानों 
से ज्माके रागादि मल दर च्िजा सकते हैं । आ्माका यही निम॑ल अवस्था मोक्ष है । जिस प्रकार 
किट कालिमा आदिक सम्पकसे खणं मिनि था उसी तरह कर्म॑पुद्ररके सम्बन्धसे आत्मा भी मरिन 
था । अतः उस कर्मपुद्ररका परिज्ञान भी आवदयक है जिसके सम्पकसे आगमा मरिन हाता रहा है ओर 
जिसके विद्रेपणसे मुक्त हो सकता हे । चकि राग अज्ञानादि भाव आमाके सरूप नहीं हं, निमित्तजन्य 
विभाव हैं, अतः निमित्तके हट जानेपर वह अपनी स्वाभाविक शुद्ध दक्षामेआ जाता ह । जवतक कम॑का 
सम्पकं हे तब्रतक पधं रागादिसे नृतन कर्म आर उन कमक उद्यसे रागादि इस प्रकार वाजांकुरका तरह 
यह संसार-चक्र बराबर चलता रहता हे । अतः जन तच्वमीमांसामं जीचके साथ ही साथ उस पुद्‌गल- 
का परि्ञान भी आवरयक बताया गया हे जिसके सम्बन्धे यह जगत्‌जाल रचा जाता ह। इसी तरह 
आरमासे भिन्न धर्मादि द्रव्योकाभीजो कि अजीवतरवमे कामिल हं नदचिन्ञानके लिण्जानना आव- 
दयक हे । बिना इनके जाने तत्व मीमांसा पूणं नही होती । 

द्रव्य--जो कारक्रमसे होनेवाी अपनी पर्या्योमं दवणश्लीर अर्थात्‌ अनुस्यूत हो वह द्रव्य है । 
दवभ्य सत्‌ होता हं । यह प्रतिक्षण परिवर्तनशीरु होकर कभी भी अपनी मौखिकसत्तासे सर्वथा च्युत नहीं 
होता । जगत्‌ अनादि सिद्ध द्रव्योकी ओंखमिचानी माच्रह। द्रव्यकी एक पर्याय उत्पन्न होती है ओर 
एक नष्ट कोटं भी द्रव्य इस उप्पादव्ययचक्रका अपवाद्‌ नहीं हे । प्रः्येक सत्‌ उपाद्‌, प्यय, ओर धोव्य- 
रूपसे त्रिरक्षण हे । द्रव्यम्यवस्थाका यह णक सर्वमान्य सिद्धान्त हं कि किसी भसत्‌का अर्थान्‌ नूतन 
सत्‌का उस्पाद्‌ नहीं होता ओर न जो वर्तमान खत्‌ ह उसका सर्वथा विनाश ही । जसा कि आचार्य 
कन्दकुन्दने कषा है- 

''भावस्स णत्थि णासो णत्थि अभावस्स चेव उप्पादो 1 

भथवा- 


“"एवं सदो विणासो असदा जीवस्स णत्थि उप्पाद्‌ं ।'' 
--पञ्चास्तिकाय गाथा १५, १७ 


अर्थात्‌ अभाव या असतका उत्पाद नहीं होता अर न भाव या सतक विनश्य ष्टी । यही बात 


गीताके इस शलोकम प्रतिपादित है- 


"नासतो विद्यते भावो नाभावो विधते सतः।" 

भगवदगीता २।१६ 

तात्पर्यं यष कि जगतूमे जितने सत्‌ या द्रष्ये उनकी संख्येन तो एककी न्युनतादहयीष्ोती 

हे ओर न एककी अधिकता ही । अनन्त जीव, अनन्त पुद्रल, असंख्य काराणु द्रव्य, प्क आकाश, एक 
धर्मद्रथ्य ओर एक अधर्मंद्र्य इस तरह ये सत्‌ अनादि कारसे भनन्तकारूतक रहंगे । इनमें धर्म, अधरम, 
धाकादा ओर कारु इन द्र््योका सदा स्वाभाविक सद्श परिणमनष्ीह्ोता हे। इनमें कभी भी विकार 
परिणति नष्ट होती । चकि सतका उस्पाद्‌-व्यय-भोध्याःमकता यह एक निरपवाद लक्षण हे अतः इन 
द््योभे भगुरुरधुगुणकत उत्पाद ओर व्यय प्रतिक्षण होता रहता है । आस्मद्रव्यमे जो आत्मप सिद्ध अर्थात्‌ 


४० न्यायविनिश्चयविवरण 


मुक्त हो चुकी है उनका भा स्वाभाविक शुद्ध परिणमनष्टी होता हे । आर धर्मादि दरभ्योकी तरह उनमें 
भी अगुरुलघु गुणकृत षी उत्पाद ओर व्यय होते हँ । संसारी आत्मामिं संसारकारतक कर्म॑बद्ध होनेके 
कारण विभावपरिणति होती हे । एक बार मुक्त हो जानेके बाद याने विभावपरिणतिकी शंखा टर जानेके 
बाद्‌ फिर विभाव-परिणतिका कोटं कारण नही रहता । संसारी आमामें क्मबद्ध जीव ओर पुद्रल दोनौके 
निमित्तसे विकार होता हे । पुद्रल द्रव्य श्चुद्ध हो जाने पर भी अश्चुद्ध हो जते है ओर अशुद्ध होकर भी 
शद्ध । ये अञ्ुदध जीवसे प्रभावित होते हं ओर परस्पर पुद्रलोसे, अन्ततः कर्मबद़् आत्मां से भी। 


शि 


पुद्ररु परम।णुओंके विविध विचित्र स्कन्धोका दशय खूप ही संसार हे। 

बोद्ध दृशं नमं यदि वस्तुतः चित्त-सन्ततिके सर्वथा उच्छेद होनेको निर्वाण माना हे तो उसकी यहं 
एक मौलिक भूर हे क्योकि उस चित्त-सन्ततिका कों मोखिकस्व ही नहीं यदि वह कभी भी उच्छिन्नष्टो 
जाती हं । 
द्र व्यके सामान्य विक्ञेपात्मकन्व ओर उत्पादग्ययधोव्यात्मकस्वकी विद्ोप चर्चा मैने इसी अरन्थके 
प्रथम भागकी प्रस्तावनामें विज्ञेपरूपसे की ह । दसी तरह सक्तभङ्गी जर स्याद्वादकी चर्चां भी वहसे पद 


खनी चारिण । 


हिन्दू विईवविच्यार्य 
बनारस 
२६।१२।५४ 


--मदन्द्रकुमार न्यायाचाय 


मदा ्रङ्दबषिरचितः 
न्यायविनिश्रयः 


प्रसिद्धादहोषतस्वाथप्रतिबुद्धेकमूतये । 

नमः श्रीवधघमानाय भव्याम्बुरुहभानवे ॥ १ ॥ 
वालानां हितकामिनामतिमहापापैः पुरोपाजितेः 
माहास्म्यात्तमसः स्वयं कलिवङात्प्रायो गुणद्देषिभिः। 
न्यायोऽयं मलिनीकृतः कथ प्रपि प्रक्षादय नेनीयते 
सम्यग्ञानजङेवंचाभिरमटं तत्रानुकम्पापरेः ॥ २॥ 
प्रत्यक्षटक्षणं भ्राहुः स्प साक्रारमञ्जसा । 
द्रव्यपयीयसामान्यविक्ेपाथीत्मवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 

सद सञज्ञानसं वाद विसंवाद्‌ववेकतः । 

सविकट्पा विनाभावी समक्षेतरसम्प्टवः ॥ ४॥ 
एकञ्च निणंये ऽनन्तकायंकारणतेक्षणे । 
अतद्धेतुफलापोहे कुतस्तत्र विपयंयः ॥ ५ ॥ 
अभिलापतदश्षानामभिखापविवेकतः । 
अप्रमाणप्रमेयत्वमवदयमयुषस्यते ॥ ६ ॥ 
पदाथज्ञानभागानां पदसामान्यनामतः। 

तथैव व्यवसायः स्याश्चक्चुरादिधियामपि ॥ ७ ॥ 
आत्मनाऽनेकरूपेण वरहिर्थंस्य तादृशः । 

विचित्रं ग्रहणं व्यक्तं विदोषर्णावदोप्यभाक्‌ ॥ ८ ॥ 
अथन्ञानेऽसतो ऽयुक्तः प्रतिभासोऽभिटापवत्‌ । 
परमाथेकनानात्वपरिणामाविघातिनः ॥ ९ ॥ 
प्रतिन्ञातोऽन्यथाभावः प्रमाणैः प्रतिषिध्यते । 
परोक्षक्ञानविषयपर च्छेदः परोक्षवत्‌ ॥ १० ॥ 
अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्ध चति । 
मिथ्याविकस्पकस्येतद्‌ वयक्तमात्मविडम्बनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अध्यक्षमात्मनि ल्ानमपरत्रानुमानिकम्‌ । 

नान्यथा विष्यालोकव्यवहारविरोपतः ॥ १२॥ 
आन्तरा भागल्न्मानो नाथः प्रत्यक्षलक्षणः। 

न धियो नान्यथेव्येते विकरपा विनिपातिताः ॥ १३ ॥ 
सुखदुःखादिसंवित्तेरवित्तने हषौदयः । 
आनुमानिकमोगस्याप्यन्यमोगाविक्ोषतः ॥ १४ ॥ 
तावत्परन्र शक्तोऽयमञचुमातुं कथं धियम्‌ । 
यावदात्पनि तश्वेष्टासम्बन्धं न प्रपद्यते ॥ १५ ॥ 
विषयेग्द्रियविज्ञानमनस्कारादिटक्षणः 
अहेतुर।तमसंवित्तेरसिदधेव्यंभिचारतः ॥ १६ ॥ 
असिद्धसिद्धेरप्यथः सिद्ध द्येद्‌ खिर जगत्‌ । 

सिद्धं तक्किमतो क्षेयं सैव किन्लानुपाधिका ॥ १७॥ 


७४२ 
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पतेन येऽपि मन्येरक्न प्रत्यक्षं यियोऽपरम्‌ । 
संवेदनं न तेभ्योऽपि भायल्ो वन्तमुत्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
विमुखकल्षानल वेदो विख्द्धो व्यक्तिरन्यतः। 
असञ्चारोऽनवस्थानमविल्ेभ्यविहोषणम्‌ ॥ १९ ॥ 
निराकारेतरस्यैतत्प्रतिभासमिदा यदि । 
तच्नाप्यनथंसं विन्तावथंज्ञानाविद्ोषतः ॥ २० ॥ 
क्ञानक्ञानमपि ज्ञानमपेक्ितपरः तथा । 
क्षानज्ञानटतादोषनभस्तखविस्पिणी ॥ २९ ॥ 
परसज्येतान्यथा तद्धत्प्रथमं किल स॒ग्यते । 
गत्वा सुदूरमप्येवमसिद्धावन्त्यचेतसखः ॥ २२ ॥ 
असिद्धेरितरेषां च तदथंस्याप्यसिचितः । 
असिद्धो व्यवहदारोऽयमतः कि कथयाऽनया ॥ २३ ॥ 
॥ एते ( २०-२३ ) अन्तरदरोकाः 1 
्रत्यक्छोऽथंपरिच्छेदो यद्यकिञ्चित्करेण किम्‌ । 
अथ नायं परिच्छेदो यद्यकिञ्चित्करेण कम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रत्यक्षं करणस्याथे्रतिचिम्बमसं विदः । 
अश्रत्यक् स्वसंवेदयमयुक्तमविकारिणः ॥ २५ ॥ 
पतेन वित्तिसत्तायाः साम्यात्सर्वेकवेदनम्‌ । 
प्रखपन्तः प्रतिक्लिप्ताः प्रतिबिम्बोदये समम्‌ ॥ २६ ॥ 
सारूप्येऽपि समन्वेति प्रायः सामान्यदूषणम्‌ । 
अतदथं पराच्रुत्तमतद्रूपं तदथंटक्‌ ॥ २७ ॥ 
अथेवमसरूपं किमतद थंनिच्रु्ततः । 
तद थंवेदनं न स्यादसमानामपोहवत्‌ ॥ २८ ॥ 
अच्राक्षेपसमाधीनामभेदे नूनमाकुटम्‌ । 
स्वचित्तमात्रगत्तावतारसोपानपोषणम्‌ ॥ २९ ॥ 
सामान्यमन्यथासिद्धं न इ ज्ञानाथंयास्तथा । 
अदष्टेरथं रूपस्य धमाणान्तरतो गतेः ॥ ३० ॥ 
अतीतस्यानभिव्यक्तो कथमात्मसमपंणम्‌ । 
असतो.ऽक्लानहतुत्वे व्यःक्तरव्यमिचारिणी ॥ २१॥ 
प्रकारानियमो देतोदुदद्धेने प्रतिविम्बतः। 
अन्तरणामपि ताद्रूप्य ब्राह्यग्राहकयाः सतोः ॥ ३२ ॥ 
अनथाकारदाङ्कषु चुख्यत्येष नयो यदि । 
सवं समानम्थात्मासम्माव्याकार डम्बरम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
तद्‌ श्रान्तेराधिपत्येन सान्तरथतिभासवत्‌ ॥३२१॥ 
यथैवात्मायमाकारमभूतमवलटम्बते । 
तथैवात्मानमात्मा चेदभूतमवलम्बते ॥ ३७२३ ॥ 
न स्वसंवेदनात्‌ तस्यं आ्रान्तरन्यत्र चेन्मतम्‌ ॥ २५ ॥ 
सत्यं तमाह राचाय विद्यया विश्रमैश्च यः। 
यथाथंमयथाथं वा भरयुरेषोऽबरखोकते ॥ ३६ ॥ 
विषयन्ञानतञ्ज्ञानविहोषोऽनेन वेदितः। 
अथेश्लानस्सरताव्थस्सरतो नातिश्रसज्यते ॥ ३७ ॥ 


न्थायथविनिश्चयः ७३ 


सरूपमसरूपं “वा यत्परिच्छेदशाक्तिमव्‌ । 
तद्व्यनक्ति ततो नान्यत्‌ व्यक्तिश्चेदसतः कथम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आरादपि यथा चश्षुरचिन्त्या भावशक्तयः । 
विषमोऽयभुपन्यासस्तयोश्चेव्सदससवतः ॥ २९ ॥ 
यदा यत्न यथा घस्तु तदा तन्न तथा नयेत्‌ । 
अतत्काखादिरप्यात्मा न चेन्न ऽयवतिष्रते ॥ ४० ॥ 
व्यवहारविलोपो वा मोदाच्चेदयधाथंता । 
अत्यन्तमसदात्मानं सन्तं पशयन्‌ स किं पुनः॥४१॥ 
प्रस्फुटं विपरीतं वा न्यूनाधिकतयापि वा। 
प्रवह्ादिव्यपायेऽपि भ्रतियन्‌ प्रतिरुध्यते ॥ ४२ ॥ 
पतेन भरत्यभिक्षानाद्यतीतायुमितिगंता । 

परायह्ो ऽन्यव्यवच्छेदं पत्यग्रानववाोचतः ॥ ४३ ॥ 


अविक्षाततथाभावस्याभ्युपायविगेधतः ॥ ध२दे॥ 
[एते यथैवास्माः (३४) दव्यादि 'भविज्ञातः (४३१) इति पर्यन्तम्‌ अन्तरहरोकाः] 


हभिन्नदेश्कालानामन्येषामप्यगोचराः । 
विष्ट्ुताक्षमनस्कारविपयाः क्रि बहिः; सिताः ॥ ४८९ ॥ 
अन्तःशारीरघ्त्तेदचेददोपाऽयं न ताददाः । 

तश्रेव ब्रहणास्कि वा रचितोऽयं शिटाप्टवः ॥ ४५३ ॥ 
विष्ट्टताक्चा यथा बुद्धिवितथप्रतिभासिनी । 

तथा सवेन किन्नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥ ४६१ ॥ 
प्रमाणमात्मसात्कुयेन्‌ प्रतीतिमतिखङ्कयेत्‌ । 
वितथक्ञानसन्तानविषोषेषु न केवलम्‌ ॥ ७७२३ ॥ 
अद्वयं दयनिभौसं सरा चेदवभासते । 

न स्वतो नापि परतो मेदपयैनुयोगतः ॥ ४८१ ॥ 
प्रतिसंहारवेखायां न संवेदनमन्यथा ॥ ४९ ॥ 

इन्द्र जालादिषखु ्रान्तमीरयन्ति न चापरम्‌ । 

अपि चाण्डाटगोपाटखबारटखारखविखोचनाः ॥ ५० ॥ 
तन्न शौद्धोदनेरेव कथं प्रज्ञापराधिनी । 

बभूवेति वयं तावत्‌ बहुविस्मयमास्महे ॥ ५१ ॥ 
तश्राध्ापि जनाः खक्ताः तमसो नापरं परम्‌। 

विश्रमे विश्रमे तेषां विश्चमोऽपि न सिद्धति ॥ ५२॥ 
कथमेवाथं आक्ाष्कानिवृत्तेरपि कस्यच्त्‌ । 

व्यवहारो भकघेज्जातिमूकलोदहितप्ीतषत्‌ ॥ २ ॥ 
अनथौनेकसन्तानानस्थिरानविसंधिद्‌ः । 

अन्यानपि स्वयं प्राहुः प्रतीतेरपलापकाः ॥ ५४ ॥ 
स्वतस्त्वं कुतस्तन्न वितथप्रतिभासतः। 

भिथस्तत्वं कुतस्तत्र वितथप्रतिभासतः ॥ ५५ ॥ 
यतस्तच्च पृथक्‌ तत्न मतः कचिद्‌ बुधः परः । 
ततस्तस्वं गतं कन कुतस्तत्वमतत्वतः ॥ ५६॥ 

यथा सत्वं सतत्वं घा परमा =च्वसतच्वतः। 
तथाऽसत्त्वमतत्वं बा प्रमास्खसतचवतः ॥ ५७ ॥ 
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तदसस्वमतत्वं वा परसत्वसतस्वयोः। 

न हि स्वं सतच्तवं वा तदसत्वासतत््वयोः ॥ ५८ ॥ 
परितुष्यति नामकः प्रभयोः परिधावतोः । 
मणिश्नान्तेरपि श्रान्तो भणिरच्र दुरन्वयः ॥ ५९ ॥ 
सति श्रान्तेर्दोषद्चेत्‌ तत्कुतो यदि वस्तु न। 

कामं सति तदाकार तद्‌ श्रान्तं साधु गम्यते ॥ ६० ॥ 
अयमेवं न वेत्येवमविचारितगोचराः 

जायेरन्‌ संविदात्मानः स्वेषामविहोषतः ॥ ६१ ॥ 
तावता यदि किञ्चित्स्यात्‌ सवऽमी तच्वदरिनः ॥ ६१३ ॥ 
पवंतादिविभागेषु स्वांरामाजाविरुभ्विभिः 
विकस्पैरुत्तरेवेत्ति तच्तवमिव्यतियुक्तिमत्‌ ॥ ६२१ ॥ 
सन्तानान्तरसद्‌भूतेश्चान्यथानृपपत्तिनः । 
विकर्पोऽथक्रियाकारविषयत्वेन तत्परः ॥ ६२३३ ॥ 
ज्ञायते न पुनदिचत्तमाजेऽप्येप नयः समः । 
अन्योन्पसंश्रयान्नो चेत्‌ तत्किमक्ञानमेव तत्‌ ॥ ६४२ ॥ 
अद्वयं परचित्ताधिपतिप्रत्ययमेव वा । 

वीक्षते कि तमेवायं विपमन्ञ इ वान्यथा ॥ ६“ 
समारोपठ्यवच्छेदः साध्यद्चेत्सविकट्पकः । 

नेषापि कटपना साम्यादोपाणामनिवृत्तितः ॥ ६६२ ॥ 
न हि जातु विषक्ञानं मरणं प्रति धावति । 
असंद्चेदहिर्थात्मा प्रसिद्धो ऽधतिचेधकः ॥६७१॥ 
सन्देहक्षणाभावान्मोहर्चेदव्यवसायङत्‌ । 
बाधकासिद्धः स्पए्ाभात्कथमेष विनिश्चयः ॥ ६८१ ॥ 
विपर्यासोऽपि किन्नरः आत्मनि आरान्त्यसिद्धितः ॥ ६९ ॥ 
अद्वयं दयनिमौसमात्मन्यप्यवभासते । 

दइतरच्र विरोधः क पक पव स्वहेतुतः ॥ ७० ॥ 

तथा चेत्स्वपरात्मानौ सदसखन्तो समद्रयुते ॥७०२॥ 
तत्पत्यक्षपरोक्ाक्क्षममात्मसमात्पनोः । 

तथा देतुसमुद्‌भूतमेकं किक्नोपगम्यते ॥७१२॥ 
सवंकत्वप्रसङ्गादिदोषोऽप्येष समो न किम्‌ 
मेदामेदग्यवस्थेवं प्रतीता लोकचश्चुषः ॥ ७२२ ॥ 
विक्षपिवितथाकारा यदि वस्तु न किञ्चन । 

भासते केवलं नो चत्खिद्धान्तविधमच्रहः ॥ ७३१ ॥ 
अनादिनिधनं तच्वमटमेकमटं परेः | 
सम्प्रीतिपरितापादिभेदात्तत्कि द्यात्मकम्‌ ॥ ७४३ ॥ 
ग्राहयप्राहकवद्‌श्रान्तिस्तत्र किश्नावुष्रज्यते ॥ ७५ ॥ 
भेदो वा सम्मतः केन हेतुसाभ्येऽपि भेदतः। 

तेषामेव सुखादीनां नियमश्च निरन्वयः ॥ ५७६ ॥ 
प्रत्यक्षलक्षणं क्षानं मूच्छितादो कथं ततः । 
भ्ञानरूपहेतुस्तवहेतुत्वप्रसङ्गतः ॥ ७5 ॥ 

प्रवाह एकः किश्नष्टस्तदमावाविभावनात्‌ ॥ ७७३ ॥ 
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भविप्ररूष्टदेश्ादिरनपेक्चितसाघनः । 
दीपयेत्‌ किन्न सन्तानः सन्तानान्तरमञ्जसा ॥ ७८३ ॥ 
यन्यवेध्विरोधात्‌ किमचिन्त्या योगिनां गतिः । 
आयातमन्यथाश्दधेतमपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ ॥ ७९३ ॥ 
व्याहारादिविनिभासो विष्टुताक्षेऽपि भावतः । 
अनाधिपत्यश्ुन्यं तत्पारस्पयंण चेद्‌सत्‌ ॥ ८०२ ॥ 
अथेष्वपि प्रसङ्गश्येत्यदेतुमपरे विदु: ॥ ८१ ॥ 
सहोपलम्भनियमान्नामेदो नीखतद्धियोः । 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धव्यतिरेकान्वयत्वतः ॥ ८२ ॥ 
साध्यस!धनसङ्स्पस्तच्वतो न निरूपितः । 
परमाथौवताराय कुतश्ित्परि कटिपितः ॥ ८३ ॥ 
अनपायीति विदत्तामात्मन्याश्चंसमानकः । 
केनापि विप्रखन्धोऽयं हा ! कणएमह्ृपादयुना ॥ ८४ ॥ 
तजर दिग्भागमेदेन षडंचाः परमाणवः । 
नो चेत्पिण्डोऽणुमात्नरः स्यान्न च ते वुद्धिगचराः ॥ ८५ ॥ 
न चेकमेकरागादौ समरागादिदोपतः। 
स्वतः.सिद्धेष्योगाच्च .तदृच्त्तेः सवथति चेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
पफतत्समानमन्यन्न मेदाः सं विदसरंविद्‌ाः । 
न विकसपानपा -कुयुनं रन्तयानुचन्धिनः ॥ ८७ ॥ 
साहुरथंचलायातमनथंमचिकस्पकाः ॥ ८७३ ॥ 
चित्रं तदरकमिति चेदिदं चिजतरं ततः। 
चित्रं श्रून्यमिदं सवं वेत्सि चित्रतमं ततः ॥ ८८३ ॥ 
तस्मान्नेकान्ततो श्रान्तिनषतत्संत्रतिरव चा । 
अतश्चाथंव्रलाद्रातमनेकात्मप्रशंसनम्‌ ।। ८२३ ॥ 
न कज्ञायतेन जानाति न च किञ्चन भापते। 
बुद्धः शुद्धः प्रवक्तेति.तक्किडैशं सुभाषितम्‌ ॥ ९०३ ॥ 
न जातं न भवस्येव न च किञ्चित्करोति सत्‌। 
तीक्ष्णं शौद्धोदनेः श्छङ्भिति किचन प्रकरप्यते ॥ ९९१ ॥ 
एकेन चरिताथंत्वात्तज्ाऽविप्रतिपत्तितः । 
अलमथंन चेन्नेवमतिरूढायचुवादतः.॥ ९.९२ ॥ 

ल्पना सदसच्वेन समा किन्तु गरोयसी । 
परतीतिप्रतिषक्षेण तच्चैका यदि नापरा ॥ ९३२ ॥ 
न हि केशशादिनिभासो व्यवहारप्रसाघकः ॥ ९४ ॥ 
वासनमेदाद्धेदो ऽयं सिद्धस्तत्र न सिद्धयति । 
तम्मात्रमावो दशान्ते सवेजार्थो पकारतः ॥ ९५ ॥ 
पारम्पयेण साक्चाद्धा परापेश्चाः सेतवः 
विच्छिन्नप्रतिभासिन्यो व्याहारयादिधियो यथा ॥ ९६ ॥ 
सनल्िवेद्ादिभिदेष्टेरगोपुराट्ाटकादिषु । 
बुद्धिपूर्ैर्यथा तच््वं नेष्यते भूधरादिषु ॥ ९७ ॥ 
तथा गोचरनिभासेरशेरेव भयादिषु । 
अबाहाभावनाजन्यैरन्यतरेतयवगम्यताम्‌ ॥ ९८ ॥ 
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मत्र मिथ्याविकस्पौघेरप्रतिष्ठानक्ैरखम्‌ ॥ ९८२ ॥ 
अत्थासन्नानसं सं णानणुनेवक्षगोचरान्‌ । 
अपरः प्राह तत्रापि तुस्यमिव्यनवस्थितिः ॥ ९९३ ॥ 
त्रापि तुस्यजातीयसंयोगसपवायिषु | 
अत्यक्षेषु धरवेष्वन्धदध्यक्षमपरे चि दुः ॥ १००६ ॥ 
कारणस्याक्षये तेषां का्यस्योपरभः कथम्‌ ॥ १०१ ॥ 
समवायस्य बृक्षोऽन्र शहाखास्विव्यादिसाधनैः । 
अनन्यसाधनेः सिद्धिर्दो खोकोत्तरा स्थितिः ॥ १०२ ॥ 
अध उध्वविभागादिपरिणामविह्ोषतः। 
तानेव पयन्‌ प्रत्येति शाखा वृक्षेऽपि लौकिकः ॥ १०३ 
त॒छितद्रव्यसंयोगे स्थूटमथौन्तरं यदि । 
तत्र रूपादिरन्यद्च साक्ष रीक्ष्येत सादरे; ॥ १०४ ॥ 
गोरवाधिकयतत्कायेमेदादचा सूक्ष्मतः किल । 
अतौट्यादथं राज्ेस्तद्विशेषानवधारणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ताश्नादिरक्तिकदीनां समितक्रम्योगनाम्‌ । 
कथमातिटकात्‌ स्थूटप्र पाणानवधारणे ॥ १०६ ॥ 
अस्पभेदाग्रहान्मानमणुनामनुपस्यते । 
अंश्ुपातानुमादृषटेरन्यथा तु प्रसस्यते ॥ १०७ ॥ 


क्षीराचैरविज्ञातीयैः पक्षिपैः क्रमश्लो घटः । 

तावद्धिरेव पर्यंत यावद्धनं विपर्ययैः ॥ १०८ ॥ 
नाहोष्वंक्ी न तेऽ्रान्ये वीक्ष्या न परमाणवः । 
आलोक्षयाथन्तरं कुर्याद ज्ापोद्धारकस्पनाम्‌ ॥ १०९ ॥ 
गुणपयेयवदूद्रव्यं ते सदक्रमदरृत्तयः। 
विक्ानव्यक्तिराकत्याद्या भेदाभेदौ रसादिवत्‌ ॥ ११० ॥ 
सदापि सविकट्पास्यासाधनाय क्रमस्थितेः। 
गुणपर्यधयो्नैक्यमिति सूत्रे दयग्रहः ॥ १११ ॥ 
गुणवदद्रव्यमुत्पादग्ययधोय्यादयो शुणाः। 

दुद्राव द्रवति द्रोष्यत्येकानेकं स्वपययम्‌ ॥ ११२॥ 
भेदज्ञानात्‌ प्रतीयेते भादुभौवास्ययो यदि । 
अभेदक्षानतः सिद्धासि तिरलेन केनचित्‌ ॥ ११३ ॥ 
सदोत्पादव्ययध्रोव्ययुक्तं सदसतोऽगतेः। 
तादात्म्यनियमा देतुफखसन्तानवद्ध वेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
भिन्नमन्तवहिः सवं युगपत्करमभावि नः। 

प्रत्यक्लं न तु साकारं कऋमयुक्तमयुक्तिमत्‌ ॥ १९५ ॥ 
मत्यक्षप्रतिसंवे्यः कुण्डटादिषु सखपेवत्‌ ॥ ११५३ ॥ 
समानभावः सामान्यं विदोषोऽन्यो घ्यपेश्या ॥ ११६ ॥ 
स्वटक्चणमसङ्कीणं समानं सविकर्पकम्‌ । 

समथ स्वगुणेरेकं सहकरमविवतिभिः ॥ ११७॥ 

यदि शोषपरावत्तेरकक्षानमनेकतः । 
अनथंमन्यथाभासम्‌ र्नानां न रादीयः ॥ ११८ ॥ 
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तथाऽयं क्षणमङ्की न ज्ञानांशः सम्प्रतीयते । 
अथौकारविबेको न विक्ञानांश्चो यथा कचित्‌ ॥ ११९ ॥ 
तद्धावः परिणामः स्याटप्तविकस्पस्य क्षणम्‌ । 

तदेव वस्तु खाकारमनाकारमपोदश्तम्‌ ॥ १२० ॥ 
मेदानां बहुभेदानां त्रैकज्नापि सम्भवात्‌ ॥ १२०२३ ॥ 
अन्वयो ऽन्यव्यवच्खछेदो व्यतिरेकः स्वलक्षणम्‌ । 

ततः सवौ व्यवस्थेति सृत्येत्काको मयूरवत्‌ ॥ १२१द ॥ 
प्रामाण्यं नागरृ्टीतेऽथ प्रव्यक्षेतरगोचसे । 

भेदाभेदो प्रकस्प्येते कथमात्मविकस्पकीः ॥ १२२३ ॥ 
उत्पादविगमध्रौवयद्रऽयपर्यायसङ्ग्रटम्‌ । 
सद्धिक्नप्रतिभासेन स्याद्धिन्नं सविकस्पकम्‌ । 
अभिन्नप्रतिमासेन स्यादभिन्नं खटक्षणम्‌ ॥ १२८७ ॥ 
विरुद्धघमौध्यासन स्यादिखुद्धं न ख्वेथा ॥ १-४३ ॥ 
असम्भवदतादात्म्यपरिणामप्रति तम्‌ । 
समानाथेपरावृत्तमसमानसमन्वितम्‌॥ १८५३ ॥ 
प्रत्यक्षं वहिरन्तश्च परोक्षं स्वप्रदेशतः। 
खनिरिचतमनेकान्तमनिदचितपरापरः; ॥ १२६२३ ॥ 
सन्तानसमुदायादिशब्दमाच्रविशषपतः ॥ १२७ ॥ 
तथा सुनिश्चितस्तैस्तु ततो विप्रश्षंसतः । 
प्रत्यभिक्ञाविज्ञषात्तदुपादानं प्रकस्पयत्‌ ॥ १८८ ॥ 
भअन्योन्यात्मपराचृन्तमेदामेदावधारणात्‌ । 
मिथ्याप्रत्यवमन्ञेभ्यो विरि्ात्‌ परमाथेतः॥ १२९ ॥ 
तथा प्रतीति पुटल्कय यथास्वं स्वयमस्थितेः । 
नानेकान्तग्रहग्रस्ता नान्योन्यमतिशोरते ॥ १२० ॥ 
काष्दादेरुषटन्धस्य विरुद्धपरिणामिनः। 
पश्चादनुपलम्भेऽ(प युक्तोपादानवद्र तिः ॥ १३९ ॥ 
तस्यादृष्मुपादानमदष्टस्य न तत्पुनः । 

अवद्यं सहकारीति विपयेस्तमकारणम्‌ ॥ १६२ ॥ 
तदेवं सकलाकारं तस्स्वमाचैरपोद्धतेः । 

निर्विकस्पं विकस्पेन नीतं तस्वाञ्ुलारिणा ॥ १३३ ॥ 
खमानाधारसामान्यविज्ञोपणविरोप्य ताम्‌ ॥ १२३२३ ॥ 
सन्न दृ्टविपयेस्तमयुक्तं परिकल्पितम्‌ । 
मिथ्याभयानकम्रस्तेसगेरिव तपोवन ॥ १२४३ ॥ 
यस्थापि श्चणिक ज्ञानं तस्यासन्नादिभेदतः। 
प्रतिभासभिदां घत्तेऽसङत्सिद्धं स्वटक्चणम्‌ ॥ १३५२ ॥ 
विरक्षणार्थविक्षाने स्थुलखमेकः स्वलक्षणम्‌ । 

तथा स्षानं तथाकारमनाकारनिरीक्चषणे ॥ दद ॥ 
अन्यथाथौत्मनोस्तस्वं मिथ्याकारेकलक्षणम्‌ ॥ ६३७ ॥ 
विश्चानप्रतिभासेऽथेविवेकाप्रतिभाखनात्‌ । 
विरुद्धघमरीध्याक्तः स्याद्‌ व्यतिरेकेण चक्रकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
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प्रतिक्षणं विरहोषा न प्रत्यक्षाः परमाणुषत्‌ । 
अतदामतया बुद्धेरथीकार विवेकयत्‌ ॥ १३९ ॥ 
अत्यन्तामेदभेदौ न तद्वतो न परस्परम्‌ । 
द्याटदहयात्मनोवुद्धिनिभासक्षणमङयोः ॥ १४० ॥ 
सर्वथाथंक्रियायोगात्‌ तथा खु्तप्रबुद्धयोः । 

अंराथोर्यदि तादार्मभ्यमभिक्ञानमनन्यवत्‌ ॥ १४१ ॥ 
संयोगसमवायादिसम्बन्धाद्यदि वतते । 
अनेकत्रैकमेकत्रानेकं वा परिणामिनः ॥ १४२ ॥ 
अतद्धेतुकखापोहमविकस्पोऽभिजर्पति ॥ १४२१ ॥ 
समानाकार श्ुस्येषु सवेथायुपलम्भतः। 

तस्य वस्तुषुभावादि साकारस्येव साधनम्‌ ॥ १४३१ ॥ 
न विषा न सामान्यं तान्‌ वा हाक्तेया कयाचन । 
तद्विभतिं स्वभावोऽयं समानपरिणामिनाम्‌ ॥ १४४१ ॥ 
अप्रसिद्ध परथकसिद्धमुभयात्मकमञ्जसा ॥ १४५ ॥ 
सश्निवेशादिवद्‌ वस्तु सातं किन्न कल्प्यते । 
समभश्रकरणादीनामन्यथा दशने सति ॥ १४६ ॥ 
सर्वात्मनां निर्श्ात्वात्‌ सवथा ग्रहणं भवेत्‌। 
नोयानादिषु विश्रान्तो न न पदयति बाह्यतः॥ १४७ ॥ 
न च नास्ति स आकारः क्षानाकारऽनुषङ्गतः। 

तस्माद्‌ दए्टस्य भावस्य न दश्रस्सकलो गुणः ॥ १४८ ॥ 
परत्यक्षं कल्पनापोढं परव्यक्षादिनिरारृतम्‌ । 
अध्यक्षटिङ्कतर्सिद्धमनकात्मक मस्तु सत्‌ ॥ १४९ ॥ 
सत्यालोकश्रतीतेऽथं सन्तः सन्तु विमत्सराः ॥ १४९३ ॥ 
नित्यं सर्वगतं सच्चं निरा व्यक्तिभियेदि । 

यक्तं य्यक्तं सद्‌ा व्यक्तं बेराक्यं सचराचरम्‌ ॥ १५०३ ॥ 
सत्तायोगाद्धिना सन्ति यथा सत्तादयस्तथा । 
स्वेऽथौ देशकाटाश्च सामान्यं सकलं मतम्‌ ॥ १५११ ॥ 
सर्वभेदप्रमेदं सत्‌ सकटाङ्गश रवत्‌ ॥ १५२ ॥ 

तश्र भावाः समाः कचिन्नापरं चरणादिवत्‌ । 

पक निकमनेकान्तं विषमञ्च समं यथा ॥ १५३ ॥ 

तथा प्रमाणतः सिद्धमन्यथाऽपरिणाग्रतः। 


अधिकटपकमश्नान्तं प्रत्यक्षामं परीयसाम्‌ ॥ १५४ ॥ 
अविसंवादनियमादक्षगोचरचेतसाम्‌ । 
स्वेथा वितथाथेत्वं सर्वंषामभिलापिनाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
ततस्तत्वन्यवस्थानं प्रत्यक्षस्येति साहसम्‌ ॥ १५५३ ॥ 
मक्ष्लानाुजं स्पष्टं तदनन्तरगोचरम्‌ । 

परत्यक्षं मानसं चाह मेदस्तश्र न ठक्ष्यते ॥ १५६३ ॥ 
अम्तरेणवमक्षायुभूतं चेन्न विकस्पयेत्‌ । 
सम्तानान्तरवच्चेतः समनम्तरमेव किम्‌ ॥ १५७१ ॥ 
शष्कुटीभक्षणादौ सेत्ताघन्त्येव मनस्यपि । 
यावभ्तीन्द्ियचेतांसि प्रतिसन्धिनं युस्थते ॥ १५८१ ॥ 
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अथैकं सर्वविषयमस्तु किं वाक्चबुद्धिभिः । 
क्रमोत्पत्तौ सहोत्पचिविकर्पो ऽयं विरुध्यते ॥ १५९२ ॥ 
अध्यश्वादिविसेघः स्यात्तषाभ्ुमवात्मनः । 
वेदनादिषदिण्रं चेत्कथं नातिप्रसञ्यते ॥ १६०२ ॥ 
प्रोक्षितं मक्येन्नेति टटा वि धतिपत्तयः । 
खुश्षणं तु न कत॑व्यं प्रस्तावादुपयोगिषु ।। १६११ ॥ 
अध्यक्चमात्मवित्सवेक्षानानामभिधीयते। 
स्वापमूच्छयवस्थोऽपि प्रत्यक्षी नाम कि भवेत्‌ ।। १६२२३ ॥ 
विच्छेदे हि चतुःखत्यभावानादिविंरूध्यते ॥ १६३ ॥ 
परायद्ो योगिविज्ञानमेतेन प्रतिवणितम्‌ ॥ १६३२१ ॥ 
श्रोजादिच्र्तिः परत्यक्षं यदि तैमिरिकादिषु। 
प्रसङ्गः कमतद्‌च्रत्तिस्तद्विकारानुकारिणी । १६७२ ॥ 
तथाक्लाथंमनस्कारसखस्वसम्बन्धद शनम्‌ । 
व्यवसायात्मसंवायव्यपदद्यं विरुध्यते ॥ २६५२ ॥ 
नित्यः स्वगतो ज्ञः सन्‌ कस्यचित्समवायतः। 
ज्ञाता द्रव्यादिकाथंस्य नेदवर ज्ञानसंग्रहः ॥ १६६१ ॥ 
रक्षणं सममेतावान विशेषोऽरोषगोचरम्‌ । 
अक्रमं करणातीतमकलङ् महीयसाम्‌ ॥ २६७२ ॥ 
ज्ञात्वा चिक्ञत्तिमाचत्रं परमपि च व{रभीसि भावप्रवादं 
चक्रे लोकाजुरोधात्पुनरपि सकलं नेति तच्वं भपेदे । 
न ज्ञाता तस्य तस्मिन्न च फटमपर ज्ञायते नापि किञ्चि- 
दित्यद्रटीरं प्रमत्तः प्रखुपति जडघीराङटं व्याकखाक्तः ॥१६८१॥ 


इति प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः 


द्वितीयः प्रस्तावः 


साधनात्साध्यविक्ञानमनुमानं तदत्यये । 
विरोधात्कचिदेकस्य विधानप्रतिषेधयोः ॥ १॥ 
प्रत्यक्षं परमात्मानमपि च प्रतिभासयेत्‌ । 
सत्यं परिस्फुटं येन तथा भाम्ाण्यमद्नुते॥ २॥ 
साध्यं राकयमभिप्रेतमप्रसिद्धं ततोऽपरम्‌ 1 
साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः ॥ ३॥ 
ज्ञातेविप्रतिपत्तीनां सत्ता साध्याऽनुष्ञ्यते । 
तथेष्टत्वाददोषोऽयं हेतोदांषच्रयं यदि ॥ ४॥ 
श्रान्तेः पृखषधमेत्वाद्‌ यथा वस्तुबलागमम्‌ । 
प्रपेदे सवथा सवंवस्तुसत्तां प्रतिक्षिपन्‌ ॥ ५ ॥ 
भावनाद्‌भ्युपेति स्म भावधममवस्तुनि ॥ ५२ ॥ 
असिद्धधर्मिघमेत्वेऽप्यन्यथानुपपत्तिमान्‌ । 
हेतुरेव यथा सन्ति प्रमाणानीष्टसाधनात्‌ ॥ ६९ ॥ 
इष्टसिद्धिः परषां वा तत्र वक्त॒रकोंशाटम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतीतानागतादीनामपि सत्ताऽयुषङ्गवत्‌ । 
अतश्च बहिरथानामपि सत्ता प्रसाध्यते ॥ ८ ॥ 
तदभावेऽपि तद्वाद स्यान्यथानुपपत्तितः । 
अक्लादरप्यददयस्य तत्कार्यभ्यतरेकतः ॥ ९ ॥ 
पतेनातीन्द्रिये भावकायेकारणतागतेः। 
तत्सत्ताव्यवहाराणां प्रत्याख्यानं निवारितम्‌ ॥ १० ॥ 
व्याधिभूतन्रहादीनां विप्रकषंऽपि गम्यते । 
कुतथित्सदसद्धावविराधप्रभवं तथा ॥ ११ ॥ 
प्रमाणमथं संवदाद्‌ आरान्तिरध्यवसायतः। 
त्यक्षामेऽप्रसङ्श्चेत्‌ तथा ऽनभिनिवेरहातः ॥ १२ ॥ 
दुरदुरतरादिस्थैरेकःं वस्तु समीक्ष्यते । 
नानाभं स्यात्तथा सत्यं न चेद्धस्त्वजुरोधि किम्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मादनुमितेरथं विषयत्वनिराङृतिः । 
प्रतिभासभिदायाः किमेक स्यानेकतो ग्रहात्‌ ॥ १४ ॥ 
समानपरिणामात्मसम्बन्धप्रतिपत्तितः। 
तत्रादाक्तिफखाभावो न स्यातां लिङ्गलिङ्गिनाः ॥ १५॥ 
न भेदोऽभेदरूपत्वान्नाभेदो भेदरूपतः। 
सामान्यं च विदोषाश्च तदपोद्धारकस्पनात्‌ ॥ १६॥ 
सं सगां नास्ति विदलेषाद्विदरेषोऽपि न केवलः । 
संसगौत्सवभावानां वथा संवित्तिसम्भघात्‌ ॥ २७ ॥ 
[ एतौ ( १६-१७ ) अन्तरश्छोष्ौ 1 
तद्याप्तिव्यतिरेकाभ्यां मतं सामान्यदुषणम्‌ । 
समानपरिणामे न तदेकस्यानुपायतः ॥ १८ ॥ 
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सदशाव्मनि सम्बन्धग्रह भूयस्तथाविधे | 
प्रत्यभिज्ञादिना सिद्धयेत्‌ प्रायो टोकव्यव स्थतिः ॥ ९९ ॥ 

तद्धतोऽवुपकारेऽपि भेदे कथमुपाघयः ॥ २० ॥ 

नोपधयो न तद्वन्तो भिन्नाभिन्ना सपि स्वयम्‌ । 

जात्यन्तरे तथाभूते सवथा दहंनादपि ॥ २१ ॥ 

तद्वत्यचोदिते राक्तेऽशक्ताः किं तदुपाधयः 

चोद्यन्ते शाब्दलिङ्गाभ्यां समं तैस्तस्य लक्षणे ॥ २२ ॥ 
म्बन्धो यच्र तत्सिद्धेरन्यनो प्रतिपत्तितः 

धुमानमलं कि तदेव देशादिभेदवत्‌ ॥ २२ ॥ 

पतेन भेदिनां मेद संवत्तेः प्रतिपत्तितः । 

तत्रैकं करपयन्‌ वार्य; समाना इति तदुग्रहात्‌ ॥ २४ ॥ 

अतद्धतुफटापोहः सामान्यं चेदपोहिनाम्‌ । 

सन्ददयैते तथा बुद्धया न तथाऽप्रतिषत्तितः ॥ २५ ॥ 

यन्न निश्चीयते रूपं जातुचित्तस्य ददानम्‌, । 

यथानिश्चयनं तस्य दश्ानं तद्वशात्किल ॥ २६ ॥ 

समानपरिणामश्चेदनेकञ् कथं टाः । 


न चेद्‌ विदोपाकासो वा कथं तच्यपदेशभाक.॥ २७ ॥ 
सदद्ासदश्ात्मानः सन्तो नियतच्रुत्तयः । 


तत्रैकमन्तरेणापि सङक्रंताच्छब्दचत्तयः ॥ २८ ॥ 
तत्रेक मभिमन्धाय समानपरिणामचु | 
समयस्तत्प्रकारेषु प्रवत्तेते।त साध्यते ॥ २९ ॥ 
तज्ञातीयमतः प्राहु्यैतः शब्दा निवेरिताः ॥ २९२ ॥ 
नानेकन्न न चेक वत्तिः सामान्यलक्षणम्‌ । 
अतिप्रसङ्गतः तच्वादन्यञ्ापि समानतः ॥ २३०३ ॥ 
व्याच्त्ति पयतः कस्मात्‌ सवं तोऽनवधारणम्‌ । 
साददयादययदि साधूक्तं तत्किं व्यावत्तिमान्रकम्‌ ॥ २१३ ॥ 
पकान्ते चेत्तथा ऽदष्डेरिष्टं वक्तरकोशटम्‌ । 

सर्वं कत्वभ्रसङ्गो हि तददृष्टं श्रान्तिकारणम्‌ ॥ २२३ ॥ 
नो चेदधिश्रमदेतुभ्यः प्रतिभासरोऽन्य था भवेत्‌ । 
तदकिञ्चित्करत्वं न निधिनोति स कि पुनः ॥ ३३३ ॥ 
तथापि दकं न स्याद्भिन्नाकारप्रसङ्गतः। 

न च रष्ेविहोषो यः प्रतिभासात्‌ परो भवेत्‌ ॥ ३४२ ॥ 
प्रतिभासभिदेकन्न तदनेकात्मसाघनम्‌ । 
अदृष्िकषस्पनायां स्यादचेतन्यमयोगिनाम्‌ ॥ २५३ ॥ 
तस्मादमेद शत्यञ्च समभावं प्रचक्षते। 

नेक्षते नाविरोधोऽपि न समानाः स्युरन्यथा ॥ रद्द ॥ 
अक्चक्ञानेऽपि तत्स्थं अनुमानवदिष्यते ॥ ३७ ॥ 

ततः सम्भाव्यते शाब्दः सत्याथं प्रत्ययान्वितः । 
सत्याचताथं ताऽभेदो विवक्चाव्यभिचारतः ॥ ३८ ॥ 
सदशब्दाथेषष्टाप्यविकर्पयतः कथम्‌ । 

समयः तसप्रमाणरवे कव प्रमाणे विभाव्यताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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तदथंदशंनाभावात्‌ मिथ्याथंप्रतिभासिषु । 
शानाकारेखु सङ्कत इति केचिरखपरचक्षते ॥ ४० ॥ 
वागथेदष्टिभागेषु गरीतग्रहणेष्यपि । 
सत्याकारावबोधेषु सङ्क तमपरे विदुः ॥ ४१ ॥ 

न मेदेषु न सामान्ये केवरे न च तदति । 
फराभावाददाक्तेश्च समयः सम्भ्रवतंते ॥ ४२ ॥ 

स एवायं समश्चेति परतव्ययस्तन्निबन्धनः 

वितथो ऽवितथश्चापि तज्ैकत्वनिवन्धनः ॥ ४३ ॥ 

तथा तत्प्रतिषेधेऽपि वेलक्षण्यादिङाब्दवत्‌ ॥ ४३३ ॥ 
तत्समानासमानेषु तत्प्रश्र्तिनिचरसये । 

संक्षेपेण क्वचित्कश्िच्छब्दः सङ्क तमश्नुते ॥ ४४१ ॥ 
तथाऽनेकोऽपि तद्धभमेनानःत्वप्रतिपादने । 

पकनर बहुभेदानां सम्भवान्मेचकादिवत्‌ ॥ ४५२३ ॥ 
समानं केनचिक्किञ्चिद परञ्च तथाविधम्‌ । 

भेदविद्‌ धर्मिणः त्वा समानाकार कस्पना ॥ ४६१ ॥ 
तदन्यज्च समानात्मा स एवेति तथाविधे । 
व्यवच्छेदस्वभावेषु विरोषणविरोष्यधीः ॥ ४७३ ॥ 
तत्त न्निमित्तकः शाब्दस्तथान्यच्रापि योज्यताम्‌ । 

ततः सत्तेति साध्यन्ते खन्तो मावाः स्वटक्षणाः ॥ ४८२ ॥ 
['सहश्ञब्दा्थ' ( १९ >) इत्यादि "ततः सत्तेति ( ४८२ » दत्यन्तं व्याख्यानङइलोकाः] 
नानेकवचनाः शाब्दाः तथा सङ्क तिता यतः ॥ ४९ ॥ 
प्रत्यभिज्ञा दिधा काचित्सारश्यविनिबन्धना । 
परमाणपुविका नान्या रष्िमान्द्यादिदोषतः । ५० ॥ 
अस्ति प्रधानमिव्यत्र टक्षणासस्भवत्वतः ॥ ५०३ ॥ 
तत्रान्यत्रापि वासिद्धं यदिना यद्धिहन्यते । 

तन्न तद्गमकं तेन साध्यधमीं च साघनम ॥ ५९२३ ॥ 
अप्रत्यक्लः खुषुत्ादो बुद्धः प्रत्यक्षलक्षणः । 

जीवतीति यतः सोऽयं जीव आत्मोपयोगवान्‌ ।॥ ५२३ ॥ 
कमेणामपि कतोौऽयं तत्फटस्यापि वेदकः । 

संखरेत्‌ परिणामात्तो मुच्यते वा ततः पुनः ।। ५३२३ ॥ 
आव्मादिव्यतिरेकेण को ऽपरो.ऽध्यश्चतां बजेत्‌ । 
नानायं क्रमो वृन्तेन चेदबाभिधास्यते ।। ५४२ ॥ 
भूतानामेव केषाञ्चित्‌ परिणामविश्येषतः। 
कायशित्कारणं सोऽपि कथं स्ंसारमुक्तिभाक्‌ ॥ ५५६३ ॥ 
शक्तिभेदे तथा सिद्धिः संज्ञा केन निवार्यते ॥ ५६ ॥ 
यथा भूताविहहोषेऽपि प्रज्ञादि शगुणसंस्थितिः। 

तथा भूताविरशोषेऽपि भवेदभूतादिसंस्थितिः॥ ५७॥ 
तस्मादनेकरूपस्य कथञ्चिद्‌ प्रहणे परनः । 

तद्रूपं मेदमारोप्य शुण त्यपि युज्यते ॥ ५८ ॥ 

यदि स्वभावाद्धावोभ्यं भिन्नो भावः कथं मवेत्‌ । 
अनघस्थानतोऽभेदे सकटःग्रहणं भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
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तदनेकात्मकं तश्चं न हि ज्ञानात्मना क्वचित्‌ । 
दासीरग्रहणं येन तद्गुणः परिकस्प्यते ॥ ६० ॥ 
गुणानां शुणसस्बन्यो गन्धादेः सङ्ख्यया ग्रहात्‌ । 
तादात्म्यं केन वायत नोपचारधकस्पनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अत्रान्यत्रापि तुस्यत्वात्‌ आधारस्यैकरूपतः । 
तभैकत्वं प्रसञ्येत संख्यामात्रं यदीष्यते ॥ ६२ ॥ 
नानात्मविश्र मादेवं न प्रथग्गुणिनो गुणाः | 
प्रसक्ता रूपभेदाच्चेत्‌ भेदो नानात्वमुच्यते ॥ ६३ ॥ 
पकता भावसाम्याच्चेत्‌ उपचार स्तथा भवेत्‌ । 
भेदेऽपि वस्तुरूपत्वात्‌ न चेदन्यश्र तत्समम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पतेने भिन्न विक्ञानग्रहणादिकथा गता ॥ ६४२ ॥ 
जीवच्छसीरधर्माऽस्तु चेतन्यं व्यपदेद्ातः। 
यथा ऽचेतन्यमन्यत्रेत्यपरः प्रतिपश्नवान्‌ ॥ ६५२ ॥ 
अप्रत्यक्चेऽपि दहे ऽस्मिन्‌ स्वतन्बमवभासनात्‌ । 
प्रत्यक्षं तदृ गुणो ज्ञानं नेति सन्तः प्रचक्षते ॥ ६६३ ॥ 
तदृष्ृष्हानिरन्येपामदण्परिकस्पना ॥ ६७॥ 
स्वातश््यदष्ेभतानामदण्रगणभावतः । 
तत्लारतरभूतानि कायापायेऽपि कानिचित्‌ ॥ ६८ ॥ 
[ 'तस्मादनेकरूपस्य' (८ ५८ >) इस्यादि “स्वातन्त्यद टः” ( ६८ ) हत्यन्तं भ्याख्यानईरोकाः | 
कार्यकारणयोवुद्धिकाययोस्तन्निचुत्तितः। 
का्यीभावगतेनास्ति संस्लार इति कङ्चन ॥ ६९ ॥ 
तस्यापि देदानुत्पन्तिप्रसङ्गोऽन्योन्थसंथयात्‌ । 
उत्तरोत्तरदेदस्य पूवेपूवधियो भवः ॥ ५० ॥ 
अत एव विरुद्धत्वादटं प्रायस्तथा भवन्‌ । 
तश्च कारणमिस्येव कायैसत्तानिवतंकम्‌ । ७१ ॥। 
ख निचरत्तौ तथा तक्चो गोपुराद्ाखुकादिषु ॥ ७२॥ 
युगपद्धिश्नरूपेण बदहिरन्तदरच भासनात्‌ । 
न तयोः परिणामोऽस्ति यथा गेहप्रदीपयोः ॥ ७२२ ॥ 
प्रमितेऽप्यप्रमेयत्वाद्दिकृतेरविकारिणि । 
निहीसातिद्ायामाचान्निहीसातिश्चये धियः ॥ ७२३ ॥ 
बलीयस्यवलीयस्त्वाद्िपरीते विपर्ययात्‌ । 
काये तस्मान्न ते तस्य परिणामा सुखादयः ॥ ७४३ ॥ 
पतदन्र घटादीनां न तु जातुचिदीक्ष्यते । 
तुच्यद्च्च गुणपक्षेण तत्तथा परिणामतः ॥ ७५२ ॥ 
अक्षादीनां विक्ारोऽयमात्मक्षमफटं मवेत्‌ । 
अन्यथानियमायोगात्‌ भ्रतीतेरपलापतः ॥ ७६१ । 
कट्पनाथामसामभ्यात्‌ ततस्वदि शृते ऋते । 
पारे ण साक्षाश्च नास्ति विक्लानविक्रिया ॥ ७७२ ॥ 
कारणं नाक्चसङधातस्तत्प्रत्येकं विना भवात्‌ 
विक््पार्ना विह्ठोषाश्च त्तद्वति वियेधतः ॥ ७८३ ॥ 


५५७ 
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जातिस्मराणां संवादादपि संस्कारसंस्ितेः। 
अन्यथा कस्पयन्‌ छोकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥ ७९३ ॥ 
ना ऽस्भ्रतेरभिलाषोऽस्ति न चिना सापि दशनात्‌ । 
तद्धि जन्मान्तरान्नायं जातमाश्रेऽपि टक्ष्यते ॥ ८०२ ॥ 
गर्भे रसविरोषाणां ग्रहणादिति कश्चन । 
तदादावभिटापेण विना जातु यरच्छया ॥ ८१२ ॥ 
तत्संस्कारान्वयेक्षत्वाद्‌ भूयो भूयः प्रवतितः। 
कोरापानं विधेयं न समं भूयस्तथा ददः ॥ ८२२ ॥ 
रूपादिदश्नाभावात्‌ तत्सम्बन्धस्मरतिः कथम्‌ | 
नावद्यं चक्षुरादीनां सवतोन्पीटनादयः ॥ ८३३ ॥ 
तथा रागादयो दाः सङ्कल्पाद्यविनाभुवः ॥ ८४ ॥ 
तदादायादिस्ामान्यस्मरतितददिप्रमोषयाः। 
भावो ऽभावश्च त्तीनां मेदिष्विह च टद्यते ॥ ८५ ॥ 
तस्मात्‌ संसारयैचिच्यं नियमान्न विहन्यते । 
न च कददिचद्धिरोधोऽस्ति ददान्तरपरिग्रहे । ८६ ॥ 
तदभावे हि तद्धावध्रतिवंधा न युक्तिमान्‌ ॥ ८६२ ॥ 
['जातिस्मराणां? (७९) इत्यादि (तदभावे हिः (८६१) इत्यन्तं ब्याख्यानदरोकाः] 
बुद्धेः पुरुपतन्चत्वे निव्यत्वात्तदनु ऋय । 
न भवेत्परिणामित्वादिनारायुपलक्षणात्‌ ॥ ८७१ ॥ 
परस्याप्यवियोध्चेत्‌ फकट्ट तुव्यषोदतः 
प्रचर सेव्येवह्टाराणामविनाश्चेऽपि सम्भवात्‌ ॥ ८८३ ॥ 
यथाऽजनकजन्येषु न सन्ति कटशादयः । 
तथा जनकजन्येषु ततस्तच्वं निरन्वयम्‌ ॥ ८९३ ॥ 
तन्न नाश्षादिशब्द्राश्च समिताः समनन्तर | ९० ॥ 
अन्यस्यान्या विनाह्ः कर किन्न स्यादचलात्मकः। 
तद्दिवेकेन भावाच्चेत्‌ कथन्नातिप्रसञ्यते ॥ ९१ ॥ 
सदापि सवेभाषानां परस्परववेकतः 
न चानन्तरमित्येव भावस्तद्‌्यपदेशशभाक्‌ ॥ ९२.॥ 
तत्प्रतीत्यसमुत्पादात्‌ भावयेत्‌ स कुतो मतः 
सादटदयात्‌ प्रत्यभिज्ञानं न सभागनिवन्धनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
विश्षेषकस्पनायां स्यात्‌ परस्याव्यभिचारिता । 
तस्मात्‌ सभागसन्तानकस्पनापि न यज्यते ॥ ९४॥ 
न चेत्‌ स परिवतंत हेतुरेव फटात्मना ॥ ९४३ ॥ 
तस्माद्धावविनादोऽयं फकटीभावः तदग्रहः । 
तद्‌्रहः प्रतिषेधोऽस्य केवरं तन्निबन्धनः ॥ ९५१ ॥ 
अन्यथात्वं यदीष्येत हेतोरपि फलात्मनः । 
अन्य पषेति किन्नेष्टमिति केचित्प्रचक्षते ॥ ९६३ ॥ 
अन्यथात्वं न चेत्तस्य भवेद्‌ धोढयमलक्षणात्‌ । 
अभावस्याप्यभावोऽपि किन्नेत्यन्ये प्रचक्षते ।। ९७१ ॥ 
स्वस्वभावस्थितो भावो भाकान्तरसभुद्धवे | 
नष्टो वा नान्यथाभूतः ततो नातिभ्रसञ्यते ॥ ९८३ ॥ 
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साधनं भ्रकृताभावेऽनुपपश्नं ततो ऽपरे । 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा अकिञ्चिस्करविस्तराः ॥ ९९३ ॥ 
तथाथंऽसत्यसम्भूप्णुधंमा न बहिरङ्गतः 
सवं थैकान्तविददटेषे साध्यसाघमसं स्थितेः ॥ ९००२ ॥ 
पकः चश चचैर्नान्येनष्टेनेष्टः न चापरः । 
आच्तैराच्तं भागे रक्तै रक्तं विटोच््यते । १०९१३ ॥ 
अन्यथा तदनिदं द्यं नियमस्याप्यसम्मवात्‌ । 
चरन्ताचपि न तस्यदं चिद्चरूपं विभाव्यते ॥ १०२८२ ॥ 
सस्यगरक्ञान व्यचस्थाया हतुः सवन तरषुनः । 

यश्छं यदि वाध्येत खद्छणं प{तरद्‌ध्यते ।। १२०२१ ॥ 
साङ्कय उ्यवहाराणां सरम्नवेराचिरोपलतः। 
नानेकपरिणामोभ्यं याद्‌ न व्यवातशत । १०४२ ॥ 
सत्यप्येकाथंकारित्वेऽसंर्खेषपरिणामतः । 
इन्द्रियादियु नैकत्वं यदि कि चा चिरुद्ध्यते ॥ १९०५३ 
तदनेकाथं सदटेपविद्रटेषपरि णामतः । 
स्कन्धस्तु सप्रदशोऽही वहिः साक्नातङृतो जनेः ॥ १०६३ ॥ 
नानाकारेकविल्ञानं स्वाधार वद्सादिवत्‌ । 
ताद्‌ास्म्येन पृथग्भावे सति चत्तावकस्प्यते ॥ १०७३ ॥ 
दद्ानादद्याने स्यातां सप्रदराप्रद्श्याः 
विराघाजुपरखम्मेन {कट स्कन्धो विरद्ध्यत ।। १०८२ ॥ 


सम्भवत्यपि माजाणां द रनादसनस्थि्तिः। 

इदं विज्ञानमन्यद्धा चज्मकःं यव्पक्ष्यते । १०९२३ ॥ 
अवान्तसयत्ममेद्‌ानामानन्यात्‌ सकला । 
नानाकारणसामथ्यरज्ज्ञानं अदेन भासते ।। ११०२ ॥ 
मेदसामथ्यैमारोप्य पत्यास्तिनिवन्यनम्‌ । 

चोद्यः महति नीरद वुल्यं तद्धिषयाङ्ति । १११२ ॥ 
सर्वथा दटेषविदटचे नाणूनां स्कन्धसम्भवः । 

अन्यथा नादेश्ादीत्यपरेद्‌ मुत्तरम्‌ ।। १९१२२ ॥ 
नैरन्तयं निर॑श्ानां स्वभावानातरेचनम्‌ ॥ ९१९३ ॥ 
चिन्नचेत्तविचिज्ामद एमङ्कप्रसङ्गतः । 

क्त नेकः सर्वथा दटेषात्‌ नानेको मेद रूपतः ॥ ११९४ ॥ 
स्कन्धो माच्रा्योधेन व्यचह्ारेऽवघायंते । 
सङख्यादिसमभावेऽपि तत्स्वभावाववेकतः ॥ ११५ ॥ 
अतादारम्यस्वभावे चा ह्यानर्थक्यादटें परेः ॥ ११५२ ॥ 
स्प्यो ऽयं चाक्चुषत्वान्न न रूपं स्पद्ानय्रदात्‌ । 
रूपादीनि निरस्यान्यं न चाभ्युपलमेमदहि ॥ २१६३ ॥ 
खामप्रीविहितन्ञानददिताकारमेदिनः 

प्रायेणेकस्य ताद्व .प्यं पुथकसिद्धो प्रसङ्गतः ॥ ११७२ ॥ 


अस्पभ्ुयःपदेदोकस्कन्यमेदोपलम्मवत्‌ । 
अन्यथा स्वात्मनि श्षानमन्यथा चा्ुमीयते ॥ १९१८२ ॥ 


न्यायविनिश्यविवरणे 


सत्प्रमेयत्वयोनौस्ति सवथा नियमो यदि । 

अप्रश्रसतेः फटाभावासत्र बुत्तेनिषेधतः ॥ ११९१ ॥ 
प्रमाणमथं सम्बन्धात्‌ भरमेयमसदित्थपि। 

केवलं ध्यान्ष्यमेवेवत्‌ किन्न सन्तं समीक्ष्यते ॥१२०१॥ 
सत्पत्यक्षं परोक्षेऽथ साचनं िविधं दयम्‌ । 
देत्वात्मनोः परं हेतुः तज्ज्ञानव्यवहारयोः ॥ १२१३ ॥ 
परसच्वमस्ताऽस्यादशानं परदशनम्‌ । 
सदसखञक्ञानदाब्दादच केवलं तन्निवन्धनाः ।॥ १२२२ ॥ 
अग्निः स्वपररूषपाभ्यां भावाभावात्मको यथा| 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्दवुद्धधाऽवधायंते ॥ १२३२ ॥ 
अप्रमेयं प्रमेयं चेदसत्किन्न सदात्मकम्‌ । 

अथ न व्यवहारोऽयं अन्यज्नापि निरकुशाः । १२४२ ॥ 
सस्परव्यक्षं परोक्षा्थंगतिस्तकतरेकटक्षणम्‌। 

साध्येऽसति विरोधोऽयमतस्तकण साध्यते ।॥ १२५३ ॥ 
स्व॑त्र परिणामादो हेतुः सख्वादिरन्यथा । 

शब्देऽपि साधयेत्‌ कन तस्मान्नान्वयतो गतिः ॥ १२६२१ ॥ 
सिद्धमथं क्रियाऽसवं सवंथाऽविचलखात्मनः। 
निरन्वयविनाशचेऽपि साधनं नोपचारतः ॥ १२७१ ॥ 
अवद्यं वदहिरन्तवी प्रमाणमवगच्छताम्‌ । 
सिद्धमेकमनेकात्मपरिणामम्यवस्थितम्‌ ॥ १२८३ ॥ 
परापरविवेकेकस्वभावपरिनिष्ितः। 

परमाणुरतोऽन्यो वा वहिरन्तनं वुद्ध्यते ॥ १६९२ ॥ 
अथंस्यानेक रूपस्य कदाचित्‌ कस्यचित्‌ कचित्‌ । 
शक्तावतिक्ायाधानमपेक्चातः भ्रकस्प्यते ॥ १३०३ ॥ 
स्वभावातिक्याधानं विरोधान्न परीक्ष्यते । 

तत्र सिद्धमसिद्धं वा तस्माल्जातिनं देतुतः ॥ १३१३ ॥ 
सन्निधानं हि सवंस्मिन्नव्यापारेऽपि तत्समम्‌ । 

न चेत्‌ स परिवतंत भाव एव कटरात्मना ।। १३२२ ॥ 
परिणामस्वभावः स्याद्‌ भावस्तत्रानपेक्षणात्‌ । 
अयमथंक्रियाहेतुरन्तरेण निरन्वयम्‌ ॥ १३३२ ॥ 
भेदाभेदात्मनोऽथंस्य भेदाभेदन्यव स्थितिः । 

खोकतो वायुगन्तव्या सभागविसभागवत्‌ ॥ १२३७१ ॥ 
[किद्धमथं क्रियाः (१२५७) इत्यादि 'छोकतो वानु" (१३४) इत्यन्तं विधरणश्छोकाः]। 
सामान्यभेदरूपाथंसाघनस्तद्‌शुणोऽखिलः । 
अन्यथाऽचुपपन्नत्वनियमस्याचर सम्भवात्‌ ॥ १२३५१ ॥ 
परत्यक्ेऽपि समानान्यनिणंयः भ्रतिर्दुध्यते । 

यथा क्षणश्षयेऽणुनां इत्यात्मासौ विडभ्बयेत्‌ ॥ १३६९ ॥ 
अपृथग्बेद्यनियमादभिन्नाः परमाणवः ॥ १३७ ॥ 
देशाकारास्तरष्यासिः स्वभावः स्षणमङ्गिनाम्‌ । 
खस्प्रत्यस्तमिताशेषनियमा हि प्रतीतयः ॥ १३८ ॥ 


सग्रहः क्षणभङ्गोऽपि ग्रहणे किमनिद्ययः | 
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आङ्तिश्रमवद्यद्धदविषमक्षेविखोकितम्‌ ॥ २२९२ ॥ 

न अतं ऽथंविदो ऽर्थो ऽ्थात्‌ केवस्छो उयवसीयकते ॥ १३९२ 
भावान्तरसमासेपेऽ्माविताकारगोचरः । 
समश्छक्ंविदो.ऽयौनां सन्निधि नातिख्ेरते ॥ २७०२ ॥ 
अणवः श्चणिकात्मानः किर स्पशछावमासिनः। 

अतत्फट पराच्व्ताथोकारस्म्रतिटहे तवः ।। २७२२ ॥ 
स्थूरखस्पणट विकल्पाः स्वयमिद्धियगोचराः । 
समानपरिणामात्मङणब्दसङ्ख तदे तवः ।। १४२२ ॥। 
स्वभावव्यवसायेखु निदचवयानां स्वतो गतेः । 
नारास्यैकाथेरूपस्य पतीतिनं विरुद्ध्यते 1! ९५३२ ॥ 
व्यामोहदावटखाकारवेदनानां घवचिन्ता । 

साकस्येन भकारस्य विशेचः सम्प्रतीयते । १४४३ ।॥। 
सखस्मावितान्यरूपाणां समानपन्प्णा{सिनाम्‌ । 
पत्यश्ाणां परोकश्ात्मा प्रमाणान्तरगोयचरः। २५४८५२३ ॥ 
प्रत्ययः; परमात्मानमपि च परतिभासयेत्‌ 1 

सव्यं परिस्फुटं येन तच प्रामाण्यमदयते ।॥ १४६२ ॥ 
आसादितविदोषा णामणूनामतिच्चत्तितः । 

एका क्ारविवेकेन नेक्रौ कभ्रतिपनत्तयः ।। २४६७२ ॥ 
काटापकषपयंन्तविवतरतिद्ाया गतिः 
अद्ाक्तेरणुवत्‌ सेयमनंकान्ताञ्चसेखिनी ॥ २४८३ ॥ 
अंशग्रहविवेकत्वान्मन्दाः किमतिरोरते। 
निणेयेऽनिणेयान्मादो बहिरन्तसस्व ताराः ॥ १४९ २॥ 
जीवः भरतिश्णं भिन्नद्चेतनो यदि नान्तः । 

सकट ग्रहटसामथ्यात्तथात्मानं पकादायेत्‌ । १५० ॥ 
ताद्‌ात्म्यात्त्‌ परत्यभिक्ला न सदद्ापरदरेतुतः । 
अवस्थान्तचिदोष्ोऽपि बहिरन्तश्य खक््यते ॥१५९१॥ 
स्वुश्मस्थुखुतरा भावाः स्प्ठास्प्टावभासिनः । 
वितथेतरविल्लाने पमाणेतरतां गते ।। १५२ ॥ 
यरस्मिन्नसति यज्नातं कायंकारणता तयोः । 

भेदिनां भ्रत्यनिक्लेत्ि रचितोऽयं द्ाखाप्टवः ॥ १५३ ॥ 
अन्यथायुपपन्नत्वं यच्र तच रयेण किम्‌ । 
नान्यथाञुपपन्नत्वं यत्र तच्च जयेण किम्‌ ॥ १५४७॥ 
प्रत्येति न भ्रमादेतुं भव्येति पुनर्माम्‌ । 
्रमादेतसदाभालमेव्योऽयं स्व्यवस्थितः ॥ १५५॥ 
निययेन न श्णाति निश्वाङ्क चतुरस्रधीः । 
अन्यथाऽसम्भवेऽक्षाने हाथ दचात्मञ्यवस्थितः ॥ १५६॥ 
अतिव्युढस्त तेनैव भ्रमबोऽनलम्यूुभयोः । 

प्रत्यक््ेऽथें भअमाणेन लिकट्पेन भकटिपतः ॥२५,७॥ 
प्रत्यश्छायुपरूम्माभ्यां यदि तत्त्वं भरतीयते । 

अन्यथा ऽयुपपश्नत्वमतः किशन भतीयते ॥९५८॥ 


५५८ 
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माणसाधनोपायः अमाणान्तरगोखरः । 

ठयाप्यव्यापक भावो ऽयमेक त्रापि विभाव्यते ॥१५२॥ 
सत्यप्यन्वयविन्ञाने सं तक परिनिष्ठितः । 

अविनाभावसम्चन्धः साकस्येनावधा्यैते ॥१६०॥ 

सद दष्डेदय चर्ेंस्तं न विना तस्य सम्भवः । 

इति त्छःमपेष्छेत नियमेनैव खैङ्धिकम्‌ ॥१६१॥ 

तस्माद्धस्तुबलादेव प्रमाणं मतिपू वंकम्‌ । 

बहुभेदं श्चतं साश्लात्‌ पारम्पयण चेष्यते ॥१६२॥ 

अथमाजावबोधेऽपि यतो नत वतनम्‌ । 

स युक्ती नरचयो मुख्य परमाण तदन सवत्‌ ॥ २६२॥ 

लिज्कसांच्रतयास्तुद्या गररीतय्ररणादपि 1 

ठ्यवच्छेदाविसंवादव्यवद कंच्न स्यः ॥ १६४॥ 

शाब्दाद्ययोगविच्छेदं क्श्परामाण्यं न कि पुनः । 

अयुमानं तु देतोः स्यात्‌ अविनाभावनिस्चयात्‌ ॥ १६५] 

यथा काय स्वभावो वाप्यन्यथाङ्ाङक्यसम्भवः। 

दे तुद्चाजुपरम्मोऽयं तथेवेत्यजुगम्यताम्‌ ॥। २६६॥ 

भरत्यश्लायचपलम्मदच वि घानप्रतिपेधयो । 

अन्तरेणेद सम्बन्यमटेतुरिव ट््यते ॥१६७॥ 

प्रपञो.ऽनुपदटच्येन प्ये परत्यश्लच्त्तितः । 

माणं सम्मवामावाद्धिचारस्याप्यपेक्षणात्‌ ॥ १६८ ॥ 

तटखोश्नामरसादीनां तुल्यकारुतया न हि । 

नामरूपादिष्ेतुत्वं न च तद्व्यभिचारिता ॥ १६९ ॥ 

तादात्म्यं तु कथञ्चित्‌ स्यात्‌ तता ह न तुरान्तयोः 1 

सास्नाविष्णयोरेवं चन्द्रावोक्परभागयोः ॥ १७० ॥ 

उपरब्येश्च टे त॒त्वादन्तमवात्‌ स्वभावतः । 

तयोरलुपटम्भेखु नियमो न व्यवस्थितः ॥ १७१ ॥ 

अभविष्यत्यसम्माग्यो घर्मा घमीन्तरे कचित्‌ । 

च्ोषवद्धेतुरन्योऽपि गमकः स्ुपरीस्लितः ॥ २७२ ॥ 

पतेन पुवेवद्धीतसंयोग्यादौ था गता) 

तस्खश्छषणप्रपञ्चश्च निषेद्धव्यो दिशाऽनया ॥ २७ ॥ 

अन्यथाचुपपन्नत्वर हिता ये किडम्बिताः। 

हेतुत्वेन परेस्तेषां देत्वाभासत्वमीश््वते ॥ १७८ ॥ 

विसेघधादन्वयाभावाद्‌ व्यतिरेकापरस्िद्धितः । 

तकः सणिको न स्यात्‌ नैकलश्लणदहानितः ॥ १७५ ॥ 

सन्ता सम्प्रतिबद्धेव परिणामे क्रियास््थितेः । 

निव्यपारो हि भावः स्यान्नित्यत्वे बा निरन्वये ॥ १७६ ॥ 

अघस्थादेशाकाखानां भेदेऽमेदव्यवस्थितिः । 

या ड्टा सोऽन्वयो लोके उयवहाराय कर्पते ॥ १७७ ॥ 

स्वंसन्तानविच्छेदः सति हेलो कलोदयः । 


अन्यथा नियमामावाद्‌ानन्तय विरुद्धयते ॥ १७८ ॥ 
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सत्वमथं क्रियाऽन्ये वा वस्तुधमौः क्षणक्षये । 
हेत्वाभासा विर्द्धाख्याः परिणामप्रसाघनाः ॥ १७९ ॥ 
सर्वक्षपरतिषेधे तु सन्दिग्धा वचनाद्यः । 
रागादिसाघनाः स्पष्टा पकलक्षणविददिषम्‌ ॥ १८० ॥ 
धर्मिधमंस्य सन्देहे ज्यतिरेके ततो भवेत्‌ । 

असिद्धिः प्रतिबन्धस्येत्यपर प्रतिपंदिरे ॥ १८९ ॥ 
वाचो विरुद्धकार्यस्य सिद्धिः सवंक्षवाधिनी । 
शिरःपाण्यादि मरस्वाद्या विरद्धभ्याप्तसद्धयः ॥१८२॥ 
सत्सम्प्रयोगजत्वेन विरुद्धः सकलग्रहः । 
स्वभावकारणासिद्धेरेकटक्षणविद्धिषाम्‌ ॥१८२॥ 
कथन्न सम्मवी वक्ता सवेक्ञस्तस्य तेन नो । 

यावत्‌ प्रृष्यते रूपं तावत्‌ कायं विसद्धधते ॥१८४॥ 
विवक्षामन्तरेणापि वाग्वृत्तिजीतु वीक्ष्यते । 
वाञ्छन्तो वा न वक्तारः शाख्राणां मन्दबुद्धयः ॥१८५॥ 
परज्ञा येषु परीयस्यः प्रायो वचनटेतवः । 
विवक्षानिरपेश्ास्ते पुरुषाथं प्रचक्षते ॥ १८६॥ 
अप्रमत्ता विवक्षेयमन्यथा नियमात्यात्‌ । 

दं सत्यं हितं वक्तमिच्छा दोषवती कथम्‌ ॥१८७॥ 
प्रकञाप्रकषपयंन्तभावः सर्वीथंगोचरः । 
तत्कार्योत्कपयैन्तभावः स्ंहितामिधा ॥१८८॥ 

यथा वचनसवंक्षकायंकारण भूतयोः । 

अविरोधेन वाण्वरत्तेनराद्रेकस्तन्निषेधने ॥१८९॥ 
तथैव पुरुषत्वादेरश्षयाद वुद्धि विस्तरे । 
सरव॑प्रकाशसामथ्यं क्षानावरणसंक्तयात्‌ ॥१९०॥ 
अक्षयात्‌ पुरुषत्वादेः प्रतिपक्षस्य संक्षयात्‌ । 
स्वेतोऽक्षमयं ज्योतिः सवाथ: सम्प्रयुज्यते ॥१९१॥ 
कथञ्चित्‌ स्वप्रदेशेषु स्यात्‌ कमेपर खाच्छता । 
संसारिणां तु जीवानां यज्ञ ते चक्षुरादयः ॥१९२॥ 
साक्ात्कतुं विरोधः कः सर्वथावरणात्यये । 

सत्यमथं तथा सवं यथाऽभूटा भविष्यति ॥१९३॥ 
परदुःखपरिक्ञानाद्‌ दुःखितः स कथं भवेत्‌ । 

स्वतो हि परिणामोऽयं दुःखितस्य न योगिनः ॥१९५॥ 
भावनापाटवाद्‌ बुद्धेः प्रकर्षाऽथं मङक्षयः। 


कारणासम्भवाक्षेप्विपक्षः सम्प्रतीयते ॥१९५॥ 
असिद्धश्चा्षुषत्वादिः शब्दानित्यत्वसाधने । 


अन्यथासम्भवामावमेद्‌।त्‌ स बहधा स्मृतः ॥१९.६॥ 
सवेथा नारित सामान्यं परिणामविनाशयोः। 

यो हेतोराश्रयः अनिष्ठरि्रः स्वात्माविरोषतः ॥१९.८॥ 
साध्यसाधनभावो न हाब्दे नाशित्वसत्वयोः । 

अनलः पावकोऽग्नित्वात्‌ इत्यनेकान्तविद्धिषाम्‌ ॥१९९॥ 
सवोत्याथीसपः हाब्ठः छाब्दादिपरिणामतः ॥२००॥ 


द 
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अणूनां श्चुतयोग्यत्वा तिदायादानहानयः। 
दाब्दोत्पत्तिविनादाः सत्साध्यसाधनसंस्थितिः ॥२०१॥ 
अन्यथा ऽनुपपन्नत्वरहिता ये जिरक्षणाः । 
अकिञ्चित्कारकान्‌ सवन तान्‌ वयं संगिरामहे ॥२०२॥ 
तत्र भिथ्योत्तरं जातिः यथा.ऽनेकान्तविदिषाम्‌। 
द्ध्युष्टरादेरभेदत्वप्रसङूगादेकचोदनम्‌ ॥२०३॥ 
खगतोऽपि रगो जातो भरगोऽपि खुगतः स्मरतः । 
तथापि सुगतो वन्धो शगः ख।द्ो यथेयते ॥२०४॥ 
तथा वस्तुबरखादेव भेदामेदव्यवस्थितेः । 

चोदितो दधि खादेति किमुषटूमभिधावति ॥२०५॥ 
अत्रैवोभयपक्षोक्तदोषारेका ऽनवस्थितेः । 
अनन्वयादिदोषोक्तेः प्रपञ्चो वा ऽनया दिहा ॥२०६॥ 
मिथ्योत्तराणामनन्त्याच्छाखरे वा विस्तरोक्तितः। 
साधम्यीदिसमस्वेन जातिर्नह प्रतन्यते ॥२०७॥ 

प्रक तारोषतश्वाथं प्रकारापटुवादिनः। 
बिघ्रवाणोऽ्रुवाणो वा विपरीतो निगद्यते ॥२०८॥ 
असाधनाङ्गवचनमदोष्ोद्धवनं दयोः । 

न युक्तं निग्रहस्थान पथौपरिसमाप्तितः ॥२०९॥ 

षादी पराजितो युक्तो वस्तुतरवे उयवस्थितः । 

तत्र दोषं ब्रुवाणो वा विपयंस्तः कथं जयेत्‌ ॥२१०॥ 
सम्बन्धो यत्र निक्षातः साध्यसाघनधर्मयोः । 

स दण्ान्तस्तदामासाः साध्यादिविकखादयः ॥ २१९१ ॥ 
सर्वत्रेव न टण्ठान्तो ऽनन्वयेनापि साधनात्‌ । 

अन्यथा सवेभावानामसिद्धो ऽयं क्षणक्षयः ॥ २१२ ॥ 
्त्यनीकभ्यवच्छेद प्रकारेणेवसिद्धये । 

वचनं साधनादीनां वादः सोऽयं जिगीषतोः ॥ २१३ ॥ 
आस्तां तावदखाभादिस्यमेव हि निग्रहः 

न्यायेन विजिगीषुणां स्वाभिपायनिवतंनम्‌ ॥ २९४ ॥ 
तदाभासो वितण्डादिः अभ्युपेता्थवस्थितेः । 
तदारमोत्कषंणायैव वाचो छत्तिः अनेकधा ॥ २१५ ॥ 
प्रामाण्यं यदि शाख्गम्यमथ न प्रागथंसंवादनात्‌ । 
सङख्यारक्षणगोचराथकथने कि कारणं चेतसाम्‌ । 
आ क्षातं सकलागमाथविषयज्ञानाविरोधं बुधाः । 
रक्षन्ते तदुदीरि ताथंगहने सन्देहविच्छिसये ॥ २१६ ॥ 
शाद शक्यपरीक्षणेऽपि विषये सवं विसंवादकम्‌ 
मिथ्यैकान्तकलङ्कितं बहुमुखेरुद्धीक्ष्य त्कागमैः । 
दादार्वेः परिणामकल्पविटपिच्छायागतैः साम्पतं । 
विखन्धैरकलङ्करलनिचपन्यायो विनिश्चीयते ॥ २९७२ ॥ 


इति हितीयः अनुमानप्रस्तावः 


कजयसेकनयय्यय लव्लमो 


भ्रतचनप्रस्ताव, 


सकलं सर्वथैकान्तप्रवादातीतगोचरम्‌ । 
सिद्ध प्रवचनं लिद्धपरमात्भानुश्ासनम्‌ ॥१॥ 
तथाऽन्यशुणदोषेषु संरायेकान्तवादिभिः। 
पुरुषातिशयो ज्ञातं यद्यराक्यः किमिष्यते ॥२॥ 
परोक्षोऽप्यविनाभावसम्बद्धेगंणदोषयोः। 
शास्तरेनिवर्तितैः रास्जक्ारवत्‌ सम्प्रतीयते ॥३॥ 
सिद्धदिसानृतस्तेयाव्रह्मचये्रचत्तितः। 
स प्रत्यस्तमिताशेष्रदोषो नेति प्रतीयते ॥४॥ 
हेयोपादेयतक्वस्य सोपायस्य फिटेटराः । 
भवक्ता धिगनात्पक्ञ तदसाध्यमसाघनम्‌ ॥५॥ 
सवंथाऽसदुपादेयं देयं सत्‌ तदकारणम्‌ । 
तदथोंऽयं प्रयाखदयेत्यदो सत्यव्यवस्थितिः ॥६॥ 
करूणा स्वपर क्ञानसन्तानोच्छेदकारणम्‌ । 
दति न करुणा अत्यन्तं परदुःखं न गोचरः ॥६॥ 
तच्वक्षानायनुत्पादहे तुख्न्मागं एव सः । 
मिथ्याविकर्पविज्ञानभावनापरिपाकतः ॥८॥ 
तच्वक्ञानसुदेती तति कुतस्तस्वावनिक्वयः) 
अनादिवासना न स्यात्‌ ेटोक्यमविकस्पकम्‌ ॥९॥ 
निरुपद्रवभूतस्य वाधाऽयुक्ता विपययैः । 
विच्छेदो वरमुच्छेदाद्धिदस्तत्पक्षपाततः ॥१०॥ 
यस्तावत्करुणावत््वात्‌ तिष्ठत्येव हि चेतसाम्‌ । 
सन्तानः स परोच्छेदान्न समत्वं परपद्यते ॥११॥ 
तथा निराख्रवीभाषः संसारान्मोक्ष उच्यते । 
सन्तानस्यात्मनो वा इति शाब्द पाजं तु भिद्यते ॥१२॥ 
नित्यस्यापि सतः साक्षाददसश्यानुभवात्मनः । 
खुखादिविपयः दाष्दाद्यविशेषो धिया.ऽन्यथा ॥१३॥ 
दद्यः चुनरस्यैव गुणयोगनिचत्तितः। 
निवीणमाद वेदोऽयं प्रमाणमिति साहसम्‌ ॥१४॥ 
विदवलोक्राधिकल्लाने विप्रखम्भनशराङ्किनः । 
प्रामाण्यं कथमक्षादौ चञ्चले प्रमिमीमहे ॥ १५॥ 
परीक्षाश्चमवाक्याथंपरिनिष्ठितचेतसाम्‌ । 
भदष्टदोषाशङ्कायाममानं सकलं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रत्यक्चागमयोरिष्टं प्रामाण्यं गुणदोषयोः । 
दशनादशंनाध्यासात्‌ कचिद्‌ बृत्तसमत्वतः ॥ १७॥ 
तञ्जानपुरवंकं तक्य॑मुमानखमीक्षितम्‌ । 
मानं बस्तुयखादेव सवंघस्तुनिवन्यनम्‌ ॥ १८ ॥ 

[ एते १ ६-१८ अन्वरश्छोकाः ] 


६२ 


न्यायविनिश्चयविवरणे 


आगमः पोरुषेयः स्यात्‌ प्रमाणमतिलौकिके । 
संवादासम्भवाभावात्‌ समयाविप्रखम्मने ॥ १९ ॥ 
सकलक्ञस्य नारितत्वे स्वसबौनुपरम्भयोः। 
आरेकासिद्धते तस्याप्य्वग्दक्षंनतो ऽगतेः ॥ २० ॥ 
विज्ञानमञसा स्पष्ठं विप्ररृष्े विरुद्धथते । 

न स्वप्रे क्षणिक्ादेवौ क्ञानाचरति विवेकतः ॥ २१ ॥ 
ततः संसारिण सवं कथन्चिश्चेतनात्मका। । 
तत्तव्स्वभावतो ज्ञानं सवेज हाबरायते ॥ २२॥ 
अभिन्नो भिन्नजातीयैजीवः स्याश्चेतनः स्वयम्‌ । 
मरैरिव मणिविद्धः कर्मभिन प्रकाशते ॥ २३ ॥ 
सवौर्थग्रहसामथ्यचेतन्यप्रतिवन्धिनाम्‌ । 

कमणां विगमे कस्मात्‌ सर्बान्थान्न परयति ॥ २४ ॥ 
प्रभुः साक्षातृकृताशेषप्रपञ्चभुवनच्रयः । 

अनर्थः परमात्मानमत एव न योजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

पवं यत्केवटक्ञानमचुमानविजम्मितम्‌ । 

नन्तं तदागमात्‌ सिद्ध्येत न च तेन विनाऽऽगमः ॥ २६ ॥ 
सत्यमथंबलादेव पुरुषातिहायो मतः। 

प्रभवः पौरुषेयो ऽस्य प्रबन्धो ऽनादिरिष्यते ॥ २७ ॥ 
ग्रहादिगतयः सवाः सखुखदुःखादिहेतचः। 

येन साक्षाल्छृतास्तेन किन्न साक्षाच्छृतं जगत्‌ ॥ २८ ॥ 
सृक्ष्मान्तरितदूराथौः प्रत्यक्लाः कस्यचिद्यथा । 
अुमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति सवंज्ञसं स्थितिः ॥२९॥ 
वेदस्यापोरुषेयस्य स्वतस्तच्वं विच्ण्वतः । 
आयुर्वदादि यदङ्गं यत्नस्तज्न निरथंकः ॥३०॥ 
शाखक्षानं तथैव स्यात्‌ सामच्री गुणदोषतः । 
अविरोधेऽपि रित्यस्य भवेदन्धपरम्परा ॥३१॥ 
तदथेदिनो ऽभावान्म्टेच्छादिग्यवहारवत्‌ ॥२१३ ॥ 
अनादिसम्प्रदायश्चेत्‌ आयुदादिरागमः। 
कालेनैतावत।ा.ऽनाप्तः कथन्न प्रख्यं गतः ॥ ३२१ ॥ 
सिद्धं श्चतेन्द्रियातीतं त्रिकाटविष्रयं स्पुटम्‌ ॥३३॥ 
तथा न क्चषणिकादीनां स्वेथाप्त गुणात्ययात्‌ । 
तदूविरम्य विरम्यैतद्‌ युक्तं श्ाख्रप्रवतंन म्‌ ॥२४॥ 
तादृशो ऽभावविक्ञाने शाखे चचिरनथिका । 
सन्देहेऽपि च सन्दे्स्ततस्तच्त्वं निरूप्यते ॥२५॥ 
स्वतन्त्रत्वे तु शब्दानां प्रयासो ऽनथंको भषेत्‌ । 
व्यकत्यावरणविच्छेदसं स्कारयादिविरोधतः ॥२६॥ 
वशादिस्वरधारायां सङकुखाप्रतिपन्तितः। 
क्रमेणाश्चब्रहे ऽयुक्तः सङृदुग्रहण विश्रमः ५२७॥ 
तास्वादिसन्निधानेन हाब्दो ऽयं यदि जायते । 

को दोषो येन नित्यत्वं कुतश्िद्वकस्प्यते ॥३८॥ 


न्यायधिनिश्चयः ६३ 


उपादानस्थ सुक्ष्मत्वाद्‌ युक्तं चानुपटम्भनम्‌ | 
सादश्यान्नेक रूपत्वात्‌ स पवायमिति स्थितिः ॥२९॥ 
यदि चेवंविधो नित्यो नित्थास्ते विद्युदादयः। 
रत्यभिन्ञाऽप्रमाणं स्यात्‌ युगपद्भिन्नदशयोः ॥७०॥ 
स्वौथोनामनादिर्वे स विद्ोषो निराश्रयः । 

यो ऽन्यथासम्भवी शब्दघटाद्याख्योऽवभासते ॥४१॥ 
स व्णपदवाक्यानां काटदेशादिमेदिनाम्‌ । 
सदङानां प्रबन्धोऽयं सर्वेपां न विरुद्धयते ५४२॥ 
वाचः प्रमाणपूर्वाथाः प्रामाण्यं वस्तुसिद्धये । 

स्वतः सामथ्यविरटेषात्‌ सङ्केतं टि प्रतीश्चते ॥४३॥ 
स पुनबेहधा लोकयवहारस्य दशनात्‌ । 
राब्दाथंयोविकस्पेन सक्निवेश्लो ऽनुवतंते ॥४४।॥ 

न सवेयोग्यता साध्वी सङ्क ताक्नियमो यदि । 
सम्बन्धनियमेऽन्यत्र समयेऽपि न वतंताम्‌ ॥४५॥ 
ततः शाब्दाथंयोर्नास्ति सम्बन्धो ऽपो रुषेयकः ।७५१॥ 
स हि शाब्दाथंसम्बन्धो यतोऽथः सम्प्रतीयते । 
तादशो वाचकः शाब्दः सङ्केतो यञ्न वतेते ॥४६२॥ 
क्रमेणोश्चायैमाणेषु ध्वनिभागेषु केषुचित्‌ । 

न वर्णपदवाक्याख्या अविकारेष्वसम्भवात्‌ ॥४५१॥ 
शब्दभागाः स्वहेतुभ्यः समानोन्नयदहेतवः । 
सकटाग्रहणात्‌ तेषां युक्ता हि ्रोज्रगोच राः ॥४८२॥ 
परिणामविरोषा हि भावानां भोवराकत्यः ॥४९। 
धवनयस्तत्समथौनां अभावादतिरेकिणाम्‌ । 
वाचामपोरुषेयीणामाविभौवो न युज्यते ॥५०॥ 
सम्यगन्नानाङ. कुशाः सत्यः पुरुषाथौभिध (यकः । 
इति अध्रापोरुषेयत्वं जातु सिद्धमनथेकम्‌ ॥५२॥ 
रागादयः सजातोयपरिणामाभिष्चद्धयः। 
सवीथानामनेकात्मपरिणामो व्यवस्थितौ । 
मागंस्तद्धिषयद्येति मतं सत्यं चतुविधम्‌ ॥५२॥ 
अदं ममाखरवो बन्धः संवते निजेरा श्यः । 
कमणामिति सच्छृत्य प्रेक्लाकारी समीहते ॥५२॥ 
तचत्वक्षानप्रभाषेण तपः संवरणं चृणाम्‌ । 

तपसश्च प्रभाषेण निर्जीणं कमे जायते ॥५४॥ 
रागद्धेषो विष्ठायैव गुणवोषवतोस्तयोः। 
मोक्षक्षानात्‌ प्रवर्तन्ते मुनयः समबुद्धयः ॥५५॥ 
सज्क्षानपरिणामात्मत्वसम्प्रतिपत्तितः। 
पीतदोषासखरवाकारो विपरीतम्रहक्षयः ॥५६॥ 
सूचयन्ति हदि कर्माणि स्वहेतुप्रङूतीनि च ॥ ५७ ॥ 


सात्मीमावाद्विपक्चस्य सतो दोषस्य संक्षये । 
कमौदरेषः प्रचन्तानां निृत्तिः फरुदायिनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


। 


न्यायधिनिश्वयविवरणे 


प्रतिषक्चस्थिरीभावः पायः संस्कारपारवत्‌ । 
निहमसलातिश्यो येषां तत्परकर्षापकषेयोः ॥ ५९ ॥ 
यद्यप्यनात्मधिज्ञानभावनासम्भवस्ततः। 
न निरोधो निरोधे वा न प्रयोजनमीक््यते ॥ ६० ॥ 
देयोपादेयतत्त्वाथं विपरीतन्यवस्थितेः। 
मिथ्याज्ञानमनात्मक्ञं मेत्यादिप्रतितेधतः ॥ &१ ॥ 
तस्वाथंदरंनक्ञानचारिरेषु महीयसाम्‌ । 
आत्मीयेषु पमोदादिरत पव विधीयते ॥ ६२ ॥ 
यस्तावत्‌ करुणावच्वात्ति्ठत्येव हि चेतसाम्‌ । 
सन्तानः स परोच्छेदाश्न समत्वं प्रपद्यते ॥ ६३ ॥ 
तस्मात्‌ निरास्रवीभावः संखारान्मोश्च उच्यते । 
सन्तानस्यात्मनो वेति हाब्दमान्रं तु भिद्यते ॥ ६४ ॥ 
नित्यस्येच्छा-प्रधानादियोगो ऽनित्यः किमात्मनः । 
मिथ्याज्ञानादनिमाश्चस्तथाऽनेकान्तविद्विषाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
द्रव्यपयीयसामान्यविरोषप्रविभागतः। 
स्याद्विधिप्रतिषेधाभ्यां स्तभङ्खी प्रवतंते ॥ ६६ ॥ 
तदतद्वस्तुभेदेन वाचो वत्तेस्तथोभयम्‌ । । 
तदतदागन्रत्तेश्च सह तद्वागचुन्तिना ॥ ६७ ॥ 
प्रयोगविरदे जातु पदस्याथेः प्रतीमते । 
स हि शब्दाथं तत्वज्ञेस्तस्येति व्यपदिद्यते ॥ ६८ ॥ 
अहमस्मीति वाक्यादौ सिद्धावन्थतर स्थितेः । 
उभयोक्तिवदत्राक्ताघुपारम्भो विरुद्‌भ्यते ॥ ६९ ॥ 


यदि केचित्‌ प्रवक्तारो चत्तिवाक््याथंयोरपि । 
सूत्रेष्वेव तयोरक्तो चेोक्यं किन्न वतंते ॥ ५० ॥ 
कवलं प्रतिपत्तारः स्याद्वादे जडवृत्तयः । 
जातितद्दपोहादिवादं च न हि जानते ॥७९॥ 
स्व थैकान्तविदटेषतत्वमार्मव्यवस्थिताः । 
व्याख्यातारो विवक्षातः स्याद्वादमनुरुन्धते ॥७२॥ 
अनेकटक्षणाथंस्य भरसिद्धस्याभिधानतः । 
संशयादिप्रसङ्गः क्र स्याद्वादेऽमूढचेतसः ॥५३॥ 
साकस्येनेह सामान्यधिन्चेषपरिणामधीः। 

मिथ्ये कान्तप्रवादेभ्यो विदुषो विनिवतंयेत्‌ ॥9४॥ 
आ्तवादः स स एवायं याथः समवायिनः । 
श्रमाणमविसंवादाव्‌ प्रणेता यदि शङ्कयते ॥७५॥ 
आत्मा योऽस्य प्रवक्तायमपराखीटदसखत्यथः । 
नात्यक्षं यदि जानाति नोपदेष्टं प्रवसते ॥७६॥ 
परीक्षाक्मवाक्याथंपरिनिष्ठितचेतसाम्‌ । 
अदष्टदोषादङकायामस्यन्नापि प्रसज्यते ॥७७॥ 
भत्यश्षागमयोरिषटं प्रामाण्यं शुणदोष्योः । 
उपलश्ध्यजुपरग्धिभ्यां क्वचिदुदत्तसमत्वतः ५७८॥ 


न्यायविनिश्चयः ६५ 


तथा साक्नाव्छताशचेषक्ास््रार्थोऽक्लानपक्नणात्‌ । 
सदघ्र्तकेवलक्नानः सवश्षः सम्प्रतीयते ॥५९॥ 
कषस्यावरणविच्छेद्‌ जेयं कमवरिप्यन । 
अप्राप्यकार्णिः तस्मात्‌ सर्याधीनवन्टाकते ॥८०॥ 
शास्म दुरवगाह्ाधंनच्वं दध्र हि केवटम्‌ । 
ज्योनिक्ञानादिवत्सवं स्वन पव प्रणटभिः ॥८९॥ 
संघानो टेतुरतेधां पधगन्यत्र सम्भवात्‌ । 
एवं हि सुगतादिभ्या वरमीक्षणिकादयः ॥८२॥ 
नासर तर्टक्षणव्याप्तं सवज्ञादरवाघनात्‌ । 
अपौरुपेयदत्तान्ता ऽप्यत एव विसदृध्यते ॥८२॥ 

त्यक्ष मञ्जमा स्पच्मन्पच्छुतमविप्टसम्‌ । 
प्रकीर्णं प्रल्यभिज्ञादु श्रमाणं इति संग्रटः ॥८४॥ 
ददमवमिति क्वायं गरटीचश्रहणर्पि नः। 
प्रत्यक ऽथ उन्यथागप्ठ्यवच्छद्धसिद्धमं ॥ ८"५॥ 
अनुमानमतो देतुध्यवच्छद्‌ ऽनवस्थि{तिः। 
उपमानं प्रसिद्धाथसाघम्ग्रन्साध्यसाधनम्‌ ॥८६॥ 
यदि किञ््छद्रिराचण प्रसाणान्नरमिष्यत । 
प्रमिताऽथः प्रमाणानां वदभेदः प्रसस्यमे ॥८७॥ 
सवमेतच्दुलक्ञानपनुमानं तथागमः। 
सम्प्रदायाद्वघातेन यदि त्वं प्रलीयते ॥८८॥ 
आद्य परोक्लमपरं प्रत्यक्षं प्राहुराञ्जसम्‌ । 
केवट ोकबुद्‌ध्यैव मतेटंक्षणसं ग्रहः ॥८९॥ 
स्याढाद्‌ः अवणन्ञानटे नुन्वाचश्चुरादिवत्‌ । 
प्रमा प्रमितिहेतुत्वात्प्रामाण्यमुपगस्यते ॥९.०॥ 
प्रमाणस्य फलं तत्वनिणेयाट्‌ानहानध्रीः । 
निःधेयसं परं प्रायः केवटस्याप्युपेश्वणम्‌ ॥९९॥ 

व्यश्च श्रुतविज्ञानहेतुगच धसल्यते । 
दष्टं तस्वमपेक्ाता नयानां नयचक्रतः ॥९.२॥ 
मिथ्यात्वं सौगतानां कणनचरसमयं कापिद्धीयं प्रमेयं , 
प्रागस्भ्यं शावगणां जिनपतिपिहितादोषतस्वप्रकाशे । 
पयाप्ित्वं व्यपोदन्ुपदसनमयं धरस्तुचन्स्यायमागं , 
स्याद्वादः सचवादप्रवणशगुणगणः श्रेयसे नोऽस्तु निव्यम्‌ ॥९३॥ 
नेकान्तक्षायिकाणां अतिशयमवदन्नैव नानाथ साध्यम्‌ , 
नैष्किञ्चन्यं तपा चाऽविगलितसकटक्लेशराशेर्विनाश्े । 
निप्पयायं प्रवृत्तं सक्ररखुविषयगं कवरं वेद्‌ नव्यम्‌ , 
योऽयं तस्मे नमामस्जिभुवनशुसवे सम्भवे हान्तये ते ॥९५४॥ 
युक्तायुक्तपरोक्षणक्चषनाचय्रामत्यादगगधिनाम्‌ , 
संसेव्यं परमाथेवेदसकलध्यानास्पदं शाद्वतम्‌ । 
कौकाटोककन्टावटोकनवटप्रक्षागुणोद्भूतये , 
आभध्यादकट्ङ्कमङ्गलफलं जनेश्वर शासनम्‌ ॥९५१॥ 
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न्यायविनिरचयः 


स्याद्वादविद्यापतिशीमदादिराजष्ररिरचित- 
न्यायविनिश्चयविवरणसहितः 


जोकि 


[ दितीयोऽनुमानप्रस्तावः ] 


एतावदपाङ्कतविप्रतिपत्तिकतया प्रत्यक्षं प्रमेदतो निरूपितम्‌ , इदानीं परोक्षस्य तथा निरूपण 

पवसरप्राप्तमिति तसमेदमनुमानं निषूपयनाद- 
साधनाटसाध्यविज्ञानमनुमानं तदत्थये । 
विरोधात्कचिदेकस्य विधानप्रतिषेधयोः ॥ १ ॥ इति । 

स्मरणादिरपि तस्ममेद एव तस्य कस्मादनिरूषणमिति चेत्‌ ? न ; तस्यापि पश्ान्निरूपणात्‌ । ५ 
वमेव तस्य निरूपणमुपपन्नम्‌ , स्मरणादिक्रमेण तस्ममेदस्य सूत्रे" निदेशात्‌-“स्मृतिः सञ्ज्ञा चिन्ता- 
भिनिबोधः” [ त० सू० १।१२ ] इति, निर्दंशानुरूपस्वा्च निरूपणस्येति चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌ ; 
थापि प्राधान्यादनुमानस्य तदेवात्र प्रथमं निषूप्यते । कथं प्राधान्यमिति चेत्‌ उच्यते, शाखमिदं 
मवचनप्रामाण्यनिरूपणपरम्‌ बालानाम्‌! इत्यादिना शाखारम्भे तथैव प्रतिपादनात्‌ । तंसामाण्यश्च प्रलयक्षा- 
मेयाद्यन्तषरोक्षविषयम्‌ । तत्र प्यक्षविषये तदविसंवादात्‌ तस्मामाण्यनिवेदनाथं प्रक्ष निरूपितम्‌ । ६० 
था प्रबचनमव्यन्तपरोक्षे तत एव तदथं निरूपयिप्यते । परिरिष्टमनुमेयं तत्र॒ च प्रधानमनुमानमेव 
दरविसंवाद्ादेव तत्र तत्मामाण्यनिणेयात्‌ , ततस्तदेवात्र प्रथमं निरूप्यते । तंन्निणंयानुपयोगिनः स्मरणादेः 
श्वादपि किमथे निरूपणमिति चेत्‌ ! अनुमान(नाथमेवेति ब्रुमः । न नुमानं तेत्र रपक्षमुतयततमहंति । 
नवेदयिष्यते चैतत्‌ पश्चादेव । शसान्तरे तर्हिं कथं स्मरणदेः पूवं निरूपणं कृतमिति चेत्‌ ? न; 
त्रापरतदुमेदपिक्षस्य त्राधान्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । तदपि तस्य तस्मामाण्यनिणेयं प्रति न प्रयक्षादिवत्‌ १५ 
1क्षादुपयोगात्‌ अपि तु पारम्पर्येण । अत एव कथश्चित्तदुपयोगिन एव परोक्षभेदस्य शास्त्रे निरूपणं 
परस्य । न ह्यरस्तदुभेदो नास्त्येव सम्भवेतिहयप्रतिभादेरनेकप्रकारस्य तस्योपरम्भादित्यरं प्रसङ्गन । 

रकृतं व्याचक्षमहे-साधनं साध्याविनामावनियमनिणेयैकरक्षणं वक्ष्यमाणं शिङ्गम्‌ , 
स्मात्‌ । साध्यस्य वक्ष्यमाणलक्षणस्येव यद्‌ विज्ञानम्‌ । तद्‌ अनु व्याप्तिनिणंयस्य पश्चाद्धावि 
नम्‌ अनुमानम्‌ । २० 
१" मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽमिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ।" इति सुते । २ इटा० २। ३ प्रवचन 
माण्यन्च । ४ तदप्~-भा०, ब०, पञ । ५ “प्रवचनाविसंवाद।त्‌ । पूर्वापराविरोध एव प्रचचनस्य प्रवचना- 
वेसवादः । उक्तञ्चाशाधरेः-ष्ेऽ्ेऽध्यक्षतो बाक्यमनुमेयेऽनुमानतः । पूर्वापराविरोधेन परोक्षे च प्रमाणता- 
मति =+" दिर । £ प्रवचनप्रामाण्यनिणयानुपयोगिनः। ७ स्मरणादिनिरपेश्चम्‌ । 








२ न्यायविनिश्चयविबरणे [ २।१ 


-साधनाद्वि्ानम्‌ इत्येवास्तु न साध्यग्रहणम्‌ , साध्यविज्ञानस्यैव साधनादुतपत्तेः । न साधनत्वं 
तस्य स्वरूपविषयं सम्भवति साध्यविषयतयेव तस्य निणेयात्‌ । रूषन्तरपयुक्तन्तं ततस्तद्विजञान शूपान्त- 
राष्ठिज्ञानमेव न ॒साधनाद्विजञानम्‌ । तत्न साधनज्ञाननिषृत्यथे साध्यग्रहणम्‌ । असाध्यज्ञाननिवृत्थ- 
मिपि न चतुरस्रम्‌ ; साध्यपेक्षया कस्यचित्‌ साधनखानुपपततः । 

५ अन्यथा नुपपत्या हि साधनं व्यवतिष्ठते । 
अन्यथानुपपत्तिश्च साध्यापेकषैव नान्यथा ॥ १२९० ॥ 
साधनं प्रङृतामावे ऽनुपपन्नमिति श्रुतेः । 
राक्यत्वादिविरिष्टश्च साध्यं प्रकृतमुच्यते ॥ १२११ ॥ 
तदसाध्ये न विज्ञानं साधनादस्ति सम्भवि । 
१० यदूव्यवच्छितये साध्यपदमत्रोपवण्यते ॥ १२१२ ॥ 
त्न साध्यपदम्थवत्‌ विनाऽपि तेन तदर्थस्य प्रतिपत्तेः । साध्यविक्ञानमियेव॑॑वाम्स्तु न 
साधनादिति, साधनादेव तद्विज्ञानस्य भावात्‌ । प्रयक्षादपि भावः पवेतादावनुमितस्य पावकादेः प्रत्यक्ष 
दपि प्रतपत्तरिति चेत्‌ ; न ; साध्यस्य शक्यामिपेतादिरूपतवात्‌ , तद्रूपतया च ततस्तस्यपतिपततेः । 
अव्यतिरिक्तमेव पावकदिसतद्रपम्‌ ` द्रव्यनयापंणादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; न तथाऽपि तस्य मुख्यं साध्य- 
१५ त्वम्‌ , विरोषरूपस्थैव पर्यायनयापितस्य मुर्यतया तत्ेनं रक्षणात्‌ । तस्य च साधनादेव प्रतिपत्तिः, न 
भरयक्षादिति विफरं साधनादिति पदमिति चेत्‌ ; इत्थमेतत्‌ तान्‌ प्रति येषामेव परिज्ानसामरथ्यम्‌ , ये 
तु बालाः शब्दताडित एवार्थे प्रतिपत्तिसौकये' मन्यन्ते न तान्रति । ततस्तेषां तत्तौकर्यावकर्पनाय 
पदद्धयोपादानम्‌ । शास्यापि मुख्यतस्तटुपकारपरतयेव प्रवृत्तात्‌ । अत पवोक्तम्‌-ारानां 
हितकामिनाम्‌ इति । 
निज्ञानग्रहणं तदहि व्यथं प्रमाणतदिवानुमानप्य॒विज्ञानलप्रतिपत्त, विवेचितश्च विज्ञानमेव 
प्रमाणमिति । यदि पुनरविज्ञानं विक्ञेयमुच्यते कर्मणि ढृद्विधानात्‌ , तदयमत्र समासः- साध्यं विज्ञान 
विज्ञेयं यस्य तत्‌ साध्यविज्ञानमिति ; तत्न ; एवं सति साध्यविज्ञेयमिति स्यष्टस्येवोषन्यासस्य प्रसङ्गात्‌ । 
तन्न तदप्रहणमथवदिति चेत्‌ ; न; अनुमानस्य परिच्छित्तिरूपलप्रतिषादनार्थत्वात्‌ । तस्य तद्ृषत्वमपि 
विज्ञानवादे प्रतीयत इति चेत्‌ ; न ; तथाऽपि बैदधस्तदनभ्युपगमात्‌ । न चैतद्वाङ्मात्म्‌ ; परमाण- 
२५ भावात्‌-बिषयपरिच्छिपिरूपमनुमानं प्रमाणत्वात्‌ प्रयक्षवदिति । प्रयक्षमपि प्रतिबन्धादेव तद्विषये 
परमाणं न॒तत्परिच्छिततिरूपतवादिति चेत्‌ ; न ; द्विचन्द्रादिज्ानस्याप्येवं प्रामाण्यापततेः। एकचन्द्रादौ 
तस्यापि तद्धावभावित्वेन प्रतिबन्धात्‌ । तथा च न तसमत्यक्षम्‌ , शरान्तत्वात्‌' । नानुमानम्‌ ; अशिङ्गज 
त्वादिति प्रमाणद्विलनियमव्याधातकमन्यदेव प्रमाणं भवेत्‌ । अथ तस्लिङ्गमेव एकचन्द्रादौ न ममाणम्‌ ; 
तर्लिङ्गजस्यानुमानस्येव तत्र प्रामाण्यात्‌ । 
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९-त्वं न तस्य जा० ब०, प० । २ साधन्छरूप । इ-क्त तत-भा०, ब०, प१०। ४-त्येवा्ु 
भा० वम प०। ५ प्रत्यक्षतः। ह साध्यत्वेन । ७ “प्रत्यक्षं हछ्भ्रान्तं प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तमिति 
वचनात्‌ "-वा० टि०। 





२।१ ] २ अनुमानप्रस्तावः ९ 


“श्रतिभासो य इक्षो नं संस्थानंविवर्भितः । 

एवमन्यत्र चष्त्वादनुमानं तथा च तत्‌ ।|' [भ० वार्तिकार० १।१ ] इति 
वचनादिति चेत्‌ ; त्िङ्गमेवेति कुतः † प्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; अनुमानमपि तदेव स्यात्‌ तद- 
विरोषात्‌ । तत्राप्यन्यदेव तदुद्धवमनुमानं प्रमाणमिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि पूर्ववस्िङ्गल्लोपनिपातात्‌ 
पृनरनुमानान्तरपरिकल्यनायामन्यवस्थापत्तेः । न चैवं प्रयक्षस्यापि प्रामाण्यम्‌ , परतिबन्धवटेन तत्रापि ५ 
लिङ्गतस्येवोपपत्तः ; सत्यम्‌ ; वस्तुतः तस्मतिभासस्यापि शिङ्गतलरम्‌ । अनभ्यासे तत॒ एव प्ाप्यस्यानु- 
मानात्‌ । अभ्यासे तु लिङ्गमपि प्रयक्षमेव, तस्यैव प्राप्यप्रतिभासितेन व्यवहारिभिरभ्यनुज्ञानात्‌ । 
तदनुरोधादेव च त्मामाण्यस्य बद्धैः परिचिन्तनादिति चेत्‌ ; 'सिद्धमिदानीं तद्रदेवानुमानस्यापि तद्विषये 
तद्मतिभासित्वादेव प्रामाप्यं व्यवहतृ मिस्तथेवाभ्युपगमात्‌ , तस्रामाण्यस्यापि तदनुरोधादेव तैः परिचि- 
न्तनात्‌ । कः पुनस्तस्य विषय इति चेत्‌ ? प्रक्षस्य कः  स्वरक्षणमेव परमाणुरक्षणमिति चेत्‌ ; १ 
न ; तस्य कदाचिदप्यप्रतिवेदनात्‌ । स्थूरुपावकादिरिति चेत्‌ ; अनुमानस्यापि स एवास्तु तस्येव तत्रापि 
प्रतिभासनात्‌ । अथं एव तस्मतिभासो न भवति अस्पष्टत्वात्‌ , न हयस्यष्टो ऽथः प्रयक्षेण पुनरन्यथेबोप- 
रम्मात्‌ । न हि तस्यैव पुनरन्यथोपरम्भो विरोधात्‌ । अस्ति च ततो नाथं एवायम्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“न च स एव प्रतिभासोऽर्थो युक्तस्त्य पुनः प्रत्यक्तेणान्यथा दशनं त्‌" | | 
इति । इति चेत्‌ ; किम्पुनरिदं तस्यानथेत्वम्‌ £ बोधरूपत्वमेव, स्वतस्तथेव प्रतिपत्तरिति चेत्‌ ; न तर्हिं १५ 
तत्राथविन्नमः, अनथत्वप्रतिपत्या तस्य विरोधात्‌ । अथ स एवानुमानविकल्पः ताद्विभरमो न भवति, 
विकलान्तरस्यैव तजन्मनस्तच्वादिति चेत्‌ ; कथं तिं तस्यैव विग्रमत्वसुक्तम्‌-^तदेतदतसिभस्त- 
द्रो भान्तः" ] इति ! विग्रमविकस्यजननादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि व्यतिरिक्तस्या- 
प्रतिवेदनात्‌ । अव्यतिरिक्तस्य च बोधरूपतयैव प्रतिपत्तेः कथं -सो ऽप्यथेविग्रमः ! मा भृत्तजन्मनो 
विकल्पस्यैव ततत्वदिति चेत्‌ ; न ; तेनाषीत्यादेः प्रसङ्गादनवस्थापत्श्च । तनेदमनथंतम्‌ । अवस्तुरूप- २८ 
स्वमिति चेत्‌ ; तद्रुपस्य कथमनुमाने ऽपि प्रतिभासनम्‌ ? तत्कारणत्वादिति चेत्‌ ; न ; तत्र तदसम्भवात्‌ । 
तदव्यतिरेकादिति चेत्‌ ; व्ुरूपत्वमेव स्यात्‌ अनुमानस्य तत्त्वात्‌ । तस्याप्यवस्तुरूपत्वमिति चेत्‌ ; 
सुस्थितमनुमानत्वम्‌ योधस्येव तत्त्वोपगमात्‌ अवस्तुखूपस्य च योधत्वासम्भरवीत्‌ । अवस्तु-वस्तुरूपमेवानुमा- 
नम्‌ , तदु्राह्मकारस्येवावस्तुरूपत्वात्‌ , तदतद्रुपतया द्विरूपस्यानुमानप्य प्रतीतिबलेनाभ्युपगमादिति चेत्‌ ; 
अभिमतमापतितम्‌ , अथेस्यापि स्पष्टेतररूपतया द्विरूपस्येवापत्तेः ! द्विरूपतयैव प्रयक्षे ऽन्यत्र च कित्र २५ 
तस्य प्रतिभासनमिति चेत्‌ १ न ; प्रमाणस्य समानाकारगोचरत्वाभावत्‌ । अन्यथा उनुमाने आद्याकारस्या- 
वस्तुरूपत्वमपि प्रतिभासत इति कथं तत्राथभ्नान्तिः £ अनिश्वयादिति चेत्‌ ; तदन्यतिरिक्ति भादुरादि- 
खपे ऽपि कथं निश्चयो यतः पावक्रादौ तदथिनः प्रवर्तेरन्‌ £ निश्चये वा खण्डशो ग्रहणमप्यरथस्य तथेव 
स्यात्‌ परतयक्षेण स्पष्टतया अन्यथा चानुमानेन । तन्न प्रतिभासमेदादथमेदप्रकस्यनं तयोरूपपन्नमिति नं 
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१ नः सं-भा०, बर, प०। २्-नव-आा०, ब०, प०। ३न्दविशे-जा०, ब०, प०। -मनव- 
भा०, ब०, प०। ५ व्यवहायंनुरोधादेव । ह€-नादिति चे-भा०, ब०, प०। ७ सोव्यर्थ-भा०, ब 
प०॥ <-वादवस्तुरूप-भा०, ब०, प० | ९न सम्भावित-भा०, ब०, प०। 


५ न्यायविमिशयमिवरणे / २/१ 
सुभाषितमेतत्‌-- | 
'ध्रामाण्यं वस्तुविषयस्तयोर्थभिदां जगौ । 

प्रतिभासस्य भिन्नत्वादेकस्मिस्तदयोगतः ॥।' | ] इति । 
मा भूदनुमानमपि द्विरूपमिति चेत्‌ ; किमिदानीं तदेव नास्ति, सदरेकरूपं वेति १ न तावदेक- 
५ र्षम्‌ ; ग्रा्मकारमात्रेणावस्तुलात्‌ , स्वारक्षण्यमात्रेण प्रलक्षतवात्‌ । तदेव नास्तीति चेत्‌ ; किमिदानी 
तदमाणम्‌ यतः किमपि स्वाभिमतं सिध्येत्‌ ? प्रयक्षमेव, तत एवामिमतस्यद्रितातमनः स्वरूपस्य सिद्ध 
रिति चेत्‌ ; कृतस्तस्य वस्तुसत्तवम्‌ ? , प्रतिभासादिति चेत्‌ ; न ; तस्य॒बहिरभावसन्तानमेदादावक्सतु- 
सत्यपि भावात्‌ । विचारसहात्‌ प्रतिभासादिति चेत्‌ ; यदि नामायं तथा ऽपि तस्मात्‌ कुतो क्स्तुसत्वस्या- 
वगतिः ? अविनाभावादिति चेत्‌ ; आगतमनुमानम्‌-अविनाभाविनो धर्मात्‌ धर्मन्तरावगमस्थेवानुमानत्वेन 
१० तदवादिनामिष्टलवात्‌ । वस्तुसतो ऽपि ततः कस्मात्‌ स्वरूपस्येवद्ितामनः परिज्ञानं॑न॑पुनयेहिरभावादेः 
भेदस्यापि ? तस्य तत्रानुपलम्भादिति चेत्‌: अस्तु नामानुपरम्भः तथापि कस्मादसौ तत्यरिज्ञाननिषेधमव- 
बोधयति £ अविनाभावादिति चेत्‌ ; उक्तसृत्तरम्‌-“आगतम्‌' इत्यादि । तत्नानुमानमन्तरेण कचिक्तस्य- 
चिद्विधानं प्रतिषेधो वा सम्भवति, तत एवाह-त दत्यये । तस्यानुमानस्य त्यये अभावे कचित्‌ प्रयक्षे 
एकस्य वस्तुसत्स्य यद्विधानं यश्च प्रतिषेधो वहिर्भावादिपरिज्ञानस्य तयोः विरोधात्‌ 
१५ अनुपपत्तेः । साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानमिति सम्बन्धः । तन्न तदेव नास्ति । सतो ऽपि नैकष्ूपत्वम्‌ ; 

द्रूप्ये ऽपि न प्रयक्षाद्धिन्नविषयत्मिदयुपपन्नमेतत्‌ विषयपरिच्छेदरूपमनुमानं प्रमाणत्वादिति । 
बरहस्पतयास्तु प्रहु-सतो ऽप्यनुमानस्य कथं प्रामाण्यम्‌ १ अन्यमिचारििङ्गप्भवसवाद्विति चेत्‌ : 
तदेव कुतः £ प्रामाण्यादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌-तस्ममवलतवास्रामाण्यं ततश्च तसखममव्लमिति । 
अन्यत एव तस्य तत्मभवत्वमवगम्यते ततश्च प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; अन्यस्य प्रक्षतवे व्यथं .तत्पामाण्य- 
२० परिकरयनम्‌ , तत एव साध्यस्यापि परिज्ञानात्‌ अन्यथा तदव्यभिचारिशिङ्गपभवतवस्य ततो ऽनवगमात्‌ । 
अनुमानतवे तु कथं तस्यापि प्रामाण्यम्‌ £ अव्यभिचारििङ्गप्रमवत्वादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि तदेव कुतः 
इव्यदेः प्रसङ्गादनवस्थानदौस्थ्योपनिषातात्‌ । `क चेदमव्यमिचारिपवं रिङ्गस्य प्रतिपत्तव्यम्‌ ? इष्टन्त 
इति चेत्‌ ; न ; तत्र तदुगतस्येव तस्य प्रतिपत्तर्नान्यस्य । तस्य त्मतिपत्तिरेवान्यस्यापि त्मतिपत्तः 
समानत्वादिति चेत्‌ ; तरिं धूमा रिव तलुत्रत्वदेरपि तथा त्मतिपत्तेः इयामत्वादौ सो ऽपि गमकं एव 
२५ भवेत्‌ । भवत्येव यस्तत्समानः तस्याव्यमिचारात्‌ , यस्तु गौरत्वादावपि दृश्यते स विलक्षण एवेति चेत्‌ ; 
न कश्िदिदानीं व्यभिचारी देतु सवेस्यैव गमकत्वात्‌ । सत्यमिदम्‌ , तदपेक्षया यस्य वैलक्षण्यपरिजञानं 
तद्विकरपरतिपतरपक्षयेव व्यभिचारस्य परिकल्यनादिति चेत्‌ ; नेदानीमेकान्ततः कचिद्रयमिचार इति कथं 
तेन परस्यकान्तिकः पराजयः स्यात्‌ । तत्न इषटन्ते तसमतिपत्तिः । नापि सर्वत्र; तद्रतः सवतप्रसङ्गात्‌' । 
न पक्षेऽपि; तत्र साध्यस्य प्रतिपत्तौ त्मतिप्तविफस्यात्‌ , तस्यास्तदथतात्‌ । अप्रतिपत्तौ तद्व्यभि- 


१ नास्ति तदे-भा०, ब, प०। २ क्वचिदव्य-भा०, बण०, प०। ३ अव्यभिचारित्वस्य। 
४~-देरिति त~भा०, ब ०, प०। ५ अब्यभिचारितप्रतिपत्तः। £ गोचरत्वादावपि भा०, ०, प०। 
७-तत्‌ सर्वजञत्वेऽपि तत्न-भा०, भ ०, प०। 
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चारस्य दुरवबोधत्वात्‌ । तत्नान्यमिचारि किञचिष्लिङ्गमिति कथं तत्ममकत्वेन प्रामाण्यमनुमानस्येति ? 

तेषामपि तदप्रामाण्ये कृतश्ैतन्यमूतोपादनत्पररोकनिषेधादेः प्रतिपत्तिः ? प्रयक्षादिति 
चेत्‌ ; किमर्थमिदानीं शाखम्‌ ? विप्रतिपत्तौ तन्निवतनाथेमिति चेत्‌ ; न ; प्रयक्षविषये तस्या एवा- 
भावात्‌ प्रथिव्यादिवत्‌ । भवे ऽपि न तत्‌ स्वत एव तस्या निवर्तकम्‌ अग्रमाणकत्वीत्‌ । निवतेकस्य प्रमाण- 
स्योपदर्शनादिति चेत्‌ ; न ; प्रयक्षस्यातन्निवतकतवात्‌ । अनुमानस्येति चेत्‌ ; किं तदनुमानम्‌ १ भूतो- ५ 
पादानं चेतन्यं तद्विकारे विकारिात्‌ , यत्‌ यद्विकारे विकारि तत्तदुषादानं दृष्टम्‌ यथा मूद्रिकारविकारि 
शिवकादि मृटुपादानम्‌ , भूतविकारविकारि च चैतन्यम्‌ , तस्मात्तदुषादानमिति । तथा, न तत्‌ परलोकि 
मूतोषादानत्वात्‌ शरीरवदिति । इति चेत्‌ ; कथं पुनः सामान्येना नुमानस्य निषेधे तंद्विरोषयोरनयोरपि 
सम्भवो विरोषस्य सामान्याभावेन विरुद्धत्वात्‌ । एतदेवाद-तदत्यये । कचित्‌ चैतन्ये । यत्‌ एकस्य 
मूतोपादानत्स्य विधानम्‌ ततयरमनुमानं यश्ैकस्य पररोकिलस्य प्रतिषेधः ततयरमनुमानं तयो- १० 
विरोधादिति । अथेप्यत एव हीच्शमनुमानं पररोका्नुमानस्यैव परपरिकस्ितस्य निषेधादिति 
चेत्‌ , कुतस्तस्येव निषधः ! तत्साधनस्येवान्यभिचारनिणेयाभावेनाभावादिति चेत्‌ ; न ; तदभावस्यान्यत्रा- 
प्यविरोषात्‌ । नचायिरोषे कस्यचिदिच्छया विधानं प्रतिषेधश्च परस्योपपन्नः । तदाह-तदत्यये | ` 
तस्य साधनस्यात्यये कचित्‌ । इष्टसाध्ये यत्‌ एकस्थ अनुमानस्य विधानम्‌ इच्छया यश्चा- 
परस्य प्रतिषेधः तयोः विरोधात्‌ । मवतु तर्हि परपसिद्धादेवानुमानादमिमतसिद्धिरिति चत्‌ ; कः १५ 
पुनः परो नाम ? काय एव देवदत्तादेरिति चेत्‌ ; न ; तस्याचेतनत्वेनानुमानस्य तस्सिद्धल्ायोगात्‌ । 
तद्गतो बुद्धिविवते इति चेत्‌ ; तस्यापि न प्रयक्षासतिपत्तिः, संरायाभावप्रसङ्गात्‌ । न हि तत्मतिषत्न 
संशायो रूपादिवत्‌ । अस्ति च 'पाधुरयं धूर्तो वा, पण्डितो ऽयं मूर्खो वा इति । नापि व्यापारादि- 
लिङ्गजादनुमानात्‌ , तस्यापि स्वयमसिद्धः । ततोऽपि परपसिद्धादेव तत्मतिपत्तिरिति चेत्‌ ; कः पुनरत्र 
परो यस्यातः प्रतिपत्तिः ? स एवेति चेत्‌ ; न ; तस्याप्रतिपत्तावस्येवाभावात्‌ । प्रतिपत्तौ भावश्ेत्‌ ; न ; २० 
परस्पराश्रयात्‌-भावासतिपत्तिः, ततश्च भाव इति । तदन्य एव परः, तस्मसिद्धादनुमानात्‌ प्रकृतस्य 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तस्यापि न प्रयक्षाखतिपत्तिरुक्तदोषात्‌ । नापि व्यापारादिणिङ्गजादनुमानात्‌ ; 
तस्यापि स्वयमपरसिद्धः । परप्रसिद्धादेव ततो ऽपि तस्य प्रतिपत्तिरिति चत्‌; न; अत्रापि कः पुनः 
इत्यादेः प्रसङ्गाद्वयवस्थवेधुर्याच्च । तत्न परप्रसिद्धादपि ततः प्रेषाममिमतनिप्पत्तिः । कथश्चैवं प्रयक्ष- 
स्यापि प्रामाण्यम्‌ ? विपयपरिच्छेदादिति चेत्‌ ; न ; तस्या ऽसव्यपि विषये भावात्‌ । अव्यभिचारादिति चेत्‌ ; २ 
स एव तत्र कुतः ? प्रामाण्यात्‌ । तदपि ¢ अव्यभिचारादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयस्य स्पष्टत्ात्‌ । 
अन्यतस्तस्याग्यमिचारः प्रतीयते ततश्च प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; किं तदन्यत्‌ £ प्रत्यक्षमिति चेत्‌; न; 
तदग्यभिचारस्यापि तदन्यतः प्रतिपत्तावव्यवस्थापत्तेः । अथक्रियाज्ञानमिति चेत्‌ ; न; अविरोषात्‌ | 


१ 
४ 


१ अनुमानाप्रामाष्ये । २ शाखम्‌ । ३ ' चार्वाकमतापेक्षया'"-ता०दि० । ४ चैतन्यम्‌ । ५-दिति 
चेत्‌ आ०, ब०, प०। ६ तद्विषययोः आ, बण, प०। ७ “ल्पादो संशयो नास्ति यथा, सुप इवेति 
सूम्रेण सप्तम्यन्तात्‌ व्त्प्तथयः ।*“-ता० टि० । ८ “स्वस्य चार्वाकस्य -ता० दि० । ९-वस्थातेमर्थाच्च 
भा० बर, प०। 


६ | न्यायभ्रिनिश्चयविबरणे [ २।२ 


स्वत एव तत्राव्यमिचारमतिपततो प्रथमज्ञाने ऽपि स्यात्‌ । तस्य कचिद्रयभिचारो ऽपिं द्यत इति चेत्‌ ; 
न ; अरथकरियाज्ञानस्यापि स्वप्ने तदशनात्‌ । स्वप्नतज्ज्ञानविलक्षणमेव जाग्रत्तजज्ञानमिति चेत्‌; प्रथम- 
ज्ञानमपि व्यभिचारिज्ञानविखक्षणमेव किन्न स्यात्‌ £ रोकप्य तथा विवेकाभावादिति चेत्‌ ; न ; इतर- 
त्रपि तुस्यतात्‌ । 

५ अपि च, तत एवानुमानप्यापि किन प्रामाण्यम्‌ ? सवत्र तद्विषये तदभावादिति चेत्‌ ; 
प्रयक्षस्यापि नं स्यात्‌ , तद्विषये ऽपि सवत्र तदभावात्‌ | विय्मानतज्ज्ञानपतयक्षसाधर्म्यादितरतस्मामाण्य- 
परिकट्यनम्‌ अनुमानप्रामाण्यमपि परिपुष्णाति विरोषाभावात्‌ । अथ प्रयक्षमविचारितपरामाण्यमेव 
परिगृह्यते, अन्यथा व्यवहारविरोपात्‌ ; किमिदानीमनुमानेन भवतो ऽपरद्धम्‌ यतस्तदपि तथाविधमेव न 
परिगृह्यत £ # तेन परिगरहीतेनापि परमाथपरज्ञानस्य तारशादनुपपत्तरिति चेत्‌ ; प्रलयक्षेणापि कि 

4° ततो ऽपि तदनुपपत्तेरविरोषात्‌ ? तस्मादनुपषन्नमेव प्रक्षस्य विधानं पतिषेधश्यानुमानस्य । तदाह- 
तदत्यये तनोति विस्तारयति प्रामाण्यमिति तत्‌ प्रामाण्यहेतुर्विशेपः तस्य अत्ययः तस्मिन्‌ 
क चित्‌ एथिव्यादौ यत्‌ एकस्य प्रयक्षप्रामाण्यस्य विधानम्‌ यश्च कचित्‌ परलोकादाविक- 
 स्थानुमानप्रामाण्यस्य प्रतिषेधः तयोः विरोधात्‌ इति । 

मौ मूलमयक्षमपि प्रमाणम्‌ , उपप्लवस्यैव सवेत्रोपगमादिति चत्‌ ; न ; तद्रादस्य प्रतिश्िप्त- 
^“ त्वात्‌ । ततः प्रय प्रमाणयता प्रमाणयितत्यमनुमानमपि, तदव्यमिचारिषि्गपरमवलस्योत्तत्र समर्भनादिय- 
पपन्नमिदम्‌-स्वाथेपरिच्छदरूपमनुमानम्‌ प्रमाणत्वात्‌ प्रयक्षवदिति । 
रयक्षस्यापि न वस्तुतः स्वाथपरिच्छेदः तत्काले तदर्थस्य कारणत्वेन व्यतिक्रमात्‌ , अपि तु 
तदाकारस्वरूपपरिच्छेदस्य तत्रारोपादौषचारिकि एव, तथानुमानस्यापि तत्यरिच्छरेदसाधने सिद्धसाधनमिति 
चेत्‌ ; अत्राह- 

२० प्रत्यत्तं परमास्मानमपि च प्रतिमासयेत्‌ । 

सत्यं परिस्फुटं येन तथा प्रामाण्यमश्नुते । २ ॥ इति । 
तात्ययमत्र कीटं तत्प्रयक्षं यदाकारपरिच्छेदस्तद्विषये समारोप्येतं  निर्विकट्यं निरंशपर- 
माणुविषयमिति चेत्‌ ; न ; तस्य कचिदप्यपरिन्नानात्‌ . `संहतविकल्पकाटे ऽपि नानाभागसाधारणस्य 
नीटादिवेदनम्येवानुमवात्‌ , अन्यथा तत्कल्पनायां न कचिद्रस्तुनि व्यवस्था स्यात्‌ । परिज्ञाने ऽपि तस्य 

५ यदि विषयादुतयत्तः प्रमाण्यं चक्षुरादावपि स्यात्‌ । उत्यततिविदोषात्‌ सारूप्यक्षणादिति चेत्‌ ; न, 
तथा ऽप्यकिश्चिकरादौ प्रसङ्गात्‌ । अकिश्चिकरं टि विपदनमज्गस्य संशायादीनामन्यतमस्यापि तेना- 
करणात्‌ , तस्यापि विषयसारूप्यात्‌ प्रामाण्ये ततोऽपि नः प्रवृत्तिः स्यात्‌ । तथा च- 

वस्तुदाक्यवबोधस्य दशेनादेव सम्भवात्‌ । 
वैचकादयपदेरो प्यं तदर्थो व्यथेतां व्रजेत्‌ ॥ १२१३ ॥ 


१-तञ्ज्ानात्प्र-भा०, बर, १०। २ त्वोपप्टववादी प्राह । र३-त तज्नि-भा०, ब०, प०। 
४ संशरततवि-भा०, ब०, प० | ५ निविंकपस्य । 


२।२ | 


२ अनुमानप्रस्तावः ए। 


क्षणक्षयादावध्यक्षं विपर्यासादिकार्थवत्‌ । 

तस्याप्येवं प्रमाणत्वं तस्मवृतिक्षम॑भवेत्‌ ॥ १२१४ ॥ 

आरोपेण सता ऽप्येवं तस्मामाण्यानुपद्रवात्‌ । 

तदु्यवच्छेदरय त्ते प्रयासायैव केवरम्‌ ॥ १२१५ ॥ 

अनुमानं प्रमाणत्वं ॑तदुव्यवच्छेदिनो ऽपि तत्‌ । ५ 
कथं नामावतिष्ठत यस्ममाणद्यं भवेत्‌ ॥ १२१६ ॥ 

नीलादावेव तन्मानं यदि तत्रैव निर्णयात्‌ । 

परागेवाधिगमे तस्मात्रिर्णयः किमपेक्षयते ॥ १२१७ ॥ 

फरं तदेव तस्यापि निष्पन्नं तच दरनात्‌ । 

निष्यन्ने ऽपि न्यपेक्षायां व्यपेक्षा नावतिष्ठते ॥ १२१८ ॥ १० 
परतो ऽधिगमे तस्मात्‌ दशना प्रथग्‌ भवेत्‌ । 

ततश्येदं विरुध्येत तेनानर्थान्तरं फरम्‌ ॥ १२१९ ॥ इति । 
तत्साधकतमतवश्च निणंयस्येव युज्यते | 

सत्येव तरस्मस्तदूभावान्न सारूप्याद्विषादिवत्‌ ॥ १२२० ॥ 
^तस्माल्ममेयाधिगतेः साधनं मेयरूपतौ १५ 
विदुषा न तु वक्तव्या वक्तव्या निणेयामता ॥ १२२१ ॥ 

निणेयासनि चाध्यक्षे प्रथगेवार्थमासनात्‌ । 

उपचारात्‌ परिच्छित्तिः कथं तत्रोपकरप्यताम्‌ ॥ १२२२ ॥ इति । 


शब्दाथः कथ्यते-परभ्‌ इत्यस्यानन्तरम्‌ “अपि च' इत्‌ द्रष्टव्यम्‌ । तदयम्थः- 
परस्यक्घम्‌ उक्तरीत्या निणेयरपं स्पष्ट ज्ञानम्‌ , तत्‌ आत्मानं स्वरूपं प्रतिमा सयेत्‌ परतिभा- २० 
समानं कुर्वीत । न केवलं तमेवापि तु परमपि च बहिरथेमपि च प्रतिभासयेत्‌ । कथम्‌ ? 
सस्यम्‌ अवितथम्‌ , ततश्च मुस्यतयेव तत्र तत्करणात्‌ । उपचारेण तत्करणे हि वितथमेव तदू भवेत्‌ । 
एवमपि सत्य॑तत्करणं परस्मिन्नेव वक्तव्यम्‌ नात्मनि विवादाभावादिति चेत्‌ ; न, ष्टा्तार्थतात्‌ 
तद्वचनस्य । यथा आसनि तत्करणं सत्यमेवं प्रस्मिन्नपीति । केनैवम्‌ ! इत्याह-परिर्फुटम्‌ 


अनुभवाङूदं येन । 


५ 
प्रसिद्धानुभवं हीदं यन्नीसादि बहिगतम्‌ । 
रत्यक्षे प्रतिभातीति सव्राणमृतामपि ॥ १२२३ ॥ 
अथेसारूप्यवादो ऽय॑ यदि तत्रोषकरप्यते । 
स॒वाध्येत पावकानुष्णवादवत्‌ ॥ १२२४ ॥ 


५ आरोप्येण आ ०, ब०, प०। र्-यत्कस्ते ०, व०,१० | ३ प्र०वा० २।३०६। श-यत्रश्च मु- 
भा० ब०, प० | ५ ` प्रतिमासमानलवकरणात्‌""-ता० टि०। ६ चेन्नेवमि-भा०, ब०, प०। 


८ न्यायबिनिश्चवयतिवरणे [ २।३ 


तत्रानाकार एवेयं प्रतिकमस्थितिर्यथा । 
प्रकारानियमो दहैतोरियत्रैव निरूपितम्‌ ॥ १२२५ ॥ 
तन्न सारूप्यतो मानं प्रत्यक्षमिति युक्तिमत्‌ । 
निणेयासमतयैवास्य प्रमाणत्वन्यवस्थितेः ॥ १२२६ ॥ 
५ तदाह-तथा तेन परिक्छुटेन निणंयपरकारेण प्राभाण्यमश्जुते व्याप्नोति प्रत्यक्षमिति 
ततो युक्त प्रयक्षवत्‌ स्वविषयनिणेयरूपमनुमानं प्रमाणत्वादिति साधनात्‌ साध्यविज्ञानमियक्तम्‌ । 
तत्र साधनं बहुवक्तव्यतया पंश्चानिरूपयिष्यतन्निदानीं साध्यं निरूषयन्ाह- 
साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध' [ ततोऽपरम्‌ ] । इति । ` 
ननु साधनार्ह साध्यं तच राक्यादिरूपमेव । न हयराक्यस्य तदहम्‌ अाक्यतविरोधात्‌ । 
१८ नाप्यनमिपरेतस्य प्रसिद्धस्य वा, अतिप्रसङ्गात्‌ । ततः साध्यरक्षणस्य ग्युलत्तिवशदेव प्रतिपत्तेः किं 
तत्मणयनेनेति चेत्‌ £ तन्न ; तथा तत्मतिपत्तेगरीयस््वात्‌ , व्युतत्तबेहुधाभावेन सम्मोहसम्भवाच्च । 
प्रसिद्धादन्यद्‌ अप्रसिद्धम्‌ तदेव साध्यम्‌, न प्रसिद्धम्‌ तत्र साधनवेफल्यात्‌ , प्रसिद्धिरेव हि 
फरुं साधनस्य सा च प्रागेव सिद्धेति। का पुनरयं प्रसिद्धिः ? निश्चयद्ूल्यमधिगतिमात्रमिति चेत्‌ ; 
तन्न ; क्षणिकत्वदेरसाध्यत्प्सङ्गात्‌ । अधिगतत्वेन प्रसिद्धि तवादिष्टिरेवेयमिति चेत्‌ ; किमिदानीं साध्यम्‌ 
१५ न यत्राधिगतिरिति चेत्‌ ; न ; स्वभावरिङ्गविषये सवत्र तद्भावात्‌ | कायरिषङ्गविषये नेति चैत्‌; न; 
तत्रापि व्यापिज्ञानेन तद्भावात्‌ , अन्यथा अनुमानस्थेवानुत्तेः | ततो न किञ्चिदनधिगतमस्ति यत्साध्यं 
सम्भवेदिति तदटक्षणवणेनं सौगतस्य प्रयासमात्रमाकाचवेणवत्‌ । यदि चाधिगतमसाध्यम्‌ , किमिदानी 
तत्रानुमानेन £ समारोपव्यवच्छेद इति चेत्‌ ; सोऽपि प्रध्वंसनम्‌ , मिथ्यालज्ञापनं वा भवेत्‌ ? न ताव- 
सध्वंसनम्‌ ; तस्य स्वरसभावितवेनानुमानकार्यतवानुपपत्तेः । अथ न साक्षात्तस्य तत्कालम्‌ , अपि तवनु- 
२० मानसहितात्‌ समारोपाद॒त्तरस्य तस्यासमथ॑स्य ततो ऽप्यसम्थतरस्य तस्मादप्यत्यन्तासमथंस्योतयत्तौ ततः 
परस्यानुतयततः, तस्य च स्वरसभङ्करत्वेन विनाशात्‌ पारम्पर्येणेवेति ; तत्न : यस्मात्‌- 
समर्थकरणे शक्तिः समारोपस्य चेत्ततः । 
उत्तरो ऽपि समारोपः समथः किन्न जायते ! ॥ १२२७ ॥ 
अनुमानेन तच्छक्तेर्विनाशादिति चेदसत्‌ । 
२५ निरहूतुकलात्तस्यापि तत्कायेत्वाव्यवस्थितेः ॥ १२२८ ॥ 
स्वभावस्ताहरशस्तस्य सानुमानात्ततो यतः । 
असमर्थादिरूपः स्यादारोप इति चेदयम्‌ ॥ १२२९ ॥ 
स्वहेतोस्तस्य चेद्‌ व्यथेमनुमानं प्रसज्यते । 
अनुमानाच्च नेवासौ समकारुतया स्थितेः ॥ १२२३० ॥ 


१ ल्यायवि० इखो० ३३। > ' अस्पवक्तन्यमादौ वक्तव्यमिति न्यायात्‌ ।'-ा० टि । 
३ मिप्याश्ञानं ०) ब०, प०। ४ शक्तिविनाशस्यापि। ५० बा० ३।२७९ । 
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किञ्च, सानुमानात्‌ समारोषादशक्तादिसमुद्धवे । 
सहकारिसहायाकिं नि्याक्ायमिढा न यत्‌ ॥ १२३१ ॥ 
“अपेच्येत परः कायम्‌” दयादरि वदता लया । 
सह कारिपतीक्षत्वं नित्यस्य प्रतिषिध्यते ॥ १२२२ ॥ 
तस्मात्नास्ति समारोपप्रध्वंसस्तदग्यवच्छिदिः । ५ 
मिथ्यालज्ञापनं सा चेन्नातत्वनने तदत्ययात्‌ ॥ १२३२ ॥ 

न हि त्चज्ञापनमतं्वज्ञानात्सम्भवति, तत््ज्ञानादेव मरीचिकाविषयाजरारोपे तज्जापनस्यो- 
वलम्भात्‌ , तद्रदनुमानादपि तच्वन्ञानादेव तञ्ज्ञापनमिति साध्यमेव क्षणक्षयादिकम्‌ । न चेदमधिगति- 
मात्रेण प्रसिद्धौ उपपन्नम्‌ ; क्षणभङ्गदिरपि प्रसिद्धिमसङ्गात्‌ । प्रसिद्धस्य च “स्वरूपेणेव निर्देश्यः" 

[ प्र० वा० ४।७८ ] इत्यत्र स्वरूपप्रहणेन साध्यतप्रत्याख्यानात्‌ । तस्मानिर्णीतिरेव प्रसिद्धिः । १० 
तदभावे ऽधिगतमात्रस्यापि साध्यत्रोपपत्तेः । कथमेवमनेकान्तस्य साध्यत्वं वहिरन्तश्च प्रयक्षतः प्रसिद्ध- 
स्वादिति चेत्‌ ? सत्यमिदं यदि तत्र विपरीतारोपेणानुषहतिः । निणेयासमनि प्रयक्षे सं एव कथं तस्य 
तद्विरोधित्वादिति चेत्‌ न; इष्टत्वात्‌ । दृस्यते हि दुरागमाभ्यासविषर्यासितचेतसां तद्विषये ऽपि 
बहिर्मावादौ तदारोपः-कंस्यचिदसन्निति अन्यस्य बोध इति अपरस्योपप्टव इति । न च टृष्टस्यापहवो 
ददोनादेव तस्रतिषेधात्‌ । ततस्तदारोपविकरा निर्णीतिरेव प्रसिद्धिः । अत एव प्रशब्दोषादानम्‌ , १५ 
प्रकर्षेण तद्रैकल्यरक्षणेन सिद्धं निशितं प्रसिद्धमिति, प्रसिद्धयतिशयप्रतिष्य्थम्‌ । ययेवं प्रयक्षमपि 
केथमनेकान्तपरतिपत्तये परं प्रलुपदर््यते-- 

“जात्यन्तर तु पश्यामस्ततोऽनेकान्तसाधनम्‌"' [ सिद्धिवि० परि० २ ] इति । 

न हि तस्मादारो्षवतः तस्रतिपत्तिः, आरोपस्य तेन तदविरोधितेनानिवरतनात्‌ , तत्निवर्तन- 
रूपत्वाच्च तत्मतिपत्तेः । अनारोषवतस्तु तदुपदशनमकिश्चितकरमविवादादिति चेत्‌ ; नायं नियमो- २० 
<षरस्तत्त्वमवबोधयितन्य इति । जयन्तु नियमः- प्राभिकाः प्रतिषादयित्या इति । ते च वादिक्चनात्‌ 
रतयक्षव्यापारं परामृशन्तो ऽनेकान्तविषयमेव प्रतियन्ति, प्रतिपुरुषमेव तदट्न्यापारस्यानुभवोपारूढत्वात्‌ । 

न हि तेषां विपरीतामिनिवेशो यतः प्रसिद्धमप्यनुभवमपलपेयुः तत्तारणामावात्‌। तदागमाभ्यास एव 
तेषामपि तत्कारणमिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि मन्दप्रसञ एव॒ तच्ान्न महाप्राज्ञे न ह्यपथ्याहार इत्येव 
दुबेरुवदू बरुवत. ऽपि ततः प्रयवायः । परजञातिरायवन्तश्च प्रभषकास्ततो न॒तेषामनुभवव्यापारपरिपन्थी २५ 
कुतश दप्यमिनिवेश इति यथानुभवमेव तच्वमवनुद्धयन्ते । तदनुमत्या प्रतिवाद्यपि यदि तथेवावुद्धय त 
सुतरां फलवत्‌ तदुषदशेनम्‌ । यदि नाबबुद्ध्ेत तथाऽपि न दोषः ; प्राभिकमत्यायनमात्रेणैव 
वादिपक्षन्यवस्थितेः । अप्रसिद्धस्य साध्यत्वे तादृशस्य साधनस्यापि तस्मसङ्ग इति चेत्‌ ; किमिव सति 
विहन्येत ? साधनमेव, साध्यस्य सतप्तत््वानुषपततरित्ति चेत्‌ ; न ; साध्यान्तरापेक्षया तस्याप्यन्या- 
धातात्‌ । कथमेकस्य रूपद्रयमिति चेत्‌ १ कथं ्पत्रयम्‌ ? तदपि नेति चेत्‌ ; नेदानीं साध्यं ३० 


[11 ककरण 
मीर = । 


१-मतखनज्ञापना-आा.-, ब ०, प०। २ विपरातारोपः। ३ शू्यवादिनः । £ विक्ञनवादिनः। 
५ त्वोपप्टववादिनः । £-रोपतस्त-आ०, ब०, प० । ७ प्रत्यपायः आ०, ब०, प० । 
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नाम किमपि तस्य साधनपेक्षतात्‌ , साधनस्य च त्ररप्यामावे नुपपत्तेः । कलितं तेरूप्यमिति चेत्‌ ; 
्वरुप्यमपि तादशं किन्न स्यात्‌ ? यतः साधनस्यापि साध्यत्वन्न भवेत्‌ । तन्न तन्यवच्छेदाय रूपेणेवे- 
त्यवधारेणमुपपन्नम्‌ । 

अप्रसिद्ध मप्युक्तमेव साध्यम्‌ , नार्थावगतमिति कथित्‌ ; तन्न; अभीष्टस्य साध्यलात्‌ , 


५ उक्तमेव यद्भीष्टं तदेव साध्यम्‌ । अथार्थावगतम्‌' तदेव नापरम्‌ । तदाह-अभि.प्रतम्‌ इति । 


[ +) । 
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सत्यमिदम्‌ , मया ऽप्यभीष्टस्यैव साध्यत्वोपगमादिति सौगतः ; तत्न ; क्षणिकल्वस्येष्टस्यापि 
तेनासाधनात्‌ । तदेव शब्दादौ कृतकत्वादिना साध्यमनित्यरब्देनापि तस्येवाभिधानादिति चेत्‌ ; 
चक्षुरादावात्मार्थत्वमेवं संहतत्वादिना किमेवं न साध्यम्‌ पारार््यश्देनापि तस्यैवामिधानात्‌ । टटन्ते 
तस्याभावे हैतोस्तदन्वयस्याग्रहणादिति चेत्‌ ; क पुनः क्षणिकतेनापि तस्यं तद्रहणम्‌ ? प्रदीपा- 
दाविति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ £ प्र्क्षत एव तत्र क्षणिकत्वस्य प्रतिपत्तरिति चेत्‌ ; न ; रशन्दवत्तत्रापि 
तंतस्तस्मतिपततर्विवादात्‌ । अनुमानत ण्व ॒तस्तिपत्तौ तदन्यत्र तदन्वयग्रहणं रिङ्गस्याङ्गीकतव्यम्‌ । 
तत्रापि तत पव तत्मतिपत्तौ तदन्यत्र तद्भहणं तस्याङ्गीकतेव्यमित्यनवस्थापत्तिः । यत्युनरेतत्‌-प्रदीपादे- 
रक्षणिकत्वे परापरस्तैादिन्यापारो व्यथः । न हि तस्य तदुतयत्तिरथैः, प्रथमतदुव्यापारादेव तद्भावात्‌ । 
नाप्युपकारः, तस्याप्यमिन्नस्य करणायोगात्‌ । मेदे सम्बन्धाभावात्‌ तस्येति व्यपदेशानुपयत्तः । तेनापि 
तदन्तरकरणे उनवस्थानुषङ्गात्‌ । ततोपरापर एव ॒तस्भवः प्रदीपादिरिति ; तदपि न शोभनम्‌ ; 
ततो ऽप्यप्रमाणात्‌ तस्मतिपत्तरयोगात्‌ । प्रमाणतश्च न प्रतयक्षसेन ; तत्रैव क्षणिकविषये विवादात्‌ , 
अन्यथा शाब्दे ऽपि तत एव त्तिपततेः किंमनुमानेन ? अस्ति हि तत्राप्येवं परामशेः-यदि शब्दो- 
‹प्यक्षणिको व्यर्थस्तत्रापरापरस्तास्वादिन्यापारः, तदुलत्तौ ्ञदुपकरे च पूववत्तस्यानुपयोगात्‌ । ततो ऽ- 
परापर एव शब्दो ऽपि त्मभवः ततः क्षणिक एवेति । तत्र सतो ऽपि ततस्तदभिव्यक्तिवादिनां न 


० तत्मतिपत्तिः, एकत्वारोपानिवृत्तरिति चेत्‌ ; * प्रदीपादावपि भवेत्‌ , तदमिन्यक्तिवादिनामपि साङखयानां 


भावात्‌ , तेषु तदारोपस्याप्यनिवृत्तः । तत्न प्रयक्षतरेन तस्मामाण्यम्‌ । नाप्यनुमानल्ेन ; त्रिङगस्यापि 
कषणिकलेनान्यत्रान्वयम्रहणे ततक्षणिकत्वस्याप्यपरापरतत्कारणव्यापारादनुमानतया प्रमाणासतिपत्तौ अनवस्था- 
पत्तेः । तन्न वहिस्तेनाप्यन्वयग्रहणं यतस्तत्साध्यम्‌ । 

मवतु तहयनित्यलमेव साध्यम्‌ , तस्य प्रदीपादावपि प्राक्‌ पध्वंसामावमध्यवर्तिभावात्मनः 


२५ प्रत्यक्षत एव प्रतिपत्तेः, न र्षणिकलवं तस्यातिसृष्ष्मसमयपर्यवसायिभावस्वभावस्य तत्र॒ ततो ऽप्रतिपत्तरिति 


चेत्‌ ; किमेवं साङ्ख्यस्यापि पारार्थ्यमेव साध्यं न॒ भवेत्‌ ? तस्यापि शयनादौ प्रसिद्धलात्‌ । आसा- 
थस्याभीष्स्यासाधने स्वपक्षसिद्धेभावात्‌ , तदुषक्रम्य॒तद्विपरीतसाधने साधनस्य ॒विरुद्धलदोषात्‌ । 
तद्विषरीतस्येवोपक्रम्य साधने निर्विवादल्वेन साधनवेफस्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 


५ “अभी मिति पदमचरापि सम्बन्धनीयम्‌ ।“-ता० दि । २ क्षणिक्रत्वमेद । ३ ^चक्षुरादिः 
परार्थः संदतचात्‌ शयनाखनादिवत्‌-इदमनुमानं सांख्यमतप्रसिद्धं बौद्धं प्रति भातमास्तिस्रसाधकम्‌ ।* 
-ता० टि० । ४ “शयनासनादो-ता० दि०। ५ “ङृतकत्वादिहैतोः''-ता० टि० । £ प्रत्यक्षतः 
क्षणिकंलप्रतिपसेर्विवादसद्धावात्‌ । ७ “उक्तप्रकारात्‌ परामश्चात्‌“-बा० टि° । ८ क्षणिकत्वस्य त- 
अ०, बर, पर) 
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“साधनं यद्विवादेन न्यस्तं तच्येन साधयेत्‌ । 
कि साध्यमन्यथाऽनिष्टं भवेदेफस्यमेव घा ॥” [ ° वा° ४।३६ ] 
इति चेत्‌ ; तत्न; क्ष णिकलुपक्रम्यानित्यत्यसाधने ऽप्येवं दरोपात्‌ । न दोषः, तत्साधनदेव 
तस्यापि त्माप्तेरिति चेत्‌ ; कथमन्यसाधनादन्यस्य तमापः अन्यथेष्टवदनिषस्यापि तत्पतिः, तथा च 
स्वो हेतुविरुद्रो टन्तश्च साध्यविकलः स्यात्‌ | परस्परविरुद्स्य साध्यसन्दोहस्य कविदसम्भवा- ५ 
दयमपि न दोषः, कृतथधित्‌ परासततेरटस्यैव सिद्धरिति चेत्‌ ; न तहिं पराथ्यसाधनादेवा ऽ ऽार्थल- 
सिद्धिमन्वच्छतः साह्यस्याप्ययं दोपः, प्र्यासपिविरहदेवानिष्टसिद्धर्निवारणात्‌ । ततो नेदं तत्र 
दृ षणं प्रज्ञकरस्य- 
५यद्यन्यस्मिनू साध्यमानेऽप्यसाध्यं सिद्धयेदिषटं सवेपिद्धि्ततः स्यात्‌ । 
्रत्यासत्तस्तारतम्यं विनाऽपि सिद्धयेत्‌ किशि्ान्यदेतत्‌ कुतः स्यात्‌ ॥ 
[ पर० वार्तिर० ४।३३ ] इति । 
कथं पुनः पर्ासत्तावप्यन्यसाधनादन्यस्य सिद्धिः, प्रयक्षतो देतुसाधनादेव सीध्यसिद्धरनुमान- 
वैफल्यपराप्तेः । ततो उन्यैव तृता तसिद्धिरिति चेत्‌ ; ततो ऽपि कथमातमाथेतस्य साधनम्‌ अनन्वयात्‌ ' 
प्रत्यासन्नस्य कस्यचिदन्वयिन एव ततो ऽपि साधनमिति चेत्‌ ; न ; अनवस्थादोषात्‌ । इत्यपि दृषण- 
मनित्यत्वसाधनात्‌ क्षणिकत्वसिद्धावप्यनुबध्यमानमात्मनो न वैमुख्येन सख्यं प्रघ्यापयति । तत्न बहिः ५ 
्षणिकत्वस्याप्यन्वय आसाथंतल्वत्‌ । भवतु पक्ष एव सं तस्येति चेत्‌ ; न ; आमार्थत्र ऽपि प्रसङ्गात्‌ । 
कः पुनरासनः च्ुरादिभिरथेः १ न तावदुतत्तिः ; नित्यत्वात्‌ । नापि विषयानुभवः ; 
तस्यापि तदव्यतिरेकात्‌ , अन्यथा न तस्येति व्यपदेशः, सम्बन्धाभावात्‌ । तेनापि तदनन्तरकस्पने ऽ- 
नवस्थानपरप्तेः । एतेन तदमिव्यक्तिः प्रयुक्ता । तत्न करटस्थस्य तैः कथिदप्यथः सम्भवति यस्तपां 
तादथ्येम्‌ , पक्ष एव च तस्यान्वयः स्यात्‌ । अपराषरानुभवस्वभावस्य सम्भवत्येव तैरथं इति चेत्‌ ; 
स तिं बोद्धमसिद्धः सन्तान एवेति तत्साधने विरुद्ध एव हेतुः स्यादिति चेत्‌ ; उच्यते-किमिदं क्षणिक- 
तमपि ? पूरवापरपर्यायविच्छेद इति चेत्‌ ; न ; तस्य नीरूपस्यापरतिपत्तिविषयत्वात्‌ । कालापकष- 
पयन्तपयेवसितं वस्तेवेति चेत्‌ ; कथं तस्य वस्तुम्‌ £ न प्रतिमासात्‌ ; व्यभिचारात्‌ । नाप्यत्र 
यासामरथ्यात्‌ ; तत्र तस्य निषेधात्‌ । तन्न तस्यापि सम्भवो यस्य पक्ष एवान्वयः स्यात्‌ । सान्वयि 
च्छेदरूषं तत्सम्भवत्येव तत्र तत्सामथ्यंस्यानिषेधादिति चेत्‌ ; ततत जैनसिद्धमनेकान्तमेवेति तत्सा- २५ 
धनेऽपि कथं न विरुद्धो हतुः । तदुक्तम्‌ 
“पाराध्यं चशुरादीनां यथाऽनिष्टं प्रसाधयेत्‌ । 
पडघाततं तथा स्त शब्दानित्यत्रसाधने ।॥' ] इति । 
तत्न साम्योपनिपातिनः साध्यतलप्रतिषादनार्थ' बेद्धस्येष््रहणमुपपन्नम्‌ , अनिष्टापततः । न चैव- 
ममिपरतं साध्यमिच्छतो ठैनस्य काचित्तदापततिः ; तदमिपरतप्य बहिरन्वये सत्यसत्यपि अन्तर््या्ि- १० 
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बलात्‌ साध्यस्यैव भावात्‌ । कथमेवमप्रृतामिपरायस्य पावकदेशीटिति धृमादिप्रतिपत्या साध्यलमिति 
चेत्‌ ? न; योम्यतया तस्यापि तत््वाबिरोधात्‌ । अमिप्रेतमपि न सवं साध्यम्‌, अपि तु सम्मवत्साधन- 
मेवेत्याह-शक्थमिति । 
तदेवं विधिमुखेन साध्यं निश्चित्य तदन्यव्यवच्छेदमुखेनापि तदेव निश्चेतुं साध्याभासं 
५ निरूपयति- 
ततोऽपर 


साध्यामासम्‌ [ विरुद्धादि साघनाविषयत्वतः | ] ॥ ३ ॥ इति । 
सुबोधमेतत्‌ । फं तदपरमित्याह-विरद्धा दि । विविधं रुद्रं निराकृतं प्रयक्षादिना विरुद्धम्‌ 
अनेनाशक्यमुक्तम्‌ । न हि प्रयक्षादिनिरृतं शक्यं साधयितुम्‌ । “न तस्य हैतुभिल्लाणघ्ुत्पतननेव 
१० यो हतः" [ ] इति न्यायात्‌ । आदिशब्देनानमिप्रत प्रसिद्ञ्च । कृतस्तस्य न 
साध्यत्वमेव ? इत्याह-साधनाविषयत्वतः इति । साधनं वक्ष्यमाणं तस्याविषयत्वमगोचरत्वम्‌ , 
तस्मात्तत इति । तदविषयलश्च निराकृृतस्याशक्यत्वात्‌ अनमिप्रेस्यातिप्रसङ्गात्‌ प्रसिद्धस्य च वैफल्यात्‌ । 
तत्र प्रक्षनिराकृतमेकान्तक्षणक्षयादि तद्विपयैयस्येव प्रयक्षतः प्रतिपत्तेः । तस्यैव ततः प्रति- 
पत्ति, तद्विपर्यये तज्नन्मनो व्यवसायस्येव व्यापारादिति चेत्‌ ; न ; व्यवसायादन्यस्य प्र्क्षस्याप्रतिवेदनात्‌ । 
१५ अस्त्येवेदं केवरं तदेकत्वामिमानान्न प्रथगवसीयत इति चेत्‌ ; नन्वेवं पावकानुष्णत्वमपि न प्रयक्षनिरा- 
कृतं भवेत्‌ प्रपयक्षतस्तस्येव परिक्ञानात्‌ , तद्विपयेये ऽपि व्यवसायस्येव व्यापारात्‌ । ;सतो ऽपिं तद्रयतिरि 
त्तयदयक्ष प्रतिवेदनस्य तदेकल्ाभिमानादेव प्रथगनवसायातु । अभिमतश्चेतद्‌ ब्रह्मविदाम्‌-तःरलक्षस्य 
विधिमात्रविषयत्वेन शीतोष्णादिमेदाविषयत्वात्‌ । तद्विषयत्वे हि निषेधविषयत्वमपि मवेत्‌ तद्धदस्येत- 
रेतरामावात्मकतवेन निषेधातमकत्वात्‌ । अनवसितं तस्मययक्षं कथमस्तीति चेत्‌ £ भवस्मतयक्षमपि कथम्‌ 
२० एकतवादिविकल्यसंहारे तस्येव निर््यकुरमनुभवादिति चेत्‌ ; न ; मेदविकल्यसंहारे तस्यापि निर््यकु- 
रमनुभवात्‌ ; तथा च श्राव्यते “यदद्वैतं न पश्यति पर्यन्वेतदद्रष्टव्यं न पश्यति न हि 
्रषैेविपरिलोपो विद्यते विनाशित्वा्न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌ ।" 
[ बृहदा० ४।३।२३ ] इति ; श्राव्यत एव केवरं ॒तत्संहारो न कदाचिदपि दृश्यत इति चेत्‌ ; 
न : इतरसंहारस्याप्यदर्च॑नात्‌ । ततो यथा न निर्भेदसामान्यविषयं प्रत्यक्षम्‌ अपि तु मेदविषयमेव 
२५ तथेव प्रतीतेः, तद्विरुढधतात्‌ पावकानुप्णत्वं साध्यामासम्‌ , तथा नासाधारणस्वलक्षणविषयं त॑त्‌ , अपि 
त्वनुवत्तव्यावृत्तादिरूषजावयन्तरगोचरमेव तथेव प्रसिद्धस्वात्‌ , प्रसाधितलाच्चति तद्रिरुद्धतादेकान्तक्षणिका- 
दिकमपि साध्याभास्षमेव । अत एवेकान्तनिव्यत्वादेरपि तदाभास प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तद्रदेव चानुमाननिराङृतम्‌ , अनुमानेनापि आत्यन्तरस्यैव बहिरन्तश्च वस्तुतानिषूपणात्‌ । 
एवमागमनिराङ्ृतमपि, आगमस्यापि तद्विषयस्येव प्रामाण्यात्‌ तदन्यविषयस्य तद्मतिक्षेषात्‌ । अनमि- 
३० परेतं तु साध्याभासं पाराथ्यमात्रम्‌ , साङ्ख्यस्य तस्सिद्धावप्यात्मसिद्धेरमावात्‌। सौगतदेरप्यनित्यतवा- 
दिकं तत्मतिपत्तावप्यभीष्टस्य क्षणभञ्गादेरनिश्वयात्‌ । प्रसिद्धं तु जनं प्रति सौगतादेर्नात्यन्तरम्‌ । तत 
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स्थितम्‌-'ततोऽपरम्‌ । साण्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयस्वतः ।' इति , 

यदप्रसिद्धं साध्यधर्मिण विद्यमानत्वमपि साध्यं भेत्‌ तत्रापि विप्रतिपत्तेः सम्भवात्‌ , 
तदाह 

जातेर्विप्रतिपत्ची नां सत्ता साध्थाऽनुषज्यते । इति । 

सुगममेतत्‌ । विप्रतिपत्तीनामिति बहुवचनं संशयादिमेदेन तासां बहुलात्‌ । न च साधयितुं ५ 
शक्यत इति चोद्यस्यामिपरायः । तत्रोत्तरमाह- 

तथेष्टत्वाददोषोऽयम्‌ [ हेतोदोषिश्रयं यदि ] ॥४॥ इति| 

तथां तेन सत्ता साध्येति प्रकारेण हृ्टत्वात्‌ जैनस्यामिमतत्ाद्‌ अदोषो दोपो न 
भवति अयम्‌ अनन्तर इति । 

पर इदानीमदाक्यसाध्यतां तस्यां दशंयन्नाह-देतोर्दाषच्रयं यदि इति । दोपाणामसि- १० 
द्रलादीनां त्रयं दोषन्रयं ह तीः सत्तासाधनस्य यदि चेत्‌ । तथा हि-यदि भावधर्मो हेतुः, 
कथमसिद्धे भवे सिद्धः  सिद्धश्चेद्‌ ; भावो ऽपि सिद्ध एवान्यतिरेकात्‌ । न॒हि तदन्यतिरिक्तिं धर्म 
परतिपद्यमानस्तमेव न प्रतिपदयेत व्याघातात्‌ । ततो नं तस्य साध्यत्वं प्रसिद्धस्येव तत््वोपपततेः । 
अथोभयधमंः ; तदा व्यभिचारः, तस्य भाववदमभवेऽपि भावात्‌ , न तादशो दतुरतिप्रसङ्गात्‌ । कथं 
पनर्मावधम॑स्यामावे सम्भवो यतो व्यभिचारः £ परस्य वचनाद्विति चेत्‌ ; न ; वचनात्‌ तत्सम्भवे १५ 
अतिप्रसङ्गात्‌ । असम्मवन्तमपि ब्रुवाणो दयत इति चेत्‌ ; स तर्हि मिथ्यावादितेनैव निगृहीतव्यो न 
व्यमिचारेण असम्भवतस्तदभावात्‌ , अमूतमुद्धावयतश्च स्वयं निग्रहावाप्तेः । सम्भवत्येव कंल्यितः स 
तत्रापि अमूर्तित्ववत्‌ । अमूतित्वं॑दहि मूरतिलप्रतिषेधमात्रमाकारादाविव . अभावेऽपि खरविषाणादा 
वस्ति-अमूरतमाकाशादि अमूतं खरविपाणमिति च व्यपदेशात्‌, तद्वदन्यो ऽपि कल्पितमाववदन्यत्रापि 
सम्मवन्न विरुष्यत इति चेत्‌ ; न ; तस्य मावधर्मल्ामावात्‌ , अतत्स्वभावत्वात्‌ अततकार्यलाच्च, २० 
अन्यथा कल्ितत्वानुपपत्तः । व्यवहारमात्रा्तस्यापि तद्धमेते वस्तुतः पक्चधर्मल्ाभावात्‌ स॒ एव दोषो 
वक्तव्यो न व्यभिचारः, तस्यावस्तुसत्यसम्भवात्‌ । “वस्तुन्येष विकल्पः स्याद्‌ विधेव॑स्त्वनुरो- 


धतः ।'' | ] इति स्वयमेवामिधानात्‌ । तन्न व्यमिचारोद्धावनमुपपन्नमिति चेत्‌ ; 
आस्तामेतत्‌ , वक्षयमाणोत्तरत्वात्‌ । यदि पुनरभावधमेः ; तदा विरुद्धः, भावसाधनाथसुपनीतेना- 
भवस्येव साधनात्‌ । तत्न सत्तायां साध्यत्वं तत्साधनस्य दोषत्रयानतिवृततेः । तटुक्तम्‌- २५ 


“नासिद्ध मावधर्मोऽस्ति व्यभिचायुंमयाश्रयः । 
धर्मो विरुद्रोऽभावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ । [ प्र० वा० ६।१९० ] इति । 


विरदरलवं विरुद्धसाधनत्वात्‌ । तच्च नासिद्धस्येवामावधमेस्य चष्टुषत्वादिवत्‌ । नापि सिद्धस्य ; 
तस्सिद्धावेवाभावस्यापि सिद्धरव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके हि न तस्य तद्धमेलमसम्बन्धात्‌ । तकार्यतं 


१ मानमपि-धा०, ब०, प०। २ ब्रहूत्वं न च~-भा०, ब०, प०। ३ कस्ितो भावमभाववद- 
आ०, ब०, प१०। ४-तायामसा-भा०, व°, प१० | 
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सम्बन्ध इति चेत्‌ ; न ; अभावातनस्तदभावात्‌ , भावासनश्च तद्धम्मस्यासम्भवात्‌ । सम्भवन्तो ऽपि 
न॒तत्तायत्म्‌, अभावस्याहेतुतवात्‌ । तन्न व्यभिचारस्य विरोधस्य चोद्धावनमुपपत्तिमदिति चेत्‌ ; 
सत्यम्‌ , जस््ययमुद्धावयितुर्दोषः, शाख्कारस्तुमयामावधमयोरनभ्युषंगमं परिहारं मन्यमानः परिहा- 
रान्तरमनुक्वा भावधरमस्यासिद्धसवमेव परिहरनाह- 
५ भ्रान्तेः पुरुषधमंत्वात्‌ [ यथा वस्तुबलागमम्‌ ] । इति । 
अत्र अदोषो पयम्‌" इ्यनुव्तनीयम्‌ । तदयमर्थः-यदुक्तम्‌-“यो हि भावषधमं तत्र हैत- 
मिच्छति स कथं भावं नेच्छेत्‌" [ भर० वा० स्वदर० १।१९३ ] इत्ययमदोपो दोषो न मवति 
भ्रान्ते; मावधममिच्छतो ऽपि मावानिच्छासम्भवात्‌ , तस्याश्च पुरषे तद्धम॑तेन सम्भवात्‌ । 
एतदेवोदाहरणेन दरशंयन्नाह- 
१० धा वस्तुबलागषम्‌ । 
प्रपेदे सवथा सवंवस्तुसत्तां प्रतिदिपन्‌ ॥ ५ ॥ इति । 
यथा इयुदाहरणोपदशेनाथम्‌ । प्रपेदे प्रपत्रवान्‌ । किम्‌ ? वस्तुबलागमम्‌ क्त 
तात्तिकें वरुममिमतसाधनसामथ्यः यस्य॒ स ॒वस्तुबरः स॒चासावागमङच, आगमो ज्ञानं वचनं वा 
आगच्छत्यनेन आगमयत्यनेन वेति व्युत्पत्तेः, गमेश्च बोधात्‌ वस्तुबलागमः तमिति । अनेन भावधर्म- 
१५ मिच्छनपीति दर्दितम्‌ । प्रसिद्धशचेतद्‌ बीद्धस्य-“'हदं वस्तुबलायतं यददन्ति विपधितः ।'" 
[ प्र वा० २।२०९ ] इति वचनात्‌ । क एवं प्रपदे ! इ्याह-सवथा सर्वेण परशूपादिप्रकारेण 
सवरूपादिरकारेण च सर्वस्य चेतनस्येतरस्य च वस्तुनः सत्तां प्रतिक्तिपन. निराकुर्वन्‌ 
इति । अनेनापि भावं नेच्छतीति प्रतिपादितम्‌ , । इदमपि प्रसिद्धमेव- 
“यथा यथाथाधिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा||! [प्र०वा° २।२०९ | 
२० इत्यभिधानात्‌ । विविच्यन्ते इति च न नानातस्य वचनम्‌ अपि तु विद्रणस्येव । तथा च 
व्याख्यानम्‌--““तस्मादथा यथा वस्तु चिन्त्यते तथा तथा व्िशीयंत एवेति फिमत्र कुमेः ।'" 
[ प्र० वार्तिकाट° २।२०९ ] इति । कृतः पुनस्तदागमस्य भावधमंत्मिति चेत्‌ £ अभावधमेस्य 
वस्तुबरुत्वामवेन ततो मावप्रतिक्षेपायोगात्‌ । तदूबरुत्वमपिं व्यवहारत एव तस्येति चेत्‌ ; न ; तथा- 
विधात्ततो भावप्रतिष्ठानस्यापि भावात्‌ कथमेकान्तकस्तस्रिक्षेषो यत इदं सूक्तम्‌-“विज्ञानं विज्ञान- 
२५ सूपतयापि शृन्यमिति सकरधमेशन्यतेव न्याय्या । [ प्र° वार्तिकाट० २।२०९ | 
इति । ततः प्रतिष्ठापरिहारेण प्रतक्षेपमेव व्रुवता ताचचिकमेव भावधमतं तश्याभ्युषगन्तव्यम्‌ । तंदाह- 
भावनादभ्थुपैति सम मावधमेमवस्तुनि । इति । 
भावनात्‌ माक््रतिक्षपस्य स्वपरुद्धौ भवतः करणात्‌ अभ्यु पैति स्मर सौगतो वस्तु- 
बलागममिति सम्बन्धः । कीटशम्‌ ! भा वधम तदन्येन तद्धावनानुपपत्ते । कस्मिन्‌ £ अवस्तुनि 
३० भावप्रतिक्षेपे । ततो युक्तं भावमनिच्छतो ऽपि भावधमेस्येष्टत्वात्तस्य हैतुत्वमसिद्ध ताभावात्‌ । तदयमत्र 
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१-गमपरि-ता० २-च्छतो भा-भा०, बन, प०। ३ विज्ञानतयापि ०, चण, पण । 
तथाह जा०., बर, प०। 
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प्रयोगः-अस्ति चेतनाचेतनात्मकं वस्तु वस्तुबलगमसद्धावात्‌ । धर्मो हि सिध्यन्‌ धर्मिणमवबोधयति 
अन्यथा तदनुपपत्तेः । ततो यदुक्तम्‌- 
“भावोपधानमात्रे तु साध्ये सामान्यधर्मिणि । 
न कश्चिदथंः सिद्धः स्यादनिषिद्धथ तादृशम्‌ ॥” [ पर वा ३।१८७ ] इति। 

तस्मतिक्षिप्तम्‌ ; भावोपधानमात्रस्य सत्ताविरोषणमात्रस्य सामान्यधर्मिणो वस्तुमात्रस्यापि ५ 
विप्रतिपत्तिविषयत्रे तसिद्धित एव स््ार्थसिद्धः न॒ कथिद्थंः सिद्धः स्यात्‌" इत्यस्यायोगात्‌ । 
कथज्चायम्‌ “हद्‌ वस्तुबलायातम्‌" | प्र वा० २।२०९. ] इत्यादिना भावोपधानमात्रमपि साध्य 
रतिषेधनेव “अनिषिद्धं च तादृशम्‌” इति ब्रूयात्‌ न चेत्‌ प्रतिक्षणोपक्षीणबुद्धिः । अथ व्यवहारे 
तस्यानिषिद्धत्वं निपिद्धतवं तु परमां, ततो मागमेदात्‌ न तद्वचनयोः परस्परतो विरोध इति चेत्‌ ; 
व्यवहारतो ऽपि तन्निषेधे कं नश्यति ? साध्यत्ववत्‌ साधनत्वमपि नदयेत्‌ , अस्ति च तत्‌ शब्दे नित्य- १० 
तस्य सत्येव ( सतेव ) शृद्धा्द्भरूपेण साधनादिति चेत्‌ ; न तर्हि परमाथतो ऽपि तनिषेधो भावप्रतिक्षे- 
पस्यापि संतैव केनापि साधनोपपत्तः । अंसतापि तत्साधने तदनित्यलसाधनमपि स्यात्‌ । तन्न व्यवहार 
पप्यनिषिद्धमित्यादयुपपननमिति कथं न तद्रचनयोर्विरोधः ? कथं वा निषिद्धस्य साधने सिद्धसाधनत्वम्‌ । 

तदेवं निरुपाधिकं सत्वं प्रसाध्य सोपाधिकं साधयन्नाह- 

असिद्धधर्भिघमत्वेऽप्यन्यधानुपपत्तिमान्‌ ॥६॥ १५ 
देतुरेव यधा सन्ति प्रमाणानीष्टसाधनात्‌ । इति । 

असिद्धस्य अनिशितस्य धर्मिण धमेत्वऽपि शब्दान्न केवरं सिद्धधर्मधर्मते, 
हेतुरेव गमक एव तद्धमल्वेऽप्यसिद्धिदोपामावस्य निरूपितलात्‌ । कीः १ अन्यथा साध्या- 
मावप्रकारेण अनुपपत्तिमान्‌ असम्भववान्‌ । अत्रोदाहरणम्‌- "यथाः इत्यादि । यथेदुदाहरण- 
रदरने। सन्ति विदन्ते प्रमाणानि । वहुवचनं प्रतिपत्तमेदेन तद्बहुलात्‌ । कुतः सन्ति १ २० 
हृ्टसाधनात्‌ इष्टस्य भावनेरात्यस्य साधनात्‌ । क पुनः प्रमाणोपाधिकं सत्वं प्रतिपन्नं येन 
तदन्वयरष्टिरिष्टसाधंनस्येति चेत्‌ £ न; तददृष्टावपि अन्यथानुपपत्तिमस््रेन गमकलात्‌ । मा भून्ना- 
मान्यथानुपपत्तिमतो ऽन्यथा गमकत्वं, तथा गमकल्वम्‌ , तथोपपत््यमावे कथमिति चेत्‌ ? न; 
अन्यथानुपपत्तेरेव पयु दासवृच्या तथोपपत्तित्वात्‌ , तस्याः प्रसज्यप्रतिषेधहू पायाः अप्रातीतिक्वात्‌ । 
हेतुस्वरूपे त्स्मतिपत्तिरेव च तथोपपत्तरपि प्रतिपत्तिः, बदिस्तदमावे ऽपि दोषाभावात्‌ । ततो नेदमत्र २५ 


दृषणन्‌- 


० 


“उपात्तमेदे साध्येऽस्मिन्‌ मवेदधेतुरनन्वयः । [ प्र० वा० ३।१८८ ] इति । 
बहिरनन्वये ऽपि क्षतेरभावात्‌ अन्तरनन्वयस्यासिद्धलवात्‌ । कृतः पुनरिष्टसाधनं प्रमाणादेव 
न तद्विपर्ययादषीति चेत्‌ ? न; ततो ऽनिष्टस्यापि साधनात्‌ , प्रतिषक्षस्य व्यवच्छेदानुपपत्तः । साधयता 
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१ '“मावोपादानमात्रे-प्र० बा० । २ भावोपादानमा-प०। ३ सत्येव के-ना०, बर, प०। 
% असतोऽपि जआ०, वम, प० । ५-दारे तस्यानि-जा०, ब०, प०। ६-पनस्य चेत्‌ जा०, ब०, प° | 
७ तथानुग-ता० । ८ अन्यथानुपपन्तिप्रतिपच्चिरेव । ९-स्तदा भा-जा०, ब०, प०। 
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हि स्वपक्षं प्रतिपक्षो व्यवच्छेत्व्यः, स्वपक्षसाधनस्यैवान्यथानुपयततेः । ततो वस्तुषु भावन्यवच्छेदे- 
नाभाव साधयता प्रमाणादेव तत्साभनमनुमन्तम्यम्‌ । भावनैरास्यवादिनः तत्साधनमपि नास्त्येव तत्कथ- 
मन्यथानुपपत्तिमत्त्वम्‌ असिद्धस्य तदनुपपत्तरिति चेत्‌ १ न ; “दं बस्तुबलायातम्‌" [ प्र° वा 
२।२०९ | दृप्यदेस्तद्रचनादेव तत्साधनस्य श्रवणात्‌ । तदपि स्वमरवदेव न तत्वत इति चेत्‌ ; 
५ किमनेन करतव्यम्‌ । इष्टसाधनस्यामावसाधनमिति चेत्‌ ; सिद्धमिष्टसाधनं तदभावसाधनस्येव त्वात्‌ । 
इदमपि स्वम्रवदेव न ततवत इति चेत्‌; न ; अत्रापि "किमनेन इत्यादेः प्रसङ्ादनवस्थादोषाच्च | 
ततो दूरमनुसत्यापि किञ्चिद्‌ त्रवता ताच्तिकमेव तच्च तस्मयोजनञ्च वक्तव्यमिति कथमिष्टसाध- 
नस्यासिद्धिः यतो ऽन्यथानुपपत्तिनं भवेत्‌ ? प्रमाणादिष्टसाधने प्रमाणस्यापि तदन्यतः साधनं तस्यापि 
तदन्यतः साधनमित्यनवस्थानम्‌ । स्वतस्तत्साधने भावनेरास्यस्यापि तत एव तदिति किं प्रमाणेन 
१० यतस्तत्साधनात्‌ तदरवस्थाप्यत इति चेत्‌ ? अत्राह- 
इष्टसिद्धिः परेषां वा [ त्र वक्त्रकौशलम्‌ ] ॥७॥ इति । 
परं ब्रह्म तस्यैव परत्वेन ब्रह्मविदां प्रसिद्धत्वात्‌ तदिच्छन्तीति परेषो “वाः इति समुच्चये 
तेषामपि न केवलं बैद्धानाम्‌ । किम्‌ १ इष्टस्य ब्रह्मणः सिद्धिभवेदिति रोषः । तात्य्य॑म्‌- 
स्वत एव यथा भावनैरास्यं वः प्रसिद्ध्यति । 
१५ न प्रमाणास्ममाणे ततनैरास्यस्यानवस्थितेः ॥ १३४ ॥ 
सवमिदात्मकं तद्रत्‌ रह्म सिद्धं स्वतो भवेत्‌ । 
प्माणात्नान्यतस्तस्मिन्‌ तदमेदानवस्थितेः ॥ १३५ ॥ 
ततः किम्‌ ? इत्याह-“तच्र वक्तुरकोशलम्‌ इति । तन्न तस्यां परेषामषीष्टसिद्धौ 
वक्तुः सर्वाभाववादिनः अकश लं स्वपक्षस्य तसत्यनीकव्यवच्छेदेनाव्यवस्थापनादनिपुणलवम्‌ । 

२० ननु तदिष्टसिद्धिरप्यभावरूयैव «नेह नानास्ति किञ्चन" [ बृहदा०° ४।४।१९ ] इति "(त॒ एष 
न" [ ब्रहदा० ३।९।२६ ] इति च मेदप्रतिषेधस्येव तदाम्नायेन श्रवणादिति चेत्‌ ; न; तेनापि 
तस्य पयुःदासस्थैव श्रवणात्‌ न तुच्छस्य । अन्यथा “एेतदात्म्यमिदं सवम्‌" [ छन्दो ६।८।७ ] 
इत्यादिना तदसाङ्गलयपसङ्गात्‌ । ततः सत्तैव सवभिदासिका तदिष्टसिद्धिः । इदमेवाह- 

अतीतानागतादीनामपि सत्ता [ अनुषङ् वत्‌ ] । इति । 

२५ आदिशब्दादरतमानानाम्‌ । अपिशब्दात्‌ स्वभावदेशमिन्नानाञ्च भावानां सन्ता विद्य- 
मनता । इष्टसिद्धिः परेषाम्‌" इति सम्बन्धः । कीदरी सा £ इयाह-अनुषङ्गवत्‌ इति । अनुषङ्गो 
देशकारादिमिरव्यवच्छेदः, तेन वदते दीप्यत इत्यनुषड्वत्‌ , वदे; दीप्त्यर्थस्य विचि सव्येवंरूपात्‌ । 
कथमिष्टसिद्धिरीदयपि स्वतः परेषाम्‌ £ “श्यते अग्रयया बुद्धया दमया षच्मदशिभिः ।" 
[ कटोप० २।१२ ] इति वुद्धिकृताया एव तस्याः श्रवणादिति चेत्‌ ; भवदिष्टसिद्धिरपि न स्वतो 

३० भवेत्‌ “यथा यथारथाधिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा | [ प्र वा० २।२०९ ] इति 


च नाण म्‌ ०००५०५० १ 9५ 
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१-पि किमनेनकर्तव्यमिष्टसाधनं तदमावसाधनस्येव तत्वात्‌, श्दमपि सखप्नवदेव न तचत 
इति चेन्नत्रपि किम-छा० । २ “द्यते तग्न्यया“-केप० । 


२।८ | ३ २ अनुमानप्रस्तावः १७ 


चिन्ताङृताया एव तस्या अप्याकर्णनात्‌ । अभावद्यैव चिन्तेति चेत्‌ ; बुद्धिरपि भावह्पैवेति समः 
समाधिः । अतो न प्रमाणामावे परस्येवातनो पीष्टसिद्धिः । अस्तु तर्हि संवृत्यैव प्रमाणमिति चेत्‌ ; 
किमिदं संवृत्येति १ स्वरूपेणेति चेत्‌ ; वस्तुसदेव तर्हि प्रमाणं स्वरूपभावात्‌ । तथा च परेषां जैना- 
नामेवेष्टसिद्धिः सिषाधयिषितप्रमाणम्रतिष्ठानां न ॒सौगतानाम्‌ , सति तस्मिन्‌ सर्वाभावस्याप्रतिष्ठितेः । 
तदाह-दृ्सिद्धि इष्टस्य साधयितुममपरितस्य प्रमाणस्य सिद्धिः निर्णतिः परेषां वा रौनानमेव ५ 
वेतयस्यावधारणाथेलवात्‌ । दृषणान्तरमाह-तच्न तसतिन्स्वहपे संदर्यथे वक्तुः संदरयास्ति प्रमाणमिति 
नुवाणस्य अकौशलं वचनवेदग्याभावः । प्रसिद्धाथं स्वरूपपदं परित्यज्य तद्विपरीतस्य संृतिशब्द- 
स्योषादानात्‌ यथा (तरवङिन्तरसङ्कैव मुनेः इत्यनुक्त्वा "तर्ास्युर्वेवपः' इति त्रवाणस्य । तन्न संवृत्येति 
स्वरूपेणेत्य्थः । न पररूपेणेत्यपि; तत्रापि वस्तुतः प्रमाणसिद्धया परेषामेवेष्टसिंद्ेव॑चनकौश्षल- 
भावस्य च तदवस्थतात्‌ । अपिं च, यदि पररूपम्‌ ; कथं तेनं भावः ? सचेत्‌ ; कथं पररूपं १८ 
व्याघातात्‌ । अन्याधाते ऽप्याह-अतीतानागताद्‌।नामपि सत्ता इति । तेषामपि सक्तं 
पररूपेण प्रप्नुयादिव्यरथः, न केवरं प्रमाणस्थेवेतयपिशब्दः । तथा च~ 
मावावबोधरूपेणैवातीतेन भवेदयम्‌ । 
मावनैरास्यबोधस्ते भाविकाटसमन्वयी ॥ १२२६ ॥ 
तेनेव भावयोधः स्यादतीतो भावना ऽथवा । १५ 
तदूगोचरो विचास्थ सर्वो ऽप्येवं वृथा भवेत्‌ ॥ १२३७ ॥ 
सतापि तेन पूवस्मिन्‌ भावम्राहनिवतंनात्‌ । 
परत्रापि विना तेन मावनेरारम्यनिर्णयात्‌ ॥ १२३८ ॥ 
प्रतिपाद्यो न कथितस्यादेवमन्यत्र कथ्यताम्‌ | 
तन्न पररूपेणेत्यपि तदथः । अयं तर्हिं स्यात्‌ संवृत्या स्वपरविकर्यनिमुक्तयेति चेत्‌ ; २० 
न  तजनिुक्तेरप्यस्य स्वरूपत्वेन तत्रापीष्टसिद्धिरियादेरदोपस्यावििषात्‌ । तदाह-अनुषड् बत्‌ 
अनुषञ्ञनं पूवंदोषस्यानुगमो ऽनुपङ्गः स॒ विचते एस्येति अनुषड्वत्‌ । तनिनरगक्तिः संपृतिरिति 
परमतं तस्यानु क्तस्य प्रक्रमवशातु आगमात्‌ । यदि पुनस्तुच्छैव तन्निक्तिः ; तर्हि स्यष्टमभिधातव्यम्‌- 
(न कथञ्चिदप्यस्ति प्रमाणम्‌" इति, किं संवृत्या ऽस्तीति ? प्रथमत एवं तदभावामिधाने त्वगवेषि- 
णामुद्रेगात्‌ न त्वमतिपत्तावाभिमुख्यं भवेत्‌, ततो मा मृत्तथोद्रेग इति प्रच्छादिताभावस्य प्रमाणस्ये- २५ 
दमभिधानं संवृत्या ऽस्तीति । तदुक्तम्‌- 
“सबेमस्तीति वक्तव्यमादौ तत्वगवेषिणा ” [ ] इति । 
न चैवं वदतः किमप्यकीशरुमनुद्रेगवचनादेव कौशचरोपपत्तरिति चेत्‌ ; न ; एवं निलेश्वर- 
प्रधानादेरपि वचनप्रसङ्गात्‌ , तदभावस्याप्रच्छादितस्य वचने रोकस्योद्रगाविदोषात्‌ । उद्विजतां वा 
रोको मा वा यथावस्थितमेव तु त्वं ततत्वविदा वत्तम्म्‌ , अन्यथा वश्चकत्वप्रसङ्गादिति चेत्‌; न ; ३० 


९ तर्वायुेवषें ह-ला०, ब ०, प० । तर्वाक्लिः तर्प॑क्तिः उर्वेव विदशारेव ऋषेः मुनेः । २-द्विवं- 
जार) ब०, प०। ३ तेनामा-णा०) ब०, प° । ४-सिद्धेरि-भा०, ब ०, १० । ५-नुयुक्त-जा०, व ०, प०। 





[2 


१८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।८ 


प्रमाणतस्वस्यापि तथैव वक्तत्यत्वापततेः | अथ तत्वं पश्चात्‌ संवृत्यर्थपर्यालोचनपाटवार्लोकः स्वयमेव 
परत्येति । यदुक्तम्‌ 

“पशादबगता्थंस्य भावग्राहो निवतेते ।” [ ] इति; 

ततो न पूर्वमेव तद्रचनेनोद्रेगः क्रियत इति चेत्‌ ; ईशरादितद्वचनेनापि न कतव्य: 

५ तस्यापि तरव प्रतीतेः । ततः संवृत्या प्रमाणादिवत्‌ दश्वरादिकमपि सीगतेन सिद्धान्तीकतेम्यम्‌ । 
तदाह-ृ्टसिद्धिः परेषां वा इति । हृष्टस्य ठोकपूनितस्येर्वरस्य सिद्धिः संवृत्या 
स्यात्‌ परेषां परमाणादीनामिव "व; इत्यस्येवाथत्वात्‌ । ततः किम्‌ £ इव्याट-^तच्न इत्यादि । 
तत्रेति तस्येलयस्या्थे द्रष्टव्यः । तदयम्थं :-तंन्न ॒तस्येष्टस्य॒ वक्तुवेदतः बद्धस्य । 
कथं वक्तुः ? अनुष वत्‌ । अनुषङ्गो दोपो ऽनुपज्यमानत्वात्‌ तद्त्‌ यथा भवति, एवं 

१० न करालम्‌ अकौशरममिमतस्यैव 'दोपवच्ेन वचनात्‌ । अपरमप्यतिप्रसङ्गमाद-'अतीतः 
इत्यादि । अतीतानां घटादीनां कपाटादिषु तेषान्चानागतानां घटादिषु आद्विशव्दद्रतेमानानां दण्ड- 
चक्रादीनां परस्परात्मनि सन्ता शक्तिरूपेण साङ्ख्यसिद्धा सापि न ॒केवरमिष्टसिद्धिरेव संबृ्या 
सौगतस्य भवेत्‌ । ततः किम्‌, इति प्रदने पूवेवदत्रापि तन्न ' इत्यादि वक्तव्यम्‌ । तत्न संवृत्या ऽस्तं 
प्रमाणानां यतस्तत्साधनं सिद्धसाधनं भवेत्‌ । 

१५ अमाविकान्ते विरोध ॒एवोद्धावयितव्यः-“यदि तदेकान्तो न किश्चित्तसाधनम्‌, तच्चेत 
न॒तदेकान्तः' इति किं सत्तासाधनेन £ तावता तद्रादिनः पराजयादिति चेत्‌; उच्यते- 
विरोधो नाम देतोरेव विषक्षगोचरो व्यापारः स कथमसतस्तस्य स्यात्‌ ? सतश्चेत्‌ ; सिद्ध 
तटुद्भावनं भावसाधनं तस्य तत्नान्तरीयकलात्‌ । अस्तीदं किन्तु तेन तदेकान्तनिपेध एव 
कतव्य भावं साधयतापि तस्यावदयकतेव्यतात्‌ , अन्यथा परस्यापरिक्ष्णंपक्षतापराप्तेरिति चेत्‌ ; न ; 

२० तन्निषेधस्य नीरूपस्य करणे ऽपि तम्माप्तेरविरोपात्‌ । मावरूपस्य तु करणं मावसाधनमेव । न 
चायमप्येकान्तः, यस्मात्न हि तस्य स्वनः प्रतिपत्तिः ; विप्रतिपत्तेः । नापि परतः तदेकान्ते परस्येवा- 
भावात्‌ । भावे तद्विरोधः, परस्पर्यवच्छेदस्यापि भावात्‌ । अवस्त्वेव॒ परम्‌ अविद्याक्टृपतत्वत्‌ , 
न हि तेन तदेकान्तो विरुध्यते `“चन्द्रमस्येकैकान्तवत्‌ द्विलेनेति चेत्‌ ¢ न; अमावैकान्तस्याप्येवं 
परतः प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । सति तस्मिन्‌ कर्थं तदेकान्त इति चेत्‌ ए न ; तत्सक््वस्य सांवृतत्वात्‌ । 

२५ वस्तुसता हि तेन तद्विरोधो न सत्रेतेन तदनुकूरुतवात्‌ । सारात्‌ कथं प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? 
अवि्योपक्टपात्‌ कथम्‌ £ न ततो ऽपि तस्मतिपत्तिः मेदारोषस्यैव निवृत्तेः । परं हि परैराम्नाय- 
ञानुच्यते, तच्च ८“अस्थूरमनस्पमहस्वमदीषंमरोदितमस्नेहमच्छायम्‌" [ वृदा० 
३।८।८ ] इति स्थूरादिभेदपयु दासप्रतिभासितयोपजायमानमसिर्मपि मेदारोपमभ्यासपाटवाद्रिनि 
वत्यं स्वयमपि निवतंते विषवत्‌ । ष्टं हि विषं विषान्तरमुपरमय्य पुनरामानमप्युपरामयतीति 


जमन > ~ 
ता च (कण "च च ~~~ =+~--- + ~ 


१-दिः त~-जआा०, ब ०, प० | २-ति सव॑स्येत्य~-वा० | ३ तत्रेष्टस्य प१०। £ दोषत्वेन ०, बण 
प° ५-मस्य स्या-जा०, ब०, प० । ६-णप्रक्षतः-~जा०, वम, प०। अखण्डितप्रक्षता । ७ चन्द्रस्य 
आ०) ब०, प०। ८ बिद्वंहि भार, ब, पर। 


२।८ ] २ अनुमानपरस्तावः १५ 


तन्निवृत्तौ च निराकुखो मावेकान्तः परनिःश्रेयसखूय इति चेत्‌ ; न ; तद्रदभविकान्तस्याप्यव्यानुरख्ा- 
पततः, तत्रापि हि परं 'पैर्विचारजञानंमूरीक्रियते । तदपि न चित्रमेकं वस्तु ; विरोधात्‌ । नापि निष्कल- 
स्वलक्षणरूपम्‌ ; अपरिबोधगोचरत्वादिति मावप्रतिपेधपरतयोपजायमानमदोपमपि भावारोपमपसायं गरर- 
निदर्नवलेनातानमप्यपसारयदभाविकान्तमेव तनिःश्रेयसमव्याकुरमवकल्ययेत्‌ । कथं ताद्रोनाप्य- 
तद्विषयेण तदवकर्पनमिति चेत्‌ ? आम्नायज्ञानेनापि कथम्‌ ? न दहि तस्यापि तद्विषयत्वम्‌ । 
ध्यं; सर्वेषु वेदेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो वेदेभ्योऽन्तरो य॑ सर्वे बेदाः न बिदुय॑स्य स्वे वेदाः 
शरीरं यः सर्वान्‌ बेदानन्तरो यमयति स सखन्तयाम्यमृतः ।” [ बृहदा० २।५।१५ ] इति 
रु्यैव तस्य तदरविषयत्वनिवेदनात्‌ । स्वसंवेदनादेव तस्य ततत्वावकल्यनमिति चेत्‌ ; न ; विवादात्‌ । 
तदवस्थागतस्य न विवाद इति चेत्‌ ; तदपि कथं तस्यापरिश्ाने £ सति हिं तत्परिज्ाने तद्गतं 
निर्विवादलमन्यद्रा सुपरिज्ञातं भवति नान्यथा । न चान्यतस्तत्रिज्ञानं भवतः सम्भवति, “विज्ञाना- 
न्तरमरे (विज्ञातारमरे) केन विजानीयात्‌" [ बृहदा ° ४।५।५ | इति तदनन्यवे्यताया एव 
श्रवणात्‌ । तन्न भावाभावेकान्तयोः परस्परतो ऽतिदयो यत एकत्र विरुद्ध मिष्टसाधनं परस्य सच्चं 
साधयेत्‌ तत्रापि तदभावात्‌ , स्वपरभावाभ्यां भावाभावासकस्य साधयत्येव तत्र तस्य प्रतीतेः । ततो 
युक्तं विरोधादपि सच्वसाधनम्‌ । 
विज्ञानवाद प्राह-मा मूदभावेकान्तः, तथापि विज्ञानमेवास्तु न बहिरथेः तस्य तद्रयतिरेकेणा- १५ 

प्रतीतेरिति ; सोऽपि न प्रातीतिकवादी ; यतः- । 

अविवेकं हि नीखादिज्ञानयोरककस्िते । 

बहिरेव भवेदेहाद्‌ बोधो नीलादिषूपवत्‌ ॥ १२३९ ॥ 

तञ्ज्ञानरदितादंहदात्कथमेवं ततो वचं; | 

“दशनं नीरनिर्भासं नार्थो बाह्यः इति स्फुटम्‌ ॥ १२४० ॥ त 

तदुज्ञानरहितो ऽप्यन्यो यचन्यावगतं वदेत्‌ । 

सुगतावगतं तत्वं किन्न वक्ति कृषीवरः ॥ १२४१ ॥ 

जन्तःशरीरमेवायं नीसादिर्द्रि बोधवत्‌ । 

अन्तगेतगिरिः कायो गिरेरपि प्रथूभवेत्‌ ॥ १२४२ ॥ 

अन्तगेतः कुतश्चायं बदिष्टेनावमासताम्‌ । २५ 

वासना प्रकृतेः तयदसंस्तद्रद्विभासताम्‌ ॥ १२४२ ॥ 

तथा च रत्यवादाप्तेः ज्ञानवादो विभज्यते । 

न च ज्ञानं निराकारं सीगतैरपगम्यते ॥ १२४४ ॥ 
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१ बोद्धेः। र~मुररीक्रि-भा०, ब०, प०। ३ "वः सवेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्यो$न्तरः 
" " " "“ “वृहदा ° । ४-स्य त्वं सख सा-जा>, ब ०, प०॥ भ-परभावाभावाभ्या-भा०, ब०, प०। 
8 प्र धा० २।३२५। ७ “देहः-ता० डि०। ८ “देहबहिगतवोधन्चातम्‌"-वा० टदि०। ९ बहि- 
श्चेन्नाव-भा०, ब ०, प० । १०-स्तद्रदसंसद्रद्वि-भा०, ब ०, प०। 
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यतः रयप्रवादस्य प्रत्याख्यानं प्कस्प्यताम्‌ | 
सतो ऽपि ब्रह्मणस्तस्य विरोपः कल्प्यतां कुतः ॥ १२४५॥ 
अनित्यत्वाविमुलादरिति चेन्नेदमुत्तरम्‌ । 
नीरदिरिवि तश्यापि वातितस्येव भासनात्‌ ॥ १२४६ ॥ 
५ सन्नेव यद्वि नीलाद्विः निर्बाधतेन बुध्यते | 
वहिभविो ऽपि सन्नेव तथा किन्नाववुध्यते ॥ १२४५ ॥ 
न हि तत्रान्यथा ज्ञानं कदाचिदपि द्रयते । 
वाधितो येन रौषः स्याद्‌ वहिर्मावः प्रतीतिमान्‌ ॥ १२४८ ॥ 
स्यान्मतम्‌-शरीरनीखदितदन्तरारुप्रतिभासमेकमेव ज्ञानम्‌ , न॒ तक्कस्यचिदन्तर्नापि 
१० कुतश्चिद्‌ बहिः स्वरूप एवावस्थानात्‌ तदयमदोष इति ; तन्न; दृरादेवाहमत्रस्थो नीलादिकमव- 
रोकयामि' इति नीलदितद्रेदनयोः मेदस्थैवानुभवतः प्रतीतेः । तस्याश्च मेदानवगमे बुद्धिचैतन्ययोर- 
भेदमतीतेरप्यमेदावगमो मा भूत्‌ , तथा च यथा साड्प्यं प्रत्ेतत्वयोच्यते- 
“अभिनरवेदनस्येक्ये यननवं तद्विमेदपत्‌ । 
 सिद्भ्येदसाधनत्वेऽस्य न सिद्धं मेदसाधनम्‌ ।' (र० वा० २।२७८] इति । 
१५ तथा च भवन्तं प्रत्यस्मामिरिदमुच्यते- 
विभिन्नवेदनाद्‌ मेदे येवं तदमेढवत्‌ । 
सिदृध्येदसाधनत्वे ऽस्य सिद्धं नामेदसाधनम्‌ ॥ १२४९ ॥ इति । 
कथं पुनर्नीखदेः तद्रेदनाद्‌ भेदे "नादिः प्रतिभासते इति प्रतिमाससामानाधिकरण्येन 
प्रतिपत्तिः, अप्रतिभासातमनि तदनुपपत्तरिति चेत्‌ अभेदे ऽपि (नीलदिः इत्येव श्रतिमासः, इत्येव 
२० वा भावात्‌ कथं तथा प्रतिपत्तिः १ अन्वयम्यतिरेकाभ्यां मेदपरिकल्यनात्‌ , अन्वितो हि प्रतिभासः 
तस्य पीतादावपि भावाद , व्यतिरिक्तश्च नीलादिरविपययात्‌ । 
तदनेन विरुदधधर्माध्यासेन मेदपरिकर्यनमुपस्थाप्यमानं सामानापिकरण्यग्यवहाराय कल्पते 
इति चेत ; उच्यते- 
विरुद्ध धर्माध्यासो ऽयं तत्त्वतो यदि विदयते । 
२५ नीरतज्ज्ञानमेदः स्यात्‌ ता्तिकः कलितः कथम्‌ ॥ १२५० ॥ 
कर्पितशत्तदध्यासः कुतस्तकस्पनं मतम्‌ । 
अन्यतश्चत्तदध्यासादनवस्था प्रसज्यते ॥ १२५१ ॥ 
तद्भदकस्यनादेव प्राच्यात्द्धदकल्पनम्‌ । 
माच्यश्चापि ततः प्राच्यान्न चेहास्त्यनवस्थिति; ॥ १२५२ ॥ 


१-त्यस्ववि-प० । २ तत्र १० । ३ विद्धे साघनत्वेऽस्य न सिद मेदजाधनम्‌ । वा०। ४-व भास- 
तेरित्येवाभा-जा०, ब०, प०। 
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अनादेस्त्मबन्धस्य प्रवृत्तरिति चेत्तथा । 
मेदरस्ताचिक एवासौ कि तकल्ितो मतः ॥ १२५२ ॥ 
अभेदस्यैव संवित्तः स्वतश्ेन्नीरवेदनम्‌ । 
तद्धेदकल्यनं चेत्यं केनावगम्यताम्‌ ॥ १२५४ ॥ 
तदूव्यापारं कथं विद्यादरजानानश्च तद्रयम्‌ । 4 
एकतवं दशेनामेदः कल्पनादिति यद्वदेत्‌ ॥ १२५५ ॥ 
केनापि तदुद्रयज्ञाने जानीयादरथमप्यसौ । 
जानस्थवान्यवेय्त्वं नाथस्येव्य्यवस्थितेः ॥ १२५६ ॥ 
तदाह्‌- 
अतश्च वहिरथोनामपि सत्ता प्रसाध्यते ॥ ८ ॥ इति । १० 
अतः अस्मादनन्तरसाधितात्‌ प्रमाणात्‌, सामान्योक्तावपि प्रतयक्षादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
अनुमानस्य वक््यमाणलात्‌ । चशब्दः सैष्ठे। बहिरथानां जडनीलादीनाम्‌ अपिशब्दात् 
केवलं विज्ञानानां सन्ता विमानता प्रप्षाध्यते प्रकर्षेण सिद्धि नीयते । कथं ॒पुनः प्रलयक्षतस्त- 
त्माधनम्‌, तस्य तदभावेऽपि तत्निर्भासिनो दशनात्‌ £ तेमिरज्ञानवद्रिति चैत्‌ ; स्वरूपसाधनमपि 
न भवेत्‌ , तदभावे तनिर्भामिनो ऽपि 'दर्खनात्‌ रान्तस्य विभागवेदनवत्‌ । न ॒तद्विभागस्य प्रयक्षतः १५ 
साधनं तद्विवेकस्येव साधनादिति चेत्‌ ; न तर्हीदमुपपन्नम्‌- 
(श्रह्यग्राहकसं वित्तिमेदगानिव रक्ष्यते । | प्र वा० २।३५४ | इति । 
तद्धदविबेकवेदिन एव तहटक्षणानुपपत्तेः । प्रयक्षजन्मनो विकर्पदेव तह्क्षणमिति चेत्‌ ; 
न ; ततो ऽपि व्यतिरिक्तप्याथेवदलक्षणात्‌ । अव्यतिरेके तदात्मा तच्छतः सविभागः स्यात्‌ त्मयक्षा- 
सापीति न सृक्तमेतत्‌-“अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा” | प्र वा० २।३५४ ] इति । तदालमन्यपि २० 
तहक्षणमन्यत एव विकरल्पादिति चेत्‌ ; न; पूवेवससङ्गादनवस्थितेश्च । ततो गत्वापि दूरं स्वत एव 
कुतध्ित्त्क्षणमनुमन्तव्यम्‌ । एवश्च यथेदम्थग्रहापिक्षयोच्यते- 
“वथाकथश्चित्तस्याथरूपं युक्त्वावभासिनः । 
अथंग्रहः कथं सत्यं न जनेऽहमपीदशम्‌ |! [ ५० वा० २।३५२ ] इति । 
तथेदं स्वग्रहापेक्षया वक्त्यम्‌- १५ 
यथा कथश्चित्तस्यात्मरूपं मुक्वावभासिनः । 
आत्मग्रहः कथं स्यं न जाने ऽहमपीटशम्‌ ॥ १२५५७ ॥ इति । 
विभागग्रहस्य सबाधत्वादसत्यत्वे ऽपि सत्यत्वमेव विषयात्‌" संवित्तिमात्रग्रहस्येति चेत्‌ ; न; 
अथगरहस्यापि सत्यचापततः । न हि तदुग्रहो ऽपि सर्वः सबाध एव ; वाधस्मैवामावपसङ्गात्‌ , सत्येव 
निर्षधमरीचिग्रहे जखबरहस्य बाधोपरम्भात्‌ । वास्तवश्च मरीचौ "तज्ज्ञानस्य निर्गधतवं न वासनास्थरयात्‌ , ३० 


१ दशनादिविभा-भा०, ब०,प० । २ "गराहयम्राहकसंवित्तिविभागवेदनवत्‌ ।-ता० टि० । ३-थस्य 
संविचिवदिति चालक्षणात्‌ भा०, व°, प१०। ४ “निर्वाधत्वात्‌"-ता० टि० । ५ मरीचिज्ञानस्य । 
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एवं स्वषूपे ऽपि प्रसङ्गात्‌ । ततो मरीचिरथं एव । जटं तर्हिं किं स्यादिति चेत्‌ ? प्राहमादिविभागवतर 
किञ्चिदिति व्रूमः । ततः प्रयक्षादथसाधनोपपततः स्थितमेतत्‌- अतश्च" इत्यादि । 
यदि चायं निवन्धो न ततस्तत्साधनमिति तथापि तदाह- 
तदभावेऽपि तद्ादस्यान्यथानुपपत्तितः । इति । 


५ तस्यप्रयक्षस्यार्थविपयस्या भावस्तस्मि्िपि न केवलं तद्धावि बहिरथोनामपि सत्ता 
प्रसाध्यत इति सम्बन्धः | कृत एतत्‌ ? तद्रादस्य तस्मिन्‌ विज्ञाने वादः तत्साधनस्य यथा 
(दशंनोपाधिरहितस्य"" [ प° वा० २।३३५ | दृ्यादि तस्मिन्‌ वा विरथे वादः तदूदृपणस्य 
यथा “यथा कथञ्चित्‌" [ प्र वा० २।३५२ ] इत्यादि, तस्य अन्यथा वदहिरथंसत्तामावपरकरारेण 
अनुपपत्तितो घटनाभावात्‌ । अयमत्र प्र्ोगः- सन्ति बहिरर्थाः साधनदृपणप्रयोगान्यथानुपपत्ते इति । 

१० अमावे सवेथाथैस्य तद्विरोपः कथं मवेत्‌ । 

तस्रयोगो यतो ज्ञानसाधनं वा उथेदृपणम्‌ ॥ १२५८ ॥ 
व्यवहारपरसिदुध्या चेत्त्योगो ऽनुमन्यते | 

कः पुनव्यवहारा्थः ‹ कस्यना यदि ; कल्पितात्‌ ॥ १२५०. ॥ 
कुतश्िलिद्धिरथस्य वुद्ध्वा कित दृपणम्‌ ? । 

१५ न टि कट्पनया कस्याप्यस्ति वक्तुद॑रिद्रता ॥ १२६० ॥ 

विपक्षमन्यवच्छिन्दंस्तसयोगस्तथा सति । 
एकान्तेन स्वपक्षस्य कथं नामास्तु साधकः ? ॥ १२६१ ॥ 
तन्न कल्पितरूपो ऽयं परमार्थो भवन्नपि । 
योध एवेति चेत्तस्य पराथत्वं कथं भवेत्‌ १ ॥ १२६२ ॥ 
यदि तस्रयोगः प्रतिपादकस्यैव बोधः; कथमसौ पराः ? परस्य ततस्तद्विषयप्रतिपततर- 
सम्भवादतिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिपाचस्येवेति चेत्‌ ; कुतो ऽसौ तस्य ? स्वत एवेति चेत्‌ ; न; प्रतिपादकस्य 

वैफल्यात्‌ । तत॒ एवेति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यप्रयोगछृतस्तदनुपषत्तः । प्रयोगकरत इति चेत्‌; न; 

त्मयोगस्यापि तदुबोधत्वे प्रार्थत्वासम्भवात्‌ । प्रतिपायवोधतवे तु पूववस्मसङ्गः "कुतो ऽसौ पस्य 

इत्यादिः, अनवस्था च | भवतु स्वाथे एवायं न पराथैः परस्येवाभावादिति चेत्‌ ; कुतस्तदभावः 

२५ त्वया ऽनुपरम्माच्चेत्‌ ; परेणानुपरम्भात्तवाप्यभावः । स्वयमुपरम्भाननेति चेत्‌ ; तत एव परस्यापि न 
भवेत्‌ । सतोऽपि परस्याबिनेयतवान्न तदर्थो ऽयमिति चेत्‌ ; न; विनेयस्यापि रोके सम्भवात्‌ । 


“विनेयराजहंसास्ते सन्त्येव हि जगन्मताः । 
निरस्य जडसम्पकं ये गृहन्ति 'षचोऽपृतम्‌ ॥" | | 
इययुक्ततवात्‌ । तत्न स्वाथं एवायम्‌ । स्वार्थो ऽपि कुतो ऽयमुलन्नः ? स्वशक्तित इति चेत्‌; न 


१ ““दशंनोपाधिरदितस्यग्रदेऽहात्‌ तद्प्रदे ग्रहात्‌ । दर्शनं नीखनिर्मासं नाथं बराह्मोऽस्ति 
केषलम्‌ ॥'“-प्र० वा०। २ साधनदूषणप्रयोगः । ३३ प्रतिपादकबोधत्वे । £ वचो धतम्‌ ा०, बम, प० । 
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तीदं सुभाषितम्‌-^ ज्ञानवान्‌ मृग्यते” [ प्र० वा० १।३२ ] इति, स्वत एव बोधात्‌ तदन्वे- 
पणस्य वेयर््यत्‌ । ज्ञानवत एव वुद्धस्योपदेशादिति चेत्‌ ; स तर्हिं बहिरथरूप एव, बोधरूपत्वे पूर्वव- 
दोपात्‌ । साधनदृपणात्मा च स इति कथन्न तस्मयोगान्यथानुपपत्त्या वहिरथेसत्तासाधनम्‌ ? अथ तस्मयोग 
एव कस्यचिन्नास्ति तस्तिभासस्तु विप्रलम्भ णव स्वप्नवत्‌ तदयमसिद्धो हेतुरिति चेत्‌ ; न ; अस्यैव 
असिद्धतोद्धावनस्य तस्रयोगल्प्रप्तेः । अयमपि नास्त्येव, एतस्मतिभासस्यापि विप्ररम्मत्वादिति चेत्‌ ; ५ 
न ; अत्रापि तथैव प्रसङ्गादनवस्थादोपाच्च । तत्न तस्मतिभासो विप्रलम्भः स्वरूपप्रतिभासे ऽपि प्रसङ्गाच्च । 
भवतु तच््वं विभ्रम एव बहिरन्तश्चासत णव प्रतिभासात्‌ स्नप्नवदिति चेत्‌ ; नेदानीमसिद्धो 
हेतुः तत्मयोगलवात्‌ । नापि विरुद्धो वदहिर्थत्वादन्यत्र तदभावात्‌ । न टि विभ्रमते तद्धावः ; विन्रमादि- 
भ्रमसिद्धर्निपेधात्‌ । तत णव न व्यमिचारी चति युक्तमतो बहिरथसत्तासाधनम्‌ | ततः स्थितं 
'तद्‌भावेऽपि' इत्यादि । साम्प्रतं सौत्रान्तिक प्रति सत्तामाधनमाह- १८ 
अन्तादेरप्यदश्यस्य तस्कायेच्यतिरेकतः ॥ & ॥ इति । 
अन्तेमिन्द्ियं चक्रादि, तदा दियंस्य “मूतादेस्तस्यापि न केवरं प्रमाणदेः । (सन्ता 
प्रसाध्यतेः इत्यधिकृत्यामिसम्बन्धः । कुत एतत्‌ १ तस्याक्षादेः कायं रूपादिज्ञान-कार्यविकारादिकं 
तस्य ठयतिरेकः कारणान्तरसाकल्ये ऽप्यभावः ततः । कार्यव्यतिरेको टि कारणव्यतिरेकं गमयत्यन्यथा 
तदनुपपत्तेः । यच्च गम्यमानत्यतिरेकं कारणं तदक्षादि, इत्युपपन्नं ततस्तत्साधनम्‌ । किं तत्साधनेन १५ 
प्रयक्षादेव तस्पिद्धेः, गोरुकादिकरमेवाक्षादि तत एव तत्कार्यदरनात्‌, तच्च प्रत्यक्षत एव प्रतिपन्नमिति 
चेत्‌ ; न; तस्यः तद्धतुते ऽविरोपेण प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌ , सत्यपि तस्मिन्‌" कस्यचित्तदभावात्‌ । 
तदपि सदाक्तिकमेव कारणं नापरमिति चेत्‌ ; तत्तर्हि कथं दृश्यं शक्तेरतीन्दियत्वात्‌ ? नन्वेवं न 
किञ्चिदपि कारणं दृदयं स्यात्‌ सवशवतेरतीन्दरियत्वात्‌ , तत्कथं जरादौ त्कार्यार्थिनः प्रवृत्तिः 
तच्छवतेरपरिज्ने तदनुपपत्तेः £ कार्याच्च तद्मतिपत्तौ परस्पराश्रयात्‌-तरिज्ञाने कार्यम्‌, ततश्च २० 
तत्यरिन्ञानमिति । क्रचिदभ्यासादिसहायात्‌ प्रत्यक्षादिव तत््तिपत्तौ गोटकाद।वपि स्यादविरोषादिति 
चेत्‌ ; न ; जलादिवत्तत्राकारविदोषस्यानवधारणात्‌ । यादो हि शक्तिमदभिमतस्याकारस्तादशस्यैव 
तद्विपरीते ऽपि तस्मिन्नवलोकनात्‌ । तन्न॒ तल्मतिपत्तौ प्रक्ष मवलम्बनं हितोरेवावरम्बनत्वात्‌ । न 
चायमसिद्धो देतुः ; 'रूषादिकारणान्तरे तस्य प्रसिद्धत्वात्‌ पिहितरोचनादिवत्‌ । तत्रापि रषदः 
परिणतिविदोषन्यतिरेकादेव तदुन्यतिरेको न रोचनादिव्यतिरेकादिति चेत्‌; न; भपिहितलोचनदेः २५ 
तत॒ एव ॒तत्कायदशेनात्‌ । न हि परिणतिविदोपविकलदेव कस्यचित्कायमपरस्य तदव्यतिरेक यु 
पपन्नम्‌ । अतो रोचनादिव्यतिरेकादेव तदृन्यतिरेक इति कथं न स तस्मतिपत्तावारम्बनम्‌ ? भवत्येवारम्बनं 
ततस्तु नाक्षदिः सत्त्वं साधयितन्यं परकीयस्यापि त्मसङ्गात्‌, अपि तु कार्यस्यैव तदपेक्षत्वमिति चेत्‌ : 
तदपि परकीयेन किन्न साध्येत ? आत्मीयेनैवाविनाभावादिति चेत्‌ ; न ; सत्तासाधने ऽप्यस्थैव 
परिहारात्‌ । अपि च ; ३० 
१ उपदेशः । २ “भूतशब्दोऽत् व्यन्तरविदोषवाची'"-ता० टदि० । ३ गोलकस्य रूपादि्ञानदेवुत्वे । 
४ गोलके । ५ शक्तिश्युःयेऽपि गोरके । ६ रूपादिः कारणा-तराद्रयतिरेकस्य प्र-भा०, ष ०, १० । ७ तदस्तु 
भा०, ब०, प०। ८ “रूपादिज्ञानस्येव-वा० टि० । ९ “परत्यक्षेण'-ता० दि° । 


२४ न्यायविनिश्चयविबरणे [ २।१० 


अक्षादेस्तदपेक्षल्मन्यच्वत्तस्य सिद्धितः । 
नाक्षादिपिद्विस्तस्यां वा फथं नातिप्र्ज्यते ॥ १२६२ ॥ 


तस्सिद्धिरेव तस्सिद्धिरविनामावतो यदि । 
हेत॒सिद्धिवेत्साध्यसिद्धिरिनुमा वृथा" ॥ १२६४ ॥ 
५ ततो ऽपि तदपेक्षत्वात्‌ कायधर्मान्तरस्य चेत्‌ । 


सिद्धया तस्सिद्धिरुच्येत प्रादुप्यादनवस्थितिः ॥ १२६५ ॥ 

साक्षा्ततसाधने व्यथं तदपक्षःवसाधनम्‌ । 

देतोरेवोदितात्तस्य तथा साधननिणेयान्‌ ॥ १२६६ ॥ 

अक्षदेस्तदपक्षतवस्यामेदे भियते वचः । 

१० तत्सद्वं तदपेक्षत्वमिति साध्यं न वस्तुतः ॥ १२६४ ॥ 
यदि तदपेक्षत्वमक्षाद्यव न तर्हि तदपेक्षं त्कायेमिति सामानाधिकरण्यं व्यतिरेकात्‌ , अन्यथा 

हेतुफलभावायोगादिति चेत्‌ ; सत्यमिदं वस्तुवृत्तन, वचनं तु केवरमपेक्षकपाधान्येनपेक्ष्यमेव दरौयत्‌ 
सामानाधिकरण्यमुपदशंयति । तस्मादुपपन्नम्‌--अक्षािस्तत्कायम्यतिरेकात्‌ सत्वसाधनम्‌ अविनाभावनि- 
श्यात्‌ । एवमदृदयस्यापि सत्तां प्रसाध्य तत्र परोक्त दृषणं प्रत्याचक्षाण आह 


१५ एतेनातीन्द्िये भावकायेकारणतागतेः | 
तत्सत्ताव्यवहाराणां प्रत्याखपानं निवारितम्‌ ॥१०॥ इति । 


निवारितं निराकृतम्‌ । किम्‌ ? प्रत्याख्यानं प्रतिपेधवचनम्‌ । केषाम्‌ ? तत्सत्ता- 
व्यवहाराणां तेषामतीन्दियामावादीनां सत्त विमानता तद्रयवहाराः तन्निणेयादिरूपास्तेषामिति । 
भस्ति त्मत्याख्यानं बद्धस्य “अन्येषामदश्यानां हैतुफलभावाभावविरोधासिद्धः" | | 
२० इति वचनात्‌ । कुतस्तन्निवारितम्‌ £ इ्माह-अनीन्दिये अर्दये' अभावश्च कायकारणता 
च तयोः, उपलक्षणमिदं तेन विरोधस्यापि गतेः प्रतिपत्तेः । केन तदुगतिः ? एतेन अनन्तरन्यायेन । 
तथा हि- इन्द्रियादि हि तत्कार्यात्‌ साधितं साधयत्यलम्‌ | 
हेतुमन्यं स्वनिप्यत्ेस्तदभावे तदव्ययात्‌ ॥ १२६८ ॥ 
तयोरददययोरेव कायकारणतागतेः । 
२५ न हितुफलनिर्णतिस्तत्रास्ति प्रतिषेधनम्‌ ॥ १२६९ ॥ 
ख्पज्ञानायभावाच्च यदाक्षदेरभाववित्‌ । 
अमावो ऽयमदृदयस्य कथमेवं प्रसिद्धिमान्‌ ॥ १२७० ॥ 


१ “मा भूचदुपेक्चत्रसिद्धिरेवाक्षादिसिद्धिर्क्तदोषात्‌, अपि तु प्राक्तनसाधनात्तदपेक्षतं सिद्धधदक्चा- 
दिकं साधयतीति साषनमेद।त्‌ सिद्धि भेदसिद्धेनोक्तदोष इति चेत्‌ 1 -शा० टि०। २ “भवतु तदपेश्चत्व- 
साघनादक्षादिषिद्धिस्तदपि तत्साघयदरुपादिकायंगतधर्मान्तरं साधयति, तद्धमान्तरमक्षादिकं साधयतीति 
परम्परया तत्सिद्धेवां साक्षाद्वा न तावत्परम्परयेत्याह ।" -ता० दि०। ३-पासिद्धि-भा०, बर । 
श्ये भाव-भा० बं० प० | 


२।११ |] 1 २ अनुमानप्रस्तविः २५ 


कार्याभावास्सिद्धश्च हेतुशक्तिन्षिधनम्‌ । 

परस्याप्यनलाभावं धमाभावेन जल्पतः ॥ १२७१ ॥ 

नयनादिगुणस्यास्ति दोषेणाुमितेन यत्‌ । 

विरोधावगतिस्तस्माददरये ऽप्यस्तु तद्गतिः ॥ १२७२ ॥ 

गुणवान्नात्र नेत्रादिर्मिथ्याज्ञानोपरम्भनात्‌ । ५ 


इत्थं विरुद्धकार्योपलम्मस्याप्युपपत्तितः ॥ १२५७३ ॥ 
अटर्यानुपलम्भस्य संशययेव कटनम्‌ । 
“वर्णयन्ति कथं नाम निपुणा वस्तुनिर्णये ॥ १२७४ ॥ 
इदानीमतीन्दिये भवेत्यादिकमेव व्याचिख्यासुराह- 
व्याधिमूतग्रहादीनां विप्रकरषेऽपि गम्यते । ५ 
कुतश्ितसखदसद्धावविरोधप्रमवं तथा ॥ ११ ॥ इति! 
गम्यते बुध्यते । किम्‌ ? सदसतोर्भवश्च विरोधश्च प्रमवश्च हैतुफलमावः सदसद्धाव- 
विरोधप्रभवम्‌ । कुतः : कुतथित्‌ आकारविरोषदेः । कथम्‌ ? तथा तेना छन्यथानुपयतति- 
प्रकारेण । केषाम्‌ ? व्याधिभूतग्रहादीनाम्‌ , आदिशब्दात्‌ परचैतन्यानामपि । विप्रकर्षेऽपि 
अददयतवे ऽपि । तथा टि- १५ 
अटृरयस्यापि रोगदेरहतुतवं का्येजन्मनि । 
ततो ऽपि तस्य सद्धावमसद्धावं विपर्ययात्‌ ॥ १२७५ ॥ 
आरोग्यादिविरोधञ्च विप्रकर्ष ऽपि तच्छतः । 
परतियन्तः प्रतीयन्ते निर्विवादं परीक्षकाः ॥ १२७६ ॥ 
यतपुनरुक्त' धर्मोत्तरेण -“न घटे पिशाचस्य भिन्नस्याभावः साध्यते यतो दृक्या- २० 
युपरुन्धिः स्यादपि त्वमिन्नस्य । एतदुपलम्यमानं रूपं न भवति पिशाच" इति तत्रोपल- 
भ्यमानत्वमम्युपगम्य प्रतिषेधः क्रियते पिशाचस्येति दश्यानुपरन्धिरव यथा घटस्य 
दश्यत्वमभ्युपगम्य यदत्र घटः स्यात्‌ दृश्य एव भवेत्‌, तथा यद्ययं पिशाचः स्यात्‌ 
दृश्य; स्यादित्येवं दृश्यमानरूपत्वमभ्युपगम्य नित्यत्वं निषिध्यत इति दश्यानुषल- 
न्धिर ।" [ ] इति । तत्न; धटवच्छरीरे ऽपि तस्यामिनरस्येव प्रतिषेधप्रसङ्कात्‌ । २५ 
न चैवम्‌, भिन्नस्यैव तत्र ततकार्यानुपलब्ध्या परीक्षकैः प्रतिक्षेपात्‌ | 
= १ राक्तिदेतु-जा०, ब०, प० । र्‌ द्रष्टव्यम्‌-प्र° वा० | ४।३७७ । ३ "व | प्रतिेष्यस्य निचयत्वज्न 
दश्यमानात्मत्वमभ्युपगम्य प्रतिषेधः कृतो मवति । वस्तुनोऽप्यदश्यस्य पिद्याचदेयंदि दश्यधटात्मत्निषेषः 
क्रियते दृश्यात्मत्वममभ्युपगम्य कर्तव्यः । यद्ययं हृश्यमानः पिश्चाचात्मा मवेत्‌ पिश्चाचो दे भवेत्‌। न 
च हृष्टस्तस्मान्न पिशाच इति द्यात्मत्राभ्युपगमपूवको इश्यमाने घटादौ वद्युनि वस्तुनः रस्तुनो वा 
ददयस्यादर्यस्य च तादात्म्यनिषरेधः । तथा च सति यथा घटस्य दस्यत्रमम्पुपगम्य प्रतिषेधो शर्यानुपलम्भादेव 


तदत्‌ सवस्य परस्परपरिहारवतोऽन्यत्र दश्यमाने निषेधो दश्यानुपलम्भादेव ।'* -म्या० बि० टी० प्र ५१। 
-चः त -आ०, ब०, पर । 


२६ न्यायषिनिश्वयबिबरणे [ २।११ 


अपि च, एवं परचेतन्यस्यापि शरीरादमिन्नस्येव प्रतिषेधो न भिन्नस्येति 'कथं मृतप्रतिपत्तिः 
यतो नास्त्येव अदृश्यत्वेन संशयविषयत्वात्‌ । नित्यतवस्यापि यदि भावादभिननस्येव प्रतिषेधो भिन्नमप्रतिषिद्ध 
भेत्‌ । अस्तु कल्पितमेव तन्न व्तुत इति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ! अपतिपत्तश्ेत्‌ ; अस्ति तदमदश्या- 
नुपलन्धेरप्यभावगतिरिति न युक्तम्‌ “एवम्‌' इत्यादि । 
५ किश्च, परमाणूनामपि घटे ऽमित्नानामेव प्रतिषेधः पिशाचवत्‌ , शक्यो हि तत्रापि ददयत्वमम्यु- 
पगम्य निषेधो यद्यं परमाणुरूपः स्याद्‌ श्दयः स्यादिति । 
एवच्च परमाणुभ्यो धटस्यान्यस्य सिद्धितः । 
नैयायिकमतं सुस्थमवयव्यनिराङृतेः ॥ १२७७ ॥ 
धटो ऽणुसश्चयातेव नैकः स्थूरो ऽस्ति चेदसत्‌ । 
१० कश्चायं ` ज्ञानसन्निवेशीत्येवं विनिश्चयात्‌ ॥ १२७८ ॥ 
संव्र्या स न तस्वाचेत्‌ स कथं दयता यतः । 
तदभेदायिद्याचादेरैदयत्वमुपःम्यताम्‌ ॥ १२७९. ॥ 
न हि सांबृतस्य ददयत्वम्‌ ; दर्शनस्य वस्तुविपयत्वात्‌ , सांवृतस्य चावस्तुत्वात्‌ । न चाणुसश्चयो 
दरेनविषयः स्थूरुस्येकस्यैव तद्विषयत्वेनानुभवात्‌ , “कश्चायं ज्ञानसतनिवेशीत्येवं विनिश्वयात्‌' इत्युक्तेः । 
१५ ततो यदि तदभेदेन दृदयत्वोषगमात्‌ पिशाचे दृर्यामुपरुल्धिः परमाणुप्वषीति तेषामपि तदमिन्नानां 
प्रतिषेधात्‌ कथं नावयविसिद्धिः £ तदभेदेनापि तत्राद्दयत्वस्येवोपगमे स ण्व पिशाचे <पीति न तस्या- 
मिन्नस्यापि घटादौ प्रतिपेधो शदयानुषरव्येरभावात्‌, अन्यतश्च तदनुपगमात्‌ । इदमेवाकल्य 
देवेरन्यत्रोक्तम्‌-- 
“अदृस्यानुपरम्भारेकेकान्तेऽयं न रक्षयेत्‌ । 
२० पिशाचो नास्मीति टश्यादश्यापिवेकधीः; ।' [ सिद्धिवि° प० ३४८ ] इति | 
अददयानुपरुम्भादेवामिन्नस्य प्रतिषेधे भिन्नस्यापि स्यात्‌ व्याध्यादौ तथा तस्तिपत्तः | 
इदयुपपन्न म्‌-अट रयानुपलम्भस्याप्यभावसाधनत्वम्‌ । व्याधीत्यादि अन्तररटोकः । 
कथं पुनरनुमानात्‌ सत्तासाधनं तस्यावस्तुविपयत्वात्‌ ? अक्तु हि सामान्यं तस्य विषयो 
निदर॑नसमानस्येव पावकादेस्तत्र प्रतिभासनात्‌ । सामान्यस्य च विचायेमाणस्य वस्तुतेनानवस्थानात्‌ । 
२५ सत्तायाश्च वस्तुरूपत्वाद्िति चेत्‌ ; कथमिदानीं "तस्य प्रामाण्यम्‌ ? वस्तुनि प्रवतेनात्‌ , तदपि तद्िष- 
यस्य वस्तवेकत्वेनाध्यवसायादिति चेत्‌ ; उच्यते --तदेकलं यदि वस्तुरूषमेव; सिद्धमनुमानस्य "तदि 
यत्वम्‌ ? अव्तुषूपं चेत्‌ ; कथं ततो ऽपि तत्र प्रबतंनमतिप्रसङ्गात्‌ £ तस्यापि तदेकतवेनाध्यवसायादिति 
चेत्‌ ; न ; तत्रापि पूरववत्सङ्गादनवस्थापत्तश्च । किश्वेदं॑सामान्यस्यावस्तुतवम्‌ ? स्वेशक्तिवेकल्यम्‌ , 
तच विचाराद्रिति चेत्‌ ; सोऽपि न तदेवानुमानम्‌ ; तेन तत्र वस्तुलस्थैवाध्यवसायात्‌ , तस्यापि 
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१ कथममृतप्रति-जा०, ब०, प०। २ “टः"-ता० दिर -भादेकेका-आ०, ब०, पण 
४ अनुमानस्य । ५ वस्तुनिषयत्वम्‌ । & विचारोऽपि । 
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२।९१२ | २ अनुमानप्रस्तावः २७ 


तस्लिङ्गस्येवातस्लिङ्गस्यापि तदेकसाध्यत्वे वस्तुत्वाध्यवसायस्येव भावात, भिन्नसाध्येन च तस्याविषयी- 
करणात्‌ । न चाविषयीकृतमवस्तु वस्तु वेति शक्यमवगन्तुम्‌ । नापि प्रक्ष विचारः ; तस्यापि स्वल- 
क्षणनियतत्वेन तत्रापरे , प्रवृत्तो वा ॒प्रमेयाभावात्नानुमानं भवेत्‌ । नाप्यन्यद्ममाणम्‌ ; तदद्वयनियम- , 
व्याधातात्‌ । नाप्यप्रमाणम्‌ ; ततः कस्यचित्तश्वनिणंयायोगात्‌ , प्रमाणचिन्तवेफल्यात्‌ । तन्न तस्याव- 
स्तुतं कुतश्चिदपि युनिश्चयम्‌ । निश्चये ऽपि न तस्य वस्तेकत्वाध्यवसायो येन प्रबतेकतवात्‌ प्रामाण्यमनु- ५ 
मानस्य निगदितोत्तरत्वात्‌ । 
भवतु तर्हि संवादादेव वस्तुनि तस्य प्रामाण्यम्‌ , सोऽपि तस्मादातमलाभादिति चेत्‌ ; स 
कुतो ऽवगन्तव्यः १ नानुमानात्‌ ; कस्तुनस्तेनवेदनात्‌ । नापि वस्तुपरयक्षेण ; अनुमाने तस्यापरवृत्तेः । न 
च तदुद्रयोरेकाविषयत्वे तत इदमिति प्रतिपन्नः संवादः । संवादाच्च प्रामाण्ये अतिपरसङ्गमाह-- 
प्रमाणमथं संवादाद्‌ भ्राग्तिरध्यवसाथतः । इति । १० 
भ्रान्तिः अतस्मिस्तदृग्रहो मणिप्रमामणिज्ञानादिः, प्रमाणम्‌ । कुतः १ अथे मण्यादौ 
संवादाद्‌ अविप्रतिसारात्‌ । स एव कस्मात्‌ ? अध्यवसायतः । अध्यवसायो य एव शृ्टः स 
एव प्राप्तः इत्यमिप्रायः तस्मात्तत इति । प्रसिद्धश्वेतत्‌ परस्मात्‌-(परस्यापि) “अविक्षबादनममिप्राय- 
निवेदनात्‌" [ प° वा० १।३ ] इति वचनात्‌ । इष्टमेव तत्र प्रामाण्यं प्र्यक्षत्वेन तत्कथमतिपरसङ्ग 
इति चेत्‌ १ न ; भ्रान्तेस्तच्वाुपपत्तेः । अगप्रतिषन्नव्यमिचारस्य न तत्र आन्तिनुद्धिरषीति चेत्‌ ; न १५ 
तर्हीमं प्रतयनुमानप्रामाण्ये तन्नि दशनम्‌ । आन्तमपि यथेदं प्रमाणं तथानुमानमपीति ्रान्तिविदं प्रत्येव 
तत्तत्र निदर्शनमिति चेत्‌ ; इतरं प्रति तन्निरपेक्षमेव यदि तस्सिद्धयतीति तथेव त्विदं प्रत्यपि सिद्धय- 
तीति व्यथमेतत्‌ “माणिप्रदीपप्रभयोः'? [ प्र० वा० २।५७ ] इत्यादि । तद्विदं प्रयपि नानुमानत्वेन 
निदनं विप्रतिपत्तिविषयत्वेन साध्यान्तःपातित्वात्‌ , अतः प्रमाणान्तरमेव सेति कथन्नातिप्रसङ्गः १ तत्न 
संवादादपि प्रामाण्यमनुमानस्य अपि तु वस्तुविषयत्वादेव । २० 
यद्येवं तदेवं स्यष्टावभासित्वमीति कथमनुमानत्वम्‌ १ शिङ्गजत्वादिति चेत्‌ ; न; तथापि 
परोक्षरक्षणस्यावेशयस्याभावेन तच्वानुपपत्तः । परोक्षं च जैनस्यानुमानम्‌ । एतदेवाह- 
प्रत्यक्तामेऽप्रसङ्ग्चेत्‌ [ तथाऽनभिनिवेरातः ] ॥१२॥ इति । 
परयक्षमिव स्य्टवेनाभातीति प्रत्यक्ताभमनुमानं तस्मिन्‌ अप्रसङ्गः प्रसज्गाभावः प्रक्रमाद- 
नुमानत्वस्य । ततो वस्तुविषयं तस्य व्रतं तदेव निलु्मिति परस्याकरूतम्‌ । चेदिति तद्चयोतने । २५ 
तत्रोत्तरमाह-तथानभिनिवशतः इति । तथा तेन स्पषटाभप्रकरेण अनभिनिवेशतः 
अनध्यवसायात्‌ प्रसङ्ग इति । प्रसङ्गपरसङ्गयोः संटितःयां समानत्वात्‌ पूवेत्राप्रसङ्गस्य अत्र च प्रसङ्गस्य 
सम्बन्धः । न हि वस्तुविषयत्वात्‌ तदाभत्वमपि तु अन्तरज्गादेव कारणविरोषात्‌ , अन्यथा दूरे कचिन्ररस्य 
दरतरे गृद्धादेः दृरतमे च योगिनो ऽवस्थितस्य एकवस्तुविपयमेकमतिभासमेव विज्ञानं भवेत्‌ , न चैवम्‌ , 
स्यष्ट-स्य्टतर-स्यष्टतममेदेन तदभावात्‌ । न च तत्र प्रतिप्रतिभासं॑विषयस्य भेदः; तस्यासाधारणतया ३० 


१ बरौदधस्यापि । २ भ्रान्तिविदम्‌। ३ वस्तुविपयत्वमेव । ४ तत्ततप्रतिपचज्ञानविषयतया अनन्य- 
वे्त्वं स्यात्‌ , तथा च बहिरथत्राभावः । 


२८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१३ 


बहिरथत्वाभावपरसङ्गात्‌ । अन्तरङ्गा तदामत्वे नायं दोषः ; एकविषयस्यापि 'तद्विरोषात्‌ प्रतिभासविशेषो- 
पपत्तेः । एतदेवाह- 
दूरदूरतरादिस्थरेकं वस्तु समीयते । इति। 
सुगममेतत्‌ । कथं समीक्षयते १ इत्याह- 
५ [ नानाभं स्यात्तथासत्यं न चेदस्त्वनुरोधि क्रिम्‌ १ ॥१३॥ ] 
नानां वेशद्यतारतम्ये नानैकप्रतिभासं वस्तुविषयतवात्‌ । तदामत्वे दुषणान्तरमाद-^्था- 
तथाऽसस्यं नः इति । तथा तेन प्रयक्षामप्रकारेण असत्यम्‌ अविद्यमानं कामिन्यादि न 
ध्यात्‌ । अस्ति चाविद्यमानस्यापि तस्य तदाभवम्‌ । परस्यापि “अभूतानपि पश्यन्ति” [ प्र०क० 
२।२८२ ] इति त्रुवाणस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । तन्न वस्तुविषयत्वात्तदामत्वं यतो पनुमाने ऽपि ततस्तदाप्या 
१० प्रतयक्षत्वप्रसङ्ग इतिं भावः । 
कथं पुनः कामिन्यादेरसत्यतवं ज्ञानरूपतया तस्यापि सत्यत्वात्‌ ? “अभूतानपि' इति वचनं बाहम- 
तवपिश्चयेव । न चैवं पुरतोभावस्य विरोधः तस्य ग्राहकान्तरपेक्षतात्‌, स्वात्मनि च प्राहके तदनुपपत्तरिति 
मन्तव्यम्‌ ; तस्यापि वे्यवेदकमेदकल्पनादुपपत्तः । ज्ञानात्मकत्वश्च तस्य॒ भरतिभासमानत्वात्‌ सुखादि 
वत्‌ इत्यनुमानात्‌ । न च सव्यकामिन्यादिना व्यमिचारः; तस्यापि पक्षीकरणात्‌ । ततो ज्ञानमेवास्ति न 
५ बाह्यमिति चेत्‌ ; एतदेवाह-न चेद्वस्तु' इति । नमो मध्यदीपकतेनात्रापि सम्बन्धात्‌ । न यदि 
वस्तु वाह्यं प्क्रमात्‌ । अत्र दृंषणमाह-अनुरोधि किम्‌" इति । अनुरोधः स्वीकारः सो ऽस्मिच्नस्ती- 
त्यनुरोधि परामिमतं ज्ञानम्‌ । तकम्‌ ? नेव । तथा हि-न तजरीर्मेव तस्य बाहमस्याप्यविरोधात्‌ । 
अपरोक्षत्वेन विरिष्टमिति चेत्‌; तदपि यदि नीमेव कथं तदेव तेन विरिष्टं नाम ? कथं वा तद्‌ बाहं 
न भवेत्‌ १ अन्यदेव चेत्‌; तदेव ज्ञानं स्यात्‌ न नीरम्‌ । भवत्वसदेव तदिति चेत्‌ ; न ; प्रतिभासात्‌ । 
२० सो ऽप्यसत एवेति चेत्‌; न; स्वतस्तदयोगात्‌ । ज्ञानादिति चेत्‌; न; “नान्योऽनुमान्यो बुद्धचास्ति" 
[ प्रण्वा० २।३२७ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । विभ्रमादिति चेत्‌; न; तस्यापि विनानत्वे तदयोगात्‌ । 
तत्रापि विभ्रमान्तरकल्यनायामनवस्थापततः । अज्ञानत्वे तु न ततः तस्रतिमासो विरोधात्‌, बहिर्मव्रतयुज्जी- 
वनाच्च । तन्नासे तस्य प्रतिभासः । तद्भवे ज्ञानमपि न भवेत्‌ तस्यापि निर्मदस्याप्रतिवेदनात्‌ इत्युप- 
पन्नमेतत्‌-अनुरोधि किम्‌" इति । यदि तु न ज्ञानं नीरमात्रम्‌ अपरोक्षत्वमात्रं वा तदुमयरूपला- 
२५. तस्येति; तदा स्वपरविषयतयापि द्रैरूप्यापत्ेः कथं स्य सतो ऽसतो वा न ततः प्रतिपत्तिः यतो "दूर 
इत्यादि न स्यात्‌ , (तथा सत्य न' इति च सूक्तं न भवेत्‌ । तन्न वस्तुविषयत्वादेवानुमानस्य 
स्पष्टत्वं दृरस्थादिज्ञानानां तद्विरोषामावप्रसङ्गात्‌ , अवस्तुविषये च तदभावापत्तेः | 
अथवा यच्स्पष्टावमासितवादनुमानमक्स्तुविषयं प्रत्यक्षमपि कथश्चित्तथा भवेदिवाह-'दूर! 
इत्यादि । दूरद्रतरयोः आदि शब्दादासन्नासत्रतरयोस्तिष्न्तीति लत्स्थास्तैःएकं पादपादिरक्षणं 
३० वस्तु समिलविपरतिसरेणं हेदयते द्द्यते । कथम्‌ ? नाना भं दृरादावसपष्टादित्ेन आसन्नादौ 
स्पष्टादित्वेनानेकमतिभासमेकमिति । आसन्नादिप्रतिभासमेव सव्यं नेतरदिति चेत्‌ ; उत्तरम्‌-तथा तेन 
नानाभमिति प्रकारेण सत्यमवितथं वस्तु । यदेवं दरादिवदासतादावपि किमस्पष्टादितया तन्न दृदयत 


पि त 1 ए, १111 
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१ क्षयेपदामविदरोषत्‌ । २ अविसंवादितया। 
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इति चेत्‌ ? नः संसारिज्ञानस्यासकर्ग्राहिखात्‌ , अन्यथा परमाणूनां नीखादिनेव परस्परविवेकेनापि 
दक्षेनात्‌ न कचित्‌ स्थूरप्रतिमासः स्यात्‌ । न च तदपहवः, सवत्र त्पाप्तेः । अपहनुतो ऽपि पिकस्पा- 
देवासो न दशेनादिति चेत्‌ ; न; ततो ऽप्यतदराकारात्तदयोगात्‌ । तदाकारत्वे वस्तुतः परमाणुस्वरक्षणवाद 
व्यापत्तिः । भ्रान्त्या तस्यापि तदाकारतवमिति चेत्‌; न; ततस्तद्विवकस्य दशने श्रान्तेरयोगात्‌ । अदर्शने 
सर्वा्मनाप्यदरोनप्रसङ्गात्‌ । असकख्दशने तु सिद्धं परमाणुविवेकस्याप्यदशंनम्‌ । तद्रगसननादावस्पष्ट- 
देरपि । विकल्पे ऽपि विक्पान्तरादेव तत्रतिभासो न स्वत इति चेत्‌ ; न; तत्रापि पूरवदोपादनव- 
स्थापत्तश्च । ततो दु रमुपसरतो ददयेतरातमकत्स्याश्चक्यपरित्यागत्वादुपपननं तद्वदेव कचिदरस्पषटेतरस्वभा- 
त्वमपि । कथं पुनरस्यष्स्येतरेण कचित्समुच्चयो वाधनस्येवोपपत्तविं रोधात्‌ ? अन्यथा चन्द्रमसि द्विच- 
स्याप्येकत्वेन समुच्चयात्तदपि ताखिकमेवेति मिश्याज्ञानविरोषः स्यात्‌ , न चैवम्‌ , अतो द्वि्वदसत्य 
ण्वास्यषटस्वमाव इतरेण बाधनात्‌ ; इत्यपि न सङ्गतम्‌ ; दृदयेतरेण समुच्चये पपि समानत्वात्‌ । न टि १० 
स्वरक्षणेषु विवेकः कुतश्चिटवस्थाप्यमानः स्थूरस्वभावमगाधितवा अवस्थातुमरहेति । सत्यम्‌ , असत्य 
ण्व स इति चेत्‌; क इदानीं सत्यस्वभावः स्यात्‌ £ नीलदिरिति चन्‌; न; तस्यापि स्थूखदभेदेन 
प्रतिपत्तेः, तदसत्यत्वे सत्यत्वानुषपत्तेः । अन्यथा- 

स एव सत्यो ऽस्यश्च नीलयद्दिरिति ते कथम्‌ ‹ । 

समुच्चयपरवादो ऽयमनिष्टो ऽपि प्रबतेताम्‌ ॥ १२८० ॥ १५ 

सत्य एव स चेत्स्थूटे तदमेदेन सत्यता । 

परमाणुप्रवादं ते मद्र भद्राकरोत्यरम्‌ ॥ १२८१ ॥ 

असत्य एव नीलद्वियदवि प्रयक्षवेयता । 

कस्येदानीं प्रवृत्तस्य यतः स्यादीदहितस्थितिः ८ ॥ १२८२ ॥ 

पतदेव 'दशेयति-न चत्‌ न यदि । सव्यम्‌ , अम्पष्टादरिप्रतिमासं वस्तुतत्त्वम्‌ २० 

अनुरोधि स्वीकारविषयः । किम्‌ ८ न किंश्चित्‌ , उक्तनीत्या नी्रिरप्यसत्यतलात्‌ ततो नीखदाव- 
सत्यस्येतरेण समावेशो वक्तव्यः, तददस्यष्टस्येतरेण अविदोषात्‌ । नीलस्येतरेण किन्न स इति चेत्‌ ? 
न; तत्र लोकामिपरायेण बाधनस्येव मावत्‌ । न चेवमस्यष्टादौ तदमिप्रायः-'स एव दविष्ठतया 
दष्टो ऽधुना अधिष्ठितो वृक्ष, इति तदुभावात्‌ । ननु पूवेमन्तरङ्गनिबन्धनत्वेनावस्तरूपतवमस्यष्टत्वादेरुक्तम्‌ , 
इदानीं तु स्वभावत्वम्‌ , तत्तथन्न विरोध इति चेत्‌ १ न; इदानीमपि परानुरोधादेव तद्गचनातु । २५ 
परो हि बाह्यस्यासतो ऽपि रोकबुदध्या वस्तुलवमन्विच्छनस्पष्टस्याप्यनवेप्टुमहति तदविरोषात्‌ । एवमपि 
कथं तज्ज्ञानस्य प्रयक्षत्वं विस्यष्टज्ञानस्येव तदुपगमादिति चेत्‌ ? न; तस्यापि परापिक्षयेवामिधानात्‌ । 
न तावत्तञजञानमप्रमाणम्‌ ; अविप्रतिसारात्‌ , तक्षणत्वादन्यत्रापि प्रामाण्यस्य । नाप्यनुमानम्‌ ; शिङ्गा- 
भावात्‌ । तदेव लिङ्गमिति चेत्‌ ; न ; तजञनितस्य ज्ञानान्तरस्यापरतरेदनात्‌ । -परवेदने ऽपि न तत्सपष्टम्‌ 
अनुमानतवात्‌ । अस्यष्टमपि कथं प्रमाणम्‌ ? `साध्यं प्रस्यविनामावादिति चेत्‌ ; न ; लिङ्गस्येव तत््व- ३० 
प्रसङ्गात्‌ । तज्जञानजनकत्वाच्चेत्‌ ; न ; अनुमानानवस्थोपनिपातात्‌ । तद्विषयव्वाच्चेत्‌ ; सिद्धो न: 


-+----- ~~~ -~ ~> यकि = 


९ स्थूलस्वभावः। २ ग्रत एत जा०, वर, प१०। 


३० न्यायविनिश्वयविबरणे [ २।१४ 


सिद्धान्तः-प्रथमस्यापि तत एव तत््वोपपत्तः । तथा च प्रत्यक्षमेव तदू गत्यन्तराभावादिति सिद्धं तस्य 

सयष्टजञानेनैकविषयत्वम्‌ । ततो यट्क्तम्‌-^यद्यस्माद्‌ भिन्नप्रतिभासं न तत्तनेकविषयं यथा 

सूपन्ञानाद्रसादिज्ञानम्‌ , भिशनप्रतिभासं चानुमानं प्रत्यक्षात्‌ ।" [ 1] इति; तन्निषिद्धम्‌ ; 

दरवृक्षवेदनेन व्यभिचारात्‌ , तस्यास्यष्टावभासित्वेन आसत्नतद्रेदनात्‌ भिन्न प्रतिमासिते ऽपि तदेकाथ्वात्‌ । 
५ एतदेव दशेयन्राह-- 


तस्मादनुमितेरथेविषयत्वनिराक्तिः । 
प्रतिमासभिदायाः किमेकस्यानेकता ग्रहात्‌ ॥१४॥ इति । 
अनुमितेः अनुमानस्य अधेविषयत्व निराक्रतिः वसतुप्रतिभासवत्वपत्याख्यानम्‌ । 
कुतः ? प्रतिमासभिदायाः प्रतिभासस्य तदाकारस्य भिदा भदो स्य्टतालक्षणः तस्याः । 
१८ किम्‌ नैव । कस्मात्‌ ? तसमात्‌ अनन्तगेक्तात्‌ । कस्मात्‌ ? एकस्यानेकतो ग्रहात्‌ । एकस्य 
पादपदेरनेकतो ऽनेकनास्पषटास्पषटठतरादिरूपेण अनेकेन वा जञनेनास्पष्टादिप्रतिभासिना ग्रहणं अहस्तस्मात्‌ । 
एतदुक्तं भवति-दृरमूरहाद्विजञानेन प्रतिमासमेदस्य व्यभिचारात्‌ न॒ ततः तत्निरा्ृेतिरिति । यदि 
परत्यक्षैकाथमनुमानं गृहीतग्राहित्वात्‌ कथं प्रमाणम्‌ ! क्षणक्षयदेरतद्विषयस्यापि म्रहणादिति चेत्‌ ; न; 
'तस्यातद्िषयत्वे तद्विपययस्य' तद्विषयत्वं स्यात्‌ गत्यन्तराभावात्‌ , तथा च ॒सुतरामप्रामाण्यमनुमानस्य 
१५ तेन बाधनात्‌ , प्रक्षस्य वा तसाप्तं तेन बाधनात्‌ । न ॒चैतन््याय्यं तदप्रामाण्ये तस्थैवाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ तसूर्वकत्वात्‌ । तन्न क्षणक्षयादिरतद्विषयत्वं यतो पपूर्वाथेत्वमनुमानस्येति चेत्‌ ; मा भृत्‌, 
तथापि नाप्रामाण्यं यथाथेतवात्‌ । अपर्वाथिमेव “ततो ऽपि प्रमाणं नापरमिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तत एव 
प्रयोजनादिति चेत्‌ ; फं तस्योजनम्‌ ९ अधिगमश्चेत्‌ ; न ; तस्यानुमाने ऽपि भावात्‌ । परितोषो ऽनेन 
व्यान्यातः | प्रवृत्तिरिति चेत्‌; न तहिं स्वसंवेदनं प्रमाणम्‌ , ततोऽपि तद्भावात्‌ । क चेयं 
२८ प्रत्यक्षात्‌ प्रवृत्तिः ए न क्षणे ; तस्य प्रवृत्तिकाले ऽनन्वयात्‌ । नापि सन्ताने ; तस्य ॒तेनाग्रहणात्‌ । 
ग्रहणे ऽपि नापूर्वाथतम्‌ ; पूरवमपि तप्यान्यतो ऽधिगमात्‌ इत्यपरा प्रमाणयतः प्रयक्षमप्यप्माणं प्राप्तम्‌ । 
अर्थाधिगमात्त प्रामाण्यं नानुमाने ऽपि प्रातिकरूल्यमुदूधोषयति । 

किञ्च, कथञ्चिदपूर्वाथमेवानुमानं तद्विषयस्य क्षणक्षयादेः प्रर्यकषेणाग्रहणात्‌ , न तावता 
तद्विपयेयस्य तेन अहणं तदुभयधरमंसाधारणश्य नीलदेरेव ग्रहणात्‌ सदसच्वसाधारणस्येव भान्त्या । 
२५ न॒हि तया तद्विपपसच्वग्रहणम्‌ ; आन्तित्वापत्तेः । नाप्यसत्त्वस्य वेदनम्‌ ; अप्रव्तिप्रसङ्कात्‌ । 
न हि तत॒ एव तद्विपयस्यासच्छं प्रतिपद्यमानः तदर्थितया प्रवर्तितुमर्हति । प्रतिषद्यमानो ऽपि 
सत्वसमारोपात्‌ प्रवतत इति चेत्‌ ; न; "तस्यप्रबेदनात्‌ । प्रवेदनेऽपि तद्विषयस्याप्यसच्चं 
यदि तत ण्वावगम्येत स एव प्रतरृत्यभावः। तत्रापि तत्समारोपकरपनायामनवस्थापत्तिः । ततः 
सदसच्चसाधारणं नीरधवटादिकमेव आन्तेर्विषयः तद्रत्‌ प्रयक्षस्यापि क्षणमङ्गतद्विप्ययसाधारणमिति 
१ क्षणन्नयादेः प्रत्यश्चाविपरयत्वे । २ निव्यत्वादेः। ३ नित्यत्वादिग्रािणा प्रव्क्षेण । 
¢ अप्रामाण्यम्‌ । ५ क्षणिकल्वादविग्राहिणा-नुमानेन । £ प्रत्यश्नपृवकत्वात्‌ । ७ यथार्थत्वादपि । 

८ प्रब्रर्यभावात्‌ । ५ निस्यत्यादेः । १५ सदखसमारोपस्य । 
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केथं तदधिगताथेमनुमानं यतः प्रामाण्यं न भवेत्‌ ? असाध्यविषयत्वे प्रक्षस्य कथं ततो व्यापति- 
ग्रहणमिति चेत्‌ ‹ न; विपक्षे वाधकसामथ्यदिव तदुञरहणात्‌ । साध्यविषयत्वे तु तस्य किमथंमनु- 
मानम्‌ ? समारोपव्यवच्छेदा्थमिति चेत्‌ ; तदभावे कं न भवेत्ततो विषयपरिज्ञानमिति चेत्‌ ; व्यापि 
वेदनं कथम्‌ ¢ तदपि तद्रयवच्छेदादेवेति चेत्‌ ; न ; चक्रकात्‌-सति तद्रयवच्छेदे तद्रेदनम्‌ , 
ततो ऽनुमानम्‌ , ततस्तद्रयवच्छेद इति । ततो नीखदेः प्रयक्षावगतस्येव क्षणमङ्गादिविरिष्टतया अनु- ५ 
मानतो निणंयादुषन्नं तस्य तदरकाथत्वमपूर्वाथेतवश्चेति वेस्तुविषयमेवानुमानम्‌ । कथमेतत्‌ ? कथं च न 
स्यात्‌ ! सम्बन्धापरिज्ानात्‌ । तथा हि-न साध्यसाधनयोरपरिज्ञाने सम्बन्धपरिन्ञानम्‌ ; तस्य ततपूवे- 
कत्वात्‌ । परिज्ञाने ऽपि न निर्वकस्पेन त्रिज्ानम्‌ ; “इदमत्र प्रतिबद्धम्‌" इत्यपरामरदात्‌ । नापि तजञन्मना 
विकल्पेन; तत्काले साध्यसाधनयोस्तदशनस्य च व्यपगमात्‌ । विकरर्पोपनीतयोस्तत्यरिज्ञाने कथं वस्तुगतः 
सम्बन्धः, तदुपनीतयोरवस्तुतलात्‌ ? भवदपि तत्परिज्ञान॑न सामस्त्येन ; साध्यसाधनवस्तूनामानन्तयात्‌ १० 
अनन्तेनापि काटेन तदसम्भवात्‌ । नाप्येकदेरोन ; फलाभावात्‌ । अनुमानं हि ततफयम्‌ , न च यत्रैव 
तत्परिज्ञानं ततरेवानुमानं सम्बन्धज्ञानादव साध्यसिद्धः । नाप्यन्यत्र ; तत्र तत्साधनादेरमावात्‌ , अन्यतश्च 
तदनुपपत्तेः । सम्बन्धप्रतिपत्तिनिबन्धनस्य च प्रकारान्तरस्यामावादिति चेत्‌ ; किमिदानीमनुमानमेव 
नेच्छेत्‌ १ तथा चेत्‌ ; न कुतश्िदमिमतसिद्धिः । निवेदितश्चेतत्‌ । इच्छतो ऽपि तदवस्तुविपयमेवेति 
चत्‌ ; न ; अवस्तुन्यपि सम्बन्धापरिजाने तदनुपपत्तेः । तत्परिज्ञानस्थ चौक्तनीत्या तत्राप्यसम्भवात्‌ । १५. 
किमथ वा तदनुमानम्‌ ? व्य्हारा्थमिति चेत्‌ ; न ; व्यवहारस्यावस्तुन्यसम्भवात्‌ मरीचिकातोयादिवत्‌ । 
वस्तुन्येवासौ तत्रानुमानस्य प्रतिबन्धादिति चत्‌ ; न; तयरिज्ञानेऽपि पूरवैवदोषात्‌। न दोषः. 
देशकासादिविरोषपरामशमन्तेरणापि शद्दामीदशप्रतिबद्धम्‌' इति कुतश्चिसतिपत्तः। नापि वैकल्यमनुमानस्य 
पुनस्तादशादेव विदोपालिङ्गितालिङ्गालिङ्िविरोषस्य प्रतिपत्तेरिति चत्‌ ; सिद्धं तर्हिं वस्तुप्वेव 
प्रतिबन्धपरिज्ञानमनुमानस्य च साफल्यम्‌ । पतदेवाह-- , २० 
समानपरिणामात्मसम्चन्धप्रतिपत्तितः | 
तच्राशक्तिफलाभावौ न स्थानां लिङ्लिङ्धिनोः ॥ १५॥ इति । 

समानः सदशः स चासौ परिणामश्च विवत॑ः स एवात्था स्वमावस्तेन सम्बन्ध- 
स्याविनामाव्स्य प्रतिपत्तितः परिन्ञानात्‌ । कयोस्तसरतिपत्तितः ! इव्याट-लङ्लिङ़नोः 
लिङ्गस्य धृमादेः रिङ्गिनश्च पावकदेः । ततः करिम्‌ ? इत्याह-न नर तस्यां प्रतिपत्तो तच्रानुमाने २५ 
चाशक्तिशथि फलाभावश्च न स्यातां न मवेताम्‌ । समानग्रहणेनायन्तयेरक्षप्यं 
स्वरक्षणानां प्रत्युक्तम्‌ , तथाविधानां तेषामप्रतिपत्तेः । निरूपितं चैतत्‌ । परिणामग्रहणिन समाना- 
कारस्य कौटस्थ्यम्‌ ; तस्याप्यपरिज्ञानद्रैफस्याञ्च । तत्रं सम्बन्धपरतिपत्तिः फलमिति चेत्‌ ; न ; तस्मेवानु- 
मानविषयत्वपसङ्गात्‌ , तथा च कथं विरोपे ततः प्रवृत्तिः ? तस्यं तत्र सम्बन्धाद्रिति चेत्‌ ; रिद्गस्थैव 
तत्र किन स्यात्‌ तत्परिज्ञानाशक्तेरन्यत्रापि तुल्यत्वात्‌ । प्रवृत्तिरपि सामान्य ण्वेति चेत्‌ ; न; ३० 


कि ++ च - 


६-न॒मानस्य त° । २-प्रात्त्रिलिगत्वाद्टिगा- आ° प | ३ तया-भा०, बण, पर| 
४ “प्रत्युक्तमिति प्रागुक्तमत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ ।'-क्ता० ट० | ५ सामान्ये । £ सामान्प्र्य। ७ विदोषे। 
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विरोषकरपनविफल्यानुषङ्गात्‌ । आत्मपदेन च तत्परिणामस्य कंखितत्वम्‌' ; कल्पितस्य वस्तुस्व- 
भावत्वानुषपततेः, कर्पनानुपपत्तेश्च । तथा हि- 
कट्पना सद्शाकारा न चेत्तत्तत्यनं कथम्‌ ए । 
वस्तुतः सदशाकारा सा चेद्रस्तु न किं तथा १।१२८३॥ 
५। यदि कल्यनयेवासौ तदाकारा तदा कथम्‌ । 
अनव्स्थानदोषो ऽयमनुषङ्गी निषिध्यताम्‌ ४ ॥१२८४॥ 
ततो दूरं गतेनापि साददयं कतल्पनागतम्‌ । 
। वस्त्वेव प्रतिपत्तव्यं तथा वस्तुषु धीमता ॥१२८५॥ 
तेन सम्बन्ध इत्यनेनाप्यातमन्तरेणं सम्बन्धन्याघ्यानम्‌' ; न॒हि सम्बन्धस्यामान्तर- 
१५ मन्यत्र सन्धिरूयात्‌ । संयोगादिरासमान्तरमेवेति चेत्‌ ; सोऽपि कथं तदन्तरम्‌ £ पावकादौ सम्बन्ध- 
रत्ययजननादिति चेत्‌ ; तदपि स्वेत कस्मान्न भवति ? तस्य ॒तत्रासम्बन्धादिति चेत्‌ ; पावकादावपि 
न भवेत्‌ तदविरोधात्‌ । तत्र सम्बध्यत इति चेत्‌ ; यदि स्वतः ; पावकादिरपि धूमादिना तथैव 
सम्बध्येतेति पर्याप्तं संयोगादिपरिकल्पनया । तस्य सम्बन्धत्वादु पपन्न : स्वतः सम्बन्धो न पावकादे- 
विपयेयादिति चेत्‌ ; तदेव कुतः ? स्वतः सम्बन्धादिति चेत्‌ ; सो ऽपि कस्मात्‌ ? सम्बन्धत्वाच्चेत्‌ ; 
१५ न ; परस्यराश्रयात्‌ । सम्बन्धं तथा प्रतीतेरिति चेत्‌ ; नन्वियमेव तत्र दुरंमा पावकादिव्यतिरेकेण 
तस्येवाप्रतिपत्तेः । यदि न त्मतिपत्तिनं कश्चित्सम्बन्थ इति कथं सम्बन्धी पावक्रादिः' इति प्रत्ययः ? 
विरिष्टमत्ययस्यासति विदोषणे ऽनुपपत्तरिति चेत्‌ ; न ; स्वयं तथा तस्य परिणामादेव तदुपपत्तेः 
सम्बन्धः 'संयोगादिः इति परत्ययवत्‌ । न हि तत्र व्यतिरिक्तं सम्बन्धत्वमस्ति, तस्य द्रव्यादावनन्तर्भा 
वेन सप्तमपदाथत्प्रसङ्गात्‌ । न दहि तद्विरश्चणं तत्रान्त्भवति तदा पदाथमेद्ामावापततेः । तत्न स्वत- 
२० स्तस्य तत्र सम्बन्धः । नापि तदन्तरेण ; तक्कर्पनायामनवस्थादोपात्‌ । नायं दोषः ; समवायस्य 
तदन्तरतात्‌ , तस्य चानाश्रितत्वन तदन्तरनिरपक्षतवात्‌ । न चैवं तस्यासम्बन्धत्वम्‌ ; सम्बन्धबुद्धि- 
करणात्‌ सम्बन्धत्वोपपत्तेः । न॒ च पारतन््यात्सम्बन्धत्वं तट्‌ बुद्धिकरणं वा ; द्रव्यगुणादावपि 
त्मसङ्नात्‌ । ततः स्वामान्यादेव तस्य तच्छं तत्करणच्चेति कि पारतन्त्रेण यतो ऽनवस्थानमिति चेत्‌ ! 
उच्यते- 
२५ समवायस्य निव्यत्वव्यापकेत्वोपकल्पनात्‌ । 
एकरत्र वृत्तः संयोगः सवत्रापि ततो भवेत्‌ ॥ १२८६ ॥ 
न हि तत्रापि तद्भावं तस्मादन्यनिवन्धनम्‌ । 
स चेत्स्वेत्र सवत्र संयोगो ऽपि नियोगतः ॥ १२८५७ ॥ 
ततो एनाविव संयोगं धूमो उन्यतर्युपत्रनन्‌ । 
३८ व्यमिचाराकथं नाम पावकस्यानुमापकः ॥ १२८८ ॥ 
१-पविक-भा०, बर, १०। २ “्रलयुक्तमिति सम्बन्धः"-ता टि । ३ स्वर्पान्तरेण। 
४ प्रदयुक्तमिति सम्बन्धः । ५ संयोगादिति प्र-त्ा०। ६ न चेत्स-आ०, ब०, १० 
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न च स्वभावनानात्वं समवायस्य यद्बरात्‌ । 

विषयेषु नियामो ऽय॑ संयोगस्य प्रकरप्यताम्‌ ॥१२८९॥ 

तन्नानालादमेदश्चत्‌ समवायो ऽपि मिते । 

तथा च “त्वं भावेन व्याख्यातम्‌!” इति दुष्यति ॥१२९.०॥ 

भेदश्चेत्‌ त्तथं तस्य तत्र चेत्समवायतः । ५ 
तस्याप्येकस्वभावत्तरे ततस्तत्नियमः कथम्‌ ? ॥१२९१॥ 

तत्र स्वभावनानातवे दोषः पूर्वो ऽभिरक्यताम्‌ । 
समवायान्तराक्षेपस्वाक्षिपत्यनवस्थितिम्‌ ॥१२९२॥ 
कथश्चिदेवामेदश्चत्वभावसमवाययोः । 

सम्बन्धतद्द्रुपः स्यदिको भाव्स्तथा न किम्‌ १॥१२०.३॥ १५ 
यतः सम्बन्धिनो ऽन्यस्य सम्बन्धस्य प्रकल्यना । 

्क्षावत्ताविरोपाय भवतो नावकल्पते ॥१२९४॥ 

तन्नापरः संयोगादिः सम्बन्धः । नाप्युपकार्योपकारकभावादिः ;` तस्यापि भावादर्थान्तरतव 
कुतः स तस्येति व्यपदेशः ? सम्बन्धादुषकार्योपकारकमावादेरिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि -तथेव प्रसङ्गादन- 
वस्थोषनिपाताच्च । ततः स्थितम्‌-समानः इत्यादि । १५ 

"प्रतिपत्तितः" इत्यनेन तदात्मनः सम्बन्धस्य निरवद्यसंवेदनविषयतामवद्योतन्‌ स्वमनीषि- 
कया तत्कल्पनं परिहरति । प्रतिपादिता च ॒तत्मतिपत्तिबेहुराः पूर्वमिति नेदानीं प्रतन्यते । ननु यथा 
धमस्य तदन्तरसदशस्य पावकसम्बन्धः तथां मराकवतरपि, पावकप्यापि यथा तादरास्य धमप्रति 
वन्धस्तथा मणिविरोषादेरषीति मदाकवतं; पावकस्य धूमाच मण्यादेरनुमानमापद्यत इति चेत्‌ ; एव- 
मेतद्‌ , यदि समानपरिणाममात्रेण तद्भावः । न चैवम्‌ ; तद्विशेषेण तदुषकल्यनात्‌ , तस्य॒ च ॒धृम- २० 
पावकमेदेष्वेव भावात्‌ न॒ मराकादिमेदेषु । कथं पुनस्तत्परिणामो विशिष्टश्ाविरिष्टश्चेति चेत्‌ ? कथं 
सामान्यं तादशं यतो यथोक्तदोषस्तत्रापि न भवेत्‌ ? तथा प्रतीतेरिति समानमन्यत्र । नन्वेवं सामा- 
न्यत्यैव समानपरिणाम इति शब्दान्तरमिति चेत्‌ ; न ; प्रतिव्यक्तिपर्यवसितस्येव परिणतिविरोषस्य 
तेनाभिधानात्‌ , सामान्यस्य तद्विपरीतत्वात्‌ । 

भवतु तत्परिणाम एव सामान्यम्‌ , तस्य तु व्यक्तिभ्यो मेद एवेति योगाः । अभेद एवेति २५ 
साङ्ख्याः । तत्राह - 

न भेदोऽमेदरूपत्वान्नाभेदो मेदरूपतः । इति । 

न भेदौ न व्यतिरेकः तत्परिणामश्य विषेभ्यः । कुत एव तद्‌ ( एतद्‌ ) ? अमेद्‌- 
रूपत्वात्‌ भेदस्तस्य तैस्तादास्यं रूपं यस्य तस्य भावात्‌ अभेदरूपत्वात्‌ । एतदपि कुत 
इति चेत्‌ ए तथा प्रतीतेरेव । तथा च वक््यति-तथासंवित्तिसम्भवात्‌' इति । संवेधते ३० 
हि तत्परिणामस्य तदमेदरूपत्वं “सदसो देवदत्तः इति देवदत्तविदोषसामानाधिकरण्येन तस्य संवि; | 

 _ १ वैन्े० सू० ७।२।२८ २ -दि त-क्षा० । ३ समानपरिणामदाब्देन । 
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न हि सामानाधिकरण्यमन्यदभेदरूपत्वात्‌ । समवायरूपमेव तन्नामेददूपत्वमिति चत्‌ ; न : समवायः 
सम्बन्धः इत्यादावमेदरूषतयैव मवतो ऽपि तप्परसिद्धः । ना भेदो नप्येकान्तेन तस्य तेस्तादात््यम्‌ । 
कुत एतत्‌ ? 'भेदरूपः [ पतः ] तस्य तद्रयतिरेकस्वभावत्वात । एतदपि तथाप्रतीतेरेव । 
किं पुनरभेदस्यामेदस्य च प्रथक्प्रतिपत्तिरस्ति ? तथा चेत्‌; न; "न पश्यामः कचित्‌ फिञ्ित्‌" 
५ [ सिद्धिवि° प्र० १२१] इत्यदेरविरोधात्‌ , पद्विषययोरन्योन्यासंसृष्टयोरेव सिद्धिप्सङ्गाच्च । न दहि 
तस्तीत्योरन्योन्यविपयासंम्प्चं तत्संसरगकल्पनमुपपन्नं प्रतीतिनिवन्धनतात्‌ प्रमेयव्यवस्थायाः । तयोस्त- 
ससंस्परं वा॒जात्यन्तरमरतिपत्तिरेवाप्ति नाभेदप्रतिपत्तिः भैदप्रतिपत्तर्वा प्रथगिति चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌ ; 
प्रमाणतो मेदाभेदप्रतिपत्तेरेव भावात्‌ , भावस्य च ततो मेदामेदात्मन णव प्रसिद्धः न प्रथगमेदातनो 
नाप्यभेदात्मनश्च, किन्तु तत एव जात्यन्तरपरतिपत्तेरपोद्धारपरिकर्यनया मेदस्येतरस्य च प्रथक्‌ प्रतिपत्ति 
१० मवस्थाप्य तद्विषयसद्धावः तदपरकान्तप्रतिषेधे हेतुरुक्तः । तत एवाह- 
सामान्य च विशेषाश्च नद्णीद्धारकल्पनात्‌ ॥१६॥ इति । 
सामान्यं च चशब्दात्‌ तदतिपत्तिश्च । विशेषाश्च चदान्दात्तस्मतिपत्तिश्च । 
तस्माजाव्यन्तरात्‌ तस्यास्त्मतिपत्तेश्च अपो द्वारो निप्कपेणं भेदस्य तस्मतिपचेश्चामेदस्य तस्रति- 
पत्तेश्च तस्य कर ल्पनमभिप्रायाधिरोदणम्‌ , तस्मात्‌ "व्यवस्थाप्यन्ते इति रोषः । यदि पुनः सदश- 
१५ परिणामः सामान्यं तर्हिं मेदेन भवितव्यं तस्य तन्निष्ठत्येन इतरत्रासम्भवात्‌ । न चायं सम्भवति; अभेद 
स्यैव सर्वमवेषु “सदेव सौम्येदम्‌" [ छन्टो° ६।२।१ ] इति, “सवं खचख्िदं बह्म" 
[ छन्दो ३।१४।१ ] इति, “एेतदातम्यमिदं सवम्‌" [ छन्दो० ६।८।७ ] इति 
चाक्नायात्‌ प्रतिपत्तेः । भेगप्रतिषततश्चाविद्योपरचितत्वेन गन्धवनगराद्रिप्रतिपत्तिवत्‌ अआन्तलवादिति 
कश्ित्‌ । मेद णव भावानां ताच्चिको न केथश्चिदप्यनुगमः तत्मतिपत्तरारोपितविषयत्वेन वितथा 
२० (थ) त्वादिलयपरं: । तत्रोत्तरमाह- 
संसर्गो नासि विर्लेषाद्विर्लेषोऽपि न केवलः 
सं तगीतसवे भावानां तथा संवित्तिसम्भवान्‌ ॥१७॥ इति । 
संसग रेक्यापत्तरात्मापरनामा । केषाम्‌ ? सव भावानाम्‌ सर्वेषां चेतनेतरातमनां 
मावानां पदार्थानाम्‌ । स किम्‌ ? नास्ति न विद्यते । कृतः  बिश्लेष्रात्‌ व्यावृत्तेः विभ्रमापर- 
२५ नाम्नः संसारादिति गम्यते, विदटेषस्य विदटेप्याविनाभावात्‌ , अन्यस्य विदलेप्यस्य तत्रासम्भवात्‌ । 
संसग हि भावानामात्मनो विभ्रमेणापि तद्भावाद्धिभम एव स्यान्नातवाद आत्मना वा तस्य तद्धावादालैव 
न विभ्रमवादः । तदनभ्युपगमे च निविषियमेतत्‌ « इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते" [ ऋग० 
४।७।३३ ] इति । “एकर्धानेकधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌" [ ब्रह्मवि० १२ ] इति च । 
विभ्नमादन्यस्य तद्विपयस्याभावात्‌ । तस्मादस्ति विभ्रमो विदिलष्टदचातमन ईति वक्तव्यम्‌ । अविदेषे 
३० तस्य संसारिवपत्तेः नित्यमुक्तवप्रतिज्ञाव्याधातो विभ्रमरूपत्वात्‌ संसारस्य । भवतु संसारस्य तस्माद- 
विदटेषः तथापि न तस्पतिज्ञाव्याधातः, आत्मनस्तस्माद्विरटेषस्येव भावादिति ` चेत्‌ ; न ; अविरिरष्टा- 
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द्विदरलेषस्यैवोपपत्तस्तप्य द्विष्ठत्वात्‌ । कथमिदानीं ल्वकादेः सुवर्णादविदलेषे ऽपि सुवंस्य ततो विरलेषः ? 
अन्यथा रुचकाद्यपक्रमे तस्याप्यपक्रमप्राप्तिः, न चैवम्‌ ;` असत्यपि तस्मिन्‌ तदवस्थितेरूपरम्भादिति 
चेत्‌ ; सुचकादेरपि कथमवस्थायिनः सुवर्णाद विदटेपे ऽनवस्थायित्वं विरोधादिति न किंश्चिदेतत्‌ । 
स्यादाकरूतम्‌-वस्तुन्ययं भवति विकल्पः संदटेपो विदटेप इति च । न च विभ्रमस्य 
वस्तुत्वम्‌ , तत्त्वविरोधात्‌ , अतस्तत्र सत््वासच्वाभ्यामिव संदलेपविदटेपाभ्यामनिवेचनीयतवमेव तत्त्वमिति; ५ 
तदपि दुराकरूतमेव; निवयमुक्तिप्रतिज्ञाव्याघातस्य तदवस्थत्वात्‌ । तथा हि- 
निश्चिते सति विसये निद्यमुक्तत्वसम्भवः । 
तद्प्यात्तस्य विदरेपावाच्यत्वे स कथं भवेत्‌ ॥१२०.५॥। 
आत्मविप्रमयोस्तस्माद्रिरर्पं वक्तुमहंसि । 
तथा चेढन्यभावानामप्यसो किन्न कथ्यते ! ॥१२९६॥ १० 
कुतो ऽसाविति चेदात्मभ्रमयोरप्यसौ कुतः । 
तथासंवित्तिभावाच्चेढन्यत्रापि स द्यते ॥१२९५॥ 
तदाह-'तथासंवित्तिसरम्भवात्‌' इति । तथा तेन ॒विदरुषप्रकारेण सवेभावानां 
सं विन्तो: सम्यगृवुद्धः सम्भवात्‌ विदख्पो विरटेयाच्च संसर्गो नास्तीति संग्रहणेन ततसंकित्तिरविद्यो 
परचिततवं प्रत्याख्यातम्‌ ; तद्रचितत्वे सम्यक्वानुपपत्तेः । समीचीना च तत्संवित्तिः बाधकाभावात्‌ । १५ 
भ्रान्ता तत्सं वित्तिः मेद विषयत्वात्‌ मायातोयादिसंवित्तिवत्‌' इत्यनुमानं बाधकमिति चेत्‌ ; न; तस्य 
विभ्रमात्ममेदसंवित्या व्यभिचारात्‌ । ततः स्थितम्‌-'संमगों नास्ति! इति । 
तथा विश्लेषोऽपि न कवलः संसर्मरहितः । कुतः ? संसगोत्‌ समादरेषात्‌ 
सलीमावानाम्‌ । तदपि कतः ? त्रा संवित्तिसम्भवात्‌ । तथा तेन संसर्मपकारेण 
संवित्तेः गोरयम्‌ गौरयमियनुगमयत्या बुद्धः सम्भवात्‌ । संसगंश्चात्र न मिश्रीभाव मतान्तर- २० 
सिद्धिप्रसङ्गात्‌, अपि तु सदशपरिणामः तस्थैवोक्तसंवित्तौ प्र्यवभासनात्‌ , संस्गशब्देन च तदमि- 
धानोपपत्तेः समः सगः संसगं इति । न च तत्संवित्र्विभ्रमत्वं विदरेषसंवित्तावपि तत्मसङ्गात्‌ , बाधश्षा- 
भावस्योभयत्रापि समानत्वादिति । एतावन्तरशछोकौ, 'समानपरिणाम' इत्यदेराभ्यां व्याख्यानात्‌ । 
कुतः पुनः समानपरिणाम एव सामान्यमभिमतं न नैयायिकादिकल्पितमेवेति ? अत्राह - 
तदधासिध्यतिरेकाम्यां मतं सामान्यदूषणम्‌ । इति । २५ 
तत्‌ अनन्तरोक्तं सामान्यं मतम्‌ इष्टं जनस्य । कुतः १ सामान्यस्यान्यकल्ितस्य दृषणं 
सामान्यदुषणं यत ईति । तदपि कुतः ! व्याधिश्च सामान्यस्य ॒स्वन्यक्तिवत्‌ व्यक्तयन्तरेष्वपि 
भावः, व्यतिरेकश्च स्वन्यक्तिप्वेव भाव्स्ताम्यां व्यासित्यतिरेकाभ्याम्‌ । तथा दि-यदि 
सामान्यं व्यापि; खण्डादिवत्‌ कर्कादावपि गोलस्य भावाद्‌ वाहायर्थी तत्रापि किन्न प्रवर्तेत ? तत्र तस्या- 
नुपरम्भादिति चेत्‌ ; खण्डादावुपरम्मः कुतः ? तत्र तस्य तत्करणदाक्तेरिति चेत्‌ ; ककादावपि स्यात्‌ } ३० 
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१ “रुचकं मङ्खलद्रव्ये प्रीवाभरणदन्तयोरिति विष्ठप्रकारिका ।” -ता० टि । २-वंस-जा०, व° 
प । ३ इति बचनवि-भा०, बण, पर | 


३६ न्यायविनिश्वयविवरणे [ २।१८ 


न हि तस्यैव कचिच्छक्तिररक्तिरन्यत्रेतयुपपन्नम्‌ मेदापततेः । शक्तिः कचिदन्यत्रादाक्तिर्नापरेति चेत्‌ ; 
न; विधिनिपेधयोरभेदस्यानमिमतस्य प्रसङ्गात्‌ । ततः कचिच्छक्तावन्यत्रापि शक्तिरेव, अक्तौ न 
कचिदपि शक्तिरितयेकान्तः । तत एवोक्तम्‌- 
“आतपनि ज्ञानजनने यच्छक्त' शक्तमेव तत्‌ । 
५ अथाशक्त' कदाचिचेदशक्त' सर्वदेव तत्‌ ॥ [ भ वा° २।२१ ] इति । 
रक्तमपि सहकायेभावान्न ककद्री तदुपलम्भं जनयतीति चेत्‌ ; खण्डादौ कः सहकारी ? 
स॒ एव खण्डादिरिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तत्र तस्य समवायात्‌ ; कर्कादिरपि स्यात्तदविरोषात्‌ । शक्तस्य 
न च तदयपेक्षणं सहकारिणो ऽपि त्मसङ्खात्‌ अनवस्थापत्तेः । गोत (त्वं) तत्सहकारिसमुदायस्येव शक्तिनं 
परथगिति चेत्‌ : प्रथक्तहिं गोल्वमवस्त्ेव स्यादशक्तत्वात्‌ । तत्न व्याप्तौ तंस्य कचिदुपरम्भो उन्यत्रानुप- 
१० रम्भश्चोपपन्नः । तथा तस्य कारुव्याप्तौ आश्रये असती प्रध्वस्ते ऽपि तस्मिन्नुपरम्भः स्यात्‌ तञ्जन- 
नस्वमाक्तवात्‌ । आश्रयं तस्य सहकारी, तदभावात्नेति चेत ; न; तदभावे ऽपि तस्य तत्स्वभाक्वाप्रच्युतेः 
अनियलप्रसङ्गात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“तुस्य शक्तिरशक्तिया या स्वमावेन संस्थिता । 
नित्यत्वादवचिकित्स्यस्य कस्तां क्षपयितुं क्षमः ॥' [ १० वा० २।२२ ¡ इति । 
१५ रक्तिरपि तस्य सहकार्यंव नापर इति चेत्‌ ; न; तस्य सामान्यादिव व्योमकुसुमादपि कार्थ- 
प्रसङ्गात्‌ , स्वतः शक्त्यभावेनासत्त्वस्य तंद्रसामान्ये ऽपि सहकारिशक्तिकरेतस्य च सत्त्वस्य सामान्यवत्त- 
त्रीप्यनिवारणात्‌ । तन्न व्यापि सामान्यम्‌ । 
एतेन मीमांसको ऽपि सवेगतसामान्य॑वादी प्रयुक्तः । स्यान्मतम्‌-न तत्सामान्थस्य सर्वगत- 
` त्वेऽपि सवेत्रोपरुम्भः सवत्र तदभिव्यक्तावराक्तेः । खण्डादौ भवलयुषलम्भस्तस्य तच्छक्तिमावात्‌ , 
२० तस्य च कायदिव तदुषलम्भादवगतेः । कर्कादावपि किन्न तच्छक्तिरित्यपि न पर्यनुयोगः, दाहदाक्ति 
दंहनवदाकारो ऽपि किन्न स्यात्‌, इत्यपि तस्मसङ्गात्‌ । न चैकस्योपलभ्येतरातकल्वं विरुद्धम्‌ ; उभया- 
सकलाद्रस्तुन इति । तत्रोच्यते- 
सामान्यरूपा राक्तिश्चत्तदभिव्यक्तिकारणम्‌ । 
तस्याः सवत्र सद्धावात्तद्रयक्तिः सवतो भवेत्‌ ॥१२९.८॥ 
२५ दाक्तेरपि च तद्वयक्ति्यक्ताया एव नान्यतः । 
तद्रयक्तिरपि खण्डादावेव नान्यत्र चेत्तदा ॥१२९९॥ 
शक्तौ तद्वयक्तिकारिण्यां प्रसङ्गः पूरवबद्धवेत्‌ । 
पुनस्तद्वयक्तिचिन्तायामापतत्यनवस्थितिः ॥१३००॥ 
३० विरोषात्मापि शक्तिशयन्न समा खण्डमुण्डयोः । 
मुण्डात्कर्कादिव व्यक्तिर्गोत्वस्येह कथं भवेत्‌ ? ॥१३०१॥ 


१ समवायाविशेप्रात्‌ । २ गोत्वस्य । ३ व्योमदङुसुमवत्‌ । ४ व्योमकुसुमेऽपि । 


२।१८ | २ अनुमानप्रस्तावः ३७ 


दक्तिसाम्यं च सामान्या्तश्िकर्प्यते यदि । 
तस्य स्थत सद्धावात्समाः स्युः सरव॑शक्तयः ॥१२०२॥ 
ग्यक्तं तत्साम्यदैतुस्तद्रयक्तिश्च समशक्तितः । 
यदि तत्साम्यचिन्तायामन्या स्यादनवस्थितिः ॥१२३०२॥ 
स्वत एव समत्वश्चच्छक्तीनामवकल्प्यते । ५ 
भावानामपि तद्रसस्याद्‌ वृथा सामान्यकल्यनम्‌ ॥१३०४॥ 
गौरयं गौरयं चेति कथमन्वयिनी मतिः | 
सामान्यं यदि नास्त्येव गोत्वलक्षणमन्वितम्‌ ? ॥१ ३०५५ 
इत्यप्यचोद्यमेवेदं समानपरिणामिषु । 
तथासङ्कतसाम्यात्तन्मतेरनुषद्रवात्‌ ॥१३०६॥ १० 
यं शक्तिरियं शक्तरित्यप्यन्वयिनी मतिः | 
दाक्तिप्वपि कथन्नाम सामान्यविरहो छन्यथा ॥१२०७॥ 
तत्न मीमांसकस्यापि सवगतं सामान्यमुपपन्नम्‌ । ततो निरा्ृतमेतत्‌-- 
“यद { स्वेगतत्वेऽपि व्यक्तिः शक्त्यनुरोधतः | 
शक्तिः कार्यानुमेया हि व्यक्तिदशषनहेतुका ॥ १५ 
तेन यत्रो ब दृश्येत्‌ व्यक्तिः शक्तं तदेव तु । 
तेने च न सर्वासु व्यक्तिष्वेतत्पमतीयते ॥ 
भिन्नत्वेऽपि हि कासािच्छक्तिः काथिदश्चक्तिकाः | 
न च पयंनुयोगोऽस्ति वस्त॒शक्तेः कदाचन ॥ 
अग्निदंहति नाकारं कोऽतर पर्थनुयुज्यताम्‌ ।" २० 
[ मी° इलो° आष्क° २६-२०. | इति । 
सत्येव सामान्ये वक्तुमेवमुचितत्वात्‌ । अपि च, 
सवत्र विद्यमानत्वाद्‌ ब्राह्मणत्वस्य गोत्ववत्‌ । 
दूदरस्याप्यधिकारितं कित यज्ञादिकमंसु ॥१२०८॥ 
तद्रयक्तावेव तत्वं स्यान्न च शह ऽस्ति सा यदि । २५ 
कौण्डिन्यादावपि व्यक्तिन्त्या तस्य विद्यते ॥१३०९॥ 
आङ्गत्या तदभिव्यक्तो गोत्ववतसंश्यः कथम्‌ ? 
यतस्तस्मतिपत््यर्थमुपायान्तरमिष्यते ॥१२१०॥ 
तदन्तराच्च सामान्यरूपात्तत्मतिवेदने । 
द्रे ऽपि तत्यरिनञानं किन्न स्वगतात्ततः ॥१३११॥ 
तप्याप्यवित्तराङृ या यदि सामान्यरूपतः । । 
उपायान्तरतो वित्तिरनवस्था प्रवतेते ॥१३१२॥ 
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तदन्तरं क्रियाष्टपं यद्यन्योन्यसमाश्रयः । 
तदन्तरेण तद्वि्ेस्तद्वितेश्च तदन्तरात्‌ ॥१३१३॥ 
ब्राह्मणत्वपरिजञानं सम्धदायाक्रचिदयदि । 
दरं ऽपि किन्न भद्रस्य सम्प्रदायात्तदिप्यते ॥१३१४॥ 
५ शद्त्वस्यापि कौण्डिन्ये गतेस्तत्सम््रदायतः । 
तस्यापि नाधिकारः स्यात्तत्कमंस्वन्यदाटवत्‌ ॥१२१५॥ 
तन्न व्यािः सामान्यस्य । 
भवतु व्यतिरेकं णव स्वव्यक्तिप्वेव वतेनात्‌ म॒ तदभावे नापि तदन्तरेष्विति चेत्‌ ; तर्हि 
व्यक्तीनां विनागरो चोत्यादे च कस्तस्य विधिः ? न विनादोादौ; नित्यत्वात्‌ , व्यक्तिरहिते च तदभावे 
१० कथं तदेाजन्मनि ` तद्धावः तस्य तत्र पूवेममावात्‌ , व्यक्यन्तरा्चातदात्मनो ऽनागमनात्‌ । तदुक्तम्‌, 
“सामान्यं समवायश्वाप्येकेकत्र समापितः । 
अन्तरेणाश्रयं न स्यान्नाोत्पादिषु को विधिः ?" 
[ आक्तमी ° शो ° ६५ ] इति । 
तन्न व्यतिरेकेऽपि सामान्यमुषपन्नम्‌ । ततो निषिद्धमेतदपि- 
१५ “व्यक्तिष्वेव हि सामान्यं नान्तरा गृह्यते यतः । 
न द्याकारवदिच्छन्ति सामान्यं नाम किञ्चन ।।' 
[ मी° छो° आषङकृ° शरो° २५ ] इति । 
यस्य तु मतं स्वाश्रयादपि तन्यतिरिक्तमिति ; तत्र कथं तस्य ? तेनोपकाराद्राजपुरुषवदिति 
चत्‌ ; न ; उपकारस्याव्यतिरिक्तस्यास्म्भवात्‌ , तस्य ॒कौरस्थ्येनानाधेयातिशयत्वात्‌ । व्यतिरिक्तश्च 
२० कथं तस्य ¢ ततो पप्युपकारादिति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यव्यतिरिक्तस्यासम्भवात्‌ । व्यतिरेके पू्ववदोषा- 
ठनवस्थानुषङ्गा्च । नोपकारात्तत्तस्य अपि तु तदाधेयतवाद्रिति चेत्‌ ; तदपि कुतः १ स्वशक्तितश्चत्‌ ; 
तया तर्हिं तदामकमेवास्तु तथैव प्रतीतेः, आश्रयाव्यतिरेकेण टि सामान्यस्य प्रतीतिः खण्डो गौः 
कर्को ‹ऽश्र इति । चेन्न ततो विशासः स्वपे ऽपि न स्यादविशोषादिति सामान्यमेव न किञ्चित्‌ 
सामान्यकस्पनावेफत्योपनिषातात्‌ । तथा हि- 
समानराक्तया सामान्यं विभ्रते यावदाश्रयाः । 
समानप्रत्ययं तावक्किजन कुन्ति ते तया ॥१३१६॥ 
एवं हि न भवत्यत्र पारम्पयंप्रकल्पनम्‌ । 
सामान्यभरणं शक्तेस्तस्मादपि च तन्मतिः ॥१२१९७॥ इति । 
तत्नाश्रयशाक्तितो ऽपि तस्य तदाधेयत्वम्‌ । आश्रयम्यड्ग्यतवादिति चेत्‌ ; न ; तदमिव्यक्ति- 
२० कृतप्तच्छवतेः वेरक्षण्येतरपक्षयोः पूवंददोषात्‌ । आश्रयादपि नाव्यक्तदेव तदुवयक्तिः ; अन्धकारे ऽपि 
तसखसङ्गात्‌ । व्यक्तिरपि न सामान्यरूपेण ; एकत्र व्यङ्ग्यग्यज्ञकभावानुषपत्तेः । अन्यदेव तत्सामान्यं 
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१ तदभावन कक्षा । २ विद्ोषे। ३-क्तमपि तत्र -१०। ४ प्रतीतितः। 
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यद्रुेण तस्यामिव्यक्तिः तदप्यन्यदेव यस्य॒ ततो ऽमिन्यक्तिरिति चेत्‌ ; न ; तत्राप्येवं प्रसङ्गा्यव- 
स्थितेश्च । नापि विरोषरूपेण ; तस्यैव स्वतो भावविरक्षणस्याभावात्‌ । स्वतो ऽसतः सत्तासम्बन्धस्या- 
प्यनुपपत्तः व्योमकुसुमवत्‌ । तन्न तदव्यङ्गयत्वादपि तस्य तद्राधेयत्वम्‌ । तत्र वृ्तरिति चेत्‌ ; सापि 
यदि स्वतन्त्रा ; कथमतो सामान्यतदाश्रययोः ? स्वतन्त्रा च तयोश्चेति व्याघातात्‌ । 'वृत्यन्तरापक्षयेव 
८ क्ष एव ) सम्बन्धः स्वतन्त्रत्वात्न भवति न॒ स्वभावत इति चेत्‌ ; सोपि यदेकः ; कथमनेक- ५ 
सम्बन्धित्वं ततस्तस्याः" £ कारणस्वभावादप्येकस्मादेव निरवदोषकायंविरोषोतपत्तेः ` प्रधानगादम्याप्रति- 
्ेप्राप्तेः । अनेकश्वेत्‌ ; न ; तदूभेदे वृत्तेरपि मेदग्रपङ्गात्‌ । भिन्नैव ततो वृत्तिरपीति चेत्‌ ; कथमसौ 
वृत्तेः ? तस्यास्तत्र सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; तत्राप्यनेकस्वभावकल्पनायामन्यवम्थितेः । तकायंतवादरि्यप्य- 
नेनापाप्तम्‌ । तस्मादसम्बन्ध एव सामान्यसमवाययोरथ॑स्य च ताभ्यामभ्युषगन्तव्यः । न च तथाविधं 
तत्ितयं कुतश्चिदपि प्रमाणानि श्चितवपूरिति खपुष्पकर्पितमेव तदनर्पमतयः प्रतिप्न्ते । तदुक्तम्‌- १० 
“सेधा न हि सम्बन्धः सामान्यसमवाययोः । 
ताम्यामर्थो न सम्बद्रः तानि त्रीणि खपुष्पवत्‌ ॥' 
[ आप्तमी° @ो° ६५ ] इति । 
कुतः पुनः समानपरिणामे ऽपि न सामान्यद्ृषणमिति चेत्‌ ए अत्राह- 
समानपरिणामे न तदेकस्यानुपायतः ॥१८॥ इति । १५ 
समानपरिणामो व्यास्यातः तत्र, न सामान्यदू षणम्‌ । कृतः ! तस्य त्परिणाम- 
घयकस्य व्यक्तिप्वनुप्यतस्य अनुपायतः अनभ्युपगमात्‌ । नन्वेवं सामान्ये ऽपि व्यक्तिनियते न 
दूषणं स्यात्‌ , तस्यापि व्यक्तयन्तराटे विच्छेदैनैकत्वामावादिति चेत्‌; न; सत्यपि तस्मित्तकस्येव 
परस्तस्याभ्युपगमात्‌ । व्याहतमेतत्‌ विच्छिन्नं चैकं च इति, "कतवम्याविच्छेदरूपतवात्तस्य चेतर- 
विरोधादिति चेत्‌ ; भवतु परेषामेवायं दोषः । न दोषः ; तन्नियतस्यापि तस्यैकपत्ययादेकतवस्मैवोपपत्तः । २८ 
एकत्वे कथमाश्चयमेद्‌ इति चेत्‌ ? आश्रयस्य कथं कारमेदः ? सति `तस्मिस्तस्यापि नैक्मिति चेत्‌ ; न ; 
क्षणक्षयवादापत्तस्तस्यानिपेधात्‌ । ततो यथा कालभेद ऽपि व्यक्तिरेकेव तथा प्रतिपत्तेः, एवमाश्रयभेदे ऽपि 
जातिरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । तदुक्तम्‌- 
“प्रत्येकसमवेतत्वं दृष्टत्वान्न विरोत्स्यते । 
तथा पत्यपि नानात्वं नेकबुद्धे॑विप्यति ॥ ध 
न हि सभ्बन्थिमेदेन स्वस्पेकत्वबाधनम्‌ । 
विुत्वावयधाभावो प्रतिपाद्यौ च शब्दवत्‌ ॥ 
यथा च व्यक्तिरेकेव टश्यमाना पुनः पुनः । 


{-पि रोष ता० । २ यः सम्बन्धः संयोगादिरूपः सम्बन्धान्तरसपिश्चः तस्मिन्नेव सखतन्त्त्वात्‌ 
सम्बन्धामाव आपादयितुं शक्यः न तु स्वमावतः सम्बन्धरूपे समवाये इति भावः । ३ स्वमाव र-भा०, 
ब, प१०। ४ वृतेः । ५ सांख्यामिमतस्य । £ कालभेदे । 
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कालमेदेऽप्यमिन्नेवं जाति्िननाश्रया सती ॥' 
[ मी° %छो० वन० छो° ३०-३२ ] इति चेत्‌ ; 


व्यक्तीनामेवमेकत्वं कस्मान्न परिकल्प्यते । 
५ तथा सति न सामान्यमेकव्यक्तौ तदस्थितेः ॥१३१८॥ 
मिथो न तासमेकत्वं व्यतिरेकेण वेदनात्‌ । 
इति चेन्ननु जातावप्यस्त्येव व्यतिरेकधीः ॥१३१९॥ 
अन्तरेषु विच्छेदस्तस्याः कथमिवान्यथा । 
नप्युपायन्तरं यस्मात्तद्विच्छेदन्यवस्थितौ ॥१३२०॥ 
१० `विच्छेदवदविच्छेदो ऽप्येकपरत्ययतो यदि । 
विच्छिनेतरखूपत्वे जातेर्निर्भागता कथम्‌ ॥१३२१॥ 
कथं चासौ स्वाश्रयेषु वर्तेत ? एकदेरोनेति चेत्‌; न तर्हि तत्र समानप्रत्ययः तस्यं जातेरेव 
भावात्‌ , एकदेशस्य चाजातित्वात्‌ जातिबहुत्वापत्तेः । सर्वामना चेत्‌ ; न ; तद्ैवान्यत्र तल्त्ययाभावा- 
पत्तेः । न द्येकत्रैव सर्वात्मना वृत्ता सती त्वान्यत्र सम्भवति यतस्तत्रापि तत्मयययः स्यात्‌ । 
१५ नन्ववयवो वृत्तिः सावयवस्य यथा भूतकण्टे सक्सूत्रदेः, परिसमाप्त्या च वृत्तिरविभोः यथा प्रतिपिण्डं 
गुणादेः । न॒ च जातेः सावयवत्वमविसुलखं॑वा॒यतस्तत्रैवंविधा वृत्तिरवकरप्येत । तस्मादन्यादगेव 
तदु्िस्तस्या अपि तत्रैव इष्टत्वात्‌ । तदुक्त्‌म्‌-- 
“कात्स््यावयवश्नो वृत्तिः प्रष्टुं जातौ न युज्यते । 
न हि मेदविनियुक्तं कात्स््यभागविकस्थनम्‌ ॥ 
२५ या चावयवशो वृत्तिः सरकघत्रादिषु दश्यते । 
भूतकण्टे गुणादेश्च प्रतिष्ण्डं समाश्नितः ॥ 
तत्रावेयवयो गित्वमविथ्ु्वश्च कारणम्‌ । 
आकृतेस्तदभावेन न प्रसक्तमदो दयम्‌ ॥ 
न च द्विभ्यमेवेति वृततेरस्ति नियामकम्‌ । 
२५ त्रिविधापि हि दृष्टत्वात्‌ सम्भवेद्‌ द्विविधा यथा ॥" 
[ मी० शो० वन० श्टो० ३३-२३७ ] इति चत्‌; 
अत्रोच्यते- तृतीयो ऽपि वृत्तिपरकारो नापरः स्वरूप[त)प्तन्निष्ठतात्‌ , त्रतीतेः । स्वरूपं 
च यदि तावदेव यावदेकत्र दृरयते ; कथं भ्यापकतवम्‌ १ न॒ तावदेव, व्यापकत्वादिति चेत्‌ ; तस्य 
तहिं निर्दोषव्यक्िप्रतिपत्तावेव सम्भवति प्रतीतिः व्यापकप्रतिपत्तेः व्याप्यप्रतिपत्तिनान्तरीयकवात्‌ । 
३८ तथा च सति सखादिसामान्यप्रतिवेदिनः । 
सरवे भवेयुः स्वज्ञास्तत्तथं तन्निषेधनम्‌ ॥१२३२२॥ 


कनन निक पननम एके िनजचजकयषययषय्‌ 
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१ विच्छंदः स्यादवि -ता० । २ प्रत्ययस्य! तस्याजा-ता० । ३ समवायत्वमपि-शा” 
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ठ्याप्यागप्रहेऽपि गृह्येत यदि तु व्यापकं तदा । 
विज्ञेयाप्रणेऽपि स्यात्तञ््ानग्रहणं न किमि ? ॥१३२३॥ 
ततो दुठर्याद्रतमेतन 
(सरवज्ञोऽयमिति ह्येवं तत्फारेऽपि वुयुत्सुमिः । 
तज्ज्ञानज्ञे यविज्ञानरहितैगम्यते कथम्‌ ॥'" 
[ मी श्यो सृ २ श्छा० ५३४] इति। 
अथ व्यापकतया तन्न गृह्यन ; तर्हिं न गद्यत एव, तस्स्वभावस्यान्यथा प्रहणासम्भ- 
वान्‌. तदि श्रमापत्तेः । तन्न सामान्यं नाम किञ्िन | तद्रमावं कुतम्तस्रयोजनं समानप्रत्यया- 
दिकमिति चेत्‌ ? न; समानपरिणामादरव त्वावान्‌ । तदाद 
सदात्मनि सम्बन्धग्रट भूयस्तथारिषे । 
प्रत्यभिन्ञादिना सिद्ध्येत्‌ प्रायो रोकल्यवस्थितिः ॥ १९ ॥ इति । 
सदशः समान आत्मा स्वभावा यस्य तरिकिन्‌ धूमाद्‌ सम्बन्धस्य पावकाय 
विनाभावलक्षणश्य ग्रहः परिज्ञानं भूयोऽनेकवारप । सङ्‌ तद्‌ प्रदं तस्मिन्‌ विस्मरणस्य व्यभि- 
चारस्य च सम्भवात्‌ , सति तस्मिन सिद्ध्येत्‌ निष्पत । किमि ! रोकत्यवस्थितिः 
खोकस्य व्यवहतुंजंनस्य विरि प्रव्रत्तादरिटक्णा अवधितिः परिणतिः । क? तथा्िध 
सटश्चात्मनि पावकाद । कन सा सिद्ध्यन्‌ ? व्रत्यसिज्ञादिना ताद्रसमिदमिति ज्ञानं 
प्रयभिज्ञा, सादियैस्य तकादस्तेन । प्रत्यभिज्ञासामथ्यादरत्र ददोनम्मरणयारपि प्रतिपत्तिः तदभाव 
तदनुत्पततेः । तदयमथः-- भूयो च्या कचित्त प्रतिषन्नसम्बन्धस्य पुनस्ताटर दावस्तुदशान संस्कार- 
प्रवोधादनुस्मृतां तार शमिदमिति प्रस्यमिक्ञानम , तनाऽपि (दमत्रेव नान्यत्र' इति व्याप्निवित्तके 
साभ्यपरिज्ञानाह्याकन्यवसित्तिरिति । तदुक्तम-- 
'अशज्ञानेरनुस्मृत्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन्‌ । 
आभिद्ुस्येन तद्भदान्‌ विनिथित्य प्रवतेते ॥'' [सिद्धिवि°प्र ५५] इति । 
यद्येवम्‌ "परनरगादिना सिद्‌ध्यत्‌' इति स्पए्मेव निर्देष्टव्यं किं प्रत्यमिज्ञाप्रदणन ! 
ततो दशनादयाक्षपे प्रतिपत्तिगोरवादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तथापि लोकव्यवग्धिव्या तदरस्तिख- 
निवेदनार्थं तदूप्रहणं तस्यास्तन्नान्वरीयकस्वात्‌ । प्रत्यभिक्ञानाभावं हि व्याप्निवितकनुयत्तरनुमाना- 
सम्भवात्‌ कुतस्तद्‌ व्यवस्ितिः ! अस्ति येयं प्रज्ञाकरस्यापि तस्मात्तनापि साऽभ्युपगन्तय्या । तता 
न युक्तमिदम्‌-- “स इति स्परणमयमिति प्रत्यक्षं न च तयोरेकं प्रतिभासमेदात्‌ । न च 
ततोऽपरं प्रतिभाति यप्रत्यभिङ्ञानयुच्यते ।'' [ 1] इति तद्ट.थवसिित्तिरपि मा भूदिति 
चेत्‌ ; किमिदानीं तस्वम्‌ †? सबेवस्तुनैयःम्यमद्रेतं बति चेत्‌ ; न; तस्यापि प्रतिपादनलक्षणया 
तद्र थबसित्येव सिद्धर्निरूपितमिदं प्रागिति न प्रतन्यते । तद्‌ न्यवस्थित्या प्रत्यभिज्ञोपकस्पने 
किं "ध्रत्यभिन्ना हिधा काचिद्‌" इत्यादिनां वक्ष्यमाणेनेति चेत्‌ ? न ; तस्य तद्‌ भेदप्रति 


¶ प्रत्यभिज्ञाश्ब्दतः। २ लोकव्यवसितिरपि । २ न्याययिण० दलो २१९। 
दि 
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न्यायविनिश्चयविवरण [ २।२० 


९) 


पाटनार्थत्वान । सदश्षात्मत्े बस्तुनललस्य॒ कुनधिसप्रस्ययादमिधानता वा प्रतिपत्ता तदन्तस्य 
वैफल्यं स्यान्‌ , अनधिगतम्य तद्धिषयस्याभावात । अधिगतविपयत्व च प्रयोजनाभावादिति 
चेन ; सत्यमिदम : यचयकस्वभाषो भावः स्यान्‌ । न चवम्‌ , सरशरूपस्यव विमटसषम्यापि 
रूपस्य विचिनच्म्य तत्र भात्रान । न चवं क्रुतरिचन्‌ कस्यचिद्धिगमेऽपि तदन्तरवेफस्यम्‌ ; 
अनधिगतस्य तद्विपयस्य भावात कथं पुनः मदशस्यतरदितरस्य वा सदशं रूपं विरोधात्‌ 
तापहिमस्परावदिति चन्‌ ? उपपन्नं तापतरस्पशयोः विरोधं तदकम्येतरपरिदारणेव प्रतिपत्तेः, 
न चेवं सद्रशनसयोः, परम्पगात्मतयैव सवदा संवेदनात्‌. । संविदित च न विरोधा वस्तुमात्रेऽपि 
परमङ्गन शुन्यतापत्तः । निरूपितं चतन पृव॑म । 

अपि च, सदरश्तरवदकानकरूपयोरपि विरोधाविशषान्‌ कथमकव्रानकापाधिसम्भवो 
यतम्तसनद्रान व्यपदिञ्यन ? अथान्तभू तेरेव स तैव्यपदिञ्यत इति चंद्‌ ; अत्राह- 

तद्रनाऽनुपकारऽपि भदे कथसुपाधयः । इनि । 

उपाधयो विदपणानि गात्वशुक्टत्वाठीनि नद्रूत उपाधिमनः कथम्‌ न कथ्रस्चिन 
भवेयुरिव्युपस्कारः । कदा ? मदे तद्रतस्तपामथान्तरत्व घटस्येव पराद्य इति भावः । भदेऽपि 
सम्बन्धात्तं तस्यति चनं : नः तम्य निपधानं , अनिपथ खण्डादरिवात्मादरपि त भवयु; तस्य 
सर्वत्र भावात । उपकारादिति चन्‌; न; नित्यानामनुपकारान्‌ । उपकार ऽप्यतिप्रसङ्गात्‌ । न 
ह्यपकारादव त तस्य; महश्ररम्यापि तत्प्रसङ्गान्‌ , नम्य सर्वापकारफारित्वन प्रसिद्धः । पतद्रवाद 
अनपकारेऽपि । अपिरब्दादुपकारेऽपीति । यदि चोपकनो तद्रोस्तदा स॒ कनचिदुपाधिना 
प्रतीयमानः स्वापकायानुपाधीनमि सर्वान्‌ प्रत्याययति उपक्रार्याप्रतीतायुपकत रप्रतिपत्तेः । तथा 
च न तत्र प्रमाणान्तर्रवरृत्तिः अनधिगतस्य तद्धिपयस्याभावान । प्रमाणसम्प्रवम्याभिमतत्वान्न 
द्रोप इति चंत ; ण्वमपि कथं परप्रतिमाद्रनं तम्यापि तत्राचिप्रतिपत्तः । न हि प्रतीयमान ण्वा- 
नित्यत्वादा विप्रतिपत्तिः धर्मिणि शब्देऽपि तप्रमङ्गन हतोराश्रयासिद्धत्वापत्तः । णकोपाधि- 
रारण प्रतनीयमानस्तदु प्रकारटाक्त्य॑व प्रतीयन न तंदन्तरापकारदाक्तिभिग्ति चेन; न; शक्तीनां 
तद्रताऽनशथान्तरत्वान । अर्थान्तरत्वेऽपि कथं तम्यति व्यपदिदयन्ताम ? -उपकारादिति चतं; 
अनित्रत्ता व्याघ्रात! । तदुपकारशाक्तिरूपतया तसतीत। तच्छक्तीनां तदुपाधीनारञ्चावरयन्तया 
प्रतिपत्तेः, पृनस्तच्छक्तीनां पदथन्तरत्वकस्यनायामनवस्थापत्ति! । तन्नोपाधितद्‌ वतां मेद्‌ 
तद्रधवहारः । 

भवव्वमद णवति चेत्‌ ; अत्राह- 

तत्रैकत्वपरसङ्ाच्चामेद्‌ कथश्रुपाधथः ॥ २० ॥ इति । 

तच्च तस्मिन विवादगते । कस्मिन्‌ ? अभे शब्दादेरुपाधिमतः कृतकत्वादीनामनर्था- 
न्तरस्व कथं नैव उपाधयः तदा शब्दादेधर्मिंण एवावकषात्‌ । तथा च न स्वभावटिङ्गजमनमानं 
साध्यसावनमेदस्याभावान्‌ । कल्मि्तस्त द्रंद इति चन ; न; कस्पनस्येवास्मिन्‌ पक्ष निर्विकर्पेतरोपा- 
धिद्रयाधिष्ठानस्यासम्भवात्‌ । कस्पनातस्तत्सम्भवे अनवस्थादोपात्‌ । । णवं ब्रह्मणो जीवानामभेदे 


तरवे न तं इति कथं तद्विशिष्टतया तस्प्रतिपत्तियेत णवमाम्नायते-- (अनेन जीवेनात्मना? 





= ५ ------ ~~~ =-= = 


१ उपाधयः | २ उपाधिमान्‌। ३ तदनन्तरो-आ०, बण, प० | ४ ब्रह्मैव । ५ जीवादयः। 


२।२१ | २ अनुमानप्रस्तावः ४३ 


[ छन्दो ० ६।३।२ ] इति ? सस्यं चस्तुवृल्या तदरमेदिन ण्व न मेदस कल्पनात इति चन ; 
न; मेदेऽप्युपाधित्वस्य निपरधान्‌ । कुतो वा तत्कल्पना ? न तावद्‌ ब्रह्मण एव; तस्य॒ मत्य 
ज्ञानत्वात्‌ । “सत्यं ज्नानपनन्तं ब्रह्म" [ तैत्ति २।१।१ ] इत्यास्नायान , तम्य च मिभ्या- 
प्रतीनरमस्भवान्‌ , कत्पनायाश्च ततपरतीतिरूपत्वान । नाप्यन्यतः तदभावान । करपनातम्तद्‌ भावे 
स ण्व प्रसङ्कः 'न तावन्‌." इति । अस्याप्यन्यतः कल्पनायाम अनवम्थापत्ति; । नायं दाषः, 
कत्पनायास्तारक-प्रवन्धम्यानादित्वादिति चेन ; न; तस्यापि ब्रह्माभदरनाभावान । पुनरन्यतस्तत्प्- 
चन्धान्‌. तत्परिकल्पनायाम अनवस्धापत्तेरप्रतिपत्तंश्च । न हि परापरम्य तत्प्रवन्धम्य प्रतिपत्तिः । 
कुतो वा तस्यं ठयचम्थिति; ? न तावद्‌ ब्रह्मणः; तन्निपेधान । नापि स्वतः; स्वयं प्रकाशारूपस्वे 
्रह्मवन परमाथत्यापत्तः । ब्रह्ममम्पकाततस्ये तादरप्यं घटम्यव श्रतिमस्पकन , न स्वन इति चेत ; 
न; सत्यपि तस्मिन म्वयमतद्रपम्य तद्रपत्वानुपपत्तः । घटस्य तु न रतन्मात्रात्ताद्रप्यमपि तु म्बयं 
तथा परिणामाद्रेव, अन्यथा परमाण्वापेरपि तस्रमङ्गान तत्सम्पकस्य ततराप्यविन्नपान । तन्न 
तद्रत उपाधीनाममदं तद्‌ भावः । नाप्युपाधिमत उपाध्यमद; तत्र दि तस्याभाव एव स्यान तत्र 
च नोपाधयम्नपां तवपेषत्वान । णतदवाह-"एकत्वप्रसङ्ाच' इति । उपाधीनामुपणिमदभदे 
तद्रदेकत्वस्य उपाधिमतश्चोपाध्यमद चदाब्दातद्रन्नानात्वम्य च प्रसङ्ञन्नोष। धय उति । कथं 
पुनर्भदामेदाभ्यामुषाधितद्द्भावनिगकरणं जनस्य स्वयमपि तदभ्युपगसादिति चन ? अव्राह- 
नापधयो न तदू वन्तो भिन्नाभिन्ना अपि स्वयम्‌ । इति । 

अपि स्वयम्‌ आत्मनो जेनम्य नोपधथों न विद्ोपणानि कतकत्वादीनि सन्ति न 
तद्वन्त उपाधिमन्तः शब्दादयः । कीरशाः ? असिन्नाः परम्परमेकान्तनाव्यतिरिक्छि माङ्ध यवन | 
तथा भिन्ना अपि व्यतिरिक्त अपि योगवन , उक्तन्यायाटिति भावः | तत्र॑वोपपत्यन्तग्माद- 

जात्यन्तरे नधाभूते सवथा दनादपि ॥ २१॥ इति । 

गिक नितिकाद्धेदादमेदाश्चान्या जाति; जात्यन्तरं मेदामेदास्मकं बम्तु तत्र दानात्‌ 
उपाध्युपायिमद्धावस्योपटम्भान , न केवट पूर्वोक्तन्यायादिल्यपिराच्दः । मवति चात्र प्रयोगः- 
ैदयम्य विरुद्ध एव दृदयते न तन्त्र विद्यते तथा कृतकत्वादिकं नित्यत्वादौ, ट उयते चकान्तविरुदध 
जात्यन्तर णवोपाध्युपाधिमद्भाव इति । न चेदं तत्रैव तदशंनमसिद्धम ; कृतकञशच्द इत्युपाधि- 
तद्रतोः कथञ्चिदन्यतिगेकस्य प्रतिपत्तेः । न चात्र कुतश्चिदि रोधः; प्रतिपन्ने तदयोगात्‌. । प्रति- 
पत्यपहवे च न किञ्चिन्‌ स्यान्‌ , तर्दन्यस्य वस्तुठ्यवम्थानिबन्धनस्याभावान्‌ । भवतु सवनेरासम्य- 
मेवेति चन्‌ ; न; तद्रादे तदसम्भवाद्‌ विरोधात्‌ । नापि ताद शान ; तस्यापि ताशशान मिद्धावन- 
वस्थानान्‌ । नप्यन्यादशान्‌ ; तद्रा तदसम्भवाद्‌ विरोधात । कथं पुनरख्यतिरेकाविपे शाब्द 
स्योपाधिमच्छमेव नोपाधित्वमिति चेत ; न; "द्‌ गटिकः शब्दः इत्युपाधिमच्ववत “शब्दः 
पुट्‌गखः' इत्युपाधित्वस्यापि नच्र प्रतीतेः । णकोपाधिप्रतिपत्तो किन्न सर्वोपाधिप्रतिपत्तिरिति 
चेत्‌ ? न ; णकान्ताभेद एव दोपात्‌- 


१ कल्पनाप्रबन्धस्य । २ कत्पनाप्रबन्धस्य । ३ प्रदीपादिमंपकत्‌। ४ प्रदीपादिसिमक्रमात्रान | 
५ उपाधिमतः। £ उपाधिमदपेक्षस्ात्‌ । ७ यद्द्विर-जआ०, बण, प० | ८ प्रतातिव्यतिरिक्तस्य | 


[11 आत भ जन न> ०० ~ ~~~ -~ +----- -- ~~ ~ ----~-----~----~- ~~ ~ 
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२५ वोत्पन्ने इति । न हि खहेतोरनुपजातमन्यनो भवति । समवायाद्भव्येवेति चेत ; न ; 
द्रत्वात्‌ । कथं तत्र तदर्शनमिति चेत ? स्वधा सर्वेण परमाथंप्रकारेण चेति । न दहि 


४ 


तथा हि- 


न्यायविनिश्चयविबरणे | २।५१ 


शब्दाच्वेत्तद नित्यत्वमेकान्तान्यतिरेफवत्‌ । 

तद्ग्रहे ग्रहणात्तस्याप्यनुमानेन किं फटम ॥ १३२४ ॥ 
निश्चयत्चेनन तस्यामि तन्निधिल्ये निश्चयात । 
निध्ितानिश्चितत्वेन तद्‌ भेदो ऽप्यन्यथा भवेन ॥ १३२५ ॥ 
नििते च समारोपो विरोधान्नावकत्पते । 


तथा यागस्य- 


यतस्तम्य व्यवन्छेदः फट स्यादानुमानिकम ॥ १३२६ ॥ 
अथान्तरत्वमेवात्मा भागेभ्यो यदि भागिनः । 
तथैवासौ प्रतीयेत नानुस्पृततया जनै; ॥ १३२७ ॥ 
अम्ति चायमनुभ्यृतप्रसयस्तन्तवों हिते। 
पटोऽयमिति टोकम्य प्रवादाष्प्रमादिनः ॥ १३२८ ॥ 
न चायं चिरमेव निशिते तदसम्भवात । 
सुप्रसिद्धं च योगस्य प्र्यक्नं निश्चमास्मकम्‌ ॥ १३२९ ॥ 
न तन्निरिचतभदम्याप्यमटविपया मतिः । 
निवेदिनभिदं वेयैः म्वयमन्यत्र तद्यथा ।॥ ५३३० ॥ 


"श्रत्यक्तं सविकल्पं चेत्सामान्यसमवायिनाम्‌ । 
अनुस्यूतधियो न स्युरेकस्यात्र त्रिनिगरात्‌ ॥'' इति । 
सामान्यगुणकमसवप्यवं तद्रद्विभदधिपु | 

तध॑वावगमात्तेषुं विवादा विदुपां कथम ॥ ५३३२ ॥ 
तद्व.यवच्छित्तये तस्माट-यथं शा्रोपरकतल्पनम । 
एकान्तव्यतिरेकस्तन्नोपाधीनां परम्पग्प्‌ ¦ १३३३ ॥ 


तम्मादुपपन्ना जात्यन्तरे कस्यचित्प्रतिपत्तावपि उपाधेम्तदन्तरस्याप्रतिपत्ति कथ ञिचदेव 
तयोरयतिरेकात्‌ । जाघ्यन्तरं विरिनष्ि-तश्रा तेनोपाध्युपाधिमद्भावभरकारेण भूते स्हेतोर- 


निपि 


कल्पना नाम जात्यन्तरमन्तरेण, तस्या अभिदाप्येतरम्बशूपरतया तदात्मत्वात्‌ । अन्यथा तद्‌- 
सम्भवस्य निवेदितस्वादि्यटं प्रसङ्गेन । 

परस्य तु मतम--न शब्दादिङ्गा्ो पाधिमतः प्रतिपत्तियैतम्तस्य निरवशेपोपाधिह्वङित- 
१० स्येकस्मादेव शब्दादेग्वगमात्‌ तदन्तरस्य तत्र वेफस्यं स्यात्‌ , अपि तृषाधीनामेव । तत्र चेकतम- 


सिद्धिविनिश्चवे ( परि० २)। २ “मीमांसक्रस्यः-ता० टि०। “अनन्तधम॑के धर्मिष्येकधर्मा- 
वधारणे । रब्दोऽम्युपायमात्रं स्यान्नात्माभ्यारोपकारणम्‌ ॥--मी ° इलो ° १।१।४ दको० १७८ । 


त्स्य 
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विपयेणान्येपामनवगमात्‌ न तदन्तरवैयथ्यमिति । तव्राह-- 
तद्रत्यचोदिते राक्तेऽाक्ताः किं तदुपाधयः 
चोद्यन्ते राब्दलिङ्धाभ्याम्‌ [समं तैस्नस्य लक्षण] ॥ २२ ॥ इति । 
ते उपाधयो विचन्तेऽस्येति तद्वान्‌ खण्डादिम्तसिमिन्‌ । कीरशं ! शाक्तं वाटदोदादि- 
प्रयोजननिवतनसमर्थं । क्रि न किञ्िनतदर्थिनां ततर प्रवरस्यादिक्म । यदि मतत्रं समरथ; कथं 
न प्रत्रस्यादिकमिति चेन ! आह-अचोदिते वुद्धिविषयस्वनाप्र सिति । शाब्दरिङ्(भ्यां शब्देन 
गवादरिना रिङ्गन कङुद्मच्वादिना । न हि शक्तं इत्येव कचित्‌ कस्यचित्‌ प्रवृनतिरतिप्रसङ्गात , 
अपि तु प्रतिपन्ने । न च शब्दादेस्तदठतः प्रतिपत्ति!। अस्तृपाधिष्वव प्रवर्ति; तेषां तत; प्रतिपत्तेः, 


तदाद 'नदुपाधयग्धोद्यन्ने शाब्दिङ्गाभ्याम्‌" उति । पत्रोत्तरम-कि न किद्धिद्‌ वादादि- 


प्रयोजनं तदुपाधिभिरिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः। कुतः! अशराक्ता; त तत्राससथां यत इति । 
उपाधयश्येत्ते तत्र समथा; परिकल्पिताः । 
उपाधिमान परः कस्मान करप्यते निष्प्रयोजनः ? ॥ ५३३४ ॥ 
तम्मादशक्तितम्तेपां चोदितेरपि तै; फलम्‌ । 
न किंचिद्र वहत्‌ ण व्यर्था तज्चोदना ततः ॥ ५६३५ ॥ 
यदि वोपाधिमतो न चोदना कुत इदानीं (“लण्डद्र्गोलारिः' इति प्रतिपतिः ! 
प्रमाणन्तरादिति चन ; यत्र तर्हिं नाभय्रविपयं तदस्ति तच कथं यथा श्रयःसाधनननं द्रन्यादे 
टरति । न ह्यत्र द्रव्यादगिवि तदपाधेः श्रेय!साघनत्वस्यापि प्रमाणान्तरात्‌ प्रतिपत्तिः, आगमादव 


तद्धावान | अत ण्वोक्तम्‌-शमं चोदनैव प्रमाणम्‌" [ | इति । न च तःपाध्नस्वम्य॑त् 
द्रव्यादेरपि तदतः शब्दादेव प्रतिपत्तिः (उपायय णव चाद्यन्त' इत्यस्य विगधान । न चाभय- 


विपयमन्यदस्ि यतो ऽयमस्येति सङ्कटनम । आ्माम्तीति चेल ; न ; ततोऽप्यप्रमाणात्तदयोगान्‌ 
प्रमाणकल्पनावेफल्यात्‌ । प्रमाणत्वेऽपि नोभयविपयत्वम ; प्रस्यश्नादिसखे द्रव्यादाषेव, रा्दसं 


श, 


च तत्साधनस्व णव पयैवलानात । न चेकेकमात्रपयैवसित इदमस्येति सद्टयितुमहति, मस्ये- 

वोभयविपयत्ने तदशनान्‌. यथा देवदत्तस्य कम्बल इति । ततो न युक्तमिदम्‌ 
(द्रव्यक्रियागुणादीनां धमं स्थापयिष्यते । 

[ मी° इलो १।१।२ उटो० १३ | इति । 

तन्न उपाधिमतोऽचोदनायामसङ्कटनं प्रवृत्तिवा । तत्रोपाधिभिस्तंसरिज्ञानान्‌ प्रवृत्तिरिति 

चेत्‌ ; शब्दादिनैव किन्न तंत्परिज्ञानं यतः पारम्पयं परिकस्प्येत ? तंद्रतामानन्त्यान्‌ तत्र॒ शब्द- 

सम्बन्धस्य दुरवबोधत्वादिति चेत्‌ ; न; उपाधिसम्बन्धस्यापि तदविदोपातत । न द्युपाधयोऽ 

प्यपरिन्नातसम्बन्धा एव र्वमवगमयन्ति अतिप्रसङ्गात्‌ । कथं वा तत्र शब्द(न्तगादिप्रधत्तिः ? 

एकोपाधिद्वारेणेकवन्‌ तदतः सकटोपाधिशबरितस्य प्रतिपत्तेः । तदाद-' सभं तैस्तस्य 

लक्षणे ।› इति । खम सदृशं दूषणम्‌ । तैरुपाधिभिः त॑स्य तद्रतः लक्षणे परिज्ञाने इति । 


१ “वाहदोहादिप्रयोजनेःः-ता० टि०। २ शाब्द्त्व्च जा०, ब०, प०।३ उपाधिमसरिज्ञानात्‌ | 
४ उपाधिमतः परिज्ञानम्‌। ५ तद्वता नूनं सयात्‌-भा०, बण, प०। ६ तदुपगम-जा०, बम, पण | 
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तदुपाधिमिरप्युपाधिरूपतयैव त॑स्य ल्चणाददीप इति चतरः न; अन्यरूपतयाऽन्यस्य लक्रणाया- 
गादनवस्थप्रसङ्गाज्च । कथश्चोपाधरपि चोदनम , कथञ्च न स्यात { सम्वन्धापरिज्ञानात । न 
ह्यपरिज्ञातमम्बन्धादेव चिङ्गादरेस्तत्परिचादनम ; अतिप्रसङ्गात । तत्परिज्ञनन्च मिद्ध ण्व 
गोत्वादा उपाधौ भवति नासिद्धं खरविपाणवनं । सिद्ध एवायं "खण्डो गोमु ण्डो गोः" इत्य- 
नुगमप्रत्ययादरिति चेत ; ततः पूर्वं कीटशस्तस्वभावः ? सिद्ध णव तदापि तसत्ययादिति चत्‌ ! 
न; ततोऽपि पूरव तलस्रययात्तस्मिद्धा तत्सङ्गात्‌ , तम्य चाप्रतिपत्तेः, विप्रय्रान्तरसःऽ चारध्यति- 
क्रमाच्च असिद्ध एवेति चेद्‌ ; उच्यते- 
तस्प्रत्ययऽपि तम्यासो ` स्वभावहचेन्न नरयति । 
मे कथन्नाम सिद्धः म्यात्तागन्यपदाथवन ॥ ५३३६ ॥ 
स एव प्रत्ययस्तस्य सिर्धित्चत सववम्तुनः | 
स ण्व॒मिद्धिरवं च विफलं प्रत्यग्रान्तरम्‌ ।॥ १३३५ ॥ 
प्रतीनिम्तस्य सवम्य न परिम्फरतीति चन । 
अव्यक्तासिद्धमूपस्य प्रकृतस्यापि तत्समम्‌ ॥ १३६३ 
यदि तस्य परित्याग मति तस्पत्ययो भवन | 
कथं निस्यम्बभावत्वं गात्वाद्ररपवर्णितप ॥ १३३५ ॥ 
न॒ चानकान्तवादऽस्ति परम्याभिरचिग्रत; । 
रत्पत्तियितिमंदारम्बभावाध्यं प्रकरप्यताम ॥ १३५४५ ॥ 
किर.च, अयमनुगमर्पतया कुतध्ितिसिध्यन विदापादव्यतिरिक्तदस्चन ; विषस्येव 
सुगमः म्यान अत्यतिरेकम्येवंरूपत्वान्‌ ` । न चेवम , खण्डाद्विरेव सुण्डारिरित्यप्रतिपत्तः, वम्तु- 
साङ्कयदापाच | नकान्तनाव्यतिरकः व्यतिरकम्यापि भावार्िति चत ; न; उभयस्वभावतया 
सावयवत्वापनेः । न चेदसुचितम्‌ -““विश्ुत्वावयवा माव प्रतिपाचौ च शब्दवत्‌ ।'' [ मी 
दत्यो वन उ्छा० ३६ | इत्यस्य विगोधरान्‌ । त्रयतिरिक्तञ्चेन ; न ; 
““स्ेवस्तुषु बुद्धि व्यावृत्यलगमास्मिका । 
जायते द्रचात्पकतेन बिना सापि न युक्तिमत्‌ ॥"' [मी शो ° आशत उलो ५५] 
इत्यम्य त्यापत्तेः, अनेनायतिरकस्य प्रतिपादनान । तन्न गोत्वाष्रः सिद्धि यत्र मम्बन्ध- 
परिज्ञानं खिङ्गस्य । भवतु वि्रपेप्वेव तस्य तदिति चेतत ; न ; तेप्रामानन्त्येनावाग्टशां त्र 
तदसम्भवादिव्य्माव णएवानुमानस्य । उदमेवाह-- 


सम्बन्धो यच्र नत्सिद्धेरन्यतोऽप्रतिपत्तितः | 
अनुमानम्ं [ कि तदेव देचादि भेदवत्‌ ] ॥२३॥ इति । 


प्न 9 कि ' ० ०] 





4 उपाधिमतः। २ गोत्वादिः। ३ तथापि आ०, बण, प०। ५ अनगतप्रत्ययात्‌। ५ असिद्ध 
स्वभावः| ६ कथन्नाम भववेत्सिदस्ता-जा०, बण, प०। ७ सिद्धद्चे-भा०, बण, प०। ८ अव्यक्ता 
जा०, ब०, प । ९ गंल्वादिः। १०-स्यैव रूपात्वत्‌ आ०, ब० । 44 तत्र सम्भ~अ०, बण, प०। 
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सम्बन्धा चिङ्गस्याविनामावः मिद्‌ध्यदिति शयः । कत; ? यञ्च यम्मिन साध्यं 
गोत्वाद। स मत; नर्सिद्धः । न च तत्सिद्धिसुक्तान््यायादिति भावः । ततश्व अनमान- 
मलम्‌ अनुमानस्य मलं दृपणमभावटक्नणमिव्यथः । सम्वन्धप्रतिपत्तिप्रवकत्वन तस्य॒ तद- 
भावेऽनुपपत्तेः । अतठच तन्मटम्‌ , अन्यन; अन्यपु विरेयेपु अप्रनिपत्तिनः । सम्बन्ध- 
स्यति विभक्तिपरिणामन सम्बन्धः । 


भवतु विदापपु ददत ण्व॒तत्परिज्ञानं न साकल्यनति चन ; अन्राह-सम्बन्ध 
इव्यादि । यच्च यम्मिन विशपरूप णिङ्क साध्य च सम्बन्धा ज्ञनस्तयाम्नज्जञानादव सिद्धिः 
नत्सिद्धिः तम्या; संम्बन्धसिद्धः सम्वन्धसमिद्धित एवापपत्तः अनमानमलं पयाप्नं निप्प्रया- 
जनत्वान्‌ । अन्यत्र सप्रयाजनमिति चन; न; अन्यनः अन्यम्मादप्रनिपन्नमम्बन्धादिङ्गाद्‌ 
अप्रतिपत्तितः साध्यस्यापरिज्ञानादनिप्रसङ्गदनमानमलटं कस्पयित्वति शयः । नायं दपः 
सामान्यं सम्वन्धज्ञानान , तस्य च निदगनवदन्यत्रापि मौवन अनुमानोपपत्तरिति चन्‌ :न 
दत्तोत्तरत्वान । अपि च, सामान्यं यदि प्रतिव्यक्ति मिन्नप : कम्तम्य विदपम्या विपा यत- 
सय सम्वन्धग्रहणम्‌ ? अध्रामिन्नमव निदरानगतस्येवान्यत्रामि मावान्‌ ; तर्हिं निदशनख्ान 
वान्यत्र गनम्यापि किन्न प्रतियनिः ? न दहि प्रतिपन्नादमिन्नमप्रतिपन्नमुपपन्नं नाम विराधात्‌ | 
अस्त्येव तस्यापि प्रतिपत्तिरिति चन ; त : तदधिकरणानामयि तंसमङ्गान । न दि तदप्रतिपत्ता 
तचनिषठम्य प्रतिपत्तिः । मा भृन्तन्निष्ठतया तस्य संति चन्‌: न; तम्य तत्स्वभाव- 
त्वात , प्रतीतस्य चेतरभ्वभावानुपपत्तेः । नामे तस्य स्वभावः ममवायत्वनाथान्तरत्वादिनि 
चन ; तेन कथं तन्निष्ठं नाम ? अनभिमतव्यक्तिनिघ्रताया अप्यनुपङ्गात्तदविशपान । तथापि 
स्वगतात्कुतरिचद्विदापान नियतविश्पनिष्टमव तदिति चेन ; स तर्हिं विशयः प्रतीयमानः तद्धि 
दापानपि प्रत्याययति, अन्यथा स्वयमग्रतिपत्तेः । न हि. तदभिमुख्म्य तदरप्रतिपत्ता सम्भवति 
प्रतिपत्तिः । न च स्यापि तदथान्तरतवं पृचप्रसङ्गादनवस्थापनतेरच । ट इयमानव्यक्त्यभिमुखम्येव 
तस्य ज्ञानं न तदन्याभिमुखस्यति चेन ; किमिदानीं प्रतिव्यक्ति तस्य मदः १ तथा चन्‌; न; 
तंदनन्यत्व्रेन सामान्यस्यापि तत्प्रमङ्गान , 'भिन्नादभिन्तं भिन्नमव, उति न्यायात । तद्राह 
किं नदेव देष्ादिमेदवत्‌' इति । तदेव एकमेव । करम ? नेव । सामान्यम्‌ ¡ कीट 
शाम ? देशस्तदंशो व्यक्त्यभिमुखस्वभाव आदियस्याश्रयादः साऽस्यार््तति दक्नादिभदवत्‌ 
इति । तन्न सामान्यं नाम किञ्चिन , यत्र प्रतिवन्धम्रदणं रङ्गस्य | 

भवतु वी तन्‌ , तथापि किं तेसरतिपस्या १ तदनुमानमिति चन ; तनापि किम! 
अथक्ियार्थिनसतत्र प्रवृत्तिरिति चेत: न: तत्र तस्यासामध्यात्‌ विङपकत्पनावंयथध्यापत्तेः । 
विक्षपेष्वेव तदनुमानासद्रत्तिरिति चेन ; कथमन्यानुमानादन्यत्रः प्ररत्तिः, अतिग्रसङ्गान्‌ । 
अनुमितादनुमानादिति चेत्‌ ; न; प्रतिवन्धापरिज्ञाने तदनुपपत्तेः । तत्परिज्ञानञ्च न साकल्येन: 
अस्मदाैरशेपविशेपप्रतिपत्तेरभावान, देशत इति चेत्‌ ; न ; तत्रापि प्रतिवन्धज्ञानविषयस्य तत 
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एव॒ सिद्धेः, अतद्िपयस्य चानुमानादय्रतिपत्तेः तस्येवानवतारत्‌ । पतदेवाह-'खम्बन्ध' 
दतयादि । व्याख्यानं पृवेवन्‌ । एकत्र विदेपे सम्बन्धप्रहणमेवर सामान्यस्यान्यत्रापि तद प्रहणं 
तदयमदोप इतिः; स्यादेवं यदि विद्ेपाणामेकत्वं भवेत्‌ , न चेवम्‌ , देशादिमेदाभावापत्तेः । 
तदाद-“किम्‌ः इत्यादि । तदेव सम्यन्धज्ञानवद्यमेव विरोपरूपम्‌ , किम्‌ ? नेव मत्रि । 
कीश न भवति ? देका आदियस्य कारादस्तेन मेद्‌ वदिति । 
सामान्याद्रपि सामान्यमनुमयं यदीष्यते । 
कस्तनानुमितेनार्था  यदेकमुपकत्प्यते ॥ १३४१ ॥ 
वाददोदादिरथंदचत्‌ सामान्यासथमदियम्‌ । 
असम्भवी कथन्नाम सामान्यन्तरतो भवेत्‌ ॥ १२५२ ॥ 
तदन्तरा सामान्यमन्यच्चेदनुमीयतं । 
अनुमानानवस्य चत्तःखदाय त भवत्‌ ।॥ {३४३॥ 
किया प्रयाजनं सामान्यान्‌ ? तत्र लिङ्कस्य प्रतिबन्धनिणय इति चन्‌ ; विद्पप्वव 
कन्न भवति ? तेपामानन्त्यन दुरवव्राधत्वादिति चेन ; सामान्यस्यापि न भवेत , टृषटिधिशपे 
तस्य निर्णय एवान्यत्रापि तन्निणयों दृषएटसमानत्वात्तस्येति चत्‌ ; न ; खिङ्गस्याप्यवं तननिणंय- 
प्रसङ्गान्‌. । कुतो वा तस्य टृषटसमत्वम ? तत्र सामान्यभावान । साऽपि कुतः ? तत्र तस्ति- 
बन्धस्य निर्णयान्‌ । अयमपि फम्मान्‌ ? तस्य टृएटसमानत्वादिति चन ; न; चक्रकदापान । यदि 
पुनः स्वत एव तस्य तत्समत्वं तर्द सामान्यप्रयाजनस्य तत एव भावाद्‌ व्यथ मधान्तरतत्कत्प- 
नम्‌ | यदि सामान्यमप्रतिपत्नम , कथं तस्य प्रतिप; पिदराचादिवन ? प्रतिपन्नं चन ; तथापि 
कथम्‌ ? तत्प्तीस्येव वाधरनादविति चेन; कथमिदानीं प्रस्यनीकठ्यवच्छदन स्वपस्ापनम्‌ ! 
शक्यं टि वक्तुम-- 
प्रतीतिः प्रस्यनीकस्य न चन्नास्ति निषेधनम्‌ । 
प्रतीतिः प्रस्यनीकस्य यदि नास्ति निषधनम ।॥ १२४४ ॥ 
अनिपध च तस्य स्यात्‌ कथमन्य! पराजयी !? 
तदभाव कथन्नाम यागो विजयमुद्रहन्‌ | १३५५ ॥ 
परोक्स्या विदितस्यापि युक्तिसाङ्गत्यवजंनात्‌ । 
निपेधस्तम्य वदेवं सामान्यस्याभ्यस। भवेत्‌ ॥ १३४६ ॥ 
साम्प्रतमुक्छनयायन सोगतमपि प्रतिक्षिपन्नाद- 
एतेन मेदिनां मेदसंत्रतेः प्रतिपत्तितः 
तत्रैकं कल्पयन्‌ वाथैः [ समाना इति तदग्रहात्‌ ] ॥२४॥ इति । 
तन्न तेपु मेदिषु एकम्‌ अनुगतमाकारम्‌ कल्पयन्‌ सौगतो वार्यो निवार- 
यितव्यः । कुतस्तत्कस्ययन ? प्रतिपत्तितः प्रतीतेरेकस्याकारस्य । कुतः प्रतिपत्तितः ! 
मेदसंव्रतेः संत्रियते प्रच्छाद्यतेऽनयेति संदरतिर्विकस्पिका बुद्धिः । भेदस्य प्रस्पर्यावृत्तः 
संगतिः भेदसंश्ुनिस्तत इति । केषां स भेदो यस्य संवृतिरिति चेत्‌ ! भेदिनां विजा- 
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तीयव्यावृत्तिमतां खण्डादीनाम्‌ । “भदिनाम्‌' इयस्यपेक्षणे ऽपि गमकत्वात्‌ “मदसंत्र्तेः 
इति वृत्तिः । केन स वार्यत इति चेत्‌ £ एतेन मीमांसकादिदृपणेन | तथा हि. संवृतिषिकन्पित- 
स्याकारस्य मेदिभ्यो मेदे तस्येव रिङ्गादः प्रतिपचेः प्रवृत्तिरपि तत्रैव स्यात्‌ न भेदेषु । न चेद- 
मुचितम्‌ ; अराक्तवात्‌। न हि तस्य वाहादौ शक्तिः, भेदिकस्यनावेफल्योपनिपातात्‌ । भवतु 
भेदरपवेव प्रवृततस्तेषां तदाकारेण रक्षणादिति चेत्‌ ; न ; िङ्गादिनेव तत्सङ्गात्‌ , तदाकारस्येव 
तस्यापि तत्र प्रतिवन्धपरिज्ञानोपपत्ेः । तेनापि सामान्यरूपेणेव तल्लक्षणे अनवस्थापततध । ततः 
(तद्‌ वत्यचोादितेः दलाद्यत्रापि समानम्‌ । तभ्यस्तस्याभेदं तु तद्वदेव वस्तुसक्वान्न संवृत्या 
प्रतिपत्तिः । कथं वा तया तस्रतिपत्तिः, कथश्च न मवेत्‌ !? अतदाकारत्े साकारवादविनिपातेन 
तदयोगात्‌ । तदाकारत्वे कथं तस्याः क्षणिकनिरंशव्वं तद्रदव दशक्रासभ्यां दैर््यात्‌ । तथा तदाकार्‌- 
स्येव दर्ध्यन तस्या इति चेत्‌; न; अविप्वभवे तदनुपपत्तः । विप्वभूतैव सा ततः कवरमन्येव 
संवृतिस्तद विप्वग्भावमाविभवियतीति चेत्‌ ; न ; तयापि तस्याः परिज्ञाने तदयोगात्‌ । तदाकारतया 
परिजने ऽपि स एव प्रसङ्ध : तस्याः कथं क्षण्किनिरंशतचमित्यादिः । तम्या अपि ततो विप्वमाव- 
कस्पनायामनवस्थापततिः । तत्न कृतश्चिदप्येकाकारप्रतिपत्तिः । ततो निविपयमिदम्‌-- 

(“पररूपं स्वरूपेण यया सत्रियते धिया । 

एकाथप्रतिमासिन्या भावाना्रित्य मेदिनः । ।भ० वा०३।६७] इति । 

(एकाथग्रतिभासिन्या' इत्यस्यासम्भवात्‌ । यदपीदमन्यत्‌-- 
“तया संवृतनानाला; संवृत्या मेदिनः स्वयम्‌ । 
अभेदिन इवाभान्ति भावरूपेण केनचित्‌ ॥'' प्र० वा° २।६८] इति । 
तत्र भिदिनः' इति न ताव्द्‌बुद्धयपक्षम्‌ ; तया तन्नाना्वस्यावरणात्‌ । न हि तदरावरण्व- 
स्येव तदधेदमुपदशेयति विरोधात्‌ । बुदरध्यन्तरपेक्षमिति चेत्‌; कुतः सङ्करनम्‌-मेदिनः स्वयमभेदिन इव 
इति ? न नानात्वसंवृतेः; तया मेदिनामप्रवेदनात्‌ । नापि भेदरिबुद्धः, तयापि संवृतिविषयश्यापरि्ञानात्‌ 
उभयविपयाद्‌ बुद्ध्यन्तरादिति चेत्‌; न; तदसम्भवात्‌ । न दि किश्चिद्वेदनं कचिद्धेदुपदशंयदेव तद्विप- 
यंयमुषदशयितुं समथ नीरुत्वमुपदशैयतेव क्चितपीततवस्याप्युपद्नप्रसङ्गात्‌ । तन्न सामान्याकार 
दाक्यप्रतिपत्तिकं इति न तत्र नापि विदे सम्बन्धपरिजञानं रिञ्गस्येति प्रटीन एवानुमानम्यवहारः । तत 
इदमप्यत्र समानम्‌-'सम्बन्धा थच्न' दध्यादि । ततः सूक्तम्‌ "एतेन" इति । 
इतरच वाये इत्याद-'समाना इति तदग्रहात्‌ ` इति । खण्डादिभिगण्डादयः 

समानाः सदृशा इति । (तेषां मेदिनाम्‌ ग्रहात्‌ प्रतिपत्तेः । "तच्चैकं करूपयन्‌ वायः, इति। 
खण्डादय एव सुण्डादय इति प्रतिपत्तौ हि तत्रामेदकल्पनमुपषनं न समाना इति प्रतिपत्तौ, ततस्तेषु 
समानताया एव प्रसिद्धनामिदस्य । न च तएव ते इति प्रतिषतिर्छोकस्य, एव॑ व्यवहाराः । 
ननु च धमकीर्तिनाप्येतदमिदहितम्‌-- 
१ समासः । २ न्यायवि० इको ० २।२२। ३ न्यायवि० इछो० २।२५ 
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(प्रतिभासो धियां भिन्नः समाना इति तद्श्रहात्‌ ।” [प० वा०२।१०६]इति। 
तत्कथं स एव तदेवैकं संवृतिनिबन्धनममिदध्यादिति चेत्‌ 2 स एवेदं प्रष्टव्यो य एवं 
स्ववागिरुद्धमवरुणद्धि । 
स्यान्मतम्‌- नासौ संव्रतिवेदने ऽप्येकमनेकसाधारणमाह यत्तः स्ववचनविरोधः । किं तहि 
५ खण्डादीनामतद्धेतुफलपोहमेव, तस्येव तेषु समानत्वेन सामान्यन्यवहारमो चरत्वात्‌ । तस्यापि तेभ्यो 
भेदे तदपोहशब्देन सामान्यमेव यौगप्रसिद्धमभिहितं भवेत्‌ । अभेदे ऽपि मीमांस[क]परिकल्पितम्‌ । 
तठ्क्तम्‌-- 
“अगोनिव्त्तिः सामान्यं वाच्यं यः परिकलितम्‌ । 
गोतवमेव च तैरुक्तमगोऽपोहगिरा स्फुटम्‌ ॥'” [मी ० दो ० जपोह० इले° ९] 
इत्यपि न चोद्यम्‌; तेभ्यस्तस्य तत्वान्यरवाभ्यामवाच्यतात्‌ । अवस्तुरूपा हि खण्डादयस्तत्सामान्यञ्च, 
उभयेषामप्यपोहकल्यितत्वात्‌ । न च तेषामन्योन्यं तस्वमन्यत्वं वा ; व्तुप्वेव तद्विकस्पोषपत्तेः । 
“वस्तुन्येष विकल्पः स्यात्‌" [ ] इत्यादिवचनात्‌ । ततस्तत्र मेदामेदाभ्यां दोपोषकर्पनं 
परमतानभिन्ञानं पिट्ुनयतीति । तदेवाह- 
अतद्ध तुफलापोहः सामान्यं चदपोदिनाम्‌। 
५५ सन्दश्येते तथा वृद्धया [ न तथाऽपरतिपत्तितः ] ॥ २५ ॥ इति । 
हेतुरुच फर्ञ्च हेतुफटे तद्विवक्षिते खण्डादिवाहादिरक्षणे हतुफटे येषामन्येषां खण्डादीनां ते 
तद्धेतुफलख न तद्धतुफल अतद्ध्‌ तुफलाः कर्कादयस्तेषामपोहः सामान्यं गोतादि नापरम्‌ । 
केषाम्‌ ? अपोटिनाम्‌ विजातीयविरोषवतां खण्डादीनाम्‌ । कुत एतत्‌ ? मन्द्‌श्यंते सम्यग- 
बाधितत्वेन प्रकाश्यते सामान्यम्‌ । तम्रा तेन तदपोहप्कारेण, बुद्धया किकत्पवित्या यतः । चेत्‌ 
२० शब्दः पराकृूतयोतने । तत्रोत्तरमाट-न नथाऽप्रतिपत्तिनः इति । न नास्ति परोक्तम्‌ | 
कस्मात्‌ ? लथा तेन तदरपोहखूपप्रकारेण । अप्रनिपत्तिना उपरिज्ञानात्‌ सामान्यस्य । तथा 
तस्मतिपत्तिहिं नतत एव सामान्यज्ञानात्‌; तथवानिदचयात्‌ । न हि तदेव तद्विपयस्यापोदरूर्पतां 
निरिचनोति; निरविवादापत्तेः । विचारात्तस्य ताद्रप्य॑मिति चेत्‌ ; कुतणतंत्‌ १ तस्य निर्चयरूप- 
त्वात्‌ ; न तज्ज्ञानस्यापि सविकलत्वेन तदवि शेषात्‌ । निश्चितस्यापि निरचयान्तरापिक्षणे अनवस्थान 
२५ तत्रापि तदन्तरपिक्षणीत्‌ । विचारर्च सामान्यज्ञानस्यान्यतो ऽसम्मवादेव अवतरति । न चासावस्ति 


साररथविरोपादपि तदुपपत्तेः । सोऽपि ˆ नयायिकादिसामान्यवत्‌ भेदाभेदाभ्यां परिचिन्त्यमानो न सम्भव- 
स्येवेति चेत; उच्यते- 


५१ 


९ 


अपोहो यद्वि कंकदिन समः खण्डमुण्डयोः। 
असमानात्‌ कथ तस्मात्‌ समानप्रत्ययो भवेत्‌ ॥१२४५७।। 








१-त्पसंवि-०, वर, प० | २ च दाब्दः आ०, बत, प । ३-च तनिदच-भजा०, ब०, प०। 
छ-खाज्निश्ि-ज०,च०,प० ! ५५ सामान्यस्य । ६ अपोदसरूपतवम्‌ । ७ एतस्य आ०, ब ०, पर । ८-त्तद्धिचा- 
आ०, व°, प०। ९ सामान्यस्ानस्य अन्यताऽसम्भवः। १० साहश्यविरोप्रोऽपि। ११ कर्कादिः 
भा०, ब, पर| 
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२।२५ | २ अनुमानमप्रस्तावः ८१ 


समानश्चकथं मद्र, सादद्यं दूषितं लया । 

अपोह एव सारदयं भावानामिति चाकुसम्‌ ॥ १२३४८ ॥ 

तस्य वस्तुप्वेसदभावात्‌ कह्पनारोपितात्मनः। 

एकत्वाध्यवसायाच्चत्‌ तस्य वस्तुषु सम्भवः ॥१२३४९॥ 

नैकतवस्याप्यसदूमावात्तप्वारोपितशूपिणः । 

तस्याप्येकत्वनिर्णतिरन्यतस्तत्र सम्भवे ॥ १३५० ॥ 

अनवस्थार्तापाश्वन्धनान्मुच्यते कथम्‌ । 

तन्न व्यावृत्तिसामान्यं विचारक्षममीक्षते ॥ १२५९१ ॥ 

अविचायैव चेदिष्टं व्यवहाराय तपः | 

मीमांसकादिसामान्यं तथेव न किमिप्यत ॥ १३५२ ॥ 

अविचा रितरम्यत्वाविदोप ऽपि क्वचित्‌ कथम्‌ । 

पक्षपातः सतां युक्तो न्यायनिमंङ्चतसाम्‌ ॥ १३५२ ॥ 
मा मृत्‌ कल्थनागतस्तदपोहः सामान्यं विचारासहत्वात्‌, खण्डादविगतस्तु भवत्येव विपर्ययात्‌ । न टि ते 
खण्डादयः कर्कादिभिरातमानं मिश्रयन्ति स्वरूपप्रच्युतिप्रसङ्गात्‌ । ततः स ण्व तेषां सामान्यमिति चेत्‌; 


न; एवमप्यतिप्रसङ्गत्‌ । तथा टि-- यथा खण्डादयः ककादिव्यात्रच्या गोव्यपदशाविधयास्तथा तृणवन- । 
गुल्मतृलोपलदयो ऽपि स्युः; तेषामपि तदविरोषात्‌ । न टि तेऽपि तैरात्मानं मिश्रयन्ति तद्धेढापरिज्ञान- ` 


प्रसज्ञात्‌, तथा च गामानयेति चोदितेन तत्रापि प्रवर्तितव्यम्‌ । तदविरोपे ऽपि खण्डादय ण्ये गावः 
तत्रैव वादृदोहादेरेककारयस्य मावत्‌ , न तृणादयो विपर्ययादिति चेत्‌; तत्रैव कुतस्तद्वावः ? तदपोहादिति 
चेत ; न, तृणादावपि तत्मसङ्गात्‌ । शक्तिसाम्यादिति चेत्‌ ; तदेव तर्हिं सामान्यं न तदपोहः, सतोऽपि 
तस्य वनगु नं तथः इयादि । न तदपोहः सामान्यं तथा तेन 
सामान्यरूपप्रकारेण अप्रतिपत्तिनी वनतृणादौ तस्यापरिज्ञानात्‌ । कथं पुनः शक्तिसाम्यमपि 
सामान्यम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ ? तस्य वस्तुप्वेकस्यामावात्‌ शक्तिमदभेदात्‌ सामान्यस्य चैकट्पत्वादिति 
चेत्‌; कथमिदानीं तत एकं कायम्‌ ? शक्तिभेदे तद्धदस्थैवोपपत्तः । मा मदिति चेत्‌; कथमिदमुक्तम्‌ - 
““एकप्रत्यवमर्जाथेज्ञानायेकाथंसाधने |” (्र० वा० ३।७२] इति ? 





तदपि वस्तुतो भिन्नमेव, अभेदस्तु तत्राप्यन्यस्मदेवककार्यादिति चेत्‌; न तस्यापि तद॑मेदे _ 


भेदेस्यैवोपयततेः। तस्याप्यन्य्मात्‌ तत एकत्वकल्पनायामनवस्थादोषात्‌ । न जैनस्येकरूपत्वादेव सामान्यम्‌. 
अपि तु तस्मयोजनात्‌, तच्चानेकत एव सदरादुपपन्नम्‌ । अत एव वध्यति-“नानेकत्र न चैकत्र 
वृत्ति! सामान्यलक्षणा” [न्यायवि° इटो° २००] इति । जपि च, के नामापोहिनो येषां तदपोहः 
सामान्यमुपकलप्येत ? प्रसिद्धा एव खण्डादय इति चेत्‌; न; तेषां तत्वतो ऽसम्भवात्‌, अवयविवादप्ति 
पेधात्‌ । "संवृत्या सम्भव इति चेत्‌; न तहिं तदपोहः; तेषामवस्तुताद्‌ वस्तुसतामेव क्वचित्तत्वान्यल्योरु- 


नजः भभ ३ अ= = 








१ तस्याव-अआ०, बर, प° । र्-यन्तीति त-जा०, बर प । ३ तृणगुल्माद्विपुं | 
४-सामान्यादि-जा०, ब, पर । ५-तसामान्यमपि ज" प० । ६ शक्तिमदभेदे। ७ सम्प्र्यमं- 
श्ा०, बर, प । 


५२ न्यायविनिश्चयविबरण [ २।२६ 


पपत्तेः “वस्तुन्येष विकस्य! [ 1 इत्यादि वचनात्‌ । वस्वेकत्वावसायात्तेऽपि वस्तुसन्त एवेति चेत्‌ ; 
न; तस्य निषिद्धात्‌ । तदेवाह--“न' इत्यादिना । अपोटहिनामिति । कुतः ? नथा तेनापोहिनामिति 
प्रकारेण खण्डादीनाम्‌ "अप्रतिपत्तिनः इति । भवन्तु स्वरक्षणरूपा एवापोहिन इति चेत्‌ ; 
कुतप्तत्यरिज्ञानम्‌ ? निर्विकल्पादर्नादिति चेत्‌; न; तस्यापि व्यवहारिष्वभावात्‌ । न हिते 
५ तर्नं विकल्पयन्तो दयन्त, नि्चयस्थैव वहिरन्तरच स्थूकारगोचरस्य तेरवकस्पनात्‌ । विकयै 
कत्वावसायात्तस्यं तेर॑नवकल्पन नाभावादविति चेत्‌ ; न; प्रथगवगतस्य तदव्सायानुपपत्तेः । तदवगमः 
सन्नप्यसक्तरप एव निर्विकरपत्वादिति चेत्‌; न तर्हि ततस्तस्यास्तिलं व्यवहारविषय सुप्येव प्रेदनात्‌ । 
अनुमानात्तदस्तितवं॑तद्विषय इति चेत्‌; न; प्रक्षतो बहिरन्तस्चासम्भवतो ऽनुमानादप्यप्रतिपत्तः, तस्यं 
तसूवंकलात्‌ । तदुक्तम्‌- 
१० श्रवन्‌ प्रत्यक्षमभरान्तं बहिरन्तरसम्भवरम्‌ । 
अनुमानाद्‌ व्यक्तमनात्मक्ञस्तथागतः ॥'” [सिद्धिवि० परि०° १] इति । 
तत्न अपोहिनः स्वरुक्षणरूपा अपि । तदाह--"न' इत्यादि । न परमतं तथा तेन 
परोक्तासाधारणप्रकारेणे । अप्रतिपत्तितः अपोहितीं [ नां ] खण्डादीनामिति । ततो यदुक्तम्‌-- 
“स च सर्वपदार्थानामन्योन्यामावसंभयः । 
५५ तेनान्यापोहविषयो वस्तुरामस्य चाश्रयः । [्र० वा० ३।७९] इति ; 
तस्मतिविहितम्‌ ; वस्तुन पव परपरिकल्यितस्यामावात्‌ । सति हि तस्मिन्‌ समानाकारविकल्पः 
पारम्प्येण तस्मादातमखमात्‌ तद्लमभस्याश्रयो भवेन्नासति खरविपाणवत्‌ । तत्न अतद्धेतुफरपोटः 
सामान्यम्‌ , सदशापरिणामस्येव तत््वोपपत्तः | 
कुतः पुनस्तत्परिणामो भावानाम्‌ १ विदरोषपरिणामः कुतः £ तत्रययात्‌; परो ऽपि तत एवास्तु 
२० विरोपामावात्‌ । ततः समानेतरपरिणामात्मानो भावास्तव प्रतिपत्तेरिति न्याय्यम्‌ । प्रयक्षतो न 
तस्य प्रतिपत्तिः ; ततो वदहिरन्तर्चासाधारणस्येवाकारस्य प्रतिपत्तेः, तस्मतिपत्तस्तु वासनापरिषाकजन्मनो 
विकल्प दिव, तस्य चावस्तुवियल्या्न ततस्तद्य वस्थापनं न्याय्यमिति चेत्‌; अत्राह॒-- 
यन्न निस्चीयते रूपं जातुचित्तस्य दशनम्‌ । इति । 
यत्‌ पराभिमतं रूपं टदयस्य दद्ानस्य च, न निरचीयते न संशयादिव्यवच्छेदेनावधार्यते | 
२५ जातुचिन्‌ प्रतिसंदारवेखायामन्यदा वा । नं हि तस्य तद्रेखयां निदरचयः; निरवयस्यैव तदा विकटप- 
तरेनासम्भवात्‌ । नाप्यन्यदा; अनुमानवैफल्यापततः, निरिचते समरोपामावाच्च । तस्य रूपस्य । दर्शन 
मुपटम्भनम्‌ । 'नः इत्यावृ्या सम्बन्धः । न हयनिधितं दष्टं नाम, अन्यथा ससत्तामातरस्यैव दर्शनं 
सवत्र, मेदप्रतिपततस्तु तदविद्यापरिपाकजन्ममो विकट्पादेव' इति विकर्येत । भवतु निरिचतस्यैव तस्य 
ददानमिति चत्‌, जत्राह-- 
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१ मवतः स्व-आ०, व०, प । २ तस्याप्यपहा-भा०,) वर, प° । २ निविकलयस्य । ४ वैरवक- 
जा०, व°, प । ५-या स्युस्तस्य भा०, ब०, प० । ६ अनुमानस्य । ७ “स्वलक्षणप्रकारेण”-ता० टि । 
८ अपोहितानां ०, बर, प्०। ९न दहि तदभिमतस्य आर, बर, प०। 


२।२६ | २ अनुमानप्रस्तावः ५६ 


यथानिस्चयनं नस्य दशनं तद्वक्ञास्किल ॥ २६ ॥ इति । 

निरचयनस्यानकतक्रिमात्‌ यथानिरनयनम्‌ , पश्चम्यन्तमेतत्‌। त्य रूपस्य । दशंनं किलं 
मेति यावत्‌ । किलशचब्दस्यारुचिवाचिनो निपेधपरत्वात्‌ । कौटृशात्ततस्तदर्यनं न रुच्यत इति चेत्‌ ? 
तद्वशात्‌ सद्रोतरातकवस्तुक्दात्‌ । न न्यव शातिश्चयादन्यद्नम्‌ , नीरनिश्वयात्‌ षीतादिरपि 
तत्सङ्गात्‌ । कुतः पुनस्तद्रशत्वं निश्च यस्येति चत्‌ ? स्वतस्तस्य वहिरन्तश्च जायन्तरविपयतयैव प्रसिद्ध । 
अमाधारणविषयत्वं तु निश्चय एव न भवदशनवत्‌ । तत्र चोक्तम्‌-“अनिरचितस्य न दशनम्‌" 
[ इति । पुननिश्चयान्तरपरिकल्य नायामनवस्थानं पूवेप्रसज्ञनतिव्रृत्तः। ततस्तद्र्ा ण्वायं तथाप्रसिद्धैः। 
तदव किलशब्देन प्रसिद्धिवाचिना दशयति । तद्रशखे ऽपि निरुचयस्य कथं दश्चनस्य तत्वम्‌ ए न टि 
तदनुसार्येव निर्वयो विपरीतस्यापि दशनात । मरीचिदशंनात्तोयनिश्चयठेदिति चत्‌; भवतु तत्रैवं 


यत्र बाधकपत्ययः, न चेहासावस्ति । जात्यन्तरविरक्षणविषयस्य कस्यचिदपि तस्यानुपरम्भात्‌ । जाव्यन्तर- 


वि षयमपि न किशचिदु पटभ्यत इति चेत्‌; न; निरचयस्येव दर्शनात्‌, तस्य विकल्पेतरातकतया विकल्या- 
न्तरसद्रोतरा्मकतया च स्वत णवोपरम्मात्‌ । दशनं तद्विषयं नोपरम्यते यदनुसारी निरचय इति 
चेत्‌; न; तस्यापि संस्कारप्रागभाविनः अवायस्योपदशंनात्‌ । निर्चयरूपत्वे तस्य किं संस्कारेण तप्र- 
पेणेति चेत्‌ £ निश्वयतारतम्यात्‌ प्रयोजनविरोषाच । विचारितज्चैतत्‌ प्रथमप्रस्ताव इति नेह विचार्यते । 
ततः समानपरिणाम एव सामान्यं निधिप्रव्ययत्वात्नापरं विपयेयात्‌ । तत्परिणामो ऽपि यद्यनेकवृत्ति 
रेकः; कथं तस्य ग्रहणम्‌ ? अनेकविरोषपदश्चनादिति चेत्‌ ; न; सत्निहितवत्तमानविरोषदशनस्य तदन्य- 
्रापवृ्ते, तद्वतो विदववेदिखापत्तः, तथा च किं तप्य श्ब्देनानुमानेन वा ? यतस्तदर्थेन परिण- 
मिनि सम्बन्धपरिकेरपनेन किं विख्दयेत ? न च तदनुपरम्भे तदुगतस्य तत्परिणामस्य प्रतिपत्ति :; व्याप- 
कपरतिपत्तर्याप्यपतिपत्ति विन ऽनुपपत्तः । मवतु दृ्टे तस्य अरहणम्‌, अग्रहणल्चान्यत्रेति चेत्‌; न; 
विशुद्धधर्मध्यासेन मेदे स्वरूपविरदापत्तः । सत्यपि तस्मिन्‌ गृहीतेतरात्मना तप्यमेदे विरोषाणामपि 
परस्परं तस्मसङ्गः; तथा चासि हितवत्तदग्यतिरेकात् सतिहितस्यापि तष्य दशंनम्‌ । दने वा तत 
एवासनिहितम्थापि सर्वस्य दरानमिति प्रतीतिपरत्यनीकमापयेत । विदरोपेभ्यो भिन्न एव तलरिणामः, ततो 
न दरोनादशनाभ्यां तत्र तकस्पनमुपपन्नमिति चेत्‌; अस्तु नमिवं तथापि कथं स कश्चित्‌ खण्डादीना- 
मेव न कर्कादीनामपिं । तैरेवोपकारादिति चेत्‌; न; तस्य बहुभिरेकप्यासम्भवात्‌ । अनेकत्वे तु तत्य- 


रिणामस्यापि तदग्पतिरेकादनेकतवं कार्यत्वञ्चेति कथमसावेको नित्यश्चोपगम्येत १ व्यतिरेके स एव २ 


प्रसङ्ग : कथं स तस्येति ? तेनापि तदपरस्य करणादिति चैत्‌; न; तत्रापि तथा प्रसङ्गादनवस्थादो- 
पाच्च । नोपकारवशात्‌ स॒तेषाम्‌, अपि तु तदभिव्यज्गयत्वात्‌ तत्रावस्थानात्‌, तेस्तत्ातप्रतिषेधा्रेति 
चेतः न; अभिव्य्गयत्वादीनामप्युपकारविरोषतवेनानुपकारिमिरसम्भवात्‌ । ततरैकस्तत्परिणामः 
सम्भवति यस्य दक्षन यतो वा सामान्यप्रयोजनमुषकप्येत । तदेवाह- 


१ किटेति ज०, वर, प० । २ निश्वयरूपप्रव्यक्षस्य। ३ अवायस्य | ४ समानपरिणामाभ्पि। 
५-दिताप-भ०, व°, प०। ६ विना करत्यानुप-भा०, बऽ, पर| ७ मेदस्-आ०, बण, प०। 
८ विष्दधधर्माध्यासे। ५ कथमसौ यः क-भा०, ब०, प° । 
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समानपरिणापश्वेदनेकत कथं दशि! । इति । 
समानपरिणामः सादर्यपर्यायः, एकवचनादेकलस्य प्रतिपत्तेः । चेत्‌ यदि । अनेकच्न बहुषु 
विषेषु । कथं न कथञ्चित्‌ दशि; ष्टिः उक्तन्यायात्‌ । भवतु प्रतिषिदोषं भिन्न एव स इति चेत्‌; 
कथमिदानीमयी सामान्यम्‌ असाधारणतयात्‌ वि रोषवदसम्भवाच्च विरोषाग्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके सम्बन्धा- 
५ भावात्‌ तस्येति व्यपदेशानुपपत्तिः । तदाह- 
न चेद्‌ विशषाक्रारो वा कथं तद्वच पदेशाभाक््‌ ॥ २७॥ इति । 

न चेत्‌ न यदि समानपरिणामाऽनेकच्, कथं न कथन्चित्‌ , स एव सामान्यमिति 
व्यपदेशः. तस्य वा॒विदोषस्य स इति व्यपदेशम्तद्रयपदेशस्तं भजतीति तद्र च पदेश भाक्‌ । जत्र 
निदर्शनम्‌--विशषाक्ारया वा विरोषकार इव । 'वा' शब्दस्येवाथसात्‌ । यथा तदराकारस्या- 

१. साधारणलान्न तत्र सामान्थमिति व्यप्नो नाप्यसौ तद्रपरस्येति ततो ' भिन्नात्‌ तथा समानपरिणामे ऽ 

पीति परो मन्यते | प्रतिविधानमत्राह-- , 
सदज।सटशात्मानः सन्ना नियतव्रत्तयः । इति । 

मटराश्चामटराश्च सशासरदो समानासमानपरिणामौ आत्मानो येषां खण्डादीनां 

ते तथोक्ताः । सदशासान इति वहुवचनमनेकवर्तिन एकस्य ततरिणामस्य निपधाथम्‌, असद्शासान 

१५ इति तु निदगनाथ॑म्‌ । यंथवं तेप्वसदशातसु नेको ऽनेकवर्तिततस्वमावः तथाप्रतील्भावात्‌ तथा सदशात- 

स्वपि तत्स्वभाव इति । ततःसमानपरिणामश्चत्‌ः इ्यादि न दृषणमनभ्युपगमादिति भावः| 

ययेवं मेदाविरोपाकथमसौ सामान्यमितरव दिति चेत्‌ ? न; तत एव सामान्यप्रयोजनध्य भावात्‌, 

अनेकवर्तिते ऽपि तत एव तदुपपत्तेः, भन्यथा.ऽतिपरसङ्गस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । आतमम्रहणं तयोः परस्परम- 

भेगथम्‌ । तद्धे तदासमनः खण्डदिरपि तप्रसङ्गात्‌ । न चेवमप्रतीतेः। नियनवृत्तयः नियता सङ्क- 

२८ ख्यतिकरविकसा वृत्तिरामलमो येषां ते तथोक्ताः । अनेन “चोदितो दधि!" [० वा ३।१८] 

इत्यादि चोचं प्रयुक्तम्‌ ; दधिद्रव्यस्य स्वगतेरेव सटशपयगिरास्राभान्न करभगतेः तथेव प्रतीतेः । न च 

ताद्यास्ते बुद्धिपरिकल्यिता एव अपि तु सन्तः परमाथतो विद्यमानाः कुत एतत्‌ £ दशियतः, द्यिरिय- 

स्यानुवतंनात्‌ । निदरशेनमपि तेपामव्यन्तविसदरातयवेति चेत्‌; न; नीरतज्जञानयोः सद्शतयापि तद्भावात्‌, 

^ सारूप्यमध्य प्रमाणम्‌ ` [ न्यायबि°प्र०२५ ] दति वचनात्‌ । न च तत्र कल्पितमेव तत्‌; 

२५ नस्य प्रयक्षतवव्यापत्तेः । तन्न प्रयक्षादव्यन्तविसद्याभावप्रतिपत्तिः । नापि विकल्पात्‌; तस्याति 

पयत्वात्‌ । नातद्विषयेण तसप्रतिपत्तिः; अतिप्रसङ्गात्‌ । नायं रोपः, प्रतिबन्धविषयस्येव ततः सिद्धेरिति चेत्‌; न; 

प्रतिबन्धस्य प्र्क्षतो ऽप्रतिपत्तः तस्यासाधारणविषयस्यामावात्‌ । न हि तदविषयात्तत्र कस्यवि्मतिबन्ध- 

परिन्ानम्‌ । नापि विकल्पान्तरात्तस्मतिपत्तिः; तप्यापि तद विषयत्वात्‌ । प्रतिबन्धेन तद्विषयतरे ऽनवस्था- 

पत्तिः, ततराप्यन्यतो विकल्यात्‌ प्रतिवन्धपरिज्ञानात्‌ । ततो न युक्तम्‌-^स्वस्वमभावव्यबत्थितयो 

३५ भावाः” [ | इति ; अव्यन्तविसद्रास्वभावग्यवस्थितेरपरिज्ञानात्‌ । सटृशाकारस्यापि कथं परिज्ञानम्‌ ! 

१ तथाभिन्नतवात्तया आ०, ब० । २ अनेकवर्ती नैकः इत्यन्वयः । ३ तःवोपपत्तेः आ०, ब० प, । 

४ “अथसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌८-न्यायति° । ५ नाविक-आ०,ब०, प०,। ६ “सर्वएवहि भावाः 
स्ररूपध्थितयो नात्मानं परेण मिश्रयन्ति ।“-प्र° वा० म्वतर° ३।४२। 
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कथं च न स्यात्‌ ? शावलेयप्रयकषेण बाहुलेयादरतिपततेः । न हि तदभतिप्तौ तसतिथोगितया तदाकारस्य 
सम्भवति प्रतिपत्तिरिति चत्‌;किमिदानींप्रयथनियता एव बुद्धयः ९ तथा चेन्‌ तदृबहुतलमपि न भवेत्‌, अप्रति- 
पत्तः। मा भूत्‌ एकन्यक्तिकस्यैव संवेदनस्याभ्युपगमादिति चेत्‌; न; तस्यापि निप्करुपरमाणरूपस्याप्रतिमेद- 
नात्‌ । नानाकारमेकं तदिति चत्‌; सिद्धं नः समीहितम्‌ । एकैनानेकस्य व्यात्ति्त्‌ ग्रहणस्याप्युपपत्तः | 
ततः राबलेयदशनेन बाहुटेयदिरप्युपरुम्भादपयतन्नं परस्परप्रतियोगितया ततस्तत्सदशाकारस्य परिज्ञानं 
विस शाकारवत्‌ । कथं पुनः स ण्व सदृशो विसट्शश्येति चेत्‌ ? न; दथ्खात, दृष्टे चानुपपत्तिपणि 
प्रदनायागात्‌ । ततः सृक्तम्‌-'सन्तस्ते दशियल^ इति | अतश्च त सन्त इत्याह- 


लच्रकमन्तरएापि सङ्कनाच्छष्दच्रत्तयः | २८ ॥ इति । 

नत्र इव्यत्रावधारणं द्रष्ट्यम्‌ । नच्रेवें तेपु सदशासद्शामस्ेव । शब्दघत्तथा वचनन्यापारा 
यतस्ततः ते सन्तः इति। न हि निभगि मवि तत्सम्भवः । यदि स्यात्‌ णक इव सा" स्यात्‌ न बहवः । 
बहवर्‌च दृदयन्ते शब्द इत्यनित्य इति कृतक इति च । न हि राव्दलदिसदरोतरधर्मवहुतवमन्तरेण 
एकरत्रानेकतस्ृततिः पर्यायत्वापत्तः । तदभावेऽपि व्यावृततिमेदात्‌ त्यवृततिरिति चेत्‌; न; तदभेदस्य 
वम्तुसन््वे निरंशवाटव्याधातात्‌ । अव्तुसतश्च प्रक्षेणानवगमात्‌ ¡ विकस्येनावाम इति चेत्‌; न; 
ततोऽपि वस्तुपराडमुखल्ेन वस्तुगतत्वेना ऽनवगमात्‌ । अवप्तुगतत्वेनावगमस्यापि वैफल्याद्‌ व्यवहारा- 
नुपयोगात्‌ । वस्त्वेक्वाध्यवसायात्तस्य तटुपम्रोग इति चेत्‌; न; तस्य निषिद्धत्वात्‌ । त्च एकतानेक- 
दाब्दवृत्तिः असद्धावे सम्भवति । एतदर्थमेव  ब्दच्रृत्तथ, इति बहुवचनम्‌ । कथं पुनर्वसतुवशतवे 
"तसवरृत्ते ` देवदततादविकत्रैव "आत्मानमात्मना वेत्ति' दति कारकमेदस्यपोद्धारा इति, करत्रे जल- 
बिन्दौ ` च बहुत्वस्य वचनमिति चेत्‌ १ अत्रोत्तरम्‌-एकमन्नरेण एकधमं' विना जनेकधर्ममवेनेर्थः | 
मवति हि तत्र ` राक्तिमेदरूपो उवयवनानालादिस्कषणश्च धर्मभेद इत्युपपन्नैव तद्राच्ये “ तद्रचनप्र- 
वृत्तिः । न चैवम्‌, तत्र देवदत्त इति जरमिति कलत्रमिति चैक्रवचनस्याप्रयोगः, एकस्यापि रक्तिम- 
` दादिषूपस्य तद्वाच्यस्य भावात्‌ । "तत्‌ शपिश्न्देनेकः्दसदभाय समुच्चिन्दता दशयति । यथं 
किमे करुत्रादिपदवद्‌ दारादिषदेनाप्येकाधथकथनं यतस्तगरेकवचनं न भवेदिति चेत्‌ १ न; प्रायस्तस्य 
बहु एव सङ्केतात्‌ । न टि शब्दाः स्वसामधथ्यदविव वस्तुवाच्यमावेदयन्ति, यतो दारादिभिरकलमप्या- 
वेत अपि तु सङ्केतबरत्‌ । सङ्कतश्च वृद्धानां यत्र यथा तत्र तथेव तन्मागप्वृत्तरनुसततव्यः, तद्रयतिक्रमे 
प्रयोजनामावात्‌ । तच्चोक्तम्‌-'स ड कलात्‌! इति । 


१ ््रसयक्षेण प्रतीते यदि पयनुयुन्छते । स्वमाव्रेत्तरं वाच्य दष्टे काडनुपपन्नता ॥ इति सोगतं 
स्वयथमेवाभिधानात्‌ ।- ता०दि०। २ सन्तो यच्छन्द-ता०। ३ ग्यायरेकाटेकसाध्यस्यान्न बहयश्च प०। ¢ शब्दवृत्तिः। 
५ 'वेदक्तिनो डी ८ शा ०सू° १।३।५८ ) इप्यनुवर्तने सति बहवादेः (शा ०सू० १।३।६ ।) इति सूत्रेण विकल्पेन 
इप्रत्ययः तेन वहवः बह्यः इति रूप्द्रधम्‌ ।''-ता० ० । ६ शब्दवृत्तयः ¦ ७-दात्-ज ०; बण, प०। 
८ व्याृत्तिमेदस्य । ५ सददोतरधमव्रहूत्वामावे ।-्तिरतद्धावे आ1०, ब, प० । १० दाब्दप्रत्तेः । 
११ देवदच्ादावनेकत्रैव आ०, ब, प०। १२-न्दौ ब-ता०। १३ भक्ति-जा०, ब; १० । 
१४-च्ये वस्तुनि बहूवचनप्रबू-जा०, ०, प० | १५ 'मादिरब्देन अवयव्यादिः ।' -उा० टि° । 
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रन्दपवृततिसङ्कतात्‌ सदृदासदशासघु । 
विचित्ररूपा रष्टेयं न निषेध्या विपधिताम्‌ ॥ १३५४ ॥ 
तत इद प्रयुक्तम्‌-- 
५न चादृषटाथंसम्बन्धः शब्दो भवति वाचक; । 
५ तथा वेतम्यादपूर्वोऽपि सवः सै प्रकाशयेत्‌ ॥'" 
[ मी० दसरे० शब्दनि° रलोऽ २४२ ] इति । 


सङ्कताेव राव्दस्याथमतिबन्धपरिज्ञानात्‌ । ततो ऽपि कथमनितयस्य त्परिनानम्‌, उपठन्धस्य 
सङ्कटे ऽनवस्थानात्‌ ८ अवस्थितस्य तत्परिनानपिद्धौ नियतमेव तस्य कालन्तरावस्थितिलक्षण- 
सात्‌ । स्यपि कथन्चित्तपरिन्ाने न प्रयोजनं परिजातप्रतिबन्धस्य व्यवहरि ऽनन्वयात्‌, तकार- 
६८ भाविनरच ततो <न्यत्वात्‌ । न ॒चान्य्य तःपरिनाने तदन्यस्य वाचकम्‌; गोशब्दस्य तघ्तिष्ौ 
अङवशब्दस्यापि त्पत्तेः । गोशन्दाद्‌ गवाद्वशव्दयोः भेदेऽपि गोशब्द एव स्वााव्याद्राच्कः 
खण्डादीनां तथाप्रतीतेः, नादवशब्दरो विपय॑यात्‌ । चं चैतत्‌ तेजसः कस्यचित्‌ रूपसम्बन्धपरिनाने ऽ 
तदपरस्यापि तेजस एव रूपपरकाशकत्ं नापरस्येति चेत्‌; भवेदेवं यदि तत्र किम्चित्िवन्धनम्‌, तदभावे 
को ऽसाविति तत्रि श्वयानुपपत्ेः। भवतु प्रतीतिरेव तत्र निवन्धनम्‌-यस्मिङ्ुवारिते सत्यसो भवन्ती व्यवहार- 
४५ मवकल्पयति स एवामिधिस्सितस्य वाचको नापर इति तन्निश्चयोपपत्तरिति चेत्‌ ; इत्थं भवतुं वा श्रोतु- 
सतदुपपततिन तु वक्तुः, उच्चारणात्‌ पूः ततनिबन्धनाभावात्‌ | जनुखन्नतन्निश्वयरच कथमसौ ` शब्दं नियता- 
थोपदरोनाधमुचारयेत्‌ १ अथ सोऽपि जानास्येव अयमेवास्य वाचकः' इति; ययेवं प्रागपि तेनायमव- 
धारित एव तकषणपलयुतन्तशरीरे तथापरिज्ञानानुपपत्तः, एवञ्च नित्य एवायम्‌ । यतृक्तम्‌- शं बेतत्‌, 
इत्यादि; तदपि न युक्तम्‌; न हि तेजसः सम्बन्धपरिज्ानात्‌ प्रकाशकत्वम्‌, अपि तु चक्षुरादीनां 
२० सन्निधिमात्रेण सदटकारित्वात्‌ । ततो यटुक्तम्‌-“प्रतिनवध्यापि तस्य तं न शब्दस्य 
[ ] तेत्र ततपरिज्ञानस्यावदयपिक्षतवात्‌ । तस्य चानिःयशव्दवादिनामुक्तन्यायेनासम्भवात्‌ । 
उक्तञ्चेतत्‌- 
“सम्बन्धदशंनञ्चास्य नानित्यस्योपपचयते । 
सम्बन्धज्ञानसिद्विवद्‌ ध्रवं कालान्तरस्थितिः ॥१॥ 
२५ अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसम्बन्धे न चान्यो वाचको भवेत्‌। 
गोशब्दे ज्ञातसम्बन्धे नाश्वशब्दो हि वाचकः ॥२॥ 
अथान्योऽपि स्रमावेन किदेवावमोधकः। 
तत्रानिवन्धने न स्यात्कोऽतादिति षिनिश्वयः ।।२॥ 


६ सङ्केतिताद्‌ गोशब्दात्‌ । २ रसादेः । ३-तु टि भरा-भा०.ब०,१०। ४ वक्ता | ५-तार्थप्रदश- 
जाम, 2०, प० 
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यतः प्रत्यय इत्येष व्यवहारोऽधकल्पते । 
भ्रोतृणां स्यादसावित्थं वक्तेणां नावक्खते ॥४॥ 
अज्ञत्वा कमस शब्दमादावेवे विवर्धितम्‌ । 
जानाति वचेदवहयञ्च पूर तेनागधारितः॥५॥ 
तेजःपरतयक्षरेषत्वानुननेऽपि प्रकाशकम्‌ ।" ५ 
[ मी° रलो° शब्दति° इलो° २४२-४७ | 
इति चेत्‌; अत्राह- 
तच्रेकमनिसन्धाय समानपरिणामिषु । 
समयस्नत्पकारेषु प्रवर्तेतेःत साध्यते ॥२६॥ इति । 

स प्रय ददश ईशस्य वाच्यो वाचकर्चेति संतितः प्रतिपाचप्य । साध्यते निष्पाद्यते गणधर- ११ 
देवादिभिः । ह्ला £ तत्र तेषु पूर्य निरूपितेषु समानपरिशामिषु सदृशविवतनशीलेषु 
वाच्येषु वाचकेषु च एकं वाच्यं वाचकन्च अभिसन्धाय दशेनस्मरणाभ्यां प्रतयवसृदय । तथा- 
प्युपलन्प्श्चठ्दानुप्मरणेनामिसन्दधानः तथावरिधस्यैव प्रतिपायस्य संङ्केतयति--थो ऽयी त्वया उभिसन्धीयते 
तादशादीदृशः प्रसेतव्यः इति । ततो न युक्तम्‌ ---सम्बन्ध' इस्यादि, कालान्तरानवस्थितावप्यभि- 

सन्धानतरिषयप्य सम्बन्धक्ञानसिद्धः । अन्यस्मिन्‌" ईत्यायपि न सङ्गतम्‌ ; अन्यस्यापि प्रतिपत्चसम्बन्ध- १५ 
सदृशस्येव वाचक्गतवान्नापर्य । अथ इत्यायपि न साधीयः; सादृश्यस्य तन्निश्चयनिबन्धनस्य भावात्‌ । 
भ्रययस्य तु तं नेप्यत एव, यतो यतः प्रत्यय! इत्यादि यात्‌ । एवम्‌ अ्ञात्वाः इत्यादिक 

मपि तज्ज्ञान्य न्षिधितात्‌ । न चायं जानन्नप्येक्त्वेन जानाति सटृ्चतयेव प्रतिपत्तेः । ततो 
जानाति चेत्‌" श््याचपि दुर््याहृतमेव, नित्यतयप्रसङ्गामावात्‌ । 

सारश्याद्रा चक इव्ययुक्तम्‌) तस्येव दुरवगमत्वेनामावात्‌ । भावे पि कस्य सादरयादु रस्य २० 

वाचकृमवकृर्प्येत ? अनथंकप्येति चेत्‌ नः तस्थोत्तरापरिरोषात्‌ । अर्थवतश्वेत्‌; कुतस्तस्य तावान्‌ 
क्षणो यावता उथवत््प्रतिपत्तिः । न हि द्वि्ादिक्षणानवस्थितस्याथवं शक्यावसायम्‌) इत्यप्यनोदयम्‌, 
सारश्यपरिज्ञानस्य सुरभमलात्‌, अनरथकरसाददयस्य चानभ्युपगमात्‌, 'द्विक्ञिरमतिपत्तिकले ऽर्थवच्वप्रतिपत्ते 
मिशूपितिखात्‌ । तत इदमपि दुर्भापितमेव- 


“सदृशत्वात्रतीतिश्वत्तदुदारेणाप्यवाचङः । २५ 
कस्य वैकस्य सादृश्यात्‌ करप्यतां वाचकरोऽपर्‌ः ॥१॥ 

अदृ्टसङ्कतित्वेन सर्वेषां तुस्यता यद्‌ । 

अथंगान्‌ पूवंदष्टशेत्तस्य तावान्‌ क्षणः ङतः ॥२॥ 


१-नशरीरेषु आ०, घ०,१०। २ संकेतो यदि आ०, ब, प०। ३ इतीति त~-भा०, ब, पर। 
् इत्येतदपि आ०, ब०, प०। ५ ततो भ<, बर, पर | ६ तानप्येक- आ० बण, प०। ७ -थलप्र- 
भा०, ब०, प०। ८ द्विः प्रवृत्तिक्ग- आं०, घर, प५०। 
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द्विसिर्वानुपलग्धो हि नाथवान्‌ सम्प्रतीयते ।” 
[मी ° दरो ० शब्दनि ° इलो ० २४८-५०] 


"अर्थवान्‌" इत्यादेः पुनरुक्तवाच्च तदर्थस्य सम्बन्धदश्चनञ्चास्य' | ] इत्यनेनापि 
प्रतिपादितत्वात्‌ । 
-सादृश्यादथेवत्त्वमशष्दान्तरवेदिनं प्रति न भवेत्‌, तेन॒तत्सादृश्ष्यस्यापरिज्ञनात्‌ । भवतु 


तदन्तरवेदिनं प्रस्येवेति चेत्‌; अद्भुतमेतत्‌-स ए वा्थवानन्यथा च, इति विरोधात्‌ । अतद्रेदिनं परव्यथेवाने- 
वायं स्वत एव केवलमुपायामावान्न जानातीति चेत्‌; उत्तरो ऽपि तहि स्वत एव वाचक इति किं तत्र 
साश्याद्वाचकत्वकरयनया ? तन्नानन्यश्रतिं प्रसुचतरस्याथवच्वमुषपन्नम्‌ । अन्थवत््े तु पूवस्यापि स्यात्‌; 
तत्राप्यनन्यश्रुतिसद्धावात्‌ , इत्यनथंकःवमेव स्वस्यापि शब्दप्रचन्धस्य प्राप्तम्‌ । 
१० अपि च, कब्दान्तरवेदिनामथवत्सदशत्वेन यो ऽसावमिमतः स एवातद्वेदिनां मख्यो भवेत्‌, 
तत्रैव प्रथमं तेरथवत््वप्रतिपत्ते, तथा चायं पूर्वस्मान्मुरूयादमिन्न एव भवेत्‌ सुख्यसवाततद्रुपवदिति न 
शब्द ॒नित्यत्वपरतिक्षपः ; इत्यपि न चोयम्‌; अनेकान्तयादिनः कचिदथवत्वेतरयोरपेक्षाभेदेना ऽविरोधात्‌, 
टर्येतरत्ववत्‌ । नहि चक्षुरन्यतो ऽप्यददयमेव; तद्वयवहारविरोपापत्तः । न च स्वशक्तितः पूवस्याथवतव 
यत उत्तरस्यापि तथेव वाचकत्वात्‌ साद्द्या्वाचकः इति कल्पनं न भवेत्‌, अपि तु सड्केतादेव 
साददयविरोषाटम्भनात्‌, तदरदुत्तरस्यापि। न चानन्यश्राविणं पर्नर्थकतवे ऽपि वंचनप्रबन्धस्य सरवेथा ऽनथेक- 
त्वम्‌) प्रतिषन्नसङ्गतिं प्रस्यथंवत्वप्रतिपत्ेः । न च भुख्यः इत्येव पूर्वस्मादुत्तरस्यामेदः, काटविच्छेदेन 
तयोभेदाध्यवसायात्‌ । तन्न तत्र नित्यत्वप्रसक्तिः । तत इदमप्यपर्यारोच्य जच्ितम्‌-- 
| “अग्रतीतान्यशब्दानां तत्का'रेऽसावनर्थकः । 
प्रतीतान्यश्रतीगां स्यादथंवानिति विस्मयः ॥१॥ 
२० अथास्य विद्यमानोऽपि फेरचिदर्थो न गृहयते । 
| तत्तरयश्रुचरस्येति फि सादश्यन वाचकः ॥२॥ 
अनथकत्थमस्व स्यादथानन्यश्रतीन्‌ प्रति । 
पूवसिमिन्नपि तत्सत्त्वात्‌ सवेस्यानथंता भवेत्‌ ॥२॥ 
अंथंवत्सद्शत्वेन यो वा श्रतवतां मतः 
२५ ख्योऽसावश्रतीनां स्यान्नित्यत्वेन प्रथुज्यते ॥४।॥।' 
[ मी० इरो० शब्दनि० इलो २५०-५४ ] इति । 
धूमादौ हेतावप्यस्य समानता च्च । नहि तस्यापि सारृस्यादन्यतो गमकवम्‌ । तत इदं तत्र 
वक्तव्यम्‌ - 


१ ॥ 1 


॥ 
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१ -वत्तत्वम- ना०, बण०, प०। २ तदनन्तरवे- मा०, ०, प० । ३२ चक्चुभ्मता टद- 
स्म०, ब०, प०। र स्वशक्तित एव । ५ ~वचन प्रतिबन्धस्य प्रति-भा०, ब०, प० । ६ -रोऽसाव- 
ता०। ७" स एवान्यधरतीनाम्‌"- मी° श्छो०। ८ अथंवान्‌ ख~ भा०, ब०, १०) ९ श्या 
चदेकत्वेन युभ्यते"- भी० इको° । 


> अनुमानप्रस्तावः ५९. 


न साद्दयेन, धूमादिगमकस्तदवेदनात्‌ । 

कस्य मरैकष्य सादरयाद्रमकः कहप्यतां परः ॥{३५५॥ 
अदृ्टसखातत्वेन सर्वेषां तुस्यता यदा । 

गमकः पूवेधृमरचेत्स्य ,तावान्‌ क्षणः कुतः ॥१३५६॥ 
दविपिर्वानुषरुब्धो हि गमको नावगम्यते । ५. 
अप्रतीतान्यधूमानां न॒ चायं गमकप्तदा ॥१ २५५५॥ 

रतीतापरधूमानां भवेदिवेष विस्मयः । 

गमकत्वं सदप्यस्य यदि कैश्चिन्न गृहयते ॥१ ३५८॥ 

तत्तल्यमृत्तरस्येति सादरयाद्नमकः कथम्‌ । 

अथास्यागमकल्वं स्यादनन्यगमकं प्रति ॥?२३५९॥ ५० 
पूस्मिन्नपि तत्सत्वात्‌ सर्वो ऽप्यगमको भवेत्‌ । 

गमयन्‌ सदृशत्वेन यो वा तद्रद्निं मतः ॥१२६०॥ 

मुख्यो ऽसावषरेषां स्यान्नित्यतेवेन प्रयुज्यते । 


न चादृष्टाथेसम्बन्ध इत्यायपि पुरोदितम्‌ ॥१२६१॥ 


एवमत्रापि वक्तव्यं समानन्यायवेदिमिः । इति । 4 


भवतु नित्यमेव हेतुष्िति चेत्‌; न; व्यक्तितस्तदभावात्‌ । सामान्यत इति' चेत्‌; न नते 
विशषप्रतिषत्तिः तत्रतिबन्धस्य दुरव बोध्वात्‌ । प्रतिपत्तिरपि सामान्यस्येवेति चेत्‌; न तहिं ततो. विशेष 
तदर्थिनां परवृत्तिः अपरिज्ञानात । रकितरक्षणे चानवस्थानात्‌ । निरूपितद्ेतत्‌ ‹ तश्वत्यंचौ- 
दिते इत्यादिना । ततो व्यक्तीनामेव 'सदरारूपतया दैतुरवमिति कथन्न तत्राप्ययं प्रसङ्गो यदनुमा- 


नमयाकुरुं भवेत | 


२५ 
लिङ्गन चेत्‌ प्रसङ्गो ऽयं न राब्दे.ऽप्यविरोषतः । 

ततः प्रखप एप्रायमनारोचितकतल्पनः ॥१२६२॥ 
तूस्यकक्षयतमेवेवं प्रवक्तुं शग्दलिङ्गयोः । 
अनुमानाधिकारे ऽपि कृतं शब्दनिरूपणम्‌ ॥२२६३॥ 


, ५ 
८ 


यदि न शब्दस्य कालान्तरावस्थितिः किमिति तत्र समयः साध्यते त्यवहारानुषयोगादिति २५ 


चेत्‌ ? अत्रोत्तरम्‌-- 


(लत्प्रकारेषु' तस्य साध्यमानसमयस्येव प्रकारः परिणतिविरोषो येषां तेषु शब्देषु । 
तस्तदथेम्रतिपादनाय तदर्थेषु च तैस्तसयोजनाय प्रवत्तेन प्रवृत्ति कुर्वीत रोकः हति एवं स तत्र 
साध्यते न पुनस्तेनैव तस्यैव पुनरपि प्रतिपत्यर्थम्‌ । लिङ्गमेवात्रोदाहरणम्‌ । 


णी "षष पी 


१ सवोँऽस्य ग- भाग, व०, प्र | ,२ इति विरोषे प्र- भाः 
दशो० > ० ति ने जण , अण, पथ । 1 साह शयसूप-~ ता० | 
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धूमादिकं यथा करिञ्चिदभिसन्धाय कुत्रचित्‌ । 
सम्बन्धस्तत्मकारेषु प्रवर्तेतेति साध्यते ॥१३६४॥ 
तथा वचः कचिकिञ्चिदभिसन्धाय सूरिभिः । 
स॒मग्रस्तस्फारेषु प्रवर्ततेति साध्यते ॥१३६५, 
५ उपसंहराद- | 
तज्ञातीयमनः प्राहय॑नः हाव्दा निवेशिताः । इति । 


अना जनन्तरोक्तान््यायात्‌ । आ (प्रा) ह; प्रतिपादयन्ति गवाश्वादयः । भ्रिम्‌ 
तञजातीयं तयक्रारम्‌ । यनां यस्मिन्‌ खण्डकर्काो निवेह्िनाः स्थापिताः शब्दा 
इति । # पुनरिदं शब्दानां तत्र निवेशनम्‌ ? सम्बन्थकरणमेव । सर्गादाबीश्वरेण त्ररणस्य प्रसिद्धरिति 
१० चेत्‌; न; नित्यत्वे तदयुक्तः “तदुक्तम्‌"" [ शाबरभा०१।१।१८ ] दृव्यनेन `भाप्येण प्रतिपादनात्‌ 
अनित्यते ऽपि विदोपतः सम्बन्धस्य दुप्करघात्‌ । न टि शब्दस्यासद्युच्चारणे तदनन्तरनाशे वा तकरणं 
निरविंपयत्वापत्तः प्रयो ननरिरदाच्च । ततः पूवस्यासम्बदधये व नाशाटत्तरस्य चाङ्ृतसम्बन्धत्वादुरिज्ञानेवाथ- 
वत्त्वम्‌ । न वेक़देवोचारणं सम्बन्धक्रणं व्यवहारश्च सम्भवति, तक्कियाणां कमस्वभावत्वेन युगपकरणा- 
योगात्‌ । भवन्नपि कतृ मुखनिष्कान्तः शब्दः छृतसम्बन्धो नेकः श्रोतणां सिद्धयति, तैदेरकाटादि 
१५ भिन्नैः शब्दान्तरस्यैव श्रवणात्‌, अन्यथा तस्य निलयव्यापित्वापत्तः । ठन्न सम्बन्धस्य करणं निवेशनम्‌ । 
नापि कथनम्‌; तस्याप्येवं निरष्कृतेः । न हि तदपि नष्टे सति वतमाने वा सम्भवति उक्ताया 
एवोषपत्तः । उक्तश्चेतत्‌-- 


“सम्बन्धरकरणे युक्तिस्तदुक्त पिति कथ्यते । 
शब्दानित्यत्वपक्षे हि रिदेषेण स दुष्करः ॥१५॥ 
२ शब्दं तावदनुचायं सम्बन्धकरणं इतः 
न चोचारितनषटस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥२॥ 
तेनासम्बदय नष्टत्वात्‌ पूर्वस्तावदनर्थकः । 
उत्तरोऽदृतसम्बन्धो विज्ञ येत .थंवान्‌ कथम्‌ ॥३॥ 
शब्दो .रणसम्बन्धकरणर५[्रहारिकाः 
र्‌ क्रियाः करमत्वभावत्वात्‌ कः कर्यादुगपतचित्‌ ॥४॥ 
देशकालादिमिन्नानां पुपां छनब्दान्तरधरतेः । 
पूव दछत्रिपसम्बन्धोऽप्येकः शब्दो न सिद्धधति ॥५॥ 


[त 1 णी रे 


[० -----~~+~ 


१ “कस्यचित्पृवस्य ३ त्रिमसम्बन्धो मव्रिष्यतीति चेत्‌; तदुक्तं सदृश इति चावगते वग्यामेःश- 
दपः यो व्यावरचैत शालाशन्टान्माखाप्रल्यय इव ।~ श्ारभ० १।१।१८। २ -सम्नरन्धिनि भो- 
= ., ब०, प०। ३ -"सम्बन्धध्येत्येतदत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ ।“~ ताण टि०। 
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सम्बन्धकथनेऽप्यस्य स्यादेपेव निराक्रिया । 
नष्टासद्रतमानेषु नास्यानस्य दि सम्भवः ॥६॥' 
[ मी° इलो° शब्दनि रलो° २५४-५९ | 
इति चेत; न, शब्दस्योचचारंणानन्तरनाो ऽपि सङ्करनबुद्धयवस्थापितत्ेन तत्र सम्बन्धकृर्‌- 
णतत्कथनयोूपपत्तरमिहितलात्‌ । 
यतक्तम्‌--देशाकालादिमिन्नानःम्‌' इत्यादि, तदपि न समीचीनम्‌ ; वक्तमुखनिष्कान्त- 
स्यैव शब्दपर्यायिणः पुदूगरु्कन्धस्यानेकभागकारेण प्रतशरोतर शरोत्रं प्रवेशाद्‌ दैवदत्तस्यायं श्च 
इति प्रतीतेरस्वरनात्‌ । उ्वारणानन्तरविनाशस्यापि तप्ेशानन्तरभङ्गाभिप्रयेणेवामिधानात्‌ । कथ- 
वेवं ध्वनीनामपि व्णसम्बन्धो यतस्तदभिव्यक्तये तदुपादानं क्रियेत £ शक्यं हि वक्तम्‌-- 
सम्बन्धकरणे युक्तिस्तदुक्तमिति कथ्यते | 
ध्वन्यनित्यत्वपक्षे ऽपि विरेषेण स दुष्करः ॥१३६६॥ 
ध्वनिं तावदनुत्या् सम्बन्ध ङरणं कुतः । 
न चोतपादितनष्टस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥१२६५७॥ 
तेनासम्बद्धय न्टलात्‌ पूरवंस्तावदवर्णवान्‌ । 
उत्तरो ऽङ्ृतसम्बन्धो व्णेवान्‌ वेयते कथम्‌ ॥१३६८॥ 
ध्वन्युलयादनसम्बन्धकरणव्यावटारिकाः । 
क्रिया; क्रमस्वभावत्वात्‌ कः कर्यायुगपत्कचित्‌ ॥१२३६९॥ 
देशकार.दिभिन्नानां पुंसां ध्वन्यन्तरशरतेः । 
न प्राक्छत्रिमसम्बरभो ध्वनिरेको ऽपि सिध्यति ॥१२३७१॥ 
सम्बनपरङथने ऽप्यस्य स्यादेषेव निराक्रिया । 
नष्टासद्रतंमानेषु नाख्यानस्य हि सम्भवः ॥१३७१॥इति 
यच्चेदमपरमपरस्य वचनम्‌ -- 
“अर्थवान्‌ कतरः शब्दः '्रोतुव्त्रा च कथ्यताम्‌ । 
यदपूशरतं शब्दं नासौ शक्रोति भाषितुम्‌ ॥ 
न तावदथपन्तं स तऋीति सदशं षदेत्‌ । 
नाथंवत्सदशः शब्दः श्रो तुस्तत्रोपपद्यते ॥ 
अ्थवहहणामावान्न चासाधर्थयान्‌ स्वयम्‌ । 
वक्त: भोतत्ववेलायामेतदेव प्रसज्यते ॥ 
१ -णान्नाशे- भा०, ब०,प | २ -टनाद्रु- भा०, व°, १० ३ -धाक- ०. 


य०, प०। ४ प्रदेशादो दे भाम, ब०, पर । ५ -पर पर आा०, बण, प०। ६ “वादश्यादर्थवान्‌ 
स्वतो वेति विकल्यद्रयं मनसिक्रव्याह“~ ता० टि० | ७ भत्रे भा०, बर, प०। 
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१५ 


२० 
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एवश्च सरववक्तणां न शब्दः कथिदरथवान्‌ 
। [ मी० इलो° शब्दनि० २६०-६२ ] इति 
, „ , तदप्यत्र समानम्‌ । तथाहि - 
, . वणवान्‌ कतरो नादः श्रोतुवंकत्रा निवेदताम्‌ । =. ` 
५. यदपूर्वोदूभवं नादं नासौ शक्रोति भाषितुम्‌ ॥१३७२॥ 
न ताव्द्रणवन्तं स रवीति सदृशं वदेत्‌ । 
न वर्णवत्समो नादः श्रोतुस्तत्रोपषदयते ॥१२७२॥ 
वणवदुपरहणाभावान्न चासौ .वणेवान्‌ स्वयम्‌ । 
| वक्तुः श्रोतृलवेखयामेतदेव प्रसज्यते ॥१३७४॥ 
१ एवञ्च सवेवक्तणां न नादः को ऽपि वणवान्‌ । 
इति कृतं प्रसङ्गेन । 
साग्रतमुक्ताथेस्मरणार्थम्‌ 'सदटक्ासदश्ात्मानः ह्यादि व्याचक्षाण आह- 
नानेकच्र न चेकश्र घत्तिः सामान्यलक्षणम्‌ ॥२३०॥ इति । 
अनेक्न्न अनेकस्मिन्‌. सण्डादौ ध्रं्तिः वत्तेनं समवायो न सामान्यस्य गोत्वदे 
१५ ले्तश्चप्र्‌ । न च नापि । एकञ्च एकस्मिन्निति । अत्र हेतुमाह- 
अतिप्रसङ्गनः [ तरवादन्यन्नापि समानतः] । इति। 
कायद्रव्यसंयोगादेरनेकवृत्तितवेन कमणदचेकवृक्तित्रेन सामान्यरूषतवापत्तरिति दोषात्‌, 
मीमांसकं ॒प्रत्यनेकवृक्तरसम्भवाच । तदाह-'तत्वात्‌' इति तत्वं सामान्यस्य व्यक्तिभ्यो ऽनर्थान्तर 
तवं ततः, न तस्यानेकनत्र बृत्तिस्ततदच न तस्लक्षणम्‌ । तथा हि- 
२० व्यक्तिवत्तदभिन्नस्य ततस्यानेकत्र वत्तनम्‌ । 
| कथं स्यादन्यथा तस्य तदभेदः कथं भवेत्‌ ॥१२७५॥ 
सामान्यं तद्विरोषभ्यो भिन्नाभिन्नं मतं यदि। ` 
केथं सावयवं न स्यायनेदमभिरप्यते ॥१२७६॥ 
` “कृत्छर्यावयवशो वृत्तिः पट जाती न युज्यते । 
नहि भागविनिर्धक्ते कारर्यावयवकरपनप्‌॥ १२७७॥ इति । 
टरयाददयत्मकञ्च स्थाद्‌ मिन्नामिन्नाम तचदि । 
तथा सयन्तराटेषु नग्रहात्तनिषधनम्‌ ॥१३७८॥ . 
“व्यक्तिष्वेष च सामान्यं नान्तरा गृह्यते यतः ।' 
इति सवेत्र तदुषृत्त; प्रागेवोत्तरमीरितम्‌ ॥ १२७९. ॥ 


-------=~ ~~~ 1 १ "~~~ = 


? श्रोसमर््रीप~ अ०, ब०, प० । २ -वक्तश्रो- भा०, व०, १० ३ -पत्तेरतिव्याप्ते मी- 
भा०, षण, प० |, ¢ सामान्यस्य । ५ मी दला० षनण दलो० ३२। ६ भीर इशो० भाङृति 
दछो० २१। । | . 4 4 
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तस्मादेकस्वभावं तच यमिन्नं विरोषतः । 
तत्रेव न .परत्रेति सामान्यं तन्न युज्यते ॥ १३८० ॥ 
कथं तहिं सामान्यम्‌ ! इत्याद--'अन्यन्नापि सभ्नानलतः' इति" । अन्यत्र खण्डवत्‌ 
मुण्डादावपि समानत: सद्शपरिणामात्‌ सामान्यमिति । सवतः सवस्य व्यावृत्तत्वेन विलक्षणत्वात्‌ 
कथं तत्रिणाम इति ? अत्राह-- ५ 
व्याश्ुत्ति पश्यतः कस्मात्‌ सवंतोऽनवधारणम्‌ ॥ ३१ ॥ इति 
सवेत; सजातीयाद्विनातीयाच व्याश््ति स्वरक्षणाना विच्छेदं पश्यतः कसमात्‌ 
, अनवधारणमू अनिश्चयनम्‌ । एव मन्यते--दशनविषयत्वे म्यावृततेनिश्वयेनं भवितन्वं॑नीलदि 
¦ वत्‌ , तथा च व्य्थमनुमानं निश्चिते समरोपामावादिति । न ॒दष्टमितयेव निश्चयः, तत्रापि गरू- 
प्याद्विभमोपपत्तेः मायागोखकवदिति चेतः अत्राह-- १० 


सादश्याश्चदि साधूक्तं [ तत्कि व्याघत्तिमात्रकम्‌ ] । इति । 


सादश्याद्यद्‌ अनवधारणं व्यवृत्तस््हि साधूक्तं मेनेन "अन्यत्रापि सभानतः 
इति । सादर्यमपिं व्यादृत्तिरूपमेवेति चेत्‌; आह-- तत्कि व्याचृ्तिमाच् कम्‌) इति । तते 
मादृदयम्‌ । क्रि नैव, त्य।वत्तिरेव तन्मात्रकम्‌ अपि तलन्यदेव । एवं मन्यते- यद्यन्यव्यावृत्ति- 
रेव हेतुफश्योधक्षणयोः साददयं घटकपारक्षणयोरपि तदुभावान्नान्यक्षणे ऽपि व्यावृत्तिनिश्चय इति ¡ १५ 
“अन्ते क्षयदशनादाबपि क्षयः" ] इति प्लवत । ततो यदभावात्‌ सत्यामपि तद्रयावृत्तौ 
अनयक्षणे' तननिश्चयम्तदेव साददयं न तन्मात्रमिति । परमाशङ्कते परिहर्तम्‌- 

एकान्ते चेशथाऽच््टेरिष्टं [ वक्तुरकोशकलम्‌ ] ॥ २२॥ इति । 

एको ऽसहायो ऽन्तः स्वभावो यस्य तस्मिन्‌ क्तुनि तथा तेन जेनोक्तें प्रकरेण अद्र; 
अदक्षेनात्‌ सादृश्यस्य इष्टम्‌ अभ्युपगंतम्‌ ध्यावृृत्तिमात्रकं तत्‌" इति । अत्रायमभिसन्धि- वस्तु २० 
तावदेकस्वभावमेव । स्वभावान्तरकल्पनायां ततस्वमावप्रच्युतेः । न दभ्रच्युततस्वभावं तदन्तरवद्‌ 
भवति, तथापि तदेकस्वभावमेव पुनस्तदन्तरकल्यनायामव्यवस्थापततः । एकश्चान्तो पेरक्षण्यमेव अन्यथा 
सङ्करापत्तः । अतो नान्यस्य सादृदयस्य ददशनमिति व्यावृत्तिमात्रकमेव तत्‌ इति । चेत्र इति परकृते । 
अत्रोत्तरमाह -वक्त{कौालम्‌' इति । पकान्तं वदतो न कौररं तत्र प्रमाणामावात्‌ प्दयक्षद्ैर- ` 
प्वेदात्‌ । तथा दि-- वैरक्षण्येकान्ते परत इव स्वतोऽपि तस्यैव मावादभाव एव भावानामिति न २५ 
, तद्रादिनः कंशारमन्यवस्थितवस्तुवादिखात्‌ । तदाह-- 


सवंकत्वप्रसङ्ग हि [ तददृष्टं भ्रान्िकारणम्‌ ] । इति । 


॥ ति 11 ~ ~ ~~ कनक = 





१ = 





नता ~ पयण ह ११) क 


| ¢ इति अन्यस्मादन्यत इत्यन्यत्र भा०, बः , पर । ग्‌ अकङ्कःदेवस्याभिप्रा यमाह कष 
ता० टि० | ३-ये भ~ ताऽ । भ-णेनत- भात, बर, प०। ५ नेनोक्तप्रका- भाण, बऽ, 
प० । ` £- गन्तव्यम ०, ब०, प, । | 


> 
। -। 
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सर्वेकत्वम्‌ अमावमात्रलेनाभिनत्वं तस्य प्रसङ्गः प्रसञ्जनं हि यतस्ततः प्रागुक्तम्‌ ! 
अथ न स्वतो वैरकषण्यं न तर्हिं तदेकान्त इति तत्कर्पनं विभ्रमात्‌ । एतदेवाह--'तद्‌ दष्टं ्र.न्ति- 
कारणम्‌ इति । तस्य वैरकषण्यैकान्तस्य दष्टं दनं कपनाष्ं ्राम्तिः दुरागमजनितो विभ्रमस्त- 
ठकार ततिबन्धनम्‌ । यदि वचन ( यदरिचन ) सारं वस्तुतः कुतस्तद्मतिभासः  व्यावृत्तिभ्- 
सदेवेति चेत्‌; न; तस्य सवत्र भावात्‌, गवादिन्यवहयरसाह्करयापततेः । ततोऽपि वििष्टदेत्ेति चेत्‌, 
कृत्तद्विरोषो ऽन्यत्र वस्तुभूतात्सादरयात्‌ । सो ऽप्यतास्िक एव अन्यतस्ततो ऽवकल्यनादि ति 
चेत्‌, न) ततराप्यविरोषविरोषयोः पूवंवत्मसङ्गादनवस्थोपनिपाताचच । ततो क्स्तुभूतमन्थदेव व्यावृत्ते 
सादृद्यं निर्बाधपरतीतिगोचरत्ात्‌ । तथापि तदवस्तुले वैरक्षण्ये ऽप्यनारधासात्‌ स्ेकवमेव तात्तिकं 
प्रसज्येत । तदाह "सवं ' इत्यादि । तपङ्ग्रिशकषण्यं वदतो न कौररं तदव्यवस्थितेरिति भावः । 
सति वैरक्षण्यप्रतिमासे कथं सथकत्वमिति चेत्‌ सति सादृस्यप्रतिभासे वैलक्षण्यमपि कथम्‌ ए तस्य 
्रान्तिकारणसादिति चेत्‌, न, अन्धत्रापि तुल्यत्वात्‌ । तदाह-"तद्‌" इत्यादि । तस्य ॒वेरक्षण्यस्य 
दुष्टं देनं कल्नाह्¶॑श्रान्निकरारणमू्‌--अविदानिनन्धनं विभ्रमदेव प्रमासापरिकानरूपात्‌ 
प्रतिसासतः सगायपल्िनात्‌ सर्पादिप्रतिभासवत्‌ सर्पादिषूपेण सरगादिवन्न भेदरूपेण तदसमिवाविदयावता- 
मवभासतत इति च ब्रह्मदारिभिरमिधानात्‌ । तथा च तदीयं वार्तिकम्‌- 
(सरवेकत्वं परं बरह्म पर मारमेति यद्विदुः । 
तन्मोहमा जाँ सर्वेषां नं तलं प्रमाथेतः ॥ १ ॥ 
द्ञानेकंरेयत्वात्तनेव परमात्मना । 
तदन्यान्यात्मवन्ति स्युः सष्पादीनि सजा यथा॥ २॥ 
उक्तात्मच्युतदष्टीनां तदबोधेकहेतुतः । 
आव्रह्मस्थाणुमेदोऽयं नामरूपक्रियात्मकः ॥ ३ ॥ 
अविधाङृत एव स्यात्‌ न यथावस्तुधीट्रतः ॥ 
ब्हदा °वा०१।४।११२८-४१] इति 
ननु चावयव सर्वत्र तदुन्यतिरिक्ता न सम्भवति तद्वादविलपात्‌ । न च तदेवाविधा; तस्य 
सयज्ञानतेनोपगमात्‌ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" तित्ति २।१।१] इति श्रवणात्‌ । कथन्ततो मेद्‌- 


२५ प्रतिभास इति चेत्‌ £ न; तस्या अवस्तुखेन भेदेतराभ्यामनिवचनीयत्वात्‌ । अवस्तुनः कथं प्रति- 


भासक्रारणलमिति चेत्‌ १ नः; प्रतिमास्यापि ता्शत्वात्‌ । नहि स्वप्ना्तद्‌^तरानुयत्तिः इृष्लात्‌ । 
अयेवं॑` नेप्यते न ॒कंश्चिद्प्यन्यथा प्रतिमासहेतुभवेत्‌ नौयानादीनामपि निरशवादिनामसम्भवात्‌ । मा 
मूदिरि चेत्‌; एतदेगह-- 

१ सवभा- आ०, व०,१० | २ -विक्दयाः। ३ कल्पनं भ्रा- आण, बऽ, प०। 
$ यव~ षा०, वण, प०। ५ तन्माहूजानां भा०, ब०, प०। ६ सक्तं आ०, बण, प०। 
ऽ-~-कदेतुत्वात्ततरैव भा०, ब०, १० । ८ सजा यथा आ०, व०, प० । ९ अविद्यायाः । १० प्नादनु- आ ०, 
०, प० | ११ तथेव ने -आा०,ब्र०प। 
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नो चेद्धिभ्रमहेतुभ्यः प्रति नासोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ २३३ ॥ इति । 
तेषामेवाभावादिति भावः । बहुवचनं नौयानादिभेदेन तेषां बहुतात्‌ । अ्रोत्तरमाह- 
तद्किशित्करत्व' न निर्चिनोति ख कि पुनः । इति। 

स धमकी्तिः पुनरिति शिरःकम्पे कि कस्मात्‌ न निधिनोति । किम्‌ ? तद्‌- 
किश्ित्करत्व' तेषां विभ्रमहेतूनामकिञ्चित्करत्वमन्यथाप्रतिभासं प्र्कारणत्वम्‌ , न च निश्चितवान्‌ 
स्वरास्रे " तेषां तत्ारणत्वस्यैव तेन निश्चयात्‌, अन्यथा अम्रान्तपदवेयथ्यपित्तः । संवृत्यैव तन्निश्चयो 
न वस्तुत इति चेत्‌; जीवन्तु ब्रह्मविदस्तेषामप्यवियायां तयैव तदपपत्तेः । भवतेव तथापि किम्‌ 
इव्यत्राह- 

तथा हि दशनं न स्याद्धिन्नाकारप्रसङ्गतः ॥ ३४ ॥ इति ! 

तथा तेनाविचानिबन्धनमेदपरतिमासप्रकारेण हीति सै्ठवे दशनं सौगतस्य विरक्षणमेव 
स्वमिति मतं न स्यात्‌ न भवेत्‌ । जत्र हेतुः- भिन्नस्तन्मताद्रि रक्षण आकारः स्वरूपं यस्य 
अद्रेतासनस्तस्य प्रसङ्कनः प्राप्तेः, भेदस्य भ्रान्तत्वे तदन्यप्ाप्तेरवदयम्भावात्‌ । विदोष एव परमार्थ- 
संज्ञः तस्येव दष्टः नाविरोषः परमार्थो विपर्ययादिति चेत्‌; अत्राह - 

नच दृषटेविशेषो थः प्रतिभासात्‌ परो मवेत्‌ । इति । 

न च नैव दष्टेदंशेनाद्‌ विशेषः परस्परविरक्षणरूपः सिद्धयतीति रोषः । कीददो न 
सिद्धयति ? यो विरेषः प्रतिभासात्‌ परमात्मनः "'तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌" [ कठो 
५५।१५ ] इति तस्य प्रतिभासरूपलश्रवणात्‌ परां विमितो भवेत्‌, स टटनं सिद्धयति त्या एव 
तत्राभावादिति भवः । भवतु तर्हिं यथादशेनं वस्तुग्यबस्येति चेत्‌ , अत्राह- 

प्रतिभासभिदेकन्न तदनेकात्मसाधनम्‌ ॥ ३५ ॥ इति । 

तत्‌ तस्माद विरोषवत्‌ विरोषस्यापि तददौनबलादव्यवस्थानात्‌ एकत एकस्मिन्‌ घटादौ अने- 
कस्य समानेतरस्थूलेतरादेः आत्मनः स्वभावस्य साधनं सिद्धिः “मवतु! इतयाङृप्य सम्बन्धः । 
कया तत्साधनम्‌ ? प्रति भासस्य चटेभिद्‌ा विरेषेण एकन्तवैमुख्यरूपेण । अनेकान्ते ऽपि दुरुमैव 
दृष्टिरिति चेत्‌; आह-- 

अदृष्टिकर्पनायां स्यादचेतन्यमथोगिनाम्‌ । इति । 
अनेकान्तस्यादृष्िरनुपरन्धिस्तत्कल्पनायां स्यात्‌ मवेत्‌ अचैतन्यं चेतन्य- 
वैकल्यम्‌ अयोगिनां संसारिणाम्‌ । तेषां तदन्यृष्टरमावात्‌ तद्ृ्टेश्वापरापात्‌ । भवतु तेषां 
तवृदृष्टिः, न तावता तस्िद्धिः, योगिभिरन्यथा दशनात्‌ “व्याख्यातारः खल्वेवं विवे- 


६ नौयानादीनाम्‌ । २ म्यायवि० प° {६। ३ प्रस्यक्षलक्षणे । ४ तस्य एव आ०, ब०, प० । 


५ --दपि वि-भा०, बर, पर । 
५ 


1) 
(चे । 


१ 


५ 


९) 
(च, 
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१० 
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चयन्ति” [ प° वा० स्व० १।७२ ] इति वचनात्‌ । योगिद्स्यैव परमाथसत््वोपपत्तरिति चैत्‌ ; 
न } अत्न प्रमाणाभावात्‌ । 
योगिनः परिर्यन्ति सौगतोक्तं स्वक्षणम्‌ । 
किं वा तदन्यदेवेति प्रमाणान्नात्र द्रयते ॥ १२३८१ ॥ 
वाद्मात्रा्तेषु तदूदृष्टावतदूदष्टिस्ततो न किम्‌ ? 
तामवस्थां गतानां तु न विद्यः किं भविष्यति ॥ १३८२ ॥ 
उपरसंहरनाह-- 
तस्मादमेद्‌ इत्यन्न समभावं प्रचक्षते ॥ ३६॥ इति । 
तस्मात्‌ उक्तन्यायाद्‌ अ मेद्‌ तियक्सामान्यम्‌ हति एवम्‌ अन्न विचायमणे सम- 
भावं सदरापरिणामं प्रचक्षते त्पतवेन तत््वेदिनः । कथं पुनस्तं प्रचक्षीरन्‌ तस्य विसदृशपरिणम 
सति विरोधेनासभ्मवादिति चेत्‌ ? तदाह- 
नेक्षते नाविरोधाऽपि [ न समानाः स्युरन्यथा ] । इति । 
समभावमितयनुवतते तं नेत्त न चिन्तु वीक्षत एव । कन्तत्नक्षते ? नाविरोधः तत्परि 


णामयोः परस्परापरिहारः कथञ्चिद्‌ वम्तुपु तस्य सद्धावात्‌, अन्यथा वस्तुतहानेरिति भावः । केवरमवि- 
रोध एव तत्नक्षते न इति अपिशब्दः । 


तयोः कथन्चित्तादाम्यादविरोधस्तमीक्षते । 
यथा तथेब नानाताद्विरोधो पपि तमक्षते ॥ १३८३ ॥ 
तदनभ्युपगमे दोषमाह-न समानाः स्युरन्यथ)' इति। अन्यथा अन्येनाविरोध एव 
विरोध एव वा तमीक्षत इति प्रकारेण समानाः सटा न स्थुर्मवाः। तथा हि-यदि मवेपु विसद्छा एव 


धर्मा नापरे विरोधात्‌ ; कथं तत्र समानप्रत्ययो विषयाभावात्‌ £ विभ्रमादिति चत्‌ न ; तन्निषेधात्‌ । 
तथा यदि सदृशा एव ; तदापि सवेथा सार रयेन भेदाभावात्‌ कथ तसलययः £ तस्य मेदोपापितेन 


प्रतीतेः । भवन्ति च समानस्तस्रययाः । ततः सक्तम्‌-'न्तते न' इत्यादि । "नानकः इत्यादयो 


म्याख्यानश्चोकाः सदृशपरिणामस्य प्रगुक्तस्येव तेरमिधानात्‌ । 


कथं पुनः शब्दानामथवच्ं तदभावे ऽपि प्रवृत्तः प्रधानादिशब्दानाम्‌ ? तेषामपि तत्वे न 
कश्चिदप्यनृतवादी तीथकर इति प्रामाण्यमेव स्व॑भ्रवादानाम्‌ । न च तदुपपन्नं परस्परविरुद्वाथंवात्‌ । 
ततः प्रधनिदवरादिशव्दवदन्ये ऽप्यनृतार्था एवेति चेत्‌ ; अत्राह- 

अक्षक्ञानेऽपि तत्तल्यम्‌ [ अनुमानवदिष्यते ] ॥३७॥ इति । 
अच्ताणा चक्षुरादीनां काय रूपादिविषयं ज्ञानम्‌ अक्षज्ञानं तत्राऽपि न केवरं 
रन्दे तद्‌ अनृताथतव तुल्यं सदृशम्‌, तस्या ऽपि केशमशकादावनृताथत्ा उवगमात्‌ । अस्तु बहिस्तद- 


~~ -- ~~~ ~ ~~~ ----*- ~~~ ----~- ~+ "~~ ~ ~~ ---- --~~~---~--~------~- ~----- ~ 


१ -रप- आ०, ब०, प०। २ -चःनके-ना०, व०, पर| ३ सवदा सा- आऽ, बण 
प१०। ४ अक्षक्ञानध्यापि | 
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नृताथ' नन्तः, अन्यथा तदक्यल्याप्रतिपत्तरिति चेत्‌ ¦ तर्हिं तत॒ एव बहिरपि तत्‌ किञ्चित्‌ सार्थ. 
मङ्गीकतत्यम्‌ । सत्यार्थमेकचन्द्रादिज्ञानमन्तरेण द्विचन्द्रादावज्ञानस्यापिे मिथ्यार्थवानवगमात्‌ । 
भवत्वेवं तस्मामाण्यस्योपगमादिति चत; कथमिदम्‌ इतरम्मादविदोषात ८ नाविरेषः तस्याथ 
कार्यत्वात्‌ इतरस्य विपर्ययादिति चेत्‌ , सिद्धं नः समीटितम्‌- शब्दस्यापि तका्॑स्याथव्वो- 
पपत्तेः । विवक्षत एव शब्दो नार्थादिति चेतु ; न, परम्परया ततोऽपि भवात्‌ थथा धुमश्चायम्‌' 
इयस्य । त्र हि धूमस्य दनं ततो विवक्षा ततो ऽप्यय॑शव्दः एवमन्यो ऽपि । यदि पुनरस्यापि 
ततका्वं॑नेप्यते कथमतो धरमप्रतिपत्तिः प्रस्य, यतो एनुमानम्‌ ? अप्रतिपन्ना्तदनुपपत्तरिति कदर्थित 
एव प्रार्थानुमानव्यवहारः । ततो युक्तं पारम्प्यणार्थादुरत्तस्तद्र सवं शब्दानाम्‌ । अततीतानागतयो- 
मतिं कर्थं तेषां प्रतिवन्धः, तथोरेकस्य नषटतेनान्थस्यानुखन्नतवेनाकस्तुलात्‌ । अवस्तुनि च प्रतिब्न्धा- 
नुपयत्तरिति चेत ; आह-अनु मानव दिष्यते! इति । अनुमानमन्न रिषं तन्निमित्तवात्‌, 
तस्येव तद्रत, हृष्यते अतीतादौ तेषां प्रतिबन्ध हव्यः । नहि लिङ्नमतीतादावप्रतिबन्धमेव 
तद्रमयतयतिप्रसङ्गात्‌ । गमयच्च दृश्यते-छ्त्तिकोदयादतीतस्य भरण्णुदयस्य अनागतस्य च शकटोदयस्यावि- 
गानेन प्रतिपत्तेः । ततो यथा रङ्गस्य तत्र प्रतिबन्धस्तथा शब्दानामपि, माविकायत्वस्यापि 
िङ्गवत्तत्रोपपतेः । योग्यत्वदेवास्य तत्र प्रतिबन्धो न तक्कतायलादियपि न वाच्यम्‌ ; राब्दप्वपि 
सदशत्वात्‌ । स्यपि प्रतिबन्धे ततस्तद्पवृत्तिर्मिथ्येवास्पषटत्वादिति चेत्‌ ¦ न अनुमितावपि तुत्यत्वात्‌ । 
सापिं तथैवेति चेत्‌ , किमिदानीं प्रमाणम्‌ £ प्रयक्षमिति चेत्‌ › नः तस्यापि प्रवृत्तिविषये भाविनि 
म्नानादावस्यष्टतवात्‌ । सन्निदिते लप्वतेकत्ेन प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ । ग्यवहत्र॑मिप्रायात्‌ प्रयक्षानु- 
मानुमानयोः प्रामाण्ये शब्दस्यापि स्यात्‌ ; तदन्तरेण क्षणमपि व्यवहततं णामार्वासो पनु( सानु ) 
पपत्तेः | तथा च कस्यचित्‌ मुभापितम्‌- 

“दमन्धंतमः कृल्ध्नं जीयेत सुवनत्रयम्‌ । 

यदि शब्दाहयं ज्योतिराससारान्न दीप्यते ॥" | ] इति । 

तदेवाह-- 
ततः सम्मान्यते राब्दः सत्याथप्रस्ययान्विततः । इति । 


ततस्तस्मान्न्यायात्‌ सम्भाव्यते अवकरप्यते शब्द्‌: । कीशः ‹ सस्यश्चासा- 


वर्थपत्ययशचा्ञान तेनान्वितः सम्बद्ध इति । अवद्यं चैतदभ्युषगन्तन्यम्‌ > 


"भनार्थान्‌ . शब्दाः स्पृशन्त्यमी" [  ] इत्यदरप्यनथंकतेन तद्रादिनो निप्रहापत्ेः । अपि 


{ दिचन्द्राद्ञ्चा- आर, बऽ, पर| २ त॒द्ामाण्यम्‌। ३ एकनन्द्रज्ञानस्य। ४ पग 


याऽनुमान- आ०, बम, प० । ५ अनुमानं तदीष्य- ज०, बम, प०। £ नापि त- जाऽ, ब०. प०। 
अनुभितिरपि । ७ इद्‌ मन्द्‌ तमः भार, बऽ, प०। ८ जायते जआ०, बर, पर| ५ -व्थः प्र- अर, 
व०, प० । १०५ ““उद्रृतमिदम्‌-विकस्पयानयः शब्दा विकल्पाः शम्द्योनय. । तेषामन्योन्यसम्बन्धो नार्थान्‌ 
राब्दाः स्फृशन्त्यमी ॥-'* न्याधकुसु ° प° ५३७। टि० ७।। 
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च यस्यायं निर्बन्धः ^विवक्षाजन्मानः शब्दास्तामेब गमयेयुने षहिरथम्‌'" [ ] इति । तत्राहः 
सत्यादताथेताऽभेदो विवक्षाव्यसिचारतः ॥ ३८ ॥ इति । 
सस्यादतार्थो ययोस्तयोरमावस्तत्त तंयाऽभेदो भेदाभावः सत्यार्थ सुगतवचनम्‌ , 

अनूतार्थं वेदादिवचनमित्ययं मेदो न भवेत्‌, सर्वस्य सत्याथततेव स्यादिव्यरथः । कुत एतत्‌ ? विवक्षा 
वक्तुमिच्छा तस्याम्‌ अव्यभिचारतः अपिप्रतिसारतः शब्दस्य । शब्द इत्यागतस्य विभक्तिपरि 
णामेन सम्बन्धात्‌ । नहि तस्य तदूव्यभिचारे तकार्लम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । 

दाब्दाथशचद्विवक्षैव तस्यामव्यभिचारतः । 

अथैवानेव सर्वोऽपि शब्दः स्यात्न निरथकः ॥ १३८४ ॥ 

एवश्च सौगतं वाक्यं प्रमाणं नान्यदित्ययम्‌ । 

विभागो न भवेदेव विवक्षावाच्यवादिनाम्‌ ॥ १२३८५ ॥ 

नहि विवक्षाया भावाभावाभ्यां शब्दस्य संत्याथत्वमन्यतवं वा॒येनायं प्रसङ्गः किन्तु विव- 

कषितस्यारथस्य, तंद्रावदच सुगतवचन एव तदर्थस्यानित्यादेरुपपत्तिमततवात्‌, नान्यत्र तद्विषयस्य नित्यदेः 
विपर्ययात्‌, ततो भवत्येव तद्विभाग इति चेत्‌ ; न; अथंस्यातद्विपयतवात्‌ । न हयर्थः शब्दस्य विषयो 
यतस्तद्धावाभावाभ्यां सत्यानृतविभागस्तत्र कल्प्येत । अविषयधमभ्यिं तु ताभ्यां तककल्पने अतिप्रसङ्गात्‌ । 
तद्विवक्षाया विषय एवाथं इति चेत्‌, तत्रेव तर्हिं स विभागोस्तु कथं शब्दे ? विवक्षागतस्य 
तत्राप्यारोपादिति चेत्‌; अनृताथेमेव स्यात्‌, विवक्षायामप्यर्थसंसपर्सिलेन तैँसयव भावात्‌ । नायं दोषः 
तद्ेतोर्विकल्यस्याथंक्त्वात्‌, तस्य च तस्यामध्यारोपादिति चेत्‌ ; न, तस्याप्ययथार्थात्‌ । प्रतिपल्र- 
मिप्रायाद्‌ यथाथं एव॒विकल्पः, प्रतिपततमिरहर्यविकरप्ययोरेकीकारेणं व्यवहारादिति चेत्‌, न 
तदेकीकारस्य दशनादसम्भवात्‌, तस्य विकरप्याविषयत्वात्‌ । विकल्पाच्च;“ तस्यापि 
हर्यागोचरत्ात्‌ । उभयवेद्रिनरच प्रत्ययस्यानभ्युषगमात्‌ । सत्यमेतत्‌ , केवलम्‌ 
(इदमेव टरयम्‌' इति विकल्प एव ॒स्ववासनाप्कृतेः स्वाकारमदर्यमपि टश्यतया व्यवस्यन्रुपजायते, 
ततस्तदमिप्रायमावाभावाभ्यां सत्यानृतार्थत्वयोर्विकस्पे सम्भवात्‌-तजन्मनि विवक्षायां तप्रसवे शब्दे ऽपि ' 
तदुभयोपपत्तिरिति चेत्‌ ›, न ; किकिल्पस्य स्वाकारे प्रत्यक्षत्वेन " अन्यथाध्यवसायासम्भवात्‌, विविक्त- 
सम्भरमस्येव ' ° तत्वोपपततेः । विकस्पान्तरात्तत्र तदध्यवसाय इति चेत्‌ ! न ; तेनापि तदाकारस्याग्रहणात्‌, 
ग्रहणे ऽपि अनिश्वयात्‌ । अथ निश्चये ऽप्यतदाकारतया ग्रहणि " स्वमतविशेधात्‌। तदाकारे तु स्वाकार एव 
तदध्यवस्षायो नान्यत्र । स चायुक्त एव उक्तोत्तरत्वात्‌ । विकस्ान्तरात्तत्रापि तदध्यवसाये उनवस्थापत्तः । तत्न 


काक "9, ७ "न 


१ “*नान्तरीयकताभावाच्छब्दानां वस्तुभिः सह । नाथसिद्धिस्ततस्ते हि वक्त्रमिप्रायसूचकाः ॥“ 


ते हि वक्तर्विवक्ावृत्तित्वात्‌ तन्नान्तरीयकतया तयैव गमकाः स्युः 1“ प्र वा० स्व १ २१६। 


तत्त्वसं ° १० ७०२। त्कभा० मोर प्र०४। २ तयोर्भेदो आ०, ब०, प०। २ सत्याथंमन्यद् 
आ०, बर, पर । ४ विवक्षिताथसद्धावः। ५-वचनमेव । ६ विवक्षायामेव । ७ अनरताथं- 
त्वस्येव । ८ न नापि।त- आ०, ब०, प° | ९- केरणव्य- ०. व०, प० | १० "असम्भवात्‌, 
इति सम्बन्धः । ११ शब्दे तदु -वा० । १२ अन्यथा व्यव- आ०, अ०, प० । १३ मेदे विभ्रमवतः। 
१४ स्वयमविरो- भा०, ब०, प° । 
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तदभिप्रायः । सत्यपि तस्मिन्‌ कथन्नाम स्वतो ऽनर्थकस्य तद्र शादथंवत्म्‌ ? गुडस्यापि तिषामिप्रायाह्विपला- 
पत्तः । अतिप्रसङ्गाचच-तदमिप्रायस्य नियत्वादिविकस्पेप्वपि तद्रादिनां भावात्‌ । मवेप्यनित्यादिविकल्पानामे- 
वाविसंवादकतवेनाथवत्वं न तेषां विषयेयादिति चेत्‌+ गतमिदानीं "तद्र शात्तद्र ्वकस्पनम्‌ । अवि 
संवादो ऽपि तेषामेवेति कुतः ? वस्तुनि प्रतिबन्धादिति चेतु ) वस्तुदशनाद्‌ विक््प्ततो विवक्षा ततो ऽपि 

शब्द इति प्रणारिकरिया शन्दम्यापिं तंत्र प्रतिबन्ध इति कथं नियमेनाततपरतिबन्धतवं तस्योपकरप्येत ! 
भवतु प्रतिबन्धः, तथापि तस्य पिकट्प्याकारे सामान्य एव सङ्कतात्‌, तस्य चावस्तुतवान्न वस्तुविषयत्वमिति 
चेत्‌ ; तदेव तस्य कमात्‌ ? दरशंनेनाग्रहणात्‌, तदगहीतस्येव वस्तुतवोपपत्तरिति चेत्‌ } कथमतद्विषय- 
स्यं विकल्पेनापि तजन्मना प्रतिपत्तिः ? अन्यथा नीखदेरप्यतदृगोचरस्येव ततः प्रतिपत्तेनिराकारमेवं 
दद्य तदर्शनश्च प्राप्तम्‌ । नीरदः दशने ऽपि प्रतिमासनमुपरभ्यत इति चेत्‌ ; न ; एकान्तविसद्ास्य 
तदप्रतिवेदनात्‌ | कथश्चित्‌ सदान इति चेत्‌) तर्हिं विकस्पेनापि तस्यैव ग्रहणात्‌ कथमवस्तुसच्चं 
ष्टे तदनुपपततरनीरादिवत्‌ १ व्तुविषयते विकल्पस्य वैशधमेव स्याद्‌ दशंनवत्‌, न चैवम्‌, दशनस्येव 
त्मतीतेः, ततो दशेनद्धित्नविषय एव॒ विकरः तद्वित प्रतिमापित्ात्‌ रषदरशनाद्र- 
सादि्ञानवदिति चेत्‌ , न ; हितोव्यभिचारात्‌-आसन्नपादपदशनात्‌ द्रतदरौनस्याविरादतेन भिन्नप्र- 
तिमास्त्वेऽपि एकविषयलप्वृत्तः । निषूपितस्चेतत्‌-- '¶ूरदृरतरादिस्थेः" इत्यादौ । ततस्त- 
योरिव दशनविकल्पयोरप्यावरणमल्विदटेषविदोपादेकविषयत्वे ऽपि विशदेतरभावोपपत्तेः उपपन्नमेव 
वस्तुविपयत्वं विकटपस्य, एवं शान्दज्ञानस्यापि । शब्दस्य ` स्थं प्रयुक्तस्य तदमवे ऽपीच्छया प्रयोग- 
दर्नात्‌ कथमथेविषयत्वमिति चेत्‌ १ विवक्षाविपयत्वमपि कथम्‌ ‹ तदभावेऽपि गोत्रस्वरनादौ 
तस्योगस्यापि प्रतिपत्तेः । तत्र विवक्षाविदोषस्याभावे ऽपि तन्मात्रमस्त्यवेति चेत्‌; न › अन्यत्राप्यथे- 
मात्रस्यानिवारणात्‌ । तन्मात्रे न शब्दविदोपस्य प्रयोग इति चेत्‌ › विवक्षामात्रेऽपि न॒ भवेत्‌ । ततो 


विवक्षाया भपि तदथलवानुपपत्तः तास्वादपरिस्पन्द्‌ णव तदथः स्यात्‌, तत्र॒ शब्दस्याव्यभिचारात । ` 


विवक्षायां तु व्यभिचारः ; योगिनः `: ' तन्मात्राभावेऽपि तसमवृत्तेः । कथं पुनः शाब्दज्ञाने उनवभास- 
मानस्य तस्यं तदथत्वमिति चेत्‌ ? अमिमरायस्य कथम्‌ ! श्रवणे वक्तुरयममिप्राय इत्यवगमादिति चेत्‌ ? 
न ; तस्यानुमानसेनााब्दलात्‌, अनुमानस्य च परिस्पन्द ऽप्यविरोषात्‌ । ततो न कश्चिदपि 
शब्दां इति प्रा्म्‌ । 

एवमेतत्‌, तदुन्यवहार्तु विभमादेव स्वप्नवत्‌ । अस्ति हि स्वप्ने तदमवेऽपि तद्व्यवहारः- 
'ममायमाह, मया चैतद्रचनात्‌ प्रतीयते" इति तदशेनादिति चेत्‌ ; न ; अतो वचनास्ृतारथपरतिपतत १२ 
अरथेवत एव शब्दस्थोपत्तेः । अप्रतिपत्तौ क्षिमस्योचारणं वैफल्यात्‌ । तदपि विश्रमादेव न वस्तुत 
इति चेत्‌ ¦ न; अस्यापि तुल्यचोद्यलयात्‌ । पुनर्विभिमकल्पनायामनवस्थापत्तः । ततः कस्यचित्‌ किञ्चित्‌ 


पी 


१ अभिप्रायवशादथवस्वकस्पनम्‌ । .२ अथं | ३ अवस्तुत्वमेव । £ दश्नाविष्रयस्य । 


५ विकल्पात्‌ । € प्रत्यक्षाग्रा्मेव । ५- मासत्वात्‌ आ०, बर, प० | ८ दुरदश- आ, ब०, 
प० | ९ न्यापवि० दलो० २।१३। १० सत्यभ ता० । ११ सामान्यविवक्षाऽमावेऽपि । १२ ताल्वा- 
दिपरस्लिन्दस्य । १३- तार्थवबत एव शम्द-भा०, ब०, प । 
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निश्टषयता शब्दस्य तद्विषयतलमङ्ीकतंम्यम्‌ अन्यथा तदनुपपत्तेः । कथं पुनर्विषयवतंः तदभावे ऽपि 
प्रयोग इति चेत्‌ ? न } तंस्य ततो ऽन्यलात्‌ । गुणनिषन्धनो हि शब्दो विषयवान्न तस्य तदभवि 
प्रयोगः । यस्य तु प्रयोगः स तस्माद्‌ भिन्न एव दोपोपनीतत्वात्‌ । सोऽपि स एव, स एवायमिति प्रय- 
भिज्ञानादिति चेत्‌, न, तप्य सादर्यमात्रभावितेन विभ्रमल्वात्‌ केशनघछादिपर्यभिज्ञानवत्‌ । 
गुणदोषविवेक एव वक्तरि दुष्करो वीतदोषस्यापि सदोषवत्‌ सदोषस्य वीतदोषवच्चेष्टासम्भवादि- 
ति चेत्‌; नः परीक्षया तस्यापि सुकरत्वात्‌, अन्यथा चेष्टाव्यलयासम्याप्यनवयोपे (र्नबीतदोषध्य"' 
[ प्र वार्तिकार० २।२८६. ] इ्यदेरवचनप्रसङ्गत्‌ । 
तस्मादनथ॑कते ऽपि शब्दानां दोपजन्मनाम्‌ । 
अथवत मवत्येव गुणारु्कुतजन्मनाम्‌ | १३८६ ॥ 
साम्प्रतं 'तच्नकमभिमन्धायः इत्यादि प्रपन्चन दलेकैर्व्यविष्यासुः सङ्कतनिवन्धनं 
प्रस्यमिज्ञानम्‌ एकत्र स इति अयमिति च समरणदनरपर्योर्धिहद्धाकारयोरनुपपतस्या निरातरुवनतं प्राह 
सदब्दाथंद्टा वध्यविकल्पयतः कथम्‌ । 
समयः [ तत्थमाणत्व क प्रमाणे विभाव्यताम्‌ | ॥ ३९ ॥ इति । 
सद युगपन्‌ शब्दाश्च गोरियत्र गकारादयो वर्णा अर्थाश्च रूपादयः तेषां दष 
दने, न केवरमदरने इ्यपिशव्दः, अविकरपयतां विकल्यमनाचक्षाणस्य । तापर्मसतर 
यथा न प्रत्यभिज्ञानमयमाचष्टे विरुद्धधर्माध्यासात्‌ तथा विकल्पमप्यमिलप्येतराकारमिति तस्य कथं न 
कथित्‌ समया ऽनुणमो गकारादिगोखूपादिसमदायवेदनं यतो गीरियु्वारयेत खण्डादिरिति वा 
व्यवहरेत्‌ + अस्ति च समयः, भवितन्यं ततो विकस्पेन तथा प्रस्यमिज्ञानेनापीति । एवं भवन्नपि 
विकल्पो न प्रमाणं तथा प्रत्भिज्ञानमपीति चेत्‌ ; न} ततः समयायोगात्‌ । सो ऽपि प्रयक्षादेवेति चत्‌; 
न; वक्ष्यमाणत्वात | प्रमाणत तु प्र्थमिज्ञानस्यापि त्र खामाप्यात्‌ युक्तस्तद्रिषये सङ्केतः | किञ्च , प्रस्यमि- 
ज्ञानस्य भवत्यस्माके परोक्षे ऽन्त्ावः, भवतस्तु क विकरदपस्य १ न प्रत्यक्षे; विक्पतरात्‌ । नानुमनि ; 
अरिङ्गजत्वान्‌ । प्रमाणान्तर्वे तु न प्रमाणद्रयनियमः । इदमेवाह---ततपमाणत्वे क्र प्रमाण 
विभाव्यताम्‌ इति। तस्य विकल्पस्य प्रमाणत्व क्र स वि मान्यंताम्‌ ? न कचित्‌ प्रयक्षा- 
नुमानयोप्तदनुपपत्तः। प्रमाणान्तरतवे कव प्रमाणे द्वे £ न कचित्‌ तृतीयस्यापि मावत्‌ । किं पुनर्विक- 
ल्पन समुदायपरिज्ञानस्य प्रयक्षादेव भावाद्विति चत्‌ ? अत्राह- 
तदथेदशना भावात्‌ [ मिथ्यार्थप्रतिभासिषु ] । इति । 
त्य समुदायामनोऽथेस्य दशनं तस्याभावात्‌ । नहि क्रममाविषु गकारादिष्वेक 


दशनम्‌  तत्नितयतवापत्तेः । नापि नानदिशेपु रूपादि ु ; देशव्याप्या निरंशवादत्यापततः । दर्घनसमुदा- 


१ गरन्दस्य ।२ निरथक्रशब्दस्य। ३ गुणिनि- आ, ब०, प० | “न वीतरागस्य सुत 
^ ~ ८ भ ¢ वार्ति ( 
(प्रदालिङ्खनादिजम्‌ । वीतदरेषस्य तु करतः शत्रुसेनाविमद्‌जम्‌ ॥!“- प्र° वातिकाल० | ५- नमेव तत्र भा०, 
ब, पर । ६- व्यज्ञानं न भा०) वऽ, पठ । ७~ प्वेवं द्‌- भात०.व०, प 1 ८ एकं दानमिति सम्बन्धः । 


२।४०-४३ | २ अनुमानप्रस्तावः ७१ 


यात्‌ तत्यरिज्ञानमित्यपि न युक्तम्‌ \ तस्समुदायस्याप्येकदशनागोचरत्वात्‌ । दशेनान्तरसमुदायस्य च 
तद्विषयस्यानभ्युपगमात्‌ । ततो विकल्पादेव तपरिज्ञानम्‌ , तस्य च स्वविषयेणार्थवत््वे प्रस्यभिज्ञानस्यापि 
तदुपपत्तेः । अथं एव सङ्केतो न ज्ञानाकारेषु इत्याह- 
मिथ्याथपरतिभासिषु | 
ज्ञानाकारेषु सङ्कत इति केचित्परचक्षते ॥४०॥ इति । 
मिथ्या वितथो यो ऽथं पकलसादर्यर्षणस्तत्यनिभासिषु ज्ञानाकारषु सानं 
प्रयभिज्ञानं तदाकारेषु सङ्त हति णवं केचित्‌ कुत्सिताः, कुत्सितत्वश्च तद॑स्य स्या्थस्यैव 
मिध्याथलप्रतिपादनात, प्रचक्षते कथयन्ति शक्याः, तत्न, तदाकारे्वेवं ' सङ्कतशक्तः, तटवचनादबहि- 
रपरवृत्तिप्रसङ्गाच्च एकलाध्यवसायस्यं प्रतिक्षेपात्‌ | क्व तर्हिं सः ? इयाह- 
वागथंदृष्टिमागेषु गृहीतग्रदहणेष्वपि । 
सत्याक्रारावबोधषु सङ्‌ तमपरे विदुः ॥४१॥ इति । 
चाक च शब्दः अथेश्च वाच्यो दृष्टश्च तस्रतययः त एव साग वचनविषयस्य तेषु 
सङ्कल शब्दसमयम्‌ अपरं जैना विदुः जानन्ति न ज्ञानाकारमात्रे दौपवचनात्‌ । कीदोपु ! 
मल्याकारः सत्यनिश्चयः अवबोधो येषां तेषु अपिडिव्स्यात्रापि सम्बन्धात्‌ 'असयाकाराव- 
वोधेपु' ₹इलयपि द्रव्यम्‌, ततश्च शब्देषु सत्यानृताथत्विमागोपपत्ति : । केपु तेषां तद वबोध्म्‌ ‹ 
गृदोतानां दद्चनविपयीकृतानां ग्रदेणानि परामशरूपाणि तेपु ससु । वहुवचनं विषयमेढन 
तेषां बहुत्वात्‌ अपिशब्दाद्‌ अगृहीतग्रहणेष्वपि | ततो गृहीतव्रहणपु सव्याकारावबोध्वम्‌ , इतरत्र 
तदन्याववोधव्वमिस्युक्तं भवति । 
भवतु तहिं वागादिभेदेप्वेव समय इति चेत्‌; न तत्र॒ समयविषयस्यान्यतः प्रतिपत्तिः, 
मेदान्तरे च समयस्याभावेन फलाभावात्‌ । नापि तेष्वेव सामान्कतसु, तत एव । अभिहितच्वेतत्‌- 
"सम्बन्धो यन्न' इत्यादिना । नापि केवरे सामान्ये; तस््ा्थत्रियायामरक्तेः, विदो वैयर्थ्यात्‌ । 
रक्ितरक्षणय ततो विरोषापिगमे पप्युक्तम्‌--'नद्रस्य चोदितैः इत्यादिना । न च मेदौ 
राक्यक्रियः सम्बन्धः; तस्थैवैकान्तद्पस्य प्रमाणाविषयतवात्‌ । निषूपितद्चेतत्‌ । एतदेवाह-- 
न मदेषु न साघान्ये केवले न च तद्रति। 
फला भावाददहाक्तंश्च समयः सम्प्रवतते ॥ ४२ ॥ इनि । 
मुगोधमेतत्‌ । ज्िननिबन्धनः पुनः सङ्केतो ऽयमपरे विदुरिति चेत्‌ ? अत्राह--- 


स एवायं समति प्ययस्तन्निबन्धनः | 
वितथो ऽवितथश्चापि तत्रकत्वनिषन्धनः ॥ ४३ ॥ इति । 


--~-----~ *-~ "~~~ ~ ~~ ^ 








'=------- आ ०099 म७्बय नाम 


१- व श- भा०, व०, प०। र~ स्या प्र-जा८, ब, १५} ३- रास- जा०, ब०, पल | 
छ- तु वात- आ०, व०, प० | ५ न्यायबि° श्छो० २।२३। £ नापि केवल विरेपेः इत्यन्वयः । 
७ दब्देन लक्लितं सामान्यं तेन च रक्ष्यते विहेष इति । ८ न्यायबि० टलो° २।२२। 
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प्रतिपादितमेव प्रयवमशेनिषन्धनत्वं तस्य गृहीतप्रहणिप्विति' , तकिमनेनेति चेत्‌ ; न ; 
तस्येवानेन विस्तरतः कथनात्‌ । सं एव पूर्वगृीत एव अथं प्रतीयमानो नापरः, समश्च सदृशाश्च 
तेन “अयम्‌ इति एवं यः प्रत्ययः प्रयवमरशंः तश्निबन्धनस्द्धतुकः समयः, इति गतेन 
सम्बन्धः । स च प्रययो वितथोऽवितथश्चापि प्रतीतिकमेतत्‌ । क पुनस्तस्यायं विभागः 
प्रतिपत्तव्य इति चेत्‌ ? उक्तं तच्च तेपु वागादिषु भिन्नदेरोषु एकत्वनिबन्धनः एकल्वविषयः 
प्रत्ययो मीमांसकस्य वितथः; तदेकत्वाभावश्य निषपणात्‌, स्वस्तिकरुचकादौ त्वितथ एव तदकलस्या- 
वस्थापनात्‌ | तथा 'समलनिवन्धनः इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ , अस्योपरक्षणलवात्‌ । सो ऽपि तत्रोपादानोपदेय- 
रूपेषु सादरयमात्रविषयो मिथ्या तदेकतस्यापि वास्तवत्वात्‌, शवरशाबटेयादावमिथ्या तत्सारदयस्य 

निर्बाधत्वात्‌ । 
न केवरपेकलसमल्योरेवेयं प्रक्रिया अपि तु तदन्यत्रापीलयाह-- 
तथा तस्प्रतिषेधेऽपि वेलन्ुण्यादिदाग्दवत्‌ । इति । 

तथा तेनोक्तपरकारेण तयोरेकत्वसमल्योः स देवदत्तो ऽयं जिनदन्तो न भवति, स 
करको ऽनेन खण्डेन समानो न॒ भवति' इति प्रतिषेधे ऽपि न केवरं विधौ यः प्रत्ययप्तननिबन्धनश्च 
सङ्गतः । तथा स वितथो ऽवितथश्चापि तत्रोपादानोषादेयेप्वेकलनिषेधी वितथः शरीरयैतन्ययोरवितथः । 
तथा शबरुशाबलेयादौ साद्दयनिषिधी वितथः, खण्डककदिौ वितथः, साददयविरोषस्य तत्रामावात्‌ । 
तत्रोदाहरणम्‌- वेलक्षण्यं साददयाभावः आदिशब्ददिकलाभावः तयोः हाब्दस्त्रेव तद्वदिति । 
साम्प्रतं सङ्कतितस्य शब्दस्य भवृ्तिप्रकारं दशेयति-- 

तस्समानासमनेषु तत्पव्रत्तिनिवृत्तये ॥४४। 
संलेपेण क्वचिस्कधिच्छब्दः सङ्तमश्नते ॥ इति । 
तत्‌ तस्मात्‌ समानासमानेषु सद्यासद्दोषु वस्तुषु तत्पशृ्तिनिवृत्तये तेपु 
्वुरयथमनित्य इति निवृत्य ननित इति संक्षेपेण समासेन कचित्‌ शब्दादौ कश्चित शब्दादि 
रक्षणः शाज्द्‌ः सङ्कनं समयम्‌ अश्नुते इति । न केवस्पेक एव अपिं तु अनेको पपि । इत्याह- 
तथा.ऽनेको ऽपि तद्धमेनानात्व प्रतिपादने ॥ ४५ ॥ इति । 


तथा उक्तप्रकारेण शब्दः श्रावणो एनिव्य इत्यादि कचिद्धर्मिणि सङ्कतमदनुते इति 
सम्बन्धः । किन्निमित्तम्‌ ? तस्थ धर्मिणो धमा; इृतकलादगस्तेषां नानात्वस्य प्रतिपादने 
तन्निमित्तम्‌ । कथं पुनरेकत्रानेकधमसद्धावः ? ईयत्राह- 
एकच बहू मदानां सम्भवान्मेचका दिवित्‌ ॥ ४६ ॥ इति । 
निरूपितमेतद्‌ बहुशः इति न प्रतन्यते । 


१९ श्लोक्ररोन । > समत्वनिबन्धनः प्रत्ययः । ३ तन्निब्न्धनत्वान्न फेवल्मेतयोरेव आ०, व्र 
प । £ न नित्य भा०) ब, १०। ५~ त्वमनेकत्वस्य प्र- भा०, ब०, प० | ६ इत्याह ता०। 


२।४७-४५ | २ अनुमानप्रस्तावः ५२. 


कथं पुनः सामान्यस्य व्यक्तिग्यतिरिक्तस्यामाने तद्र्वहार इति चत्‌ ? अत्राह- 
समानं केनचित्किथिद्‌ परश्च तथाविधम्‌ | 
मदिवद्‌ धर्मिणः कत्वा समानाकार ङर्पना ॥ ४५ इति । 
सदिवन मेदिनमिव कल्वा निधिव्य । कुतः ! धमिणः शब्दादेः । कम्‌ १ समानं 
सटृशापरिणाममनितयािन्यपदेशविषयं कथित्‌ न सर्वम्‌, सर्वस्य मेदिवतकरणे ` धर्मिणो ऽनवरोषात्‌, 
तस्य तद्रयतिरेकेणाभावात्‌ अपरं च तमेवान्यतस्तत्परिणामाढन्थान्तरं च क्रत्वा । कीटसम्‌ ‹ 
तथाविधम्‌ अन्यगततपरिणामप्रकारम्‌, अनेन तदपरत्वकरणे निमित्तमुक्तम्‌ तथाविधत्वा्तदपरं कृतेति, 
कृतिरपि केनचिदणोद्धारन्येन । ततः किम्‌ ? सम्रानाकार कल्पना सामान्यव्यवहारः । 
तदपरल्कारिणं नयं दशेयति- 
तदन्यन्न सभानात्मा स वति [तथाविध] ! इति । 
नस्मान्‌ राब्ददेरन्यत्र घटदौ यः समानास्मा समानः स्वभावो निलतादिः 
स एव यः राब्दाधिगतः तदात्मेव नापर इति एवं केनचिदपरं कृत्वा तक्ल्पनेति । ततो 
यदुक्तं कुमारिरेन- 
(“तथा भिन्नमभिन्नं वा सादश्यं व्यक्तितो भवेत्‌ । 
एवमेकमनेकं वा नित्यं वाऽनित्यमेव वा॥ 
भिन्नत्वैकत्वनित्यस्वे जातिरेव प्रसज्यते ।' 
| मी°दको °ृब्दनि° २७१-२७२ ] इतिः 
तस्मतिविहितम्‌; भिन्नवादेरयोदुधारनयापणयव भावात्‌ । तदपेक्षया च साददयं “जातिरेव 
प्रसज्यते इत्यस्येष्टलेनादोषषवात्‌ । अकेष्पिततद्रपाया एव तस्या अनभ्युपगमात्‌ । प्रमाणापणया 


तु न तत्र भिन्नवादिकम्‌ अमेदानित्यनानारूपतयंव तया तस्य प्रतीतेः । विष एवैवं शब्दार्थः स्यान्न २ 


साटरयं तस्य तद्व्यतिरेकेणाभावात्‌, ततो व्यक्तिगदात्‌ प्रागुक्तान्न सादृर्यवादस्य विरोषः । तट॒क्तम्‌- 
अभेदानित्यनानातवे पूर्वोक्तमेव तस्यता ।” [ मी° इलो° शब्दनि २७२ ] 
इति चेतु; न सारमेतत्‌; प्रमाणतस्तस्याऽभेदादिरूपत्वे ऽपि नयवशात्तदन्यरूपत्वस्यापि मावान्‌ 
पूर्वक्तन ॒तुल्थत्वानुषपत्तः । प्रमाणतो ऽप्येकान्ततस्तत्रामेदादेरपरतिपततेरिःयलं बहुजल्पितेन तं प्रति 
जपोद्धुतमेदेषु समानाकारेषु तन्नि्न्धनं प्रयोजनमाह-- 
तथाविध । 
्यवच्छेदस्व भावेषु विशेषणधिशेष्यधोः ॥ ४८ ॥ 
तत्तन्निभित्तकः चाब्दस्तंथान्यन्नापि योज्यताम्‌ । इति । 
तथा तेन प्रकारणं बिध्ा विधानं तदाकारापोद्धा रणं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ धर्मिणि शब्दादौ 


किन > =-=, 
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योज्यताम्‌ सम्बद्धयताम्‌, विशेषणविशेष्यधीः विदोषणधीरनित्य इति विरोष्यधीः शब्द 
इति । केषु सतयु॒सा तत्र योज्यताम्‌ £ उयबच्छे दस्व भावेषु व्यवच्छेदो विषरीतव्यावतंनं 
स्वभावो येषां तेषु समानाकारेप्वषोद्धतेषु, तदभवे निमित्तामावेन तत्र तद्योजनानुपपत्तेः । अतद्रष- 
व्यवच्छेदे च तेषां न ततो विरोषणादिबुद्धिः, तेषमेवाग्यवस्थितेरिति म्यवच्छेदषदम्‌ | स्वभावग्रहणं 
तु तेषामपोदरूपत्वनिषेधाथम्‌, अपोहस्य नीरूपत्वेन स्वमावत्वासम्भवात, अस्वभावस्य च ॒तदुवुद्धि 
निमित्तत्वानुपपत्तेः । न केवलं तद्धीरेवापि तु शब्दां विरोषणादिश्रुतिः तत्र॒ योज्यताम्‌ । कीटशः 
तततन्निमित्तकः स॒ स समानाकारविरोषो निमित्तं यस्य स तत्तनिमिन्तफः | वीप्साद्विरक्तस्य 
तच्छब्दस्य निमित्तपदेन बहुव्रीहिः । न केवरं धर्मण्येव तथान्यत्र घटादावपि योज्यताम्‌ 
उक्तरूपा बुद्धिः शब्दश्च । 
अस्तु वस्तुतः सादये ते निप्यसदृरो नि्यसटशस्य शब्दस्य योजनम्‌ , सादर्यश्च न वस्तुम्ध- 

वस्थितं सम्भवति, प्रयुत्त्तिविरक्षणे वस्तुनि चिरापक्रान्तसङ्केतविषयपेक्षया पश्चाद्भाविनि सादरयस्य 
निमूरुतो विनाशात्‌ । विरोषणशब्दे स्वरव्यज्ञनादिमेदेन तेतरायन्तवेसादृरयस्थ प्रतीतेः, यथा 
शारराब्दान्माटेत्यादौ अपङृप्यमाणस्य वेदयेतयत्रास्यन्तिकविनाशः, तथान्यत्रापि त्सम्भवमुत्पद्यतां 
कथं कस्यचिखयोगः सतो ऽप्यथवत्‌  सदशाच्छन्दात्तस्मतीतिः आन्तिरेव धमसदृशाद्वाप्पादेसि 
पावकप्रतीतिः । भ॑वत्वेवमिति चेत्‌, न, वाधकविरहात्‌ । तावता तर्हिं मरतीतेरपि भरमत्मिति चेत्‌! 
तथा शब्दनित्यत्वमपि सिध्येत्‌, तञ्ज्ञानस्यापि तद्िरहाविरोषात्‌ । तदटुक्तम्‌- 

“वस्तुन्युतपत्तिभिन्ने च दर दारभ्य. कलिपतम्‌ । 

स्तोकस्तोकविरोषेण सादृश्यं विग्रृष्यते ॥ 

स्वरव्यञ्जनमात्रादिमेदाच्छब्दे विशेषतः । 1 

हाला माला बला बेला बेश्येत्यादि विकसपनात्‌ ॥ 

सदशासप्रतिपत्तौ च भ्रान्तिज्ञानं प्रयुज्यते । 

धूमे रष्टेऽग्निसम्बद्ं बाष्पादिव ठृश्ञायुधीः ॥ 

एवमस्तिति वेद्‌ त्रयान्नेतद्बाधकबजेनात्‌ । 

तावता सिद्धमिति वेच्छब्दामेदोऽपि सिध्यतु ॥" 

[ मी° इखो° शब्दनि ० इशो० २६७-७० | 
इति चेत्‌, न; अपकर्षातिशये ऽपि सादृश्यस्य कचिदत्यन्तनाशास्यासम्भवात्‌ क्वचि- 

दपरिज्ञातसादृश्यस्यापि तद्मसङ्गात्‌ । द्यते हि तस्थापि तदतिश्चयः भस्मादेः एकेन्द्ियजीवे, ततोऽपि 
्रीन्दियि, ततो ऽप्यनयत्र “यावच्छाज्ञाथवेदी पुरुषः । यत्र॒ च॒ तस्यात्यन्तनाशस्तस्य॒सववेदितवेन 
धर्मे ऽपि प्रामाण्यात्‌ न “धर्मे चोदनेब प्रमाणम्‌” | ] इत्यवतिष्ठेत । न च सौरदया- 
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-द्विश्च श~ आ०, ब०, पऽ । २ विरोषणविरोभ्यधियो । ३ भवत्येव-भा०, ब०, प° । 
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स्रतिपतिर्भान्तिरेव, विदोषावधारणे तदभावात्‌ । तदनवधारणाच्च प्रतिपत्तुरेव दोषान्न सादृश्यस्य । 
कथचचेवम्‌ अहमिव सवं पुरुषाः प्रतिनियताथमिन्दियेः पदयन्ति इव्युपमानमभ्रान्तम्‌ १ सारर्यादेव 
तस्यापि भावात्‌ । ततो विप्रमविरसादेव षस्तुनिः इत्यायमिजल्पितं न परिशुद्ध ज्ञानसामरथ्यत्‌ । 
"तावता" इत्यापि न सुभाषितम्‌ ; शान्दज्ञानवत्‌ शब्दैकलज्ञाने ` बाधविवर्जनस्याभावात्‌, तस्य च 
यथावसरं निरूपणात्‌ । ५ 
तथा, वाचकत्वं शन्दस्य अर्थवता तदन्तरेण साददयात्‌, अर्थवत्वश्च सम्बन्धात्‌ । स च त 

क्षणिकत्वे सम्भवति दुरवबोधत्वात्‌ । सम्भवेऽपि सदि सवंज््ृतस्य तद्रतः शब्दस्यास्मामिर- 
नवरोकनात्‌ कथं तत्र तत्सदो बुद्धिः ? यदि मतम्‌-तत्ारीनेः पुरुषैः तत्सदशपरतिपत्त्या तन्निबन्धनो 
व्यवहारः प्रबन्धेन प्रवर्तितः ततो ऽनुमीयते मुख्यः कथि दथ॑सम्बन्धः शब्द आसीत्‌, ततः युगमेव 
तत्सादरयपरम्परा परापरश्ब्देपु प्रसज्यत इति; तन्न; एवमपि तद्विरोषस्यानवगमात्‌ कथं कचिद्विशि- १० 
टस्य सारदयस्यावगमो यतो विरिष्टारथप्रतिपत्तये तस्मतियत्ञ॒ इति चेत्‌ ए न; लिङ्गे प्येवं प्रसङ्गात्‌ । 
नहि तस्यापि सादद्यादन्यतो गमकत्वं सामान्यप्रतिक्षेपात्‌, तत्र च सम्बन्धाभावस्य सत्यपि सर्गादिक्ृते 
सम्बन्धे तद्रतो उन्यत्र तत्सादर्यापर्ानस्य च शव्दवदुषनिषातात्‌ । तत इदमपि वेदवादिनो 
वार्विलसितमेव- 

८यसुम्भवेधदि सम्बन्धः सर्गादौ कस्यचित्छृतः | १५ 

तस्मिन्नबुद्धं नेव स्यादस्माकं सद्दो मतिः ॥ 


अथ तत्काटजेः प॑ंमिस्तस्मिन्‌ शब्देऽवधारिते | 
प्रवृत्तरनुमीयेत तत्साटहयपरम्पर ॥ 


तत्र सम्बन्धमात्रेण पूर्क्तन प्रयुज्यते । 
स्माय्यं तन्मूरसादश्यं तदधीनाथनिश्वये ॥ " २० 
[ मी °दरो °शब्दनि ° २६४-६६ ] इति । 
न्‌ च सर्वक तसम्बन्धरान्दसादर्यादेव अधुनातनस्य वाचकम्‌ ; उपाध्यायोपदर्वित- 
प्रतिबन्धगोशब्दसादरयादपि तदपरगोशब्दस्य गवादौ तदथग्रयोगोषपत्तेः। उपाध्यायस्यापि तत्र तख्युक्तिः 
तदपरोपदर्िततत्साददयादषीति न॒ किश्चिदाचसाह र्यपरिज्ञानप्रयासेन ? ततो युक्तसुक्तम्‌-शब्दः 
प्रयुज्यताम्‌" इति । २५ 
यदि न पुनः; सरशपरिणाम एव सामान्यं तस्य व्यक्तिवदनेकल्वात्‌ कथं तत्र सत्तेयेकतया 
व्यवहार इति चेत्‌ ? अत्राह- 
ततः सतेति [ साध्यन्ते सन्तो भावाः स्वलक्तणाः ] ॥४९॥ 
ततस्तस्मादपोद्धारनयात्‌ सत्तेति उपलक्षणमिदं तेन द्रव्यत्वं गुणत्वमित्याद्यपि भवतीति 
रोषः । नन्विदमुक्तमेव ' समानम्‌ ' इत्यादिनेति चेत्‌ ) न तस्येवानेनोपसंहारात्‌ । ततः किम्‌ £ ३० 
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इत्याह-- साध्यन्ते सन्तो भावाः खलक्षणाः इति तत इत्यत्रागतम्‌। ततस्तस्मात सामान्य- 
सयेकस्यामावात्‌ अस्ति बहिर्थः, इत्यादौ मावाः पटादयः सन्तो विद्यमानाः साध्यन्ते नैका 
सत्ता तदभावात्‌ । अन्यथा पृथिव्यादिषु तससाधनादेव रूषादावपि तसिद्धः, द्रव्यतत्साधनात्‌ प्रथ- 
गुण 'तत्साधनप्रयासो व्यर्थं इति मन्यते । निरूपितश्ेतत्‌-नित्यं सवेगतम्‌ 8 | | रव्थादिना । 
कीरशास्ते सन्तः ? स्वलक्षणाः स्वा ८ स्वम्‌ आ ) स्मीयमपरामिश्रणं लक्षणं सद्दोतरपरिणामरू प॑ 
येषां ते तथोक्ताः । एकान्ततः सारय वैलक्षण्ये च सक्छपरतिक्षेपात्‌ । 

पुनरपि त्रयात्‌ सिद्धं दशयति-- 

नानदछवचनाः शब्दाः | तथा सङ्‌ तिता यतः ] इति । 

कत्रापि जरकं णिकादौ वस्तुसतो पनेकस्येकस्य च धम्म॑स्यपोद्धारे यथाक्रममपोद्धाराः 
जलं करत्रमिति नानावचना एङ्वचनाश्च मवन्ति शब्दाः । कुतः पुनरबादयः एकवचना कलत्रादयश्च 
नानाक्चना न भवन्तीति चत्‌ ? अत्राह-तथा सङ्कतिता यतः इति। नानेकवचनप्रकारेण 
सङ्केतिता वृद्धैय॑तस्ततो नानेकवेचना नान्यथेति मन्यते । ततो न युक्तमेतत्‌- 

““विवक्षापरतन्त्रत्वान्न शब्दाः सन्ति डतर च 1 [प्र० वा०१।१८ | इति । 

अथेवतो ऽपि वृद्धव्यवहारोतिक्रमेण न प्रयोगोपपत्तिः सुतरामनर्थकस्य अन्यथा विवक्ेत्यदिरपि 
सवत्र शब्दाभाव एव विवक्षया प्रयोग इति शङ्कायां कथमतः सर्वत्रातत्सद्धावप्रतिपादनं यतो साधना- 
ज्वचनात्तद्रादिनो न निग्रहावाप्तिः ए ततो युक्तं तथा! इव्यादि । “सह ' इत्यादयो व्याख्यानशोकाः । 

यदि समनप्रतयवम्त्सामान्यं तदं जल्योखि जलमरीचिकाचक्रयोरपि तद्रवेत्‌-'इदं 
जलमिदमपि जलम्‌" इति, तत्रापि समानप्र्यवमर्ादिति चेत्‌ , न; तचत्रं तस्ल्यवम्ेप्य बाध्यतेन 
मिथ्यालात्‌ । न हि मिथ्याप्रस्ययात्‌ तद्विपयसिद्धिः ; द्विचन्द्रादिज्ञानादपि तम्ाप्तः । ततो श्िर्ाधादव 
परयवमरात्तस्सिद्धिः । एतदेवाह- 

प्रत्यभिज्ञा द्िधा [ काचित्सादश्यविनिबन्धना |] ॥५०॥ इति । 

ग्रर्यभिज्ञा प्रयवमरः| प्र॑प्तावात्‌ सामान्यविषयेव गृह्यते नैकृलविपय। विपर्ययात्‌, तस्या 
निरूपितत्वाचच । सामान्यप्रथभिज्ञापि निरूपिते श एवायं समश्व' ईययत्रेति चेत्‌ , सत्यम्‌ , तथापि 
सम्यड्मिथ्याथप्रतिपादनाथंमिदमुक्तम्‌ । सा द्विधा मिथ्या तथ्या चति द्विप्रकारा | ततस्तथ्याया एव 
सामान्यसिद्धिरिति मन्यते । सामान्यमपि समानाकार एव, स॒ च जल्वत्त्चक्रस्यापि विद्यत 
एव तत्कथं तत्मतयवमर्शो मिथ्येति चेत्‌ १ न, तद्विरोषस्येव तत्वेनोपगमात्‌, न तन्मात्रस्य । 
स॒ च जरु एव) तत्रैव निर्बाधासरत्यवमशेत्वात्‌ न तच्चक्रे विषय्येयात्‌ । तन्मात्रपक्षया 
तु भवत्येव स॒ तत्रापि तथ्य एव वचैकचिक्यदिः सत एव तदाकारस्य तेनाधिगमात्‌ । कथं पुनः 
स एव तद्विरोषतन्मात्रापेक्षया मिथ्या तथ्यश्चति ' ° चेत्‌ ? बाधकमावेतराभ्यामिति तमः। कथन्न विरोध 

५ ~ णाद्‌ त~ भा०, व° पण २ स्यापि इलो० १।१५४ । ३- कणिका- भा० व° प०। 
~ वचनेनाम्य- जा०, ब०, प | ५ रानति- भा०, बण०, प०। ६ प्रत्यभिज्ञा नाम प्र- बण | प्रत्यभिज्ञा 
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इति चेत्‌ ? न, दषएटवात्‌ । तत्रापि तत्कल्पनायां न ज्रिश्चिद्धबेत्‌ । ततो निर्बवाधाया एव प्रयभिज्ञायाः 
तसिद्धि्नान्यतः | सा च काचिदेव तदेवाह-'काचितसाद्छयिनिबन्धनाः इति । काचित्‌ 
जछविषया न तच्क्रादिगोचरा सादृश्यस्य विशेषेण तन्मात्रातिक्ायिना रूपेण निबन्धनं व्यवस्थापनं 
यस्याः सा तथेति । सेव कस्मात्तथा ? इत्याह- 
प्रमाणपूविंक्ा नान्या [ दष्टिमान्ग्रादिदोषनः । ] इति । 
प्रमाणं प्रयक्षदि पूवं कारणं यस्याः सा काचिदेव नान्या तचक्रविषया यतः, इत्यनेन 
कारणङुद्धया तस्याः सयत्वोपदशनात्‌ सैव तद्विनिबन्धना नापरेययुक्तं भवति । कुत पुनरस्या भवति ? 
रव्याद-द्टिमान्यादिदोषतः इति । टृष्टमरीचिकादशनप्य मान्द्य यथावस्थितततरिच्छित्ति प्रथपा- 
ठम्‌ आदिर्यस्य जरमिलषादेः स एव दोपुम्तत इति । अनेनापि दोपवकारण्पवेनासत्यलान्न सा 
तन्निबन्धनेति निवेदितम्‌ । 
स्यान्मतम्‌-खण्डादौ सामान्यप्रप्यभिज्ञावन्‌ ' एकतप्रस्यमिज्ञाप्यस्ति कथं समान एवाकारः सामान्य 
नैक इति ? तत्न ) समानपरनथमिन्ञाया एव पर्क्षपूवेकरवेन तत्संवादरनात्‌ प्रमाण्योपपत्तन परस्याः । तदाह- 
प्रत्यभिज्ञा इ्यादि। यपि समानेकविषयमेदेन हिधा खण्डादौ प्रत्यभिज्ञा तथापि काचित्‌ सा 
समानविषया दृश्यविनिबन्धना दृश्यो दशनः समानाकारस्तद्विनिबन्धना तदरोचरा । तत एव 
प्रमाणपूविका च तत्र प्रमाणं नान्धा नेक्रतविषया तद्विपय्यंयात्‌ । नटि सामान्यमेकं शक्यद्नम्‌ | 
तथादि- यद्रि तटकम्‌ ; व्यक्तिवदन्तरटि ऽपि स्यात्‌ । अनुपलम्भान्नति चेन्‌, कथमेकम्‌ ? प्रयन्तरारं 
विच्छेद ्यक्तिव्तानतस्येवोपपत्तः । विच्छिननमप्येकमेव एकरप्र्वमादिति चेत्‌; अग्रो महती 
विवेकराक्तिः कुमारिरुस्य यदसौ मतमपि जीवन्तममिधतं । कथच्चेवं दूलपुनर्जातकेशादिरप्येको न 
भवेत स एवायं केशादिः' इति प्रत्यवमर्शात ? उवनप्रत्ययेन बाधनान्नति चत, न: अन्यत्रापि 
विच्छेदप्रययेन ` तम्यावदयम्भावात्‌ । विच्छेदं प्ररयतो ऽपि पकम्रत्यवमर्शो न निवत्तत॒ इति चन 
सोगत।देः राव्दं निं परेयतो ऽप्यनि वयप्र्ययस्यानिवत्तनाट्‌ वेद दिरनित्यत्वमेव स्यात । द्ररागमाभ्यासोपनी- 
तस्य मनोदोषस्याभावे निवत्तंनमन्यत्रापि । ततः - 
“व्यक्तेष्वेव च सामान्य नान्तरा गद्यते यतः ।" [ मौ °दलो ° आ्ृति° इछो० २५ 
दति पुवाणस्य स्ववचनविरद्धमेतत्‌ - 
^त्स्मादेकष्य भिन्नेषु या वृत्तिस्तननिबन्धनः । 
सापास्यशब्दः सत्तावदेकाधिकरणेन वा ।॥'' [ मी टृटो° अङ्कृति° २४ ] इति । 
न वक्तुती मिन्नेषु तदेकम्‌ अनेकस्यापि कुतश्िदेकबुद्धिफरणादेकैकलस्योपगमात्‌, 
(एकाधिकरणेन वा इयस्येव पक्षस्य परिप्रहादिति चत्‌; न किचिद्‌ ग्याहतम्‌, स्याद्रादिभिरप्यपोद्धार- 
नयेन तदुपगमात्‌ । निवेदितचरैतत्‌-समानं केनचित्‌" इत्यादिन । तन्न व्यक्तिगतं तदेकम्‌ । सवैगत- 


१ _ ज्ञानव- भा० व०, प०) २ ~ याचर्दि विपर्य॑यात्तहिं सा- आ, ब०, प०। ३ वाध- 


नस्य । ¢ - तो ह्येक्रन प्र-भा०.व०,१० । ५ - नित्यस्यान- आ०,व०, प० | £ सत्तवदमावे कथं करणन 
आ०, बऽ, पर ।"'सत्तदावेकधीकरणेन'” मो,० इरो० । ७ न्यायवि० दसो ° २।४७ | 


{2 


१० 


१५ 


९) 
9 


८५ 


२३० 


७८ न्यायबिनिश्चयविषरणे [ २।५९१ 


मेकमिति चेत्‌;अन्तराले किन्न तदुषरुन्धिः १ अनभिव्यक्तरिति चत्‌; भ्यक्तिष्वपि !न भवेत्‌ । नहि तदेव 
कचिदमिव्यक्तमनमिव्यक्तश्चोपपन्नं विरोधिषूपाधिकरणत्वेन मेदापत्तेः | इष्टेव तदापत्तिः कफथश्चित्‌, 
कथञ्चिदेव तदधिकरणतवस्यापि भावादिति चेत्‌; न; तस्य सावयवलप्रसक्तया “विश्युतवाबयवाभावौ 
प्रतिपाद्यो च शब्दवत्‌ ।' [ मी० इछो० वन० ३१ ] इति प्यापत्त; । कुतश्च व्यक्तिषु तस्यामि- 
व्यक्तिः ? स्वशक्तित इति चेत्‌; तदन्तराले ऽपि स्यात्‌ । सति तस्मिन्‌ शक्तरप्यवश्यम्भावादभेदात्‌ । 
मेदे कथं सा तस्येति व्यपदेशः ? सम्बन्धादिति चेत्‌; तथापि कथन्न सा ॒तदन्तर्‌।रु ? निरवयवेन 
सम्बन्धे व्यक्तिगत एव तत्र संनान्तरारुगते' इति विभागानुपपत्तः । कथश्चेवम्‌ “व्यक्ति [] शक्त्यनु- 
तेधतः"' [ मी° रलो° आष्ृति° २६ ¡ इ्युक्तम्‌ £ स्वशक्तितप्तदमिव्यक्तौ तदनुपपत्तेः । अस्तु 
व्यक्तिशक्तित एव तदमित्यक्तिरिति चेत्‌; करिममिव्यक्तेनापि तेन १ अशाक्तलेनं कविदनुपयोगात्‌ । 
शाक्तमेव तदपि वाहदोदादौ, न चैवं विरोषवेयर््य ॒विरोषाणामपि तदासनामेव तत्र व्यापारा 
केवलानामिति चेत्‌ ; उच्यते-्यद॒विदोषशक्तिरेव तस्यापि शक्तिः कथन्न तद्धेदं विदोषवत्तस्यापि 
नानात्वम्‌ ! तद्भेद ऽप्येकत्स्याविरोधादिति चेत्‌ › विरोषाणामपि तदेव स्थात्‌ । न तथा प्रतिमासनमिति 
चेत्‌; समानमेतसामान्ये ऽपि । न हि तस्याप्यविच्छि्नस्य प्रतिमासनम्‌ अन्तराटे विच्छन्नविप्रहस्यैव 
तस्य तदुपरन्धेः । अन्यैव तप्र शक्तिरिति चेत्‌; तन्नानात्े फ़र्यनानाचस्य तत एव भावाद्‌ व्यथं 
व्यक्तिषु तत्नानात्वकल्यनम्‌ । तदेकत्वं वा न॒ कायनानात्वं राक्स्यमेदेन तदनुपपत्तेः । 
व्यक्तिशक्तीनां नानातवा्ततनानात्मिति चेत्‌ ; भगतं काचपच्यं सामान्यशक्तित एकल्वम्‌, नानालश्च 
व्यक्तिदाक्तितः इति । तत्न वादहादौ तस्योपयोगः । स्वप्रतिपत्ताविति चेत्‌ ) न ; तस्यापि व्यक्तित 
एव भावात्‌ ““व्यक्तिशक्तयनुरोधतः' [ मी० रो ] इत्यभिधानात्‌ । ततस्तत्समवायिन 
एवामिव्क्तिनं व्यापिनः । व्यापिनस्तु तदमिव्यक्तास्वरूपादेवेति चेत्‌ › कथं पुनस्तत्समवायिरूपंव्यापिसा- 
मान्यस्य १ यतस्तदभिव्यक्तिस्तस्य स्यात्‌ । तस्यैव समाप्त्या तत्र समवायादिति चेत्‌; कथं ्यापितं समापो 
तदयोगात्‌ ? अन्यत्रापि तस्येव प्रतीतेरिति चेत्‌ › न › युगपत्तदसभ्मवाद्‌ व्यक्तियत्‌ | क्रेणेति चेत्‌ ; 
न ; तदविदोषात्‌ व्यक्तीनामपि विभुत्वात्‌ | ततो न युक्तमेतत्‌-- 
"यथा च व्यक्तिरेकेव ददयमाना पनः पुनः । 
कालमेदेऽप्यमिन्नेवं जातिभिन्नाश्रया सती ॥।” [ मी ०दशो०वन० ३२ ] इति । 

कमव्यापतावेव व्यक्तरुदाहरणल्योपततेः । युगपत्‌ युगषदपि तत्र तत्र तस्य प्रतिपतिरैद्यत 
इति चेत्‌ \ न; दृष्टया अपि समापिप्रस्ययबाधितत्वेन विभ्रमत्वात्‌ । तस्मादवस्तवेव मीमांसकस्य 
सामान्यमशक्तेरविज्ञानाचच । 

तत एव नैयायिकदेरपि ; तस्या््यव परिज्ञानं गोरयमयमपि गौरिति प्रययादिति चेत्‌; 
न \ तस्य विदोषगोचरत्ात्‌ । भिन्नेषु फथममिनप्रयय इति चेत्‌ ! मवतः कथम्‌ १ भमिन्ंसामान्य- 
सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; तेनापि तत्र मेदस्यानपाकरणात्‌ साङ्क्पतेः । अभित्नःत्ययमेव तत्र स 


~ ~~~ ~~~ -- ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ "=> ५ जाणा ०००० जन कः ७३०.७.०५ 





१- पितु भ- भा०.व०, प० | २ साधना- जर, ब०प९ | २-स्वे क~ भा०ब०, प० ध्र 
तदेव तत्स्या-जा०, ब०, प्० | ५ युगपदपि आआ०, ब०, प० । ६- ज्नत्वमेव तत्सा- श्रा०, ब०, प०। 
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करोतीति चेत्‌ ; स तर्हि विन्रम एव॒ अतस्मस्तदुम्रहणत्वात्‌। ततः कथं सामान्यसिद्धिः ; तन्मात्र 
सम्यक्तवादिति चेत्‌ › न ; एकत्र सम्यक्तवविभ्रमयेोर्विरोधात्‌ । अविरोधे वा समानाकारे तस्य सम्यक्व 
तदेकत्वे तु विभ्रम एव॒ वाधाविदोषात्‌ । तन्न ॒सामान्यस्येकत्माकारः । कुतस्तर्हि ततप्रतयमिज्ञा ? 
इत्याह--हृष्टि' इत्यादि । दृष्टया स्वमतश्रद्रया मान्दं वबुद्धवस्तुविचारं प्र्यपाटवम्‌ आदिशब्दा 
देकसामान्यसंस्कारादिः स एव दोषः तत इति । 

स्वमताभिनिवेश्चादेः सवं सर्वत्र विद्यते । 

इति वुद्धिरयधेवेयं पारम प्रकल्प्यते ॥१२८५७॥ 

मीमांसकादिमिस्तद्रदेकं सामान्यमिव्यपि । 

कप्यते वुद्धिरीरक्षा रष्टिमान््ादिदोषतः ॥१३८८॥ 


कथमेवं समानपरिणामे समर्थिते विरोषपरिणामो यत इदमवतिषठित- तत्समानासमानेषु" 
इत्यादीति, चेत्‌ ; न; विरेषपर्यभिज्ञया तस्यापि समथनात्‌ तद।ह--्रत्यमिज्ञा द्विधा 
इति । कुतो द्विधा  काचित्सादृश््यविनिचन्धना । काचिदिति वचनादन्या ` पसदश्य- 
निबन्धना यत इति । सापि प्रमाणपूर्विका प्रमाणतः प्रयक्षदेः सामानयविद्येषासमकवम्तुविषयाटु- 
त्पत्तेः नान्या । या तन्या सारयायकान्तप्रल्भिज्ञा न सा तघूर्विका प्रयक्षादिना तद्विषयस्या- 
प्रतिपत्तेः । ततो न ततस्तत्समर्थनमप्रमाणलरादिति मन्यते । कुतस्तर्हि सा ‹ तत्रोत्रम्‌-श्टष्टि' इयादि 
व्याख्यानं पूववत्‌ । ततो यदुक्तम्‌- 

“सवेज्ञानानि मिथ्या च प्रमज्यन्तेऽत्र कर्पने ।' [म ०इको ०आक्कृति०७२] इति। 

तद्यदि सामान्यज्ञानवद्विरोषज्ञानानामपि समानाकारपराङ्म॒खत्वात्‌ अभिमतमेव 
तन्मिथ्यात्वं॑तदमिमुखतयेव सम्यक्त्योपपत्ते, तत्र॒ निर्बधतवादन्यत्र विपय्य॑यात्‌ । ततः 
सिद्धं शब्दानां वस्तुविषयल्ं समानपरिणामे सङ्केतात्‌, तस्य च॒ वस्तुत्ेनावस्थापनात्‌ । गौरेव 
कश्चिन्न भरसिद्धस्तदम्यतो विरोषाग्रहणात्‌ कथं ततसादरयेन खण्डादौ गोशन्दस्य सङ्केतः ? तटुक्तम्‌- 

“विशेषप्रहणामावादेका गौः क्च कटप्यताम्‌ |” [मी °दलो °अ्ृति०७३] इति । 

इति चेत्‌, न) तस्य वृद्धव्यवहारविषयस्य प्रसिद्धलात्‌ । वृद्धानाश्च तदपरव्यवहारविषय- 
साद्दयात्तदुपपततः । भतदृन्यवहाद्रीपादागतं तु प्रतिपत्तारं प्रति न प्रसिद्धसारश्यासङ्कतः किन्तु 


साद रयविरोषाधिष्ठानेषु खण्डादिषु "एते गाव इति प्रतिपत्तन्याः' इति । ततो निरव तेषां तद्विषयत्वं > 


रशि्गवत्‌। लिन्नादवस्त्वेव प्रतीयत इति चत्‌; न; अप्रतिबन्धात्‌ | नहि तस्य तस्मादुतति; 
भरवयत्वात्‌ नापि तादास्यम्‌! स्वयमवस्तुतवापत्ः, अनेकान्तस्य चानभ्युषगमात्‌ । ततस्ततो ऽपि 
साध्यस्य वस्तुन एव प्रतिपत्तिः । 

कथं तहिं बहिरर्थादिवत्‌ प्रधानस्यापि सत्वं ततो न साध्यते १ अनन्वयादिति चेत्‌; न. 
अन्वयस्य भवन्मतेनारिङ्गरक्षणतादिति । अत्राह- 


१ न्थायवि० इरो° २।४४ । २ वेता- प०। ३ “लिङ्गस्य यथा साध्याख्यवस्तुविषयत्वम्‌” 
ता० ठि० ४-स्यच तन्म-मा०, बण, प०। 
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८ त्पयददश्रयप्दणे | ५५६ 
अस्ति प्रधानमित्यच्र ल्तषणासम्भवस्वतः ॥५१॥ इति । 
अस्ति विधते प्रधानं स्वरजस्तमतां स'यावस्थानम्‌ इति एवं" न साध्यते 

(साध्यन्ते इत्यनुदृत्तस्य नेरयनेनाप्यनुवृ्तेनैव ८ नेक ) . रपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । कुतो 
न साध्यते ? अत्र भसिन्‌ साध्ये लक्षणस्य साध्यं राक्रयम्‌' इयादेः' अमम्भवतवतः 
सम्भवतो भावः सम्भवलयं तदभावात्‌ । न ह्यमिप्रतमप्रसिद्धमियेव क्षणमपि तु शक्यश्च | न 
च॒ प्रधानं शक्यम्‌ ; तस्येककारणरूपस्य जगकरारणनिकवम्राहणा प्रयक्षादिना 
प्तक्षपात्‌ अनुप्णाभनिवत । अथव। अत्र अभ्मिन्‌ परप्रतिपादिते मेदानां परिमाणादौ तलिन 
लक्षणासम्भवत्यतो रिङ्गरक्षणस्यामावात्‌ न साध्यत इति । त्रषप्यमेव (तल्लक्षणं तदभावादेव 
तहि तन्न साध्यत इति चेत्‌; न: तस्यारक्षणत्वन वद्यमाणत्वात्‌ । ततो एन्यथा एनुपपन्नलस्थेवा- 
मावात्तस्तन्न साध्यते । तदभावश्च प्रथानानपेक्ष भोगे तदभावात्‌ । अस्ति हि विषयानुभवात्मनि 
मोगे परसिमिणादिः, न च तस्य प्रधानं कारणम्‌ अचतनत्वापततेः | अचतन एव वस्तुतो मगो ` वुद्धविषया- 
कारपरिणामस्थैव त्वात्‌, चतनत्वं तु ततर पुरुषसम्बन्धनिबन्धनाद्िममादेवेति चत्‌ ; न ; एवं 
पुगषस्थैवासिद्धः । नासिद्धिः, सड्घातपराथवारिलि्गात परतिपत्तरिति चत्‌ ; कः पुनः पूरुपस्य 
सड्घातेनाथं ; १ भोग इति चन्‌ ; नः तस्य बुद्धावेव भावात्‌ । विभ्रमापपुरपे ऽपीति चत्‌ ; न ; विभ्रम 
स्यैव पुरुषासिद्धावसिद्धः । तस्सिद्धौ सिद्धिरिति चेत्‌ ; न › चक्रकदोषात्‌ । तत्सिद्धौ तस्य वुद्धिसंसगा- 
तत्र भोगविपरमः तेन च सङ्घातस्य तादथ्य॑म्‌ , ततश्च तत्सिद्धिरिति 1 किश्च- 

विभ्रमो ऽचतनश्वन्न तेन भोगमतिनंरे । 

अन्यथा व्यथेमेव स्यात्‌ क्वचिच्चेतन्यकस्पनम्‌ ॥१२८९॥ 

तत्रापि चंतनवं चेद्विप्रमादवकह्प्यत । 

अनवम्थानदोषस्तवां जीवन्तन्नावमुञ्चति ॥१२९०॥ 

न च विभ्रममाटयमेक्रभोगानुबन्धिनी । 

प्रतीतिपथमाम्रोति प्रीये या तव कल्प्यते ॥१ २९.१॥ 

वस्तुनश्च॑तनत तु ` “मोगचिद्रिभ्रमा्थम्‌ । 

विभ्रमस्यापि भोगत्ादन्यथानुभवात्मनः ॥१३९२॥ 

ततो न परिमाणादः प्रधानास्तित्वसाधनम्‌ । 

अन्यथानुपपन्नत्ववेकल्याद्‌ व्यभिचारिणः ॥१३०३॥ 

साधनादिप्रयागस्य न चेवं ग्यभिचारिता | 

यतस्ततो न सिद्धिः स्याद्‌ बहिर्भवादि वस्तुनः ॥१३९४॥ 

१ एलन्न्‌ सा-भा०, बर, प०।२-स्य तन-भा०, ब०, प०। ३ न्यायवि० इले०२।१। 

¢ तस्यैव का- श्रा, व° , प० । ५ ' मदानां परिमाणासमन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्च । कारणकरा्यविभामगाद- 


विभागद्ैर्वरूपस्य ॥"-साख्यशा° १५ । £ सिङ्गलच्तणम्‌ } ७ बुद्ध विपरययाक्रा- या०, ब० , प० । ८ भोग); 
५ साख्यक्रा° १५ । {८ भोगविद्ि- सा०, ब०, पर | 
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ननु अन्यथानुपपन्नत्वमपिं सत्येव पृक्षपमत्वादौ भवति ततस्तदेव दैतुलक्षणं तदसततवादेव 

च प्रधानास्तित्वमप्यसाध्यमिति चेत्‌ ; न, `तदभवे ऽपि क्वचित्तदुपलम्मात । तदाह-- 
तच्रान्यन्नापि वासिद्ध' यद्विना यद्विहन्यते। 
तच्च तद्गमकं [ तेन साध्यधर्मीं च साधनम्‌ ] ॥ ५२ ॥ इति । 

अपिशब्दो मिन्नप्रक्रमो उसिद्धमित्यस्यानन्तरं द्रषटम्यः । ततो घ्यमथः-तुत्र तस्मिन्‌ 
विवक्षिते धर्मिणि असिद्धमपि न केवलं सिद्धम्‌ अन्यत्र घा अन्यस्मिन दृष्टान्तधर्मिणि 
स्व । वाशब्दस्य इवाथत्वात्‌ । तक्किम्‌ ? तत्‌ साधनं गमकं "ततः पक्षधम्मत्ादेर- 
तलक्षणत्वमन्यापक्वादिति म्न्यते। क तत्र साध्ये । कीष्शं तत्‌ तेत्ेति तदिति 
चोच्यते कुतो वा॒तदगमकम्‌ १ अत्रोत्तरम्‌-यद्विना यदन्तरेण यद्विहन्यते यद्विषटते । पतदुक्तं 
भवति- यत्स्वयं निवर्तमानं सिङ्ग निवत्तयति तत्त्रेति, यच्च यननिवृतया नियमेन निवर्तेते तत्तदिति, 
तन्निवृत्या निवृत्तिनियमश्च गमकत्वे निबन्धनमिति | ननु तदेव नास्ति यत्र पक्चधरम्मतादिरहिते 
तन्निवृत्या नितवरृत्तिनियमः ततो गमकत्वश्चेति चत; न) तस्य वहिरथादिसाधनम्य साधनदूषणप्रयोगादः 
सविस्तरं निरूपितत्वात्‌ । तस्येवानुस्मरणाथं मन्दानुगरहवुद्धया पुनरस्य वचनात्‌ । अथवा तत्रेति अत्रा 
वधारणमषीति, एतच्चान्यतरयत्र द्रष्टव्यम्‌ । अत्राप्ययम्थः-तत्रैव धर्म्मण्येव सिद्ध" न दष्टन्तधर्मिणि 
यद्विना यद्िहन्यते तत्र॒ तद्गमकमर्‌ । किमिव ? अन्यत्रापि बा इति । अन्यत्र टृन्ते 
भरम्मिणि अपिशब्दात्‌ साध्यधर्मिण्यपि सिद्धमिव वाद्चन्दस्य पूवैवदिवाथत्वात्‌ । यथा पक्ष- 
सपक्षयोः सिद्ध सच्वक्ृतकत्वादि गमकमविनाभावनियमात्‌ तथा पक्ष एव सिद्ध श्रावणत्वादिक- 
स्यथ; । युक्तं तकत्वदेगंमकत्वम्‌ अन्वयवलदविनामावपरिज्ञानात्‌ , न श्रावणलस्य विपर्ययात्‌ । 
नहि तस्य कचिदनित्यतवेनान्येन वा॒शक्यमन्वयदशनं शब्द एव भावात्‌, तत्र च तयेोर्विवादात्‌ । 
तन्न तंदुगमक्ृतवं संशयं तु कुर्वति वस्तुसतस्तदुभयपरिहारेणानवस्थानात्‌ । उभयोरन्यतरस्िन्नप्यप्रति- 
पत्तरिति चेत्‌; न; सत्वस्याप्येवमगमकतप्रसङ्गात्‌ । नहि तस्यापि कचित्‌ क्षणिकत्वेनान्वयः । विदयखदी- 
पादावपि क्षणभङ्ग प्रति वावदृकानां विवादान्‌, अविवादास्पदस्येव सपक्षत्वोषपत्तेः ¡ पक्ष एव विपक्षे 
वाधकमर त्ययव्रलादव्रिनाभाव प्रत्तिपत्तस्तस्य गमकृतमिति चेत्‌, अनुक्रूटमाचरसि, श्रावणलतवस्याप्येवं 
गमक्र्वावाप्तः । । श्रावणत्वं हि श्रवणज्ञानविषथत्यम्‌, तच्च तञ्ज्ञानकारणस्येव “नाकारणं पिषयः” 


] इति वचनात्‌ । न च निव्यस्य कारणत्वम्‌: कार्य्यानुपरमप्रसङ्गादिति निरूपितं > 


कारणस्य" ह्यादौ" । ततो निश्चितनितयव्यावरृक्तिकं तत शब्दे धर्मण्युपलम्यमानमनियतवं 
गमयत्येव न संश्ञाययति सत्त्ववत्‌ । यदि पुनः श्रवणज्ञानकारणत्वात्‌ श्रावणलवम्‌ तहिं कारणलात्‌ 
५ ८ त = 5 
इत्येव हेतुरस्तु तावता साध्यप्रतिपत्तेः व्यथं तञ्ज्ञनेन तद्विरोषणमिति चेत्‌ तावतापि कथं 
तत्मतिपत्तिः अन्वयाभावस्याविरोषात्‌ १ क्षणभङ्गेनानन्वये ऽप्यनित्यतलमत्रेणा्त्येव विद्रुखदीपादौ 
१ पक्षधम॑स्वायभावेऽपि । २ सिद्धमेव वासिदधम्‌ आ० ब०, प । २ तदरृत्तं तत्रेति आ०, बर०, 
१० । ४ तदागम- आ०, ब०, पं० । ¢ सत्वस्यावगम-~ आ५, ब०, पठ । £ -कत्वापत्तेः आ० ) भय, 
१० । ७ न्यायवि° श्टो° १०६। ८ तत्तद आ०, ब०, प०। 
११ 








^ 
६१ 


~+ 


[व ) यों 


९१ 
| 


१० 


२५4 


८२ न्यायविनिश्चयविषरणे [ २।५्‌ 


तस्थान्वय इति चेत्‌, न, तत्र विवादाभावात्‌ । मीमांसकस्य तत्रापि विवाद एव शब्दे क्षणिकत्व- 
तस्यापि तेनान्युपगमादिति चेत्‌ ; न ; 

^तेनेयं व्यवहारात्‌ स्यादकोटस्थ्ये ऽपि नित्यता ।'” [मी० इरो° श्ब्दनि° २८९ ` 
इति कौरस्थ्याभावमभ्युपजानतो ऽपि तस्याभ्युपगमात्‌ । तन्मात्रादन्थस्य तदभावस्याभावाद्िवाा- 
पन्नमपि कथं तव तत्साध्यम्‌ अनमिप्रत्वात्‌ ? अमिप्रतमेव हि तदपित्नमपि साध्यं नापरमतिप्रसङ्गत्‌ | 
न च भवेतस्तदमिप्रेतं क्षणक्षयस्येव तत्वात्‌ । तदप्यमिप्रतमेव साधितात्ततः क्षणभङ्गसाधनादिति चेत्‌ ; 
न) तत्राप्यन्वयाभावस्याविरोषात्‌ । ततो ऽप्यपरानित्यत्रसाधनेन तत्साधनपरिकल्यनायामनवस्थापततेः । तत्न 
कारणस्वस्याप्यन्वयवलाद्मकत्वम्‌ । व्यतिरेकनिणेयात्तु तत्वं सविरोषणस्यापि न विरुद्धम्‌ । निर्विरोपण- 
स्येव तत्ते # व्रिरोषणेन तद्रादिनो व्यर्थवादित्नेन निभरहाबप्तेरिति चेत्‌ ; भव्य्पमिदमुच्यते, 
कृतकत्वादिनापि किमिति वक्तव्यं सच्स्यापि तद्विरोषणरहितस्यैव गमकत्वात्‌ । रिष्यन्युत्प्तिवेचि- 
ज्याथं सततमेव ' शुद्धम्‌, अविदधश्च भिन्नविरोषणं कृतकादि, अभिन्नविदोपणश्नोतत्तिमत्वादरि गमकमुप- 
दिश््यत इति चेत्‌ , अहो महानयमनुग्रहः शिष्येषु भवतो यतो निग्रहनिबन्धनेषु तेषां गमकत्ववयुरपत्त- 
राकल्प्यते । वेयर्थ्ये ऽपि कृतकरत्वादीनां ` तन्निषन्धत्वे प्रतिज्ञादीनामपि स्यादविरोषात्‌ । को वा विदोषः 
कृतकत्वादीनां यतस्त एव सत्वविरोपाः शिष्यन्युत्यत्ये उवक्रस्यन्ते न कारणत्वविरोषः श्रावणत्वमिति 
प्रतिपत्तिः । यटुक्तम्‌-अन्यत्रापि सिद्धमिव धर्मिण्येव सिद्धमपि गमकमिति, तत्न युक्तम्‌ ; वैषम्यात्‌ । 
अन्यत्रापि सिद्धस्य तदंशव्यापतिनिणंयादितरस्य विपर्ययादिति चेत्‌; नः तदंशव्याप्तेस्तत्रैव निर्णये 
वेफस्यात्‌ तत्र॒ साध्यस्य प्रमाणान्तरादेवावगमात्‌ । तन्निणयादेवावगमे परस्पराश्रयात-साध्यसिद्धय 
तन्निणग्रः तस्माच्च तस्सिद्धिरिति। तेत्राप्यन्यत्र तन्निणये उनवस्थापत्तः । साकल्येन तन्निणयं तु पक्षे दप्य- 
यमवदयम्भावी तदभावे सामस्त्येन तदनुपपत्तेः । ततो न्त्याप्तिरवदयम्मावादन्यत्र सिद्धस्यापि तयेव 


० च गमकलयोपपत्तेपपन्नं तद्वदितरस्यापि गमकल्वोपवरणेनम्‌ । अन्तरपि व्याप्तिनिणेये तत ण्व साध्यस्या- 


प्यवरधारणाद्‌ व्यथमनुमानमिति चेत्‌ इदमपि “ द्रयस्वरूपग्रहण मनि मम्बन्धवेदम्‌ " 
प्र०वार्तिक्राट० १।१] इति नुवाणस्येव दूषणं न स्याद्रादिनाम्‌ ; तैः साध्यापरिजञाने -पि तत्सम्बन्धम्य 
रिद्गस्वरूपत्वेन तन्मात्रग्रहणे ऽपि तननिर्णयोपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- - 
“ लिङ्गात्मग्राहकं मानमूहो मतिनिबन्धनः । ” | | इति । 

परथमदर्िनोऽपि किन्न तन्निणंय इति चेत्‌ १ सामभ्यभावात्‌ क्षणक्षयादिनिणयवदिति 
त्रमः । ततो युक्तम्‌ -अन्यथानुपपक्तिलच्छल्दानित्यत्वे श्रावणत्वस्य गमकः्वं तथा शूपायनिव्यत्वे च्चुष- 
त्वादेरपि प्रतिपत्तव्यं तदविरोषात्‌ । तदुषलेन गमङ्गतमन्यस्यापि दशेयति-' तेन साध्यधर्म च 
साधनम्‌ ' इति । तेन यद्विना यद्विषतेन साध्यश्वासरौ अनित्यत्विशिष्टतया साध्यमानतात्‌ धर्मी च 
दाब्दादिः साभ्यधर्धी साधनं गमकं सब्दानित्यत्वस्य । न केवरं स॒ एवापि तु साध्यधर्म ऽपीति 


~ ~~ ~~~ 


१ ८५यत्‌ सत्‌ तत्सवमनित्यं यथा घटादिरिति शुदढस्य स्वभावदेतीः प्रयोगः । स्वभावभूतघममेदेन 
स्वभावस्य प्रयोयः। यत्‌ तङ तदनित्यमित्युपाधिभेदेन । ”' -न्यायवि० प्र०६५-६९ । २-नामतन्नि- 
ता०। ३ ततो न व्या- आ०, ब०, १० | 


२।५२ | २ अनुमानप्रस्तावः ८३ 


चन्दः । कीटं तदुभयमपीति चेत्‌ ? उत्तरम्‌-^तत्र' इत्यादि । तत्र सिद्ध साध्यधर्म तदन्यत्र सिद्धः 
साध्यधमे इति सिद्धमियस्य रिङ्गपरिणामेन सम्बन्धः | कथं पुनः साध्यधर्मिणस्तदाधारत्वमाधेय- 
त्वञ्च सत्येव मेदे तदुपपत्तेरिति चेत ए न; सामान्यविदोषरूपतया मेदस्यापि मावात्‌ । अपि वा! इति 
निपातसम॒दायेन पक्षधमंवादावनादरं सृचयति । तत्प चनश्च सतोऽपि तस्यासाधनङ्गत्वात । तदयमत्र 
प्रयोगः-अनिलयः शब्दः शब्दत्वादिति । 

यंदि धर्म साध्यः, कथं साधनम्‌ ? अप्रसिद्धम्य साध्यत्वात्‌ प्रसिद्धस्य च साधनत्वात्‌, तयो- 
दचकत्र विरोधादिति चेत्‌; न; सशदायान्तःपातिन एव तम्य तद्रूपतया साध्यतेनासिद्धलात्‌ = केव 
रमस्य, केवरस्य च साधनयवं सिद्धात्‌, अन्यथा धमिलमपि न भवेत्‌ प्रपिद्धस्येव ` तत्योपपत्तेः । ततः 
सम॒दायतदकदेशरू्पणासिद्धतरविभागविषयेण ज्ञप्यन्ञापकमावोपपत्तनं धमिणः स्वसाधने हेतुभाकिनो ऽप्य- 
सिद्धलवमिति दर्मापितमेतत्‌-- 

“ज्ञाप्यज्ञापकयोर्भदाद्धमिणो रैतुभाषिनः | 

अभिद्र ज्ञापकत्वस्य धम्यसिद्धः स्साधन ॥' । प्र वा ४।१८०} इति । 

यदि धर्मी दतः, “अनित्यः शब्दः इत्येवास्तु न राब्द्रवादिति वैव््यीत्‌ । न वैयर्थ्य 
टवन्तराकाटक्षानिवत्तेनाथतवात्‌, भवति हि अनित्यः शब्दः" इ्युक्तं "कुतः इति तदाकाक्षा प्रतिषत्त 
अतस्तनिनिवृच्यथ धर्मितया निर्िष्टस्यापि हेतुत्वेन निदे रो न पौनरक्तयदोषः फलवत््वादिति चेत्‌; 
न; धर्मितया निदिषटस्येव साध्यप्रयायनसामध्य तदन्तराकाट्क्षानुत्तरनथकतवात्‌, अन्यथा हेतुभावेन 
निदं ऽपि तदुतयत्तः पुनरपि तद्वावन निदेशः तन्निवृत्तयं केभ्यः, पुनरप्येवमिति न कचिदृवम्थितिः 
स्थात्‌ । अथ त्रा निदिष्टस्य न ॒तस्सामथ्यम्‌ ; दतुततया निर्िष्टम्यापि न स्यान्‌, तन्न्ददोनाप्य- 
समथंस्य सामध्यानापादनात्‌ । तदुक्तम्‌ -- 

“यदि शब्दय सामथ्यं हेखन्तगमनथंकम्‌ । 

अथासामथ्यपस्यास्ति पुनरुक्तेन तेन श्रिम्‌ ॥" [र वाकार ४।१७९] इति। 

स्यमम्तयव धर्मितया निद्िष्स्यापि हेतुं ततत भर्म॑परतया पञ्चम्या च निशञामावे न 
प्रतीयत इति चत्‌; नः धर्मिपर्‌ प्रथमानिर्दरोऽपि तस्मतिपत्तेः वृक्षोप्यं शिंशपा यत इति, 
अनित्यो पयं कृतको यत इति च | ततः पुनवचने यदविवक्षितं तद्र नास्ती्यसिद्धो हेतुरिति चेत्‌, न 
सम्यगेतत्‌; एवं हि 'विषाणवानयं पिण्डो नाश्व विषाणवच्वात' इत्यपि न हेतुर्भवेत्‌ परति. 
देशत्वेनासिद्धलवात्‌ । पिण्डस्येव तदैकदेशत्वं न ॒तद्विरोषणस्य विषाणवत््स्येति चेत्‌, न; तत्रापि 
तस्यावर्यम्भावात्‌, कथमन्यथा तद्विरिषटप्य पिण्डस्यापि तदेकदेशत्वम्‌ £ वा मा मूततस्य ततत्म्‌ , 
तथापि विरोषणतया निदशदेव हेतुमाव्यापि प्रतिपततःःविषाणवत्वादिति र पुनर्वचनेन हेलन्तराकाड- 
क्षयाः प्रकृतवदत्राप्यनवक्लृप्तेः तन्निवतकप्यापि पुनर्िदशंफरप्याभावात्‌ । ततो ऽत्रापयेवं वक्तव्यम्‌- 


क ~ ~ = ~ ~~ - ~ ~~ ~ ५ _ $ 
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१ धमित्वोपपत्तेः । २ धमितया। २ "्रतिकायैकदेशासिद्धः।' -ता टि । ४-े फ- 
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रक्तेर्विषाणिनश्वेत्‌ स्याद्धेवन्तरमनथकम्‌ । 
शक्ति्यदि न तस्यास्ति पुनरुक्तन तेन किम्‌ ॥ १२३९५ ॥ इति | 
ततो ऽत्रापि पुनवेचने विवक्षिताभावादसिद्ध॒ एवायं हेतः । नेह विदोषणस्यव तदिण्डगत- 
विरोषातमनः पुनर्वचनम्‌ ; अपि तु तदन्यस्येव तदतद्भतस्य विषाणवत्वसामान्यस्य, तस्यैव च हेतुं 
ततो उयमदोष इति चेत्‌; कथं तहींदमलङ्कारवचनमविरुद्धम्‌-"“यदि नाम पक्षविशेषणं विषाणित्वं 
पिण्डान्तरव्यवच्छेदाय तथापि तस्य हेतुत्वं न विरुद्रयते 1 [ भर० वार्तिकराट० ४।१८० | 
इति । अनेन तद्िरोषणघ्यव हेतुतप्रतिपादनात्‌ । तन्नायमत्र॒ परिहारः । 
स्यान्मतम्‌-यस्य विदरोपणनिंशदेव तत्र हितुमावप्रतिपत्तिः प्रज्ञातिशयसम्प्स्तं प्रति मा 
मृत्तस्य पुनवचनं वैयथ्यत्‌, यस्य तु नास्ति कोमरर्ञप्य तं प्रति फलखवदेव तद्रचनं ततस्तस्य 
तद्धावप्रतिपत्तेः । न च पुनरुक्तम्‌; अनवगतवचनात्‌ ', अवातवचनतात्तस्यावकाश्चादिति, तदेत- 
द्पकारायेवास्मकं शब्दस्याप्येवं निर्दोपतया हेतुखेनावस्थितेः । ततो यथा साध्यविरोपणत्वे ऽपि तेन 
साध्यप्रतिबन्धस्याप्रतिपादनाद्धतुरेव विषाणवत्वं॑ न॒ प्रतिजञा्थकदेशासिद्धम्‌; भर्मितष्िरोषणभावेन 
प्रतिजञार्थादथान्तरत्वाद्‌ , तथा शब्दत्वमपि, धर्मित्वे ऽपि तेन तत्साध्यप्रतिबन्धस्याप्यप्रतक्षेपात्‌ समुद- 
यकेवतमना तदर्थान्तरस्यापि भावात्‌ । भवत्वसिद्धिरेव विषणव्वस्यापि, तत्कथं तदव्टम्भेन साव्दव्वे 
तत्परिहार इति चेत्‌ ? फं पुनरिदं धर्मकरोतंबु मृक्षव्याकरुरितप्य वचनम्‌ - 
““पक्लङ्त्वेऽप्यबाधत्वान्नासिदधिमिनरधरमिणि । 
यथाऽयो न पिषाणिस्देष पिण्डो विषाणबान्‌ ॥' प्रव्वा०४।१ ८५] इति । 
यत्पुनरत्र पक्षान्तरम्‌- न साध्यसमये विदोपणमस्ति साध्यमुपरक्ष्य तस्य प्रागेव निघते 
निवृत्तस्य च तदकदेशित्वायोगान्नासिद्धसवमिति । तदुक्तम्‌-- 
“साध्यकालं गतो वा॒न निषृत्तरुपलदयते ( तत्‌ ) । 
{ प्र वार ४ १८८ | इति, 
तदपि न; शब्दत्वे ऽप्येवं तदहोपानवक्टप्तेः । शक्य हि वक्तुं शब्दल्रमपि साधनमेव न 
साध्यम्‌ अनित्यः शब्दत्वादिति अनित्यतस्येव साध्यत्वात्‌ ततो न तदपि तदेकदशतवेनासिद्धमिति 
केदानीमनिल्यवं साध्यं निराधारस्य धमस्यासम्भवादिति चेत्‌ १ अमममान्‌ धूमवतत्वादिवयत्र कामिमलम्‌ ? 
सामर्यद्धम एव, तदन्यत्र तत्साधने हेतोरसामर्ध्यादिति चेत्‌; तत एवानितयतल्मपि शब्द ॒एवा्तु । 
कथमिदानीं न तस्य तदेकदेशत्मिति चेत्‌ १ न; हेतु (का) छूरं तदभावात्‌ । पातत मवतो ऽपि 
हेतोरदूषणात्‌ । नहि तदुबलोपनीतमेव तद्दृषणाय भव्यतिप्रसङ्गात्‌, स्वयं चाभावापततेः । तथा हि- 
नहि दोषवतो हेतोस्तस्सिद्धिरवकर्पते । 
तत्सिद्धौ क कथं नाम हेतुदोषो भवेदयम्‌ ॥ ४३०६ ॥ 


{५ -चनध्याव्र- ता^ । > पुनरक्तलष्य । ३ पमिव्वेन त- अआ०, व०, प०। % -त्यः शब्दः श- 
आ०) व, प०। ५ चेत्तदेभ्निमान्‌ आ^) बर, प०। ६ -रोषो भ~ आ०, ब्र2 , प । 
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हेतोश्च दोषमन्धिच्छनन्विच्छ्यपि तदु्रलान्‌ । 
साध्यसिद्धिमिति ह्येषा महती बोधदीधितिः | १३०७ ॥ 


ततो हतुस्वि शब्दलं सिद्धसवादन्यथानुपपततेशच, तथा रूपायनित्यते रुपलवारिकरमप्यविदोपात्‌ । 
धर्मिण दव किन साध्यधर्मस्यापि हेतुमिति चेत्‌ £ न, तस्य समुदरायगतम्य॑व केवरस्याप्यसिद्धतवात्‌ । 
तदन्यगतः सिद्ध एवेति चेत्‌; इष्टमेवेतद्‌ “अनित्यः शाब्दः तदन्यम्य सवरस्यानि्यतवत्‌ इनि । चठन 
तत्समुख्चयस्यामिधानान्‌ । कथमत्रान्यथानुपपन्नलं शब्दनिप्यलेन तदन्यानित्यत्वस्य हि भिचाभिक्ररणतवन 
विरोधाभावात्‌, `पिरोधोपाग्रलाच्च तस्मतिपत्तरिति चत्‌ ¦ न; शब्दस्य नियते तद्रवनव तदन्यम्यापि 
वस्तुनो व्याप्तरेकाधिकरणतग्रा विरोधोपपत्तेः । न॒ च वस्तुनः कस्यचित्नित्यत्वम्‌ अन्य्यानिप्यतं 
उ्ापकमिदयुपषन्नम्‌; सचवादेरपि ग्यभिचारेणागमक्रतप्रसङ्गात्‌ । तम्मादनिलयतमेव ` साकल्येन तस्य 
व्यापकम्‌, तस्व कचिद्धवदन्यत्रापि तद्विपययं प्रतिक्षिपति तद्व्याप्तं राव्दलादिकमपि । इदयुपपत्नमभि- 
हितम्‌-"तत्र' इत्यादि । यद्यनन्वयमपि श्रावणल्वादिकं गमकं क्षन्न प्राणादिमत्वमपीति चेत्‌ ? कर तस्य 
तत्वम्‌ ? आसनि नि्ारिषपे प्राणदेस्तत्कयेत्वेन तत्राविनामावादिति चेत्‌; नः नियतन हतुचम्य 
निषधात्‌ । अन्पिधे ऽपि किन शरीरवदन्यत्रापि प्राणादिः, आत्मनस्तत्रापि भावात्‌ ? तद्धतोविरोषस्य 
शारीर एव भावात्‌ बहिश्च विषययादिति चेत्‌, न; तस्यं ततस्वभावलवे वहिएपि प्रसङ्गात्‌ व्यापिनस्तदपरस्व- 


मावानुखततेः, अन्यथा तावानेवासमा मवेत्‌ आस्मप्रगोजनस्य तत्रैव भावान्न वहिर्भावी तद्धागो विषय- ¦ 


यान्‌ । अथायं तत्स्वभावो न भवति, आत्ममनःसंयोगादित्वेन ततो भिक्रवादिति चेत्‌; ततो ऽपि कुतत्त- 
तरव प्रुणादिः १ तदवच्छिन्न एवालप्रदेदो तंस्य मावादिति चेत्‌) न; आलनो निप्प्ेशव्वात्‌ , कस्पि- 
तस्तु प्रदेशो न तत्सदहायो ऽपि तद्धेतुः, थवस्तुचाद्रन्ध्यायुतादिकत्‌ । कथं वा तत्रैव ` ° मवता ~न 
विष्रकरषटात्‌" ” पशादा ( पवा्या ) हृष्टियतस्तदनुमानम्‌ ? कथं वा ^ तस्यालसकायेस्य तत्रैव भावो न 
वहिरपि ! तद्धतोरपि विरोषश्य तत्रैव भावादिति चेत्‌, तस्य पूववदनर्था्तरत्वे " ततो ऽपि कुतस्तन्मनः- 
“संयोगादिस्तत्रैव ? तस्यापि तदवच्छिन्ने एव तत्र प्रदेरो भावादिति चेत्‌, न, "आलनो निप्परदेशवात्‌' 
रयदेरबृक्तेनवस्थापततश्च । नायं दोषः, सहकारिणां देपुफर्मावेन क्रममाविनामनवस्थितेरेव ' * 
रूपत्वादिति चेत्‌; एवमपि सहकारिणामिति कुतो न स्वतन्त्राणामिति ? तत्सदायादापमन एव प्राणाद- 
भावान्न तेभ्य" "एवेति चेत्‌) कथं पुनस्तेषामेव " ‹ निवृत्या घटदेर्निवत्तेमानः तेभ्य एव स॒^“न मवेत , 
आत्मापि तो निवृत्त एवेति चेत्‌, न, विमुलात्‌ । सहकारिसहितो निवृत्तश्ेत्‌; न, तत्साहिवयम्य 


५ विपरक्षमूतेन सदह । २ विपत्तविरोधकारण्तात्‌ । ३ नित्यत्वेनैव । तद्रत्तेनव आ, ब, प । 
धै प्राणादिसद्धावकारणस्य विशेषस्य । ५ प्राणादिहेतोर्बिशेषस्य आत्मस्वमावस् । &£ प्राणादिदैतुरविदोषः 
बहिभी विभागस्वभीवः | ७ आत्ममनःघंयोगादेः । ८ भात्ममनःसंयोगादेः । ५ कथं त- ता० । १८ रारोर- 
देरो एव । ११ दूरदेशात्‌ । विप्रहृषटत्वात्‌ आ०,ब०,प० । १२ आत्ममनःसंयोगादेः। १२३ - स्वपि ततः कु- 
आ०,ब०, प० । ९४ सन्तानापेच्तया अनन्तत्वध्यैव । १५ सहक्रारिभ्य एव स्वतन्त्रेभ्यः। ९६ अत्म 
मनःसयोगादीनामेव । १७ प्राणादिः । 
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ततस्वभावत्वे तदनुपपत्तेः । अतसस्वभावत्वे तु सहकारिण एव तदिति सिद्धा तन्नवृत्तित एव ततस्तद्व्या- 
वृत्तिः । अतो नामनि प्राणादिमस्स्य गमकःवमन्यथानुपपत्तिवेकर्यात्‌ । 

स्तु तर्हिं ` बुदुध्यासमन्येव तस्य गमकलमविनाभावादरिति चेत्‌ कुतो ऽविनामावः ? 
तम्य स्वदारीरे तसूवक्वेन प्रतिपत्तरिति चेत्‌; कीटशस्तदासमा ¦ निश्च यविकल इति चेतु; कथं तद- 
स्तित्व्यवहारः १ निविकस्पदेव स्ववेदनादिति चतु; नः क्षणभङ्गादावपि तत॒ एव तद्धावेनानुमान- 
वेफस्यात्‌" । व्यवहारसमथं च तद्रेदने ` विपरीतारोषणस्यानुपपततेः । तत्र तम्यान्वयमुखनाविनाभावः | 

नापि व्यतिरेकवटेन अनिश्िताम्तितस्य कुतश्िन्निवरत्तरपरिनानात्‌ । मवतु नीटमिदं पीत- 
मिदमि्युपनायमानो निश्चय ण्व स इति चत्‌; स॒ णव कुतः ¦ निहंतुकतवे नि्यस्चादिप्रतङ् त्‌ | 
पृचम्मान्निश्चयादवेति चेत्‌; कुत हढमवगन्तयम्‌ ; तरोरेवान्यनरस्मारिति चेत्‌; न. तेन॒ परम्परस्या- 
विपाग्रकरणान्‌ । नाप्यन्यतः, तनापि तदन्यतरकानेनेतरस्य तत्काटासम्भविनो उपरिज्ञानात्‌, उभयकार- 
व्यापिनश्च क्षणमङ्कभङ्गमयेनानभ्युपगमात । तदुमवपृषठमाविनो विक्स्पात' इत्यपि नोत्तरम्‌, तु्य 
चोद्न्वात्‌ "कुतस्तस्य तद्ष्ठभाविलमवगम्यत' इति / विकल्पान्तरकस्पनायामनवस्थानदौ;स्थ्यभया- 
पत्तश्च | न चभयापरिज्ञाने तद्रतुफलमावप्रतिपत्तिः; -द्िष्ठुसम्बन्ध' | प्र वातिकार० १।१ ` 
हत्यद्रिंरोधात्‌ । त्त नैरास्यवादिनां निश्चयो ऽपि तद्रापमा यतः प्राणादयो भवेः | 

स्यपि तस्मिन्‌ कुतः युपुप्तादी तदुयत्तिः ? तदापि निश्चये तदसाविलोपान्‌ | जाग्रतो 
निश्चयादिति चैत, मवतु नामानन्तरः, परम्तु क्रममावी कुतः १ प्राणाढरेव पूरवपूरव्मादिति चेत; 
कथमिदानीं ततः परचेतन्यवित्तव्यंभिचारात्‌ £ न व्यभिचार्‌ः-चैतन्यप्रभवात्‌ प्राणदिस्तःपमवम्य वेरक्षण्यात्‌ 
अभ्िप्मवादिव धूमातु तस्मवस्य धूमस्येति चत्‌, न; तदनवधारणात । कथमन्यथा सव्यजेयं दुपुपि- 
्व्याजा वेति संशयः १ न हि दुतवरहसादरिविदरपविकस्तयोपलम्यमानाद्धुमाद्भुमध्वनं सश्चयानाः परिषटदयन्त 
प्रतिपत्तारः । शिख, तदा ` 'निश्वमङकनये कुनः ' '्रयौधः १ सोऽपि जाग्रत एव निश्चयादिति चेत; कथं 
कमभाविप्राणादिः प्रवोधश्याक्रमादव तन्निश्वयान ! “नाक्रमात्‌ करमिणो भावाः'' [० वा०१।५५। 
इत्यस्य व्याप्तः । कुतो वा गरतशषरीरे पि तत एव न प्रबोधः ? सहकारिणो -दृष्टम्याभावादिति चतुः 
एतदपि कुतः ? ` ` तत्र प्रबोधस्यानाविरमावादिति चेत्‌, न; विषमूच्छितादौ प्च मेकमनाविभवि <पि तभ्य 
पुनस्तत्रैव प्रयत्नबलादाविमविप्रतिपत्तेः अत्रापि तदाशङ्काउनिवत्तनात्‌ ` ` न ॒निश्चितम्तदनाविर्भाव 
इति कथमदृष्टाभावः ? कथञ्च दाहादिसाहसमाचरितव्यं पातक्रितप्रसक्गात्‌ । ततो न मृतशारीरवत 
मुपुप्रादावपि जाग्रज्ज्ञानात्तदु त्पत्तिरिति सन्निहित एव कश्चद्धतुषंक्तव्यः । स चासव उपयोगपरिणामी 


१ ““सौगताङ्खीकृत चित्तसन्ततिकरूप ।"- ता टि८। २ निव्रिकसकादेव । ३ “"ृटेऽपि 
भणमङ्गादौ व्रिपरातसमारोपसम्भवात्तद््घच्छेदार्थस्यानुमानस्य साफःत्यम्‌ । तटुक्तमू-तस्मा द्‌ दृष्टस्य भावस्य 
टृ एवानिक्ा गुणः । भ्रान्तनिश्चयत नेतिं साधनं सम्प्रवत॑तं ॥ इति । दस्याशङ्कायामादह ।” -ता टि०। 


वं निविकस्यवेदने। ५ "...संवित्तिः नेकरूपप्रवेदनात ।“ -प्र० वार्तिका £ प्राणादिः ५ प्राणादे. । 


८ प्राणदिप्रमवस्य । ९ धूसप्रमवस्य । ६० सुषुतादो । ११ प्रवन्धः आ०, ब०, प० । १२ तत्र बो- आ, 
व प०। ५३ -शंकाव्रिनि वत॑नात्‌ आ, च०, प~ | 
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नापर इति, तत्रैव तस्य॒ गमकलमन्यथानुपपत्तिसम्भवात्‌ । तस्यापि निणेयासन एव सन्निधाने कथ 
सुषुप्तिरिति चेत्‌ १ न; तदा तस्यादृष्टक्शानिणंयविकरुस्यैव भावात्‌, प्वद्धस्येव निणेयरू पतया प्रतिपत्तेः ¦ 
कथमेकस्य निर्णयश्चेतरश्च स्वरूपमिति चेत्‌ ? तथेवाधिगमाद्विकर्पज्ञानवत्‌ । णदरवाह ` 

अप्रत्यत्त ¦ सुपुप्तादां वुद्रः प्रत्यक्षलक्षणः। 

जीवतीति यनः साम्यं जच आस्मोपमोगणवान्‌ ॥ ५२ ॥ इति । 

तन विद्यते प्रलयक्षं निणयषूपं यस्य सः अप्रत्यक्षो जाः! इति सम्बन्धः । क्र 
सुषुप्तः स्वप्नदर्श निद्रावान्‌ आदियस्य मूच्छितादरस्तप्मितिति | सदा तहिं सो "प्रयक्ष एव 
कपिरदिरप्यात्मा परोक्ष णवेति केपञ्चिदभ्युपगमादिति चत; न, वुद्रौ निद्राप्रबन्धादर 
यु्थितः । प्रत्यक्षलक्षणः प्रक्ष नियामकं म्वसवेदनम्‌ , ““्यवसायात्मकं ज्ञानं 
प्रत्यक्षम्‌" | ] इति वचनात्‌ , तल्लक्षणं स्वरूपं यस्य तन वा रक्ष्यत इति तल्रक्षण 
इति । अनेन तत्परोक्षत्ववादस्य प्रयक्षबाधनमुपदरितम्‌ । भ्वतु वुद्धो जीवः प्रयक्षतोऽ्व- 
गमात्‌. युपुप्तादिस्त॒ कथमिति चेत्‌ ! उत्तरम्‌-जीवतीति यतः इति | यतौ लेकस्य मुपुप्रादिरपि 
जीवतीति भ्रस्यः ततः सो टप्यक््येव अन्यथा त्मन्ययायोगात्‌ । कृतो प्यं प्रयय्रः ?१ मृत 
मृतप्र्ययोपि कृतो यतो दराहमदस्तत्र क्प्येत £ स्प्यादिविरोषास्लिङ्गादिति चत्‌, नः 
 जीवनप्रययस्यापि तत एव भावात्‌ । जीवनपरतिबन्धस्यापि तद्विरोपस्य निश्च्छवासमूच्छिते पि 
रोकेरध्यवसायात्‌ । सो ऽपि जाग्रत एव॒ जीवनान्न तादालिङ्घादिति चत्‌; तदहजतिम्य उयाहाराद्विरपि 
प्राच्यभवजीवनादिवंति कथं ततस्तच्चैतन्यप्रतिपत्तिय॑तो पयं परिपोपणादिना ऽनुगृह्यत । ततो यथा 
तदानीन्तनादेव जीवनात्तव्याहारादिः, अन्यथा सन्तानान्तरग्यवहारविरटापत्तः, तथा सुपुप्तादः स्पर्शादि 
विशेषो ऽपीयल्माग्रहवैशसेन । कथं पुनरेबमपि युपुप्रादिना प्रबुद्धस्येकत्वं यतः “अप्रत्यक्ष इव्य- 
युच्यत इति चेत्‌ ? अग्रोत्तरम्‌-"मो ~यम्‌! इति । अत्रापि इति यत इति सम्बन्धनीयम्‌ । तद्रयमर्थः- 
सः सुपुप्ादिः अयं प्रतीयमान इति पं प्र्यभिानं यतस्ततः स॒ एव अग्रत्यक्षः पूवं पुनः प्रबुद्धश्च 
रस्यक्ष इति । ननु स इ्यतीतस्य निर्देशः, तस्य च कृतः प्रतिपत्तिः ‹ स्मरणादिति चेतः तप्याप्यन- 
मूतवस्तुगोचरस्वं 7 तद्विपयत्वम्‌ अतीते ऽनुभवाभावात्‌ । नहि वस्तु किञ्चिदतीतस्वेनानुमव परिस्फुरति | 

तदुगौचरल्वे तु न स्मरणम्‌, अनुभवप्रष्टमाविन एव प्रस्ययस्य तत्वोपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- 

“अनुभूताथंविषया स्पृतिशवत्‌ नष्टता कथम्‌ ! 

नानुभूताथेषिषया यदि सा स्पृतिता कथम्‌ ॥'' [५० वातिकरार० ५।१९७| इति। 

अनुमूतमेवानुभवादपक्रान्तमतीतमिति चेत्‌, न; युगपत्‌ विरेधेन तदसम्भवात्‌ । पययिण 
तत्सम्भवं तु तदपक्रान्तादन्यदेवानुभूतमिति कथं तदेवातीतमिति व्यपदशः £ ततः केवरं वासनाबर- 
देव स्मरणमिति ततो ऽवसीयमानमवस्तवेवातीतं प्रधानादिवत्‌ । तदप्युक्तम-- 


^ ~~~ =--~ ~~~ ~~~ ~ ज = ७५ ~+ न~~ -~ 


१ -नः सन्निपातेपि क- आ०, बत, प । २ जीवःत्य- आ०) व०, प० | ३ "जीवनेन 


सद प्रतिवन्धः सम्बन्धो यस्य स जीवनप्रतिपन्धस्तस्य ।'' -ता० टि० ।.जीवनग्रबन्धस्यापि आ०, ब०, प०। 
® मरणत्वापरगमात्‌ । ५ -दप्रतिक्रान्तमिति आ०, ब०, प० । 
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यदातीतं न तदग्राह्य' यदा ग्राहं न तत्तथा । 
स्मय॑माणेन रूपेण तदतीतं न वस्तु , तत्‌ ।।' ¡ ४० वार्तकरार० ४।१९७] इति । 
तकथमवेसतुनकत्वं॒चस्तुनः प्यक्षविषयस्येति चेत ? न; सचचेतनादिरूपेणानुभवविष- 
यस्यव तन ग्रहणात्‌; तस्य च वस्तुतवात । कथमिदानीमतद्विषयस्यातीतत्वस्य तेन अहणमिति चेत्‌ ‹ 
भवतु तावता तस्यस्मरणलम्‌ अपूरवाथतवात्‌ । तदेव कथं स्मरणमस्मरणश्ेति चेत्‌ ? “तदेष स्वस्पे 
प्रमाणमितरत्रप्रमणमितिवत्‌ ति त्रम; । ततः. प्रमाणमेव स्मरणं 
कथश्चिदपूरवाथलादविसंवादाचच । अस्ति हि तत्राविसंवादः, ततो ऽपि प्रवृत्तस्य विषयप्रप्ते | कथ- 
मतीतस्य प्राप्तिः ? कथं वर्तमानर्यं , प्रतिकराले तस्याप्यमावात । प्राप्त इत्यमिप्रायादिति चत, 
इतरत्रापि तुल्यान्‌ । सव्रृतमेवेवंदूमरणस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌; प्रसक्षम्यापि स्मात । तदपि तादृशामेव 
व्तुत इति चेत; नेदानीमतीतस्यवावस्तुरवं वसमानप्यापि तच्वात | तत्कुतस्तत्रेव तन्निवन्धः । ततस्स- 
देवातीतमपि वतंमानवदिति कथं न तदेकत्वं प्रयक्षविषयम्य ! तस्मादनारोचितवचनमेकेदम- 
` स्मयमाणेन स्पेण तदतीतं न वस्तु तत्‌'' [ १० वात्तकार० ] इति । असस्यपि वसतुसवे कथन्न 
तदकत्व॒तद्रत्तद्गतप्य॒तस्याप्यवस्तुलात्‌ धर्मिषूपानुसारिविादर्मस्य । नेकान्तेनावन्तं वस्तुभृत- 
वत्तमानपर्य्यायगतत्वेन वस्तुतस्यापि भावाद्रिति चेतः न तहिं तदेकमेकतवं मवेत्‌, अपि खतीतगत- 
वद्व्तुरूपम्‌ अन्यच्च क्तमानगतं वस्तुमूतमिति भिननस्येवोषपत्तः | तत्नातीतेतयोरेकलं तसमैवेकम्या- 
सम्भवात्‌ । तदुक्तम- 
यदि धमेवशेन स्यात्तध्याषत्यतया स्थिति; 
एकमेव तदातीतं वर्तमानतया मृषा ॥|' [ पर० वारतिकार ^ +, १९७ | इति । 
इति चेत्‌; उच्यते- 
अवस्तुत्वादतीतस्य तदैक्यं चेतन वस्तुनः । 
दधतं कथं तस्य वर्तमानस्य कल्प्यताम्‌ ॥ १३९८ ॥ 
अवस्ुनो ऽपि हेतुत्वे हेतुत्वं व्तुरक्षणम्‌ । 
अथक्रियासमथं यत्ततसदियुच्यतेकथम्‌ ॥ १३०० ॥ 
अतीतं चेन्न तद्धतुस्तदहर्जातचतनात्‌ । 
अतदरपादतक्तायत्मराम्भवानुमितिः कथम्‌ ॥ १४०० ॥ 
कुतो वा वस्तुनो जन्म भग्याच्च्सत तत्कुतः । 
भयक्षगोचरत््याभावात्त्राप्यतीतवत्‌ ॥ १४०१ || 
पशत्तदृगोचरचाच्च्स्तु त्मतिवाज्छितम्‌ । 
तन्न तत्रापि यद्क्तमेवं सक्यं मनीषिणाम्‌ ॥ १४०२ |) 


चद्छतः जा^ ब०,प८ । २ स्मरणन । ३ मस्ति आ]०, ब० पृथ | % “्रत्यक्षविषयस्य 
-ता० रि० । ५ धरि व- ता० । “यदि धमवदोनास्या सत्यसत्यतया स्थितिः । वत॑मानतया सत्या.ऽवत- 
नानतया मपा ॥ ` ६- प्र" वा २।३ । प्र वातिकाः । 
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यद] भव्यं न तद्भाष्ं यदा ग्राह्य न तत्तथा | 
अनुमागम्यहूपेण भव्यं तन्न च वस्तु तत्‌ ॥ १४०३ ॥ इति । 
समकालाततु तजन्म न त्वयेवोपगम्यते " । 
तस्मादहेतुकं वस्तु ततश्च भ्रुवमापतेत्‌ ॥ १४०४ ॥ 
नित्यमेवं तदध्वंसप्रयत्नादप्यवस्थितम्‌ । 
प्रज्ञाकरपदं व्यथं स्यि शाक्य प्रकटपयेत्‌ ॥ १४०५ ॥ 
न वस्तुतः कश्चित्‌ कस्यचित्‌ काय्यं कारणं नित्यमनित्यमन्यद्वा, सकरूविकट्पापकरान्तस्यद्वितस्येव 
भावात्‌ । तदभ्युपगमस्तु संवृत्येवेति चेत्‌; नन्वियं रोकुद्धिरव, 

“केवलं लोकबुद्रयेव बाह्यचिन्ता प्रतस्यते ।' [ ० वा०२।२१९. ] इति वचनात्‌, 
तथा च कथमतीतादेरवस्तुतम्‌ वस्तुतयव तत्र ठोकवुद्धर्भावात्‌ । भवत्वेवं तथापि कथं प्रत्यभि- 
ज्ञानात्तद फलम्‌ कथं च न स्यात्‌ ? असत्यपि तस्मिंस्तस्य भावात्‌ दलपुनरूयन्ननखकेश्चादाविति चत्‌, 
अक्षज्ञानाद्रपि कथं कचितयीतादिः` तदभावेऽपि शुङ्कश्खादौ तस्थ भावात्‌ । निर्बाधदिव ततस्तदभावो 
न सर्वस्मात्‌, वाधितश्च प्रहृतं पुनर्भाविना शुङ्कप्रतिभासेनेति चेत्‌; न; प्रत्यभिज्ञाने ऽपि समानत्वात्‌ । 
लूलपुनरुन्रकेशादौ किं तस्य बाधकम्‌ £ मध्ये टूलतादृशेनमिति चेत्‌ ¦ ननु बलता 
नाम विच्छेदः , स॒ च पूर्वस्योत्तरेणासह्वटनम्‌ । तच ॒ललवदन्यत्रापि समानं तक्तथं कवचिदपि 
तम्य निर्बाधित्वम्‌ ? तदुक्तम्‌-- 

“लुनता नाम विच्छेदः परासङ्गटनं स च। 

ततः पूरपरित्यागाद्वित्तिः सङ्कटिते कतः ॥ 

अपङ्कटितदृष्टिश्च समा दण्टान्तिकेतरे ।› [ पर० वार्िकाल° ४।१९७ | 

इति चेत्‌; न; असङ्घटितसवस्य दाप्टौन्तिके कथश्चिदेवावगमान्न सवथा । न च तेन कथ- 
चिद क्पर्यमिज्ञानस्य बाधनम्‌; अविरोधात्‌ । अथ कथञ्चिदिति न क्षम्यते तस्यान्धपदतीत्‌, 
न तरि प्रयमिज्ञानमपि तदाक्नरयोरपि स इत्ययमिति चासड्घटितयोरेवावभासनादेकत्व्यानुपपतत; तद्र 
पत्वाचच प्रत्यभिज्ञानस्य । न हि स इति प्र्यभिज्ञानं स्मरणलवात्‌ । नाप्ययमिति प्रत्यक्षत्वात्‌ । तदपि मा 
मृदिति चत्‌; कथं तरहीदमुक्तम्‌-'“एकाथंक्रियाकारितयेकत्वंप्रतयमिज्ञानविषयो न तत्वतः ।" 
[ ४० वार्तिकार० ४।१९७ ] इति ! सत्येव तस्िस्तद्विषयचिन्तनस्योपपत्तेः । तदपि क्पनादेव 
न तत्तत इति चेत्‌ ; ननु तदपि प्रत्यमिज्ञानमेव यो पयं स॒ इति स एवायमित्ययमाकार इयुपज- 
ननात्‌, तच्च कथज्चिद्राद विद्वेषे नास्ति । तत्रथमःसतैवासतः परिकर्यनम्‌ ? तदपि परिकल्पनदिवेति 


चेत्‌ ; न; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । ततो दूरं गतापि तत्वत एव सद्धटिताकारं तदज्गीकतेव्यम्‌ । 
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तथा च तद्र देवातीतादेरपि सद्धटनोपपततरुषपन्नम्‌-'परयभिज्ञानाकथञ्चिदसद्धटने ऽपि तदेकत्वपरिज्ञानम्‌ ।' 
ततः केथच्चित्दस्यान्धत्वामिधानमन्धत्तमसानुबन्धादेव न परीक्षाबलाद्रिति निधिन्वन्ति विपश्चितः । ततः 
सक्तम्‌-स एवायम्‌ ।' इति । यतस्ततः सुपुपादिरेव प्रबुद्ध इति । 

भवतु तादृशो जीवो न तस्मा तस्य नित्यशुद्धतेन सुषुपतादिभावानुपपत्तरिति चेतु; उत्तरम्‌ 
'आत्मा' इति । अत्र सोऽयमिति योजयितव्यम्‌ । तदयमथंः-स प्रृतो जोबोऽयं प्रयवमरेन व्यव- 
स्थाप्यमान आत्मा नापरः । कुत एतन्‌ ? उपयोगवानू यततः उषयोगो ज्ञानदरनरूपो व्या- 
पारो विचते अस्येदयुषयोगवान्‌ । नित्ययोगे तादरास्यलक्षणे मतुः । पएतटक्तं मवति-आत्मनो एप्युष- 
योगवतवमेव रक्षणम्‌ ““यत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | तैत्ति २।१।६| इति वचनात । तस्य च जीव 
एव दश्चनात्‌ स एवालमेति ततर देनमपि परमात्माविवेक्रादेव न ॒स्वतस्तत्वात, तमेष भान्तमनु 
भाति मवम्‌ [ केटो° ५।१८| इत्याम्नायादिति चेत्‌; न) तत्र चटस्यान्यत्र कर्यनायामनवस्थापत्त, 
तटन्यत्रापि तदनिरावरणात्‌ । अआम्नायवाध नात्रेति चत्‌) प्रयक्षवाधनादाम्नायोक्त ~पि न भवेत्‌ | 
ततो जीव एवात्मा “अनेन जीवेनात्मना | छन्ो० ६।३।२ । इति जीवान तस्याम्नायाच्च | 
आम्मामेदेन जीवस्येवायमाम्नायो न तदभेदेनालन दति चत्‌, तस्थैवम्नये को दोपः ८ जीवादन्यो 
नास्मा स्यात्‌, ओति चासौ सुक्तूपः, न च तस्य जीवं प्राणधारणस्यामावात, सत्येव तस्मिन्‌ 
जीव्ोपपत्तरिति चेत्‌; नः तस्यापि मूतपू्गन्या तति, जीवितपूरवो जीव इति व्युयत्त, विग्रह 
गतावपि जीविप्यत्तीति जीव इति व्युल्ादनात्‌ । कथं पुनरपयोगवच्वे तम्य मुपृप्यादिः सत्यज्ञानम्ब- 
मावम्य तदसभ्मव्रद्रिति चेत्‌ १ न; कमवशात्तम्यापि तदुपपत्तेः । तत्राः- - 

कसणानपि कर्नाभ्यं तत्फलर्यापि वदकः । दति | 

कर्मणां जानावरणादीनामयं जीवः दता न कवरमुपयोगवनेवरव्यपिश्चव्दः | ततश्च तथां 
यत्फलं त्परिपाकोपनीतं युपुप्यादिरक्षणं तस्य बेदुकम्दरुपतयापि वृत्तरनुगविता । न केवलं कटा- 
चिदयेदकफ इत्य पिशब्डः । परमपि तत्फलं दरयति - 

संभरत [ परिणामात्तयुच्यने वा दनः पृनः ]॥ ५४ ॥ दृत। 

त्कृ तवादेव॒परापरशरीरादिपरिथगोपादानक्रमेण दवतिर्यगादिगतिपु परिभ्रमेदयं तीष 
हति । तकत ले निबन्धनमाह~-'परिणामात्तः' इति । परिणामो मिश्यादरशेनादि्विक्रारः तन्त 
परिगृहीनः, ततस्तेषां कर्ता स णव उपयोगवतः कुत दति चेत्‌ ? कमेभ्य एव । न चेवं परस्पराश्रय: 
"कर्मभ्यस्तदशेनादिस्ततो ऽपि कर्माणि! इति, अनादिलात्तमवन्धस्य । तस्य च सयुक्तिकतवेन तृतीये 
निहूपणात्‌ । न तर्हि कमेभ्यस्त्करणम्बमावस्य मुक्तिः तसस्वभावपरिहाण्यां जीवस्येव परिहाणिप्रस- 
दिति चेत्‌; आह--श्युच्यते बा ततः पनः" इति । प्रुच्यते अपवृज्यते तत; कर्मभ्यो 
जीवः सच न सर्वः क्षिन्तु भव्य एवेति दशनाथ वेति विकल्पवचनम्‌ । मुच्यमानो ऽपि न सर्वदा 

१ -घनादिति आ०, ब०, प०। २ सुक्तस्यापि । ३ जीबत्वात.। ¢ नूतनशरीरधारणाथं गतिः 
विग्रहः 7: । ५ मुषृप्तादि- ता०, बण०। 
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किन्तु पुनः तदुपायानुष्ठानस्य पश्यात्‌, पूवं तु संसार एव, तदमावे मुक्तरनुपपत्तः तदपेक्षत्वात्‌ । 

मुक्तिः संसारतस्तस्मिन्न चासत्यवकल्पते । 

पादाबन्धाद्विनिर्मक्तस्तम्मिन्‌ सत्येव दशनात्‌ ॥ १४०६ ॥ 

अविद्याकन्ितास्येव संसतिः प्राणगषीति चेत्‌ । 

तदा तस्माद्रिनिमुक्तिर्जीविस्य कथमुच्यताम्‌ ॥ १५०४ ॥ 

न हि संसारनि्क्तो तमोदीपप्रमे इव | 

निष्पर्यायं कचिजीवे युज्येते गृहगम॑वत्‌ || १४०८ ॥ 

मत्े ऽपि प्राणवस्तुन्वाससंसतिभक्तिरेव चेत्‌ । 

अवस्तुनः कतो वित्तियदि वस्तुररिः पुमान ॥ १५०५. |, 

कल्यनापि कथं तस्य न चद्वित्तिः कुतश्चन | 

वित्तिरव यतो भ्रान्ता कम्पनति प्रकरप्यत ॥ १४१० ॥ 

न च भ्रमौ ऽम्ति जीवस्य यतः स्यात्तत्र कस्यनम्‌ | 

म्मे वा तत्र निर्क्तिरन।दिः कष्प्यतां कथम्‌ ॥ १४११ ॥ 

भ्रमो ऽपि विभ्रमादव प्राच्यासाच्यो ~पि तादृशात्‌ । 

अनाद्विम्तद््वन्धो ऽयमिति चासन्मतं मतम्‌ ॥ १४१२ ॥ 

चंतनादन्यतस्तस्य व्यवम्थाकारिणो दयया । 

चतनस्य च शुद्धस्य तद्वित्तावप्रवतंनान्‌ | १४१३ ॥ 

तस्मासंसारमिच्छद्विरयुद्धिम्तप्य ताचिकरो | 

वक्तव्या प्रागनादरि्ततिर्वाणं नोपपद्यते ॥ १४१५ | 

वस्तुसच्वे संसारस्य न॒निवतनं जीवस्वहूपवदविति चेत्‌ ; अक्स्तुसच्ेऽपि न भवेत्‌ 

तम्थवान्ययेनामम्भवात्‌ । ततो निवतेनं न क्रविदिति प्राप्तम्‌ । ततो वस्तुसत एव निवर्तनम्‌ । अन- 
न्तरस्य कथमिति चेत्‌, नः तस्यापि तद्भत॒निवतनेन निृतिदर्शनात्‌ करुभरोतद्रवलवादिवत्‌ । ततः 
मूवतम्‌ पुन च्यते इति । पुनरपि कुतो च्यते ? अत्रपयुतरम्‌- 'परिणामात्तः' इति । सम्यण्ड- 
दनादरिपरिणामपरिगृहीतो यत इति । सति ततयरिपाके तद्विरोधिमिथ्यादरनादिनिवृततेस्तननिबन्धनपरिक्षया- 
दुपवरृज्यते इति यावत्‌ ! 


नन्वात्मा कमं तत्फरं संसारो मुक्तिरिति च सत्येव भेदे, न चायमस्ति तदवस्थापनोपाया- 
भावात्‌ । ततो ैतथोध एव परमाथंः, तस्य स्वत ॒एवाधिगमात्‌ ‹ खरूपस्य स्वतो गतिः" 
| ५० वा० १।६ ] इति वचनादिति चत्‌ ) अत्राह-- 


आत्मादिव्यतिरेकेण को ऽपरोऽध्यक्षतां रजे । इति । 
अपर इत््ैतबोध उच्यते तस्याविद्यमानलपरलात्‌ । स कः किंरूपो ऽध्यक्षतां स्वस 


५. 


३५ 


८० 


६५ 


५ 
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वेदनविषयतां रेत्‌ भप्नुयात्‌ ? न कथित्‌ । सकलविकस्ातीतस्य ' तदूव्रननात्‌ केन तदक्षप इति ! 
भत्रोत्तरम्‌-आत्मादि । आदिशब्देन कर्मादि, तस्मादिवं भ्यतिरेफो व्यादरपतिरध्यक्षतायास्तेनेति । 
इवाथंगभों ऽत्र पञ्चमीतत्पुरुषः । तदयमर्थः :-- 
मेदरूपा्यथामदिरध्यक्षं विनिवत्तते । 
तथोक्तरूपाददधैतात्तदसम्परतिपत्तितः ॥ १४१५ ॥ 
सर्वनैरास्यमायातं तस्मादद्ैतवादिनाम्‌ । 
तच्च प्रमाणदूल्यत्वासागेव प्रतिवार्तिम्‌ ॥ १४१६ ॥ 
भवतु नीरुधवलादिमिराकारेशितरस्येव तस्य तदुत्रननमिति चेत्‌, सिद्धस्तर्हिं जीवो युगपदव 
करमेणापिन्बोधातमनश्चिनत्रस्यानिषेषात्‌, तस्येव परमाथतो भीवलात्‌ । तदाह- 
नानायं क्रमशो वत्तः [ न चेदघ्रामिधास्यते ] ॥ ५५ ॥ इति । 
अयं प्रतीयमानो बोधात्मा नाना कथश्चिदवप्रहादिषययिः शबलः । कुतः ? 
वृत्तः प्रवृत्तेः । कीरेः ! क्रमशः क्रमसाकल्येन भवद्भिरिति । नास्त्येव तारो बोधः प्र्य- 
्षतस्तस्याग्रहणात्‌ , तत्र सन्निहितस्यैव सच्चेतनदेरवभासनात्‌ न कारत्यापिनः तस्य मरणावये्र 
हणप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌ - 
“यदि कारकलाग्यापि वरस्तुग्रहणमक्षतः। 
सवेकालकलारम्बे ग्रहः स्यान्मरणाप्रधेः ॥" [ ४० वार्तिकाक० ४।१९७ | 
इति चेत्‌ ; जत्राह-न चेत्‌ अत्रामिधास्यते। न चेत्‌ न यद्वि क्रमरवलो बोधः, 
अत्र॒ एतस्मिन्‌ अक्रमशचवले बोधात्मनि अभिधा तदस्तििवादः अस्यते निराक्रियते तत्रापि 
देशब्धापिनि प्रत्यक्षत्यावृत्तः | 
यदि देशकरन्यापि वस्तुग्रहणमक्षतः | 
सवदेशकसरम्बे ग्रहः स्यातसयागरा <वेः ॥ १४१७ ॥ 
इति दोषात्‌ । योम्यतया नियमस्येतरतरापि मुकरत्वात्‌ । प्रयक्षायोमग्यस्य च तद्गतस्यानु- 
माना्तिपत्त्ेतमागवत्‌ । न हि तत्रापि 'नानुमानम्‌- चित्रप्रतिभासाप्येकैव बुद्धिरशक्यविवेचनतवात्‌ ' 
इति तस्य दशनात्‌ । तेनापि विग्रतिपत्तरेव निवार्यते न तद्धास्य अहणम्‌. प्रयक्षत एव सर्वतमना 
तस्य ब्रहणादिति चेत्‌ ) न; विप्रतिपत्तिविवेकस्याग्रहणात्‌, रहण ऽनुमानस्य वैफल्यात्‌ । ततो पनुमाना- 
देव तस्य प्रतिपत्तिः तद्रदनायनन्तत्वस्यापि । ततो युक्तं प्राणादिमच्वात्‌ परिणामिन एवात्मनः 
साधनं न कूटस्थस्य नापि विज्ञानसन्तानस्य तत्र तस्य विरुद्धत्वात्‌ । 
परिणामिन्यपि विरुद्ध एवायं शरीरोपक्छप्तादेव चैतन्यादुतत्तेरिति चार्वाकः | तदेवाह- 


१ तत्परिश्चा -भा०, ब०, प०। २ तस्मादेष प०। ३ -मघराथः आ०, ब०, पण०। 
४ “चित्नप्रतिभासापि बुद्धिरेकंव बाह्यचिध्रविटच्तणत्वात्‌। शक्यविवेचनं चित्रमनेकमशशक्यविवेचनाश्व 
बुद्ध नीलादयः।” प्र° वार्तिकोर० प्र २९४५ । ५ वेफएल्यापत्तेः आ०, ष०, प० । £ नापि शान- 
अआ1०, ब०, प०। 
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भूतानामेव केषाश्चित परिणामविशेषः । 

कायितकारणं सोऽपि कथ संसारसुक्ति भाक्‌ ॥ ५६ ॥ इति । 

कायः शरीरं भृतानां प्रथिव्यादीनाम्‌ एवकारान्न परमाण्वादीनां कायेत्ेन सम्बन्धी, 
तेषामपि न सर्वेषाम्‌; सर्वेषां कायमयतप्रसङ्गात्‌, अपि तु केषा्चित्‌ । मृतलवाविरोप कथमिदमिति ! 
अत्रोत्तरम्‌-परिणामविशेषतः । तेषमेव समुदायरक्षणे ऽवस्थाविशोषस्तस्मात्तत॒ इति केषाशिदेव 
तद्विरोषभावात्तषामेव स इत्यमिप्रायः । मवति चातरसूत्रम्‌-“तत्सधुदाये शरीरेन्दरियमिषयसंज्ञाः' 
| ] इति' । भवतु नमिवं तथापि कः प्रकृतोपयोगः ? तेत्रोत्तरम्‌-चित्छारणं चितश्चतनस्य 
दशंनस्मरणदेः कारणं काय इति सम्बन्धः “तेम्यश्चेतस्यम्‌ | इति क्चनात्‌ । प्रयो- 
गश्चात्र-यस्मिन्‌ स्येव यद्‌ भवति तत्तस्य कायं यथा क्रिणवदिमेदशक्तिः,सप्येव च काये भवति चेतन इति । 
तदुक्तम्‌ - “मदशकितिवद्िज्ञानम्‌” | | इतिं । भवतु तद्धेतुः काय एवात्मा ‹ चेतन्य- 
विशिष्टः पुरूषः" | ] इत्यभिधानात्‌, स॒ एव च संसरति मुच्यते चेति चेत्‌, उत्तरम्‌- 
सोऽपि कायोऽपि न केवलं परः कथं नेव संसारणुकितिभाक्‌ ए तस्य जन्मनः पूवं मरणाचचोध्वम- 
भावेन तदनुपपत्तरिति भावः । तत्रोत्तरमाह - 

ठाकिनिमेदे तथा सिद्धिः [ संज्ञा केन निवायंते ] इति । 

तथा तेन कायश्चिकारणमिति प्रकरिण सिद्धः निर्णीतिः भवतीति रोषः । कदा ए शक्तेः 
साम्यस्य मेदे तदन्यासम्भविनि विदोषे सति | तासयेमत्र-करायात्मनः प्रथिन्यादेश्चैतन्यं प्रस्यभिग्यज्ञ- 
कत्वेन कारणत्वमिति मते तंद्धदस्तप्य वक्तव्यो <न्यथा तदयोगात्‌ मूतान्तरवत्‌ । कि तेन कायत्वादेव 
तटुपपत्तरिति चत्‌ ? न, मृतेऽपि देहे तस्मसङ्गात्‌ । विरोषादिति चत्‌; स तर्हि तद्ध एव नापर इति 
सिद्धः स एव तद्धेदाधिषठानं जीवः, तदपरस्तु भावः पुदूगलादिस्तत्र दशनस्मरणप्र॑यमिज्ञानादेरास- 


धर्म॑स्यामावात्‌ तद्रधिष्ठाने च विपर्ययात्‌ । ततः संज्ञयैव तस्य भूतलं नाथतः । न च सा तत्र निवायंते ` 


अनेकसंज्ञासमवेशम्येकतराविरोधात्‌ । तदाह -संज्ञा कैन निर्बायतेः इति । यदि तस्य तच्छरीर- 
तयेव जीवत्वमविनष्टेव रष्िनाप्तिक्ानामिष्टवात्‌ । अपरशषरीरस्ेनापीति चेत्‌, कथमत्यक्ततच्छरी- 
रस्य तत्सम्भवेत्‌ युगपदेकत्र तदनुपलम्भात्‌ । लक्ततच्छरीरस्येति चेत्‌; न; तस्यापि भस्मभावेनात्रेवोप- 
रभ्यमानस्य तद्र्वप्रतिपत्तरिति चेत्‌, मा मूनाम स्थूरस्य तष्रचचं सूक्ष्मस्य तु न कथं तस्य शररान्तर- 
वत्त्वमनुभवतो एप्यप्रतिपत्तरविरोधात्‌ । नाविरोधादेव तद्रस्तिखमतिभसङ्गात्‌, अपि तु प्रमाणदेव, 
तच्चेह नास्तीति चेत्‌ ; न; तस्यापि भावात्‌ । तथाहि-विवादापन्नः प्रथिभ्ादिः तदन्तरवान्‌ 
चेतन्यामिव्यज्ञकराक्तिमेदवत्वात्‌ बारुदेहष्थिव्यादिवत्‌ । प्रसिद्धं॑हि बल्देह्रथि्यदेस्तथा- 
विधस्य तदन्तरवत्वं तत्रैव युवादिदेहभावस्य प्रतिपत्तेः । कथं पुनस्तदेहस्य बर्देहाद्‌ भेद इति चेत्‌ ? 


१ “पृथिन्यापस्तेजोवायुरिति तत्वानि तत्समुदाये शरीरेन्दियविषयसंज्ञा इत्यादि" त्वोप० 
प° १ । न्या० कु° दि० प° ३४१ । २ तेभ्यश्चैतन्यामिति । तत्र केचिद्‌ वृत्तिकार व्याचक्षते--उत्पदयते 
तेभ्यश्चेतन्यम्‌ । अन्ये- मभिन्यज्यते इति ।'" तत्त्व सं० पं० प० ५२० । >५1° कु० टि० प° ३४२ । 
३ त्वान्तरत्वेन भेदः 


५ 


८८५ 
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५४ न्यायविनिश्चयतिवरण | २।८५-५८ 
परतिमास्मेदादिव पुरुषान्तरदेहवत्‌ । सत्यपि तप्मिनादयन्ताय तत्र मेद इति चैत्‌ \! न; भस्मामि- 
रप्यतयन्तमेदेन तदन्तरवत्छस्यासाधनात्‌ । एवमपि कथं मरणतिरोहितचिद्र पस्य पुनराविभूततद्रपतया 
तदन्तरव्वं स्थूरुषटपस्यापि तप्य ॒तस्मसङ्गादरिति चेत्‌ ? कथं भवतो ऽपि जन्मनः पूवेमनभिव्यक्त- 
चिद्रपम्य तथा प्रकृतदरेहवत्वं॑मूतमातरस्थापि तत्प्रसङ्गेन सवस्य प्राणिमयत्वापत्ेः । नायं दोषम्तत्रैव 
तन्निबन्धस्य शक्तिविरोपस्य भावान्न तन्मात्रे इति समानमन्यत्रापि समाधानम्‌ । तदेवाह - - 
यथासूनाविशमरऽपि प्रज्ञादिशुणसंस्थिनिः। 
नथा भनाविरशचऽपि भवद्भूनादिमंस्थितिः ॥ ५७ ॥ इति | 
गथा यन श्क्तिमेदमावामावप्रकरेण दारीरमाविने न्यस्य च प्रथिव्यदिभूतस्वं माव- 
> धानलानिर्दयम्य, उपल णश्चेदं तेनानभिव्यक्तचतनत्वमपि तस्याविश्रषस्तम्मिन्न पि न केवलं तद्धतर, 


` ग्रन्नादिगुणसंम्थितिः इति अस्यन्तविस्मृनम्य पूवसंम्कारदभ्यृनं ए व्येकगृहीतानामन्यो "न्ययोजनेन 


वानुस्मरणं प्रज्ञा सादियस्य मेधाशरीरभावदिः, मेधा गृदीताविस्मरणं प्रथग्गृहीतानां तथानुम्मरणं वा. 
म एव गुणस्तस्य संस्थिति; सम्यक्‌ शारीरभाविन्यव प्रथित्याौ नान्यत्र स्थितिरतिम्याप्तिपरिहरिणा- 
वम्थानम्‌ | न टि तत्रेव क्यं वक्तुम्‌- शरीरमाव्ययि प्रथिव्यादिनं ततम॑म्थितिमान मूततरादनुन्मीटितिच- 
ननव्याष्रा तदितप्रथिव्याद्धिवदिति, ताविरोषे ठि शक्तिमविनराभ्यां तत्मंस्थितिमच्वस्योपपत्तः । तथा 
तन प्रकरेण भूताविशेपऽपि भूतसतदुपलक्षिततिरोितनेननत्वामेद ऽपि म्थू सम्य दनरस्य च परथि- 
वमद. भवदुभृतादिसं स्थितिः मवन्‌ माविशषरीरपर्ञादिस्तम्य वर्तमानसमीपतवेन तपप्र्ययविषयलयात, 
म॒वश्च वर्तमानस्तत्रापि तच्छब्दस्य रेः सन्य्रधा मृतपृठयव्दवैयय्यादू भृतपदादव तदर्थपतिपत्तः । तदय- 
मथः -भृतः सम्प्रतकः परथिव्यादिः आं दः कारणमभिव्यन्नकल्वेन यस्य स भूतादिः मवन्नेव भूताशिस्तस्य 
संस्थितिः सृष्महतुकतयव न स्थूरमम्माद्विनिमित्ततयावस्थानम्‌ । तततो न तत्रापीदं वक्तम्यम्‌--विवक्षि- 
तादपि न प्रथित्याद्रिम्पदधेतुः मृतत्वात्तिगेनूतचेतनलाद्रा स्थृखमस्माद्विवद्रिति, तस्यापि सामध्यंभवितरा- 
भ्यमिव परिटारात्‌ ! भवतु भाविरूपतया तस्मैवं जीव्यं न ॒भूतरूपतयेति चेत; नः तस्याप्यनुमाना. 
द्वगमात्‌-साग्रतिकः शरीरादिरतीतकायपरथिव्यादिहतुकः बरीरादरिखात वृद्धशारीरादिवत | 
नदार-मवदिर्यादि । उया्यानमत्र भवन्‌ वतंमानः स णव भूतादिरतीतकायपृथिव्यादविनिबन्ध- 
न्वात्तम्य संस्थितिः पृक॑वत्‌ । तदेवं कायकारणत्वे ऽपि नैतन्यस्याप्रतिक्षेप एव जीवस्य, तस्य 
कारत्रयभाविलेनावस्थापनात्‌, न तावता तस्य तच्वमनाचनन्तत्वेन तदुषगमात्‌, तस्य च नानुमानं 
तस्या नन्तरपर्वादाविव पयेवसानात, ततो पपि नः (न) परस्य तस्यानुमितिरिति चेत्‌; न; एवमनवस्था- 
प्रसङ्गाद्‌ विषयान्तरे चासश्चारापत्तेः यावज्जीवं तत्रेवाभिनिवेशादिति चेत्‌) नन्वयं भवत एव पयनुयोगः 
पथित्यदेरनाद्यनन्तस्य प्रयक्षतो ऽनवगमात्‌, तस्य सन्निहिताथंगोचरतयैव प्रतीतेः, अनुमानस्य 


६ स्थूल्तरस्य च आ०, घ०; प० । २ ~नन्तरं पूर्वादेव प- आ०, ब०, प० । २ -“सादिप- 
दन सनन्तसेत्तरस्य ग्रहणम्‌“ ता टि० । 


२।५९-६० | २ अनुमानप्रस्तावः ५५ 


चानिषटेरिष्स्याप्यक्तदोषानतिवृत्तेः । तदनेन सौगतस्याप्यना्यनन्तत्वपरिज्ञानामावः प्रतिपत्तव्यः । 
स्यद्वादिनस्तु नायं दोषः कतिपयतदनुमानपर्यवसाने तदरबरदव क्षयोपशमविरोपसापक्षादिव्थमनादिर- 
नन्तश्वायं प्रबन्ध इति तकामिधानस्य प्रमाणम्थोयत्तैः | ततो युक्तं कायकारणले ~पर चेतन्यस्यानायनन्तवा- 
वस्थितेः संसारमुक्ती तस्येति । कीदशश्चायं चेतनो यस्य ारीरणाभिव्यक्तिः ? तदा्मति चन्‌ ; न; नस्य 
तद्धिनलक्षणवात्‌ । ज्ञानददनरक्षणो टि चननोन शरीरं तस्य द्पाद्रिखश्रणत्वात | नटि 
तद्वित्नरक्षणम्य तत्रान्त्मावः प्रभिव्यादौ जलादरपि तत्सङ्गात्‌ । तन्निश्चये उनिश्चयाच्च | अस्तिटि 
निरिचतेत्पि शरे तद्रिकटे संशयः किमयं मूखंः #ि वा पण्डित इति. अन्यथा 
तत्परीक्षप्रेय्यापत्तेः । व्यभिचारी टेतुः राब्दाद्विधभिनिश्चये ~प अनिश्ितस्या-निव्यतादम्त- 
दन्तर्मावादरिति चेत्‌) न; नेत्र कथल्चिदुमेदम्यापि भावात्‌ । चेतने ःप्यवामिति चन्‌ : नः 
नैनोक्तौ “रस्परविरुद्रयोरेकतरासम्मवात्‌" ; ] इति सूत्रम स्व्यं ॒ त्रा 
द्रस्य निराकरणात्‌ । वन्न तदा्मनस्तना्मि्रक्तः । तदृगुणम्येति चत्‌ , नः टाश्रयक्तदृगुणत 
पटादौ प्रसङ्गात्‌ , तम्य मृम्याश्रयलवात्‌ | सवदा तदभावात्नेति चेत्‌ : भग्यविनि प्रसङ्गः; तस्य 
रादवदतरयवाश्रयत्वात्‌ । क्रियावादिना द्र्यत्वान्नति चत्‌ . न; उत्पत्नमान्र क्रियाक्ादरसम्भेवान्‌ | 
तत्कायलात्‌ ` , न हि कायंशरणयाः समकाल प्रादुर्भावः सम्यापसथवाटविलखसिनीकुचचूचुक्वत 
परम्परमनुपकारान्‌ । पश्चाद्वाविना च तन पृथ द्रव्यम्‌ : पृवंभाविना द्रव्याश्रयत्यादिना पश्चादपि 
गृणत्वस्येव प्रध्धत्‌ । कथं गन्धाद्रपि गुमघम्‌ १ गुणवचन द्रव्यतवस्यवोप्यत्त । अस्ति टि त॒त्र 
तद्र्चम्‌ द्रौ गन्धी प्दुरसा इति सङ्खवामदप्रतिपतत, । वध्यति चेतत्‌-“गृणानामू'' टत्यादिना । तत्न 
तदुगुणस्यापि तेनाभिव्यक्तिः । नापि तक्तायस्य; वदयमागेत्तरत्वात । कथमेधं गुणने -गुणवदद्रञ्यम्‌ ' 
दसयुपप्ं भवतो उपति चेत्‌ 2 न, परकीयम्य तलक्षणप्येवातिव्याप्यादिना प्रनिपेधान्न गुणस्य । कथं 
तहिं तदपयत्तिरिति चेत्‌ : आह-- 
नस्माद्गकरूपस्य शथद्विदृग्रहणे पुनः ॥ ५६ ॥ 
द्र. भदम्परोप्य युण हत्यपि युज्यते । इति । 

तस्मादु क्तन्यायादन्‌करूपस्य युगपनञ्ज्ञनदशनादिनानाघ्वभाक्स्य क्रमण स्वपप्रवोभयुष- 
दुःखादिमेदाप्मनरचेतनस्य कथञ्चित्‌ केनचित्‌ न सर्वासना प्रकरेण ग्रं प्रयक्षादिना परिच्छे 
त हि तेन तस्य स्ासना परिज्ञान स्वापादां प्रबोधादैस्तत्र च स्वापदरप्रतिवेदनात्‌ | न चैवं तस्णपि 
न प्रतिपत्तिः; तस्याः प्रव्यमिजञाब्रटेन ठ्यवम्थापितात्‌ । ततः कथञ्चिदेव अ्रदणम्‌ , तस्मिन्‌ सति, पुनः 
पश्चात्‌ तद्रूपं गृहीतागृहीतह्पं मेदं नानाम्‌ आरोप्य नयबुद्धयामिसन्धाय गुण इत्यपि 
शब्दाद्‌ गुणीत्यपि क्यनं युज्यते उपयद्ते । सति मेदे चेप्तनात्‌ स्वापादीनां ते तस्य गुणस्तदाश्रय- 


१ शरौरमिन्नं चैतन्ये इत्यथः । २ चेतनेष्वेवमि- आ०, ब ०, प० । ३ अवयविकार्यत्वाद्र णस्य 
सतो न गुणत्वमवयविनः । ४ गुणेन । ५ यदि स्यात्‌ इति सम्बन्धः। £ न्यायवि० इलो० २३०। 
७ न्यायबि० श्लो ११७ । 


कि 


+ 


१९ 


न्यायविनिश्वयवेवरणे [ २।६०-६२ 


१). 


५ 
त्वात्‌ स च गुणी तदधिकररणत्वादिति प्रतीतिबलदुपपतनो गुणतदरद्धाव ! इत्यथः | गुणतदरतोरेकान्तत ` 
एव मेदो न कथश्चित्‌ तद्रादस्य विरोधादिदोषादिति चेत्‌ ; अत्राह-- 


यदि स्व मावाद्भाबोऽयं भिन्नो भावः कथं भवेत्‌ ?॥ ६० ॥ 
अनवस्थानतोऽमेदे सक्लग्रहणं भवत्‌ । इति । 
अत्रायममिप्रायो यथा गुणी गुणात्‌ स च गुणिनो भिद्यते तथा यदि न॒स्वभवादपिं ; 
ननेकान्तवादानिर््तिः अन्यतो भेदय स्वतश्चामेदस्य भवे तस्यावदयम्भावात्‌ । तथा गुणगुणिकूपतयेव 
वरं तदभ्युपगमः प्रतीतिभावाद्विति । मिते चेत्‌ ; उत्तरम्‌-यदि चेत्‌ स्वभावात्‌ स्वानो ऽयं भाव्र- 
श्वेतनो ऽन्यो वा मिन्नो व्यतिरिक्तः भावः कथं नेव भवेत्‌ सरशृङ्गादिवत्‌ । भिन्नस्यापि पुनः स्वभावान्तर- 
णावस्थितिरिति चेत्‌ , न ; ततो ऽपि तद्धेदस्यावरयम्भावात्‌, अन्यथा अनेकान्तवादादनिमुंक्तः । पुनभ्तद- 
१८ न्तरेण तदवस्थाने चानवस्थानात । तदेवोक्तम्‌-'अनवस्थानत्‌ इति । भिन्नम्यापि स्वभावात्‌ सत्तासम्ब- 
भेन सत्वम्‌) इत्यप्ययुक्तम्‌ , अनवस्थानत एव स्वभावनिष्करान्ते सम्बन्धस्येव निविंषयत्ेनानवस्थितेः 
-मरोमकुसुमाद्रिवत्‌ं । तन्न कचिरैकान्तिको मेदः प्रमाणवाधनात्‌ । मवत्वभेद एवैकान्तिकं इति चेत्‌ , 
उत्तरम्‌- सकर, इत्यादि । सकलस्य स्वहूपदिरिव पररूपदेरपि ग्रहणं तादाल्येन भावस्य भवेत्‌ 
कदा ? अभेदे, कचिदपि मेदस्यामवे । 
१५ तदेवं सति चार्वाकः कथं भूतचतुष्टयम्‌ । 
कणादः षट्‌पदार्थान्‌ वा॒कथं नामावक्पयेत्‌ ॥ १४१८ ॥ 
प्रागेव ब्रह्मवादोऽपि प्रतिषिद्धः सविस्तरम्‌ | 
मेदामेदात्मकं वस्तु तस्मतीत्योपगम्यते ॥ १४१९ ॥ 
तच्चानेकात्मकर वस्तु गुणगुण्यादिरूपतः | 
संशया्नुषटीदं (पाली) भवतीत्याह शासक्कत्‌ ॥ १४२० ॥ 


„९ 


तदनकात्मक तत्त्वं [ न हि ज्ञानात्मना कचित्‌ ] ॥ ६१ ॥ इति । 
स्पष्टमेतत्‌" । अत्रायं भावः-स्यद्राढबटभाविभूतचातुविष्यमभ्युषगम्य तदरादरिनं प्रति गीरेवायं 
केवरमस्य विषाणे न स्तः इत्युषष्टवमवकल्पयन्‌ भूतवादी महामूतेनेवाविष्टो न विशिष्टया प्रज्ञयाधिष्ठित 
इति | भवतु स एव वादः, तत्रैव चेतनो देहस्य गुण इति चेत्‌; अत्राह-- 
न हि ज्ञानात्मना कचित्‌ ॥ 


५५ 
हारीरग्रहणं यैन तद्गुणः `परिक्रूप्यते । इति । 


न हि नेव ज्ञानात्सना शञ्चाचासना पर्मरहणवत्‌ क्रविदन्तर्बहिरवा शरीरग्रहणमस्ति 


९ गुणवद्‌भाव आ०) ब०, पठ २ । -कान्त एव जआ०व०प० । ३ -मवत्‌ आ०,ब०,प० } 
८-मव तत्‌ ता । ५ छ्वादी आ०, ब०,प१८ । ६ परिकस्पते आ० ५ ब 9, प० । 
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येन तथा तदुप्रहणेन तद्गुणः ' परिकरष्यते ज्ञानात्मेति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । गुण. 
द्रन्ययोः कथच्िदप्यमेदे द्रव्यवद्‌ गुणस्यापि गुणवत्तप्रषङ्गः तद्धर्मनुपाते सत्येव तदभमेदोपपत्तरिति चेत्‌, 
न; अमेदारथणया तथेष््ात्‌ । न चैवम्‌ “द्रव्याश्रया निगंणा गुणाः” [ त० सू° ५।४० 
इति सूत्रविरोधः; तस्य ॒मेदाभिसन्धिनिबन्धनत्वात्‌ । वैदोषिकदस्तु॒ ““ अगुणवान्‌ गुणः ” 
इति ° ब्रुवाणस्य न गन्धदेगणतवं गुणवत्त्वात्‌ । तदेवाह- 

गुणानां गुणसम्बन्धा गन्धादेः सङ्ख्यया ग्रहात्‌ ॥६२॥ इति । 

सङ्ख्यायाश्च गुणत्वं गुणसूत्े "तत्त्वेन पाठादिति भावः । स्यं सद्ख्यावत्स्य अर्हः, सा 
तु गुण एव न मवति "भाक्तत्ेनावस्तुसच्वात्‌, वस्तुस्र एव तस्या गुणः त्वोषपत्तरिति चेत्‌; अत्राह~- 

तादास्म्थं केन वायत [ नोप्वारप्रकस्पनम्‌ ] | इति । 

स॒गुण आत्मा स्वभावो यस्य तस्य भावः तादात्म्यं गुणातमत्वं षंङ्ख्याया इति षषटौ- 
परिणामेन सम्बन्धः । केन न केनचित्‌ वार्येत ॒परिक्षिप्येत । ननूक्तं भाक्तत्वेन तन्निवारणमिति 


चेत्‌, अत्राह- ॥ 
नापचारप्रकल्पनम्‌ । 


अच्रान्यन्रापि तुस्यस्तरात्‌ [ आधारस्येकरूपतः ] ॥६३॥ इति । 

अत्र अस्थां गन्धादिसङ्ख्यायाम्‌ उपचारस्य असदाकारा्ारोपस्य कल्पनं समथंनम्‌ । कुत 
एतत्‌ अन्यत्रापि एथिव्यादावपि तुल्यत्वात्तकस्यनस्य । तथा च न कचित्‌ सङ्ख्याया गुणल- 
मिति मन्यते | नायं दोषः, तत्र वस्तुत एव तस्या भावात्‌ नि्बधपरतिषत्तिविषयत्रादिति चेतु; 
अत्राह-अन्यत्रापि गन्धादिसङ्ख्यायामपि तुल्यत्वाततद्रिषयत्वस्य बाधकस्य कदाचिदप्यपरतिपत्त; । 
वप्तुतो निगुण एव गन्धादिरदरन्यतवात्‌ कर्मादिवत्‌ इत्यनुमानं बाधकमिति चेत्‌; न कर्मादावपि "प्च 
कर्माणि द्विविधं सामान्यम्‌ , एकः समवायो बहवो विदोषाः' इति सङ्ख्यया गुणवत््स्यैव प्रतीतेः, साध्य- 
वेकल्याद्धेतोर्चासिद्धलवात्‌, गुणवत्त्वे तस्यापि द्रग्यलात्‌ । तदेवद्रवयतवनेति चेत्‌; न; “अगुणक््वाद्‌ 
द्रव्यम्‌, ततदच तत्‌" इति परस्यराश्रयस्य स्पष्टत्वात्‌ । ततः सूक्तम्‌ “अन्यत्रापि! इत्यादि । 

क चेयं प्रसिद्धा सङ्ख्या यस्या गन्धादावुपचारः ? तदाधार इति चेत्‌, न; पएरथिव्यादेरेकता- 
देकसङ्ख्याया एव तत्र तदापत्तेः । तदाह- 

आधारस्यकखू्यतः ॥ 


तन्रकत्यं प्रसज्येत [ संख्यामाश्रं यदीष्यते ] । इति । 
आधारस्य प्रथिव्यादेः एकरूपत एकत्वेन निरूपणात्‌ तत्र गन्धादौ एकत्वं प्रसज्येत 
तथा च द्रौ गन्धो" इत्यादि व्यषदेशामाव इति मन्यते । मवत्वनाधारसङ्ख्यायास्तत्रोपचार इति चेत्‌, 
न; परत्यासत्तेस्तज्निबन्धनस्यामावात्‌ । सङ्ख्यासामान्यस्याधारेतरगतस्योषचारस्तत्र तदभावादिति 


भि पःो 1 
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चेत्‌: तदेव तिं स्यात्‌ कथं विदोषः ? सामान्येन तस्यक्षिषादिति चेत्‌; न; आधारेतरगतयोरेकष्व- 
नानात्वयोयगपदाक्षेपेण गन्धादौ तदुन्यपदेशस्यापि युगपमाप्तेः, ततो यदि तक्तल्पनं सामाम्यमेव न 
विरेषस्तदेवाह-'सड्ख्यामात्रं यदीष्यते इति । यदि चेत्‌; इष्यते तकस्यनं स्स्येव विरोष- 
रहिता तन्मात्रं स्यात्‌ । न च तेन कल्ितेनापि प्रयोजनं स्यात्‌, ` द्विव्यपदेशास्य तस्मादनुषप्ततेः । उप- 
चरितत्वे च गन्धादौ सङ््यायाप्तद्रदेव प्रथक्लस्यापि स्यात्‌, सड्ख्यावत्तस्थापि गुणेन वस्तुत- 
स्तत्रास्म्भवात्‌ । ततः किमिति चेत्‌ ? आद- 
नानात्मविश्रमादेयं न पएृथर्शुणिनो गुणाः ॥६४॥ इति । 
नानात्मा नानास्वभावः परथक्लमिति यावत्‌, तस्य विभ्रमः कल्ितत्वं॑तस्मात्‌ । एवं 
गन्धादिसङ्ल्यावत्‌ । न पृथग्‌ न मिना गुणिनः प्रथिव्यदेगुणाः रूपादयः स्युः । उपरक्षणमिदम्‌, 
तेन॒ कर्मसामन्यादयो ऽपि त्वतो न प्रथगिति प्रतिपत्तव्यम्‌, वस्तुतः प्रथक्वामावे तदनुपपत्तेः । 
तदभावे ऽप्याकारमेदात्ते ततः प्रथगिति चेत्‌; एतदेवाद- 
प्रसक्ता रूपमेदाच्चेत्‌ [ मेदो नानात्वसुच्यते ]। इति । 
रूपमेदात्‌ स्वाकारमेदात्ते ततः प्रथक्‌ प्रसक्ताः प्रकृताः चेत्‌ यद्वि । तत्रोत्तर- 
माह - “भेदो नानान्वघुच्यते' इति। भेद॒हइत्यपि नानात्वं परथक्वमेव न स्वरूपवैरकषण्यम्‌ 
उच्यते, अन्थथा प्रथिव्यादिष्वपि प्रथक्छकर्पनविकल्यप्रसङ्गात्‌ । ततो गुणादीनां तरतो मेदमि- 
च्छता प्रथक्तवं तत्र तास्तिकमेवङ्गीकतंम्यम्‌ इ्यव्यापकमेव “अगुणवान्‌"! इति" गुणलक्षणम्‌ । 
तदनेन ' गुणवत्‌" इति ्रव्यरक्षणस्यातिव्यापकलमुक्तं भवति गन्धादिरपि गुणवत्त्वेन तत्वापत्तः, समवा- 
यस्य चैकत्वेन तस्यापि तद्रखात्‌ । नस््येव ` ततरैकत्वं केवलं भावसादरया्तत्र तदृव्यवहारः। तदुक्तम्‌ - 
“तत्वं भावेन व्याख्यातम्‌") [ वेदो ७।२।२८ ] इति , तदेवाह- 
एकता ावसाम्याच्चेत्‌ [ उपचारस्तथा भवत्‌ ] ॥६५॥ इति । 
भावः सत तेन साम्यं साधम्यं सत्सदरितिवत्‌ समवायः समवाय इत्यविशिष्टज्ञानविषयतवं 
तस्मात्‌, एकता एकतवं समवायस्येति शेषः। "चेत्‌ इति पराकूतधोतने । तत्रोत्तरमाह-'उपचारस्तथा 
मवेत्‌, इति । तथा तेन त्साम्यपकरेणोपचार एकत्वस्य भवेत्‌ सादृस्यगुणोपनीतत्वात्‌ माणवके 
“िहूत्ववत्‌ | तथा च तत्र नानाप्वमेव स्यात्‌ । वस्तुत एकफत्वामावे तस्यावरयम्भावात्‌ । यदि च, 
तत्न गुणवत्वमयान्न वास्तवमेकत्वं एथक्त्वमपि न भवेत्‌, तदपि कुतश्चित्‌ कायंविरोषदेरुषचरितमेव 
स्मात्‌ । तदेवाह- 
भेदेऽपि [ वरस्तुरूपत्वात्‌ न चेदृन्यन्न तत्समम्‌ ] । इति । 
भेदः समवायस्य तदन्यलान्नानात्वं तस्मिन्नपि न केवलं तदेकत्र " एव, उपचारः तथा 
१ तदा ब्यपदे- आं०, च०, प०। २ पृथक्त्वामावेऽपि । ३ वैगो० सू० १।१।१६४ “करिया 


गुणवत्समवायिकारणमिति द्रभ्यलक्तणम्‌-वशे सू० १।६।५५ । ५ समवाये । £ सिंहवसवत्‌ 
अआ०, व५, प० । 
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भवेत्‌ इति सम्बन्धः । तथा च तस्य वस्तुतो भावादप्यभेदात्‌ न युक्तमेतत्‌- "एकता भावसभ्यात्‌' 
इति, साम्यस्य मेदे सत्येवोपयत्तः ' । इतरः प्रह-वस्तुरुपत्वान्न चेत्‌" ही । वस्तुनः समवायस्य 
रूपत्वात्‌ स्वभावतवाद्ध दस्य न चेत्‌ न यदि तेत्नोपचार इति; तत्राह-अन्यत्र तत्समम्‌! इति । 
अन्यत्र तदेकत्वे तत्‌ वस्तुरूपत्वं समं सद्शम्‌ तस्यापि निरवधम्ययवेद्यतया स्वयमभ्यनुज्ञानात्‌, तथा 
च सिद्धमेश्ृतवादिना तस्य गुणवत्वम्‌ । ` अर्थान्तर एव स गुणो न वस्तुरूपतवे इति चेत्‌; आह- 
(अन्यत्र' इत्यादि । अन्यत्र पएरथिन्यादौ तत्‌ वस्तुरूपत्वमेकलादेः समं तत्रापि तदपरस्य प्रमाणतो 
उनवगमादिति न कबिदेकलाठिर्गुणः : स्यात्‌ । मथवा, “न पुथग्गुणिनो गुणाः इयक्त * तदेवा- 
भ्युपगमात्‌ वदतः सड्प्रहवादिनो मतम्‌ "कता! इत्यादिना आशङ्क्य उपचारः! इत्यादिनोत्तरमाह । 
न हि भावसादद्यात्‌ सन्मात्राविदोषदेकता सर्वभावानामुपचार एव तथा मवेत्‌ सन्मात्रस्यापि सवे- 
वयक्तिप्वेकस्यामावात्‌ उपचारत एव तदेकत्स्यावस्थापिततवादिति मन्यते । हैवन्तरमाह-"भेद.ऽपि 
इत्यादि । न हि भेदस्यापि वस्तुत्वे वस्तुतस्तदेकत्वमुपषन्नम्‌, मेदो न वस्तुरूपः तत्त्वात्‌ 
मरीचिकातोयवदिति चेत्‌ तदेवाह-'न चेत्‌ इति । न यदि मेदे व्तुषपत्वमिति । तत्रोत्तरम्‌ - 
अन्यत्र अभेदे तत्‌ वस्तुरूपत्वं नेति समम्‌-सो ऽपि न तद्रपसतत्त्वात्‌ ठलपुनरलय्नकेशाध- 
मेदवदिति अनुमितिमावात्‌ । भवतु बाधितस्य तस्यातद्रपतवं नापरस्य । न हि *बाधवतो धरमस्तदन्यत्र 
योजनमहंत्यतिपसङ्खादिति चेत्‌ न मेदे.ऽपि समानत्वात्‌ । अत एवोक्तम्‌-'अन्यत्र तत्‌ समम्‌! 
इति । तन्न गुणगुण्यादोनामप्रथक्तवम्‌ । 
मवतु प्रथक्त्वमेव प्रतिमासादिमेदादिति चेत्‌ ; अत्राह- 
एतेन भिन्नविज्ञानग्रहणादि कथा गता ॥६६॥ इति , 
भि्नविज्ञानग्रहणं मिन्नमतिमासावलम्भनम्‌ आदिशब्दाद्‌ मिज्नामिषानकारणादि तस्य 
कथा गता न सम्भवति इत्यवगता । केन १ एतेन अनन्तरन्यायेन । विज्ञानादावपि मेदश्य 
सत्येव परथक्त्वे सम्भवात्‌ , तस्य च निराकृतत्वात्‌ । तत्रापि भिन्नविन्ञानधरहणादिना मेदकल्प- 
नायामनवम्थापत्तः । तत्न गुणो नाम करिचन्निरिचतो यतश्चतनो ऽपि गुणः स्यात्‌ । 
मा मूद्धमस्तु तर्हिं" तस्य स्यात्‌ तदवषटम्मेनावस्थानाचचित्रवत्‌ कुड्यस्य, ततो यथा कुडथा- 
पाये न चित्रं तत्र तिष्ठति नाप्यन्यत्र गच्छति नरयत्येव परं तथा शरीराषाये चेतनो ऽषीति मन्वानस्य 
मतमुषदशय॑त्नाह - 
जीवच्रीरधर्मोऽस्तु चेतन्यं व्यपदेशतः। 
यथाऽचैतन्यमन्यन्रेस्यपरः प्रतिपन्नवान्‌ ॥६७॥ इति । 
जीवतः प्राणान्‌ धारयतः शरीरस्य धर्मोऽस्तु चतन्यं व्यपदेश्चतः 'सेतन्यमिदं 
१ -ततेरिति ततः प्रा- आ०, ष, प०। २ श्रनयन्ति-आ०, ब०, प० । ३ -दिनिग- 


आ, ष०, प० । ४ ~क्तेन तदैवाभ्युपगमाच ततः आ०, ब०, प०। ५ श्रमेदोऽपि । ६ बाधाषतो 
भा०, व्र, प०। ७ वर्हि स्यात्‌ आ०, ष०, प० । ८ “शरीरस्य, ~ ता० हि | 
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जीवच्छरीरम्‌ इत्यमिधानतो यथा येन व्यपदेशः कारेण अचैतन्यं चित्रादि अन्यत्र कुड्यादौ धर्म 
इति एवम्‌ अपर चाकः प्रतिपन्नवान्‌ । तत्रोत्तरमाह- 
अप्रत्यत्तेऽपि देह ऽस्मिन्‌ स्वनन्त्रमवभासनात्‌ | 
पत्यक तद्गुणो ज्ञानं नति सन्तः परचक्षते ॥६२८॥ इति । 
बहलतमःपटरपरिपिषटितलोचनदश्चायाम्‌ अप्रत्यक्षेऽपि वि्यषटप्रतिभासाविषयेऽपि न 
केवर विपुरुविल्सदारोकपरिकल्तिपरदेशद शायां प्रयक्षे ऽपीत्यपिशब्दः । कस्मिन्‌ ? देहे शरीरे 
अस्मिन्‌ आत्मीये प्रतीयमाने प्रत्यक्षं स्पष्टावभासं ज्ञानम्‌ | कुत एतत्‌ ? स्वतन्त्रं यथा भवति 
तथा अवभासनात्‌ । तत्‌ किम्‌ ? तद्रुणः तस्य देह [ स्य ] गुणप्तदाश्रयं नेति सन्तः प्रचक्षते 
कथयन्ति | नहि तप्मिन्नप्रयक्षेऽपि प्रयक्षस्य तद गुणत्वं रूपादेराकाशगुणत्वप्रसङ्गात्‌ । शाब्दस्य 
कथं तादशस्याकारागुणत्वमिति चेत्‌ £ न, तस्य निषिधात्‌ । स्पशस्य वायुगुणलं कथमिति चेत्‌ ? 
न, स्शेविरोषस्येव वायुत्वात्‌, तस्य च प्रयक्षतवात्‌ । तस्य॒ तद्थन्तरते गुणगुणिभावाभावस्य 
निवेदनात्‌ । तत्न देहगुणत्वं ज्ञानस्य । ततः श्गिम्‌ ? इत्याह- 
तद्दष्टहानिरन्येषामदृष्टपरिक ल्पना । इति । 
तत्‌ तस्मात्‌ तस्य गुणत्वाभावात्‌ अन्येषां ोकायतिकानां इ्टदानिः प्रयक्षवे्यस्य 
स्वतन्त्रजञानप्य प्रतिकषेषात्‌, अद््परिकरना परतन्त्रघ्य तस्या्स्येवोपगमात्‌ । तदेवाहद- 
स्वातन्ध्यद्षटेभू तानामदृष्टर) ण मावतः ॥६६॥ इति । 
दृश्यते हि स्वातन्व्यं ज्ञानस्य । नहि “देहमूतामूतसम्बन्धितया गुणमावः । ततो 
दृष्टह। निरदष्टकल्पना चान्येषामिति । भवतु ` तस्य॒तदात्मतवं तद्गुणत्वं तद्धमलवं वा, तथापि न 
संसारमोक्षयोरभाव इत्याह- 
तत्सारतरभूलानि कयापायेऽपि कानिचित्‌ । इति । 
तद्यत्र अपिशब्दो द्रष्टव्यः । तदयमथः-- तदपि तस्य॒ तदुगुणत्वारिप्रकारेणापि 
(जीवः संसारणुक्तिभाग्‌" इति दुरादाह्ृष्य सम्बन्धनीयम्‌ । कथमेतत्‌ ? देहपते सह तेन तस्यापि 
प्रस्यादिति चेत्‌ ? तन्न; यतः कायापायेऽपि न केवलं तद्भावे कानिचित्‌ न सर्वाणि शरीरान्तर- 
परिणाममज्ञि भवन्ति पर्कतन्यायात्‌ । कीदृशानि कानिचित्तानीति चेत्‌ ! सारतरभूतानि तैरपै- 
तन्यस्य प्रागमिव्यक्ततवात्‌ तेभ्यो ऽपि साशणि पुनरप्यभिन्यज्ञकत्वात्‌ भूतानि सुष्महपाणि परथिन्या- 
दीनि, ततो निषिद्धमेतत्‌-“““ यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌" | ] इत्यादि । ततस्तस्य तदास- 
कृत्वादिकटपनं प्रयासमात्रमेव चा्वक्रस्य संसार मेक्षप्ोस्तदथस्यानुष्ठानस्य च तथापि निषेधाभावादिति 


मन्यते । तस्मादित्यादयश्च व्यास्यानररोकाः यथेत्यादिना ग्यवस्थापितस्येवासमनः तै््यास्यानात्‌ । 


१ -तदे- आ^, ब०, प०। २ -त्कि- आ, ब०, प० । ३ --याजेति आ1०, ब०, प०। 
 देहमूतसम््र- आ०, ब, प०। ५ ज्ञानस्य । ६ यावजीवं सुखं आ०, ब, प०। “यावनीवेत्‌ सुखं 
जीवेननास्त मृत्यौरगोचरः ¦ भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ~ ता० दि०। 
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मतान्तरमुपदश्यति दूषयितुम्‌-- 
कार्थकारणयोद्धिकाययोस्ननित्र्तितः ॥७०॥ 
काथौमावगतेनीस्ति संसार इति कश्चन । इति । 
कारणं हि कायो बदधवद्सतु तस्य कायं तद्वाव एव भावात्‌ , भूमादेरमि तत एवाभि 
कार्यात्‌ । न च तत्कयमन्थतेो ऽपि यतस्तदभावे.ऽपि स्यात्‌ । स्यदेव राद । शानक टि 
शालुकादिव मोमयादपि ददयते इति चेत्‌ , न; तस्य॒ तजन्मनः तदन्यतो वरक्षण्यात्‌ । बुद्धिरपि 
विलक्षणा तद्यतः स्यादिति चेत्‌ ; न) तस्या एवाप्रतिपत्तेः । शाचकवत्‌ सम्भाव्यत इति चेत्‌ ; 
धमो ऽपि परवतगातः किन्न ` तथा सम्भाव्येत १ दष्टसदृतयेवं तस्य प्रतीतेरिति चेत्‌} न, बुद्धावपि 
समानलात्‌ । तादङयेव तदन्यतो ऽपि किन्न भवतीति धूमोऽपि करि स्यात्‌ ! तत्रैव तद्वाव 
मावस्य नियमात्‌, अन्यत्रामावात्‌, भावे सोऽपि पवक एव स्यात तन्नियमाधिष्ठितस्येव 
तत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ - 
“अंधनिस्वमावः शक्रस्य मूर्धा यचमिरेव सः । 
अथानप्निस्वभावोऽसौ धूमस्तत्र कथं मवेत्‌ ॥४ [ प वा० ३।३५ ] इति । 
अन्यतो ऽपि तस्य भवे निर्ेतुक्वमेव स्यात्‌ तत्नियमादन्यस्य सहेतुकलवनिबन्धनस्याभावात्‌, 
तस्य चातथालेनावस्थापनात्‌ । तदप्युक्तम्‌-- 
“मः कायं हुतथुजः कायंघर्मानुगरृचितः । 
सम्भवस्तदभावेऽपि हेतु मतचां विलद्धयेत्‌ ॥" [ प्र० वा० २।३३ ) 
इति चेत्‌ ; न; बुद्धावपि तुल्यत्वात्‌ । तथा हि- 
कायस्वभावो यद्यन्यः काय एव तथाहि सः | 
अथा्ञायस्वभावो ऽसो बुद्धिस्तत्र कथं भवेत्‌ ॥१४२१॥ 
बुष्टिः कायं हि कायस्य कायधर्मनुदृत्तितः । 
सा ऽसती तदभावे ऽपि हेतुमत्तं विरुड्घयेत्‌ ॥१४२२॥ 
ततः कायस्यैव कार्य बुद्धिः। तथ। च का्ंकारणयोवरद्िकाययो; मध्ये तस्य कर- 
णस्य निशृत्तितो विनिषातात्‌ नास्ति संसारः कायान्तरसश्वारः । कुतो नास्ति ? बुद्धरवस्थानात 
तस्या एव तदुपगमादिति चेत्‌; न; कायस्य बुद्धेः अभावगतेः अभावपराप्तेरमावनिणेयाद्रा । न 


हि कारणनिवृत्तो काय॑स्यावस्थानमतक्ता्यत्वापततेः । इति एवं कठ्चन चर्वाकविरोषो पविद्धकणः । 
तत्रोत्तरमाह- 


तस्यापि देहाजुत्पत्निप्रसङ्गः [ अन्योन्यसंश्रयात्‌ ] ॥७१॥ इति । 
तस्याप्यविद्धकणैष्यापि न केवलं पूरन्दरादेः देहानुत्यत्तिः देहादनुखपतिः पर्युदासेन 


तदन्यस्मादुविद्ेष्तस्याः प्रसङ्गः भातिः । तथा हि -मथा निदृत्तेऽपिं पवके धूमो धूमदवोत 
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चते तथा क़यपरिषते बुद्धिरपि वबुद्धरूप्येत किमवष्टम्भा तदुत्यत्तिः १ अनवष्टम्मे मुक्ततवेन संसार- 
विरापत्तरिति चेत्‌, आकाशावष्टम्मेन धमस्येव भूतविरोषावष्टम्भेनेति त्रम: । तथा च सूत्रम्‌- 
“विग्रहगतौ कमयोगः"! [ त० तु० २।२५ ] इति । तदव्टम्भविनारो ताद्विनाशच इति चेत्‌; 
न) पुनरपि तदन्तरवष्टम्मेन तस्योदपत्तेः । धूमवत्‌ किन्न तस्य निमेस निृत्तिरिति चेत्‌; न, धमे ऽपि 
तदसिद्धः, अकरञ्चित्करत्वेन तत्सन्तानावस्तुत्वापत्तः निरूपितत्वात्‌ । अनिवृत्तः फिन्नोपभ्यत इति चेत्‌ ! 
न; सृष्मूपसमापत्तः । सैव कथं स्थूलस्य विरोधादिति चेत्‌ 2 न; तथा ऽपरिणामात्‌ अग्निमतो 
उनम्निमच्ववत्‌ । ततः स्थितं बुद्धेदंहानुरत्तिपरसङ्ग इति । एतदेव स्पष्टयत्नाह--.अन्योऽन्य- 
संश्रयात्‌" इति । अन्यो मरणादृध्वेभावी संसारो बुद्धिविवर्तहपः सोऽन्यसंश्रयादन्यः प्राच्य 
एतत्संसारः तस्स॑श्रयात्‌ कारणत्वेन तदाश्रयणात्‌ । अथवा न भवदयुतयत्तिय॑स्मात्‌ असावनुतयत्तिः देदश्या- 
सावनुत्तिः देहानुखत्तिः तस्पस्ोबुदधरदहो ऽनुयादक इति यावत्‌ । तथा हि. न देहो बुद्ध 
सुतपादको देहत्वात्‌ मृतदेहयत्‌ । ` तद्विरोष एव तस्या उत्यादकस्तत्रैव तद्धावमावनियमान्न तन्मात्रम्‌ 
अग्निविरोषवद्धमस्य । न च तस्य तद्न्यमिचारस्तदयमप्रसङ्ग इति चत्‌; कः पुनरसौ तस्य विरोषः ? 
प्राणपानपरिग्रह इति चेत्‌; सोऽपि कुतः £ तत एवेति चेत्‌, न मृते ऽपि प्रसङ्गात्‌ । प्रयलादिति 
चेत्‌, न; तस्य बोधप्रदेरापरि्न्दादपरस्याप्रतिपत्तेः । भवतु स॒ एवेति चत्‌; न; तत्परिप्रहे देदास- 
यलोत्यत्तिस्ततश्च तत्रिम्रह इति परस्पराश्रयात्‌ । तदेवाह-अन्योऽन्यमंश्रयात्‌' इति । यदि वा 
देहस्यैवानुपतिस्तस्मसङ्गः कारणामावात्‌ । एथिम्यादिः कारणमिति चेत्‌, न; सर्व देदरूषतवापत्तः । 
परिणामविदोषवानेव स: तद्धेतुनं सवं इति चेत्‌, न) तद्विरोषस्यापि तत॒ एव भावे ऽतिप्रङ्गस्यानि- 
वृत्तः । तत्रापि तदपरतद्विरोषकल्यनायामनवस्थानात्‌ । अथ स्वभाव एवायं तस्य यदविरिष्टो ऽपि 
कथ्िदेव तद्धतुनं स्व इति चेत्‌, कार्यस्येवायं स्वभावो यददैतुकमपि तत्‌ कचित्‌ कदाचिदेव भवतीति 
किन्न करप्यते ? तथा तदप्रतिपत्तरिति चेत्‌; न; अविशिष्टमपि ज्िश्विदेव कारणमित्यस्याप्यप्रतिपततेः | 
कथं वा परथिन्यादिहेतुकते तस्य बुद्धौ तद्धावनियमः, अन्यथा वुद्धःप्यन्यहेतुकल एव काये तन्नियमः 
स्यात्‌ । न चासो तत्र नास्ति, वुदुष्यपगमे गमैगतस्यापि कायस्य गलनात्‌ । भक्तु `चुद्धेरव 
तदुत्पाद इति चेत्‌; न; अन्यो उन्यसंश्रयात्‌-वुद्धिमावे ततः कायः कायाच्च तद्वाव इति । न सह- 
माविन्या एव बुद्धेः कायस्तस्य प्रागमाविन्या एव भावात्‌, सापि कायवत्येव तत््ाततदुत्तरुद्धिवदिति 
चेत्‌; तहि तत्कायद्यापि तथाविधप्राच्यबुद्धितो भावः, तत्राप्येवमिति सिद्धो उनादिः संसारः, अनन्तश्च 
पवेभवान्धबुदधरे हिकाचकरयस्य रेटिकरान्त्युद्धरपयुत्तरभवाधकायस्य, तदन्यबुदधेरपि तदुत्तरमवाध- 
कायस्य प्रादुर्भावात्‌ । एतदेवाह- 
उतरो्तरदेहस्य पूवप्रवेधियो भवः । इति । 
पुबोधमेतत्‌ । उषसंहरनाह- 
अत एव विरुद्धस्वाद्लं [ प्रायस्तथा भवात्‌ ] ॥७२॥ इति । 


[ए ~, “~ 


{ एव तत्स~ आ०५ब०) प” । २ देहविशेष एव । ३ पृथिष्यादिः । ४ बुदध्युपगमे आ1०, ब 
प० । ५ बुटिरेष आ19, ब०, पठ 


२।५३-७४ | २ अनुमामप्रस्तौवः १५२ 


अलं पर्याप्तं बुद्धः कायका्यलसाधनेन । कृतः ! बिरुद्धत्वात्तसाधनस्य । तदपि 
कुतः ! अत एव संसारानाधनन्तस्वविधेरेव । 
संसाराभावविध्यर्थात्‌ कायकायंखसाधनात्‌ । 
संसार एव सिद्धो ऽयं तदलं तेन सम्प्रतम्‌ ॥१४२३॥ 
भवतु संसारस्यानादिलवं कार्यस्य कारणाव्यमिचारनियमात्‌, नानन्ततवं कारणस्य ऋा्यवत्वनि: 
यमाभावत्‌ प्रदीषदेदईचरमभाविनस्तद्विकरुस्यप्युपरब्धेरिति चेत्‌; अत्राह--प्रायस्तथा भवात्‌! 
इति । तथा पूर्ववत्‌ पश्चादप्युरोत्तरदेहस्य पूर्वधियो मवः । कुतः ? भवात्‌ जननात्‌ । अयमर्थो 
यथैहिकमरणचिततं न देहान्तरमनुसन्दधीत कारणस्य ऋार्यवत्वनियमाभावात्‌ तदा पूवेमवान्त्यचित्तमपि 
नैहिकमवाचक्रायमन्वियात्‌ तस्यापि तत्कारणत्वात्‌, तथा तूवेभवान्यबुद्धावपि वक्तव्यमिति भव एव 


न भवेत्‌ । अस्ति च भवः ततः पूर्ववत्‌ पश्चादपि तदनुसन्धानं तस्था वक्तन्यं ततो दुर्भापितमेतत्‌- : : 


“नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति"? | ४० वा० स्ववृ० १।६ ] इति" । स्वयं च~ 
““चित्तान्तरानुसन्धाने को पिरोधोऽन्त्यचेतसः'' [ प्र वा० १।४७ 

इति मरणचित्तस्य चित्तान्तरानुसन्धानं॒बुवन्नेव नावहयमियादिकमप्यमिधत्त इति स्य 

भङ्कर्रज्ञो धर्मकीर्तिः । येवं न कप्यचिनिुक्तिः, `बुद्धिमात्रस्य देहानुसन्धाननियमादिति चेत्‌ ; 


न, प्रायप्तदभ्युषगमात्‌ । नहि सर्वस्य बुद्धित्चस्य तन्नियमः; वटेशकर्मानुविद्धस्येव तपरतिपत्तः । : 


ˆ तदनुम्याधवेकल्ये तु बुद्धिरद्धिमेवानुसन्धत्ते न देहमिति कथं निमुक्यभावः ? किञ्च, कायः 
कारणमात्म्‌ , तद्विरोषो वा बुद्धः ? तन्मात्रमिति चेत्‌ ; न तर्हिं तन्निवत॑मानमपि कार्यस्य बुद्धेः सतव 
निवर्तयति, निवृत्तेऽपि सहकारिणि कायंस्यावस्थितिपरतिपत्तः, यथा मृते ऽपि स्थपतो प्रासादणोपुरदेः । 
इदमेवाह-- 
तन्न कारणमिस्येव कायंससानिवतेकम्‌ । 
स्वनिदत्तौ तथा तक्षो गोपुराहालकादिषु ॥७३॥ इति । 
`प्रतीतव्याछ्यानमेतत्‌ । भवतु परिणाम्ित्रेन कारणविरोष एव स तस्या इति 
चेत्‌ ; अत्राह- 
युगपद्धिन्नरूपेण बहिरन्तश्च भासनात्‌ । 
न तयोः परिणामो ऽस्ति यथा गेहप्रदीपयोः; ॥७४॥ इति । 
तयोवुद्धिकाययो; परिणामो विवतेमावो बुद्धः विवर्तिभावश्च कायस्य, स नस्ति । कुतः ? 
युगपत्‌ एककारं भिन्नरूपेण भमूतिज्ञानादिमत््ेन बुद्धेः वर्णादिमत्त्वेन कायस्य भासनात्‌ । नहि 


१ ^नाकारणानि तद्वन्ति पेकल्यग्रतिनन्धसम्मवात्‌ःः- प्र" वा० स्वश । “नावश्यं कारणानि 


कार्यंवन्ति भवन्तीति न्यायात्‌” प्र” वातिक्ाल० २।२। २ भुक्तिमात्न- ब, प० । ३ “तद्‌नुविद्ध- 
तावैकल्ये ~ ता० टि० । ४ “कायकारणयोर द्िकाययोसित्यायुक्तं पूवे चावांकेश तत्र विकल्पदर पूर्वक 
दूषणमाह" त।० टि० । ५ ^"तज्निदृत्तितः कारयाभावगतेरनास्ति ससार इति चावकिण प्रागु्तमय- 
क्तमित्यथैः |~ त1० रि०। ॥ 


„ ~ 
कं 


4 ९५ 


[2 


९) 
७ 


१८ ५ स्यायविनिश्चयविवरणे | २।५५५-७६ 


परिणमे" तथा मासनमुपपन्तं मृच्छिवकयोः परस्परामेदेनैव प्रतिभास्ावरोकृनात्‌ । `पिण्डशिवकयोः 
करमेण शूपमेदेन प्रतिमासे उपि परिणामसद्वावात्‌ व्यभिचार इति चेत्‌, न; युगपदुप्रहणिन तद्न्यकच्छे- 
दात्‌ बहिः शरीरमन्तर्द्धिरिति देशमेदेन प्रतिमासनाच्च न तयोः परिणामः । यथ्यादिकमु- 
भयत्रापिं इष्टन्तः । स्पष्टश्चायम्‌ । अतश्च न तयोः परिणाम इस्याह-- 

प्रमितेऽप्यप्रमेयत्वाद्रिकतेरवि कारिणि ` । 

'निहौसातिहाया मावान्नि हासातिशये धियः ॥७१५॥ 

बलीयस्यषलोयस्स्वादिषरोते विपयंयात्‌ । 

काये [लप्मान ते तस्य परिणामाः सुग्बादयः | ॥७६॥ इति । 

प्रमितेऽपि परेण प्रयक्षप्रतिषनने ऽपि काये अप्रमेयत्वात्‌ अपरिच्छेधत्वात्‌ धियो बुद्धः 

नासौ तस्य विवः । न हि विवतिनः प्रतिपत्तौ विवतंस्याप्रतिपत्तिः स्वणेपरतिपत्तौ ठचकादेरव्य- 
तया प्रतिपत्तेः । अविकारिणि विकारविकटे काये विक्रतेविकरणाच्च । न ह्युपादानविक।रमन्तरेण 
तदुपदेयस्य विकारः, सत्येव कुतश्चित््तुविकारे पटविकारस्योपरम्भात्‌ । न चैवमत्र, शाकश्रवणादिना 
बुद्धिविकारश्य अक्त एव शरीरे दशनात्‌ । व्छते ऽपि तस्मिन्‌ इदयत एव तद्विकारो मृष्ेत- 
राहाराम्यां देहस्यानुम्रहोपसङ्घातयोः बुद्धावपि प्रीतिपरितापयोरुपरम्भादिति चेत्‌; न; सौमनस्य- 
दौर्मनस्याभ्यामेव तद्धावात्‌, तदभवे सतोरपि तयोप्तदप्रतिषत्तेः । विपर्ययदर्शनास्च, दृश्यते हि 
तदनुगरृहतदेहस्यापि इष्टानवाप्तौ परितापः, तद्विपरीतस्य चाभ्यस्तशाखरहदयनिणेयादपरिमिता प्रीतिः । 
कथं तर्हिं चक्षुरादिविकारे तद्विकारः ? दद्यते हि काचकामरादिना व्छिते चश्चरादौ बुद्धेरपि मन्द- 
प्रतिभासविभ्रमादिरूषो विक्रार इति चेत्‌ न; तस्यापि चित्तविकारादेव शक्तिवैगुण्यलक्षणादुतयतत, 
प्रगुणशक्तिकतवे चित्तस्य सत्यपि तद्विकारे सत्यस्वप्नवदवितथस्पष्टावम।ससंवित्तरप्रतिषेधात्‌ । किमिदानी 
विह्ृतेन चक्चुरादिनेति चेत्‌ १ न, तस्य तत्र कारणमात्रत्ात्‌ अविह्कृतवतु । न हि तप्य“ तन्मात्रत्वं 
रतिषिद्धयते, शरीरवदुषादानत्वस्येव प्रतिकषेपात्‌ । अनुपादानत्वे कथं तत्निवृत्या बुद्धिनिवृत्तिरिति 
चेत्‌ ? न) तया गव्षनिदृक्तिवत्‌ बुद्धं रूपायामिमुरूयस्येव विवतनान्न स्वरूपस्य, अन्यत्र वृत्तिदं 
नात्‌ । अन्येव सा बुद्धिरिति चेत्‌; कथमेवं प्रतिविषयं बुद्धिमेदे करकटीमक्षणादौ 'हूषादिकं युगप- 
दहमेवानुभवामिः “य॒ एव ूषमुषलप्सि स एवाधुना स्पर्शादिकमुपलमे' इति च प्रतिसन्धानं सन्ता- 
नान्तरवद्धेदे तदनुखत्तः । तदपि यिकरह्यादेव कुतश्चननेन्द्रियवुद्धीनामन्यो ऽन्यतादास्यात्‌, प्रतिभासमेदेन 
तदनुषत्तरिति चेत्‌; न, विकरपकेऽपि तदविरोपात्‌ परस्परविकल्यरक्षणरूपादिपरामरमेदाधि- 
ानलात्‌ । तथापि तदेके तदूबुदधीनामपि स्यादविदेषात्‌ । ततो युक्तं विकृतेरविकारिणीति 
तथा निहासातिश्षये शरीरस्य व्याध्यादिरसायनादिना क्षयपरिपोषणप्रकर्े धियस्तदतिश्याभावाच्च. 
नासौ तस्य परिणामः | न हि शरीरस्य निसो बुद्धिमन्वेति पुष्टि, ^कुशतरशरीराणामपि सातिश-. 


१ परिणामेन ब०, प० । २ खण्डशिव-अ०,प०। ३ वलना-तत्वसं० का० १५३४ । वत््वसं १० 
पर ५९५७ | ४ तुलना-प्र" वा० २।७३ । श्करङ्क रिषप्र १६३ । ५ चक्षुरादेः | ६ कृतश व „८ क, 
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यपरज्ञानां महाक्ायानामपि मतङ्गजादीनामल्यपरज्ञानामवरोकनात्‌ । बलीयसि च करिवराहादीनां कये 
तस्या अवलीयस्त्वात्‌ विपरीते चाबरीयसि खीबालदीनां विपयंयात्‌ बरीयस्त्वात्‌ स्थिति- 
सारत्वात्‌ न तस्या्तद्रिव्तलम्‌ । उपसंहर्नाह-तस्मान्न ते तस्य परिणामाः सुखादयः इति । 
म्वपदव्याख्यातमेतत्‌ । यत्रापि परिणामतदरद्धायो घटकपासदौ तत्रापि प्रमितेऽषी्यादि विदयते ततो 
व्यभिचार इति चेत्‌; आह- 
एतदत्र घटादोनां न तु जातुचिदी दयते । इति । 

एतत्‌ प्रमिते ऽपीत्यादि अत्र रोके घटादीनां परिणामतद्वद्ावेन प्रसिद्धानां न तु नैव 
जातुनिन्‌ कदाचित्‌ कष्यते ददयते । ततो न व्यभिचार इति मावः | 

अथ गुणदृषणमत्राप्यतिदिश्न्नाद- 

तुर्यश्च गुणपक्षे [ तत्तथा परिण।मतः ] ॥७७॥ इति । 

सदृशश्यायं॑गुणपक्षण परिणामपक्षस्ततो यथा तत्रोक्तं न हि ज्ञानातना' इत्यादि तथा 
अत्रापि वक्तभ्यम्‌-"न हि ज्ञानात्मना कचित्‌ शरीरग्रहणं येन तद्विवतंः प्रकर्प्यताम्‌ ।' इति । 
निगमयति-तत्तथाऽपर्णामतः' इति । तत्‌ तस्मात्‌ अपग्णिामतो धियः कायविवतंत्वामावात्‌ 
सा तथा तेन 'संसरेत्‌' इत्यादिना प्रकारेण भवति । किञ्च, पररोकिनमापमानमनिच्छतश्चार्वाकिस्य 
कुत इदं संसारवैचिन्यम्‌-कस्यचिद्विकृतमिन्द्ियं दु्गसंस्थानं संहननं दुःखप्रचुरं जीवनम्‌ अन्यस्या- 
विकरं॑चश्चुरादि मनोनयनाभिरामं शारीरसंस्थानमभिनन्दनीयश्च जीवनम्‌ अपरस्य तदुभयप्रकार- 
दा्ररमिति १ न चेदं दृष्टादेव कारणात्‌, स्त्र भ्यमिचारात्‌ इष्टाहारविहारसेवाक्ृप्यादौ समाने ऽपि 
कचिदिन्दियविकारदेरन्यत्र तद्विपर्ययस्य च प्रतिपत्तेः । स्वभावत एव "सच्चक्ेयतादिरजलबुदूषुद- 
वदिति चेत्‌, कप्यासो स्वभावः ? तद्रैचित्यस्येति चेत्‌, न; अनुखन्नस् तदभावात्‌ । उलन्नस्येति 
चेत; न; उदत्तौ स्वभावस्ततश्चोत्यत्तिरिति परस्यराश्रयात्‌ । तत्कारणस्य परथिव्यदेरिति चेत्‌; न, 
ततो उप्यक्स्वभावदिकपरकारस्यैव निकायस्योतपत्तिप्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, वरिश्रषा.सावणाडुद्धाद्‌- 
प्यम्भसः परिवासिताकस्यचिदरारंक्तिरसो ऽपरस्य पीतमस्तकस्यान्यस्यास्पवपुषो ऽपरस्य विपुल - 
विग्रदस्य जीवनिवहस्य प्रादुभविप्रतिपत्तेः । न द्येकष्वभावात्‌ पञ्मादिवीजाद्विचित्रस्तस्सवो ष्टः | 
नापि तत्र स्वमावमेदः; प्रथक्षनो ऽग्रतिपत्तेः । त्र चित्यादेवानुमीयत इति चेत्‌; न; तस्यापि सम्भूय 
इति कायमुपयोगे तदाकारवणंसाङ्कयस्यावुद्धिगोचरस्य प्रसङ्गात्‌ । कस्यचिक्निदुव्यापारे निया- 
मकं॑वक्तव्यं तदन्तरेण तदसम्भवात्‌ । तकत एवान्यस्तद्धेदो नियामक इति चेत्‌, नः तत्राप्यन्यतस्त- 
्धदान्नियमकस्यनायामनवस्थानदोषात्‌ । नायं दोपः: पूवैपृवेस्मादुत्तरोत्तरस्य नियमादनादितवात्‌ 
ततप्बन्धस्येति चेतः आगतं तहिं तद्विषयम्य जीवस्याप्यनादिसवं विषयिणस्तस्य तदभावे पनुषयत्तरिति 
सिद्धो नः सिद्धान्तः जीवस्य परलोक्षिनो ऽप्रतिक्षेपात्‌, तस्य च कम॑ण एव तद्रैचित्यात्‌, तदनुबन्धिनः 

५ स्व्ञं यत्वादेः! इति पटं सम्पातादायातमिति माति । > परिभवणाशु- आ1८, ब५, प ॥ 
वरप्रापतितात शुदढानलात्‌ । ३ ठलना- तथाहि रन शिरसः पीतकायादयः परे । जलादिप्राणिना दष्टाः 


स श्राकारः कुतो मवेत्‌ ।।' -प्र वानिकाल० १।३७। ४ मिलित्वा कार्यं प्रलुपयोगे । 
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पृथिव्यादिस्वभावमेदप्रबन्धस्येव कर्मलेनास्मामिरमिधानात्‌ । पएतदेवाह -- 
अक्षादीनां विकारोऽयमरात्मक्मफलं मवेत्‌ | 
अन्यथा नियमायोगाते [ प्रत्ीतेरपलापनः ] ॥७८॥ इति । 

अक्षाणामिन्द्रियाणाम्‌ आदिशब्दः पणिपादादोनां विकारो मन्दाविरकुणिखज्ञादिः अयं 
तीयमान: । उपलक्षितमिदं तेन लामाखभसुखदुःखादिरपि आत्मनो यत्‌ क्म॑तस्य फल कारय 
भवेत्‌ । अन्यथा तत्फरत्वामाक्रकारेण नियमस्य कस्यचिदेव कश्चित्‌ तद्विकारादिः न सर्वसयेत्य- 
वधारणस्थ अयोगात्‌ सवस्यापि तस्राप्ते; । 

अत्रैव हेतवन्तरमाह~ श्रतं तरपलापतः' इति । प्रतीतिः करमविषया आनुमानिकी बुद्धिः 
तस्या अपलापतो ऽपहवाश्च स ॒तत्फरमिति सम्बन्धः | तथाहि " तदहर्जातघ्य तद्विकारादिः जीव- 
शरीरव्यतिरिक्तजीवसम्बन्ध( द्ध ` ्रव्यान्तरपूवेकः तत्वात्‌ विषमाहारादुपयोगजनिततद्विकारवत्‌ । 
न मन्त्रादिनिमित्तन तेन व्यभिचार , तस्यापि द्रव्यान्तरसम्बन्धे सत्येवोपपत्ते, अन्यथा न॒कचित्तदुव्य- 
भिचारः स्यात्‌ । न चैवं मन्त्रदर्ेयर्थ्यम्‌ , तस्य ॒ततसहकारितात्‌' छृष्यादिवत्‌ । यच्च तद्‌ द्रमयान्तःं 
तत्कम॑शुममडमश्चेति । कथमियमानुमानिकी तसमतीतिः स्वाभाविकतद्विक्ारवादिमिर्नापरुप्येत ! 
न च तंदषरपे क्षणमपि जीवनम्‌ , प्रथिव्यादेरप्यन्यवस्थितिप्रसङ्गात्‌ । ननु यद्वि तस्य प्रथिन्यादि- 
हेतुं तदोक्तनीरया कमेफरत्वम्‌ । तदेव तु मा भूदिति चेत्‌; फिञिमित्तं तर्हिं तत्‌ स्यात्‌, कायस्या- 
निमित्तस्याभावात्‌ १ कार्यमपि तक्ति चेत्‌ ; कथं देदादिनियमः १ स्वभावादेव मयुरचित्रादिवदिति 
चत्‌; न, तस्यापि मयृरादिहेतोरेव भावात्‌, तदन्वयन्यतिरेकनियमात्‌ , तल्रक्षणत्वादन्यत्रापि 
हेतुफलमावस्य । कथं पुनश्चित्रक।रादिनिमित्तं तत्‌ अन्यत इति चेत्‌ ? न) वैरक्षण्यात्‌ । विरक्षणं 
चित्रकारादिनिमित्तात्‌ ततो मयर चित्रादि, तत्‌ कथं तस्य तदन्यतो भावः ? स्वाभाविकत्वे वा चैतन्यस्यापि 
निषिद्धमेतत्‌-तेभ्यर्चेतन्यम्‌"' ] इति । तस्मात्‌ स्वभावकर्पनायां सामर्थ्यस्य 
युक्तिरूपस्याभावात्‌ कमफल्मेव तद्रचिच्यम्‌ । तदेवाद- 

कल्पनाथामसामर्थ्यात्‌ इति । 
तदवं तदहर्जातस्य परलोकषितरे कमसिद्धया सिद्धे यत्‌ सिद्धं तदाह- 
नतस्तद्विकते ऋते । 
पारम्पयण साक्ताच्च नारित विज्ञानविक्रिया ॥७६॥ इति । 

ततस्तस्माद्वज्ञानस्य हूपादिवि षयस्य विक्रिया मन्दाविरुतवादिः, उपरुक्षणमिदं तेन 
प्ीतिपरिताषादिश्च नास्ति न मरति । कुतः ? तद्धिते; तस्यातमनौ व्छि तेर्विकारात्‌ दौमेनस्यादि- 
रक्षणात्‌ ऋते विना । तस्यां तु भवतिं । तस्याः कमंफरुतात्‌ कथं तद्विक्रियातो भाव इति चेत्‌ ? 
उत्तरम्‌-पारम्पर्यण इति । तालययंमत्र-कर्मापि तद्विकृतेरेव विज्ञानविक्रियादिनिबन्धनतात्‌ उषयुक्त- 
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मदिरादिवत्‌ । प्रसिद्धं हि मदिरदस्तदभिराषादिपुरुषविकारोपनिबन्धनत्वमिति न वेकस्यं साध्यस्य । 
नापि साधनस्य; ततो चिज्ञानविकारीदिप्रतिपत्तः | ततः पारम्पर्येण तद्रिकृतेरेव सा इति, ततः सिद्धा 
तद्रहर्जातस्य तस्य पोवेभविकी विहृतिः इह तदगप्रतिपत्तरिति । न केवरं पारम्पर्यात्‌ अपि तु साक्षाच्च 
अव्यवधानाच्च । तस्या ऋते न तद्टिक्रिया । शोकविषाददिः साक्षादपि तस्याः प्रतिपत्तेः तदापि कर्म 
भावात्‌ । ततः सा किन्नेति चेत्‌ ? क एवमाह-नेति , शोकादेरपि कमेसहकारिण एव॑ भावात्‌ । 
तत्न शरीरपरतन््रो ऽपि जीवः तदुषरमे ऽप्यवस्थानात्‌ तदहरजातवत्‌ । कुतो वा तस्य ततरतन्त्रवम्‌ ? 
तंद्धतुलादिति चेत्‌ ; न; ततः केशखदुरत्तौ मृते ऽपि प्रसङ्गात्‌ । इन्द्रियसहायादिति चत्‌! इन्दि 
यागामपि समुदायेन तत्सहायत्म्‌ , प्रत्येकं वा ! प्रथमविकट्पं निराकुवन्ाह-- 

कारणं नाक्षसङ्धातस्तत्पस्येक विना नवात्‌ । 

विकल्पानां [ विशेषाच तलत्तद्लि विरोधनः ] ॥८०॥ इति । 

अक्षाणां चश्ुरादीनां सङ्घातः समुदायः दारीरसहकारिखेन न॒ कारणम्‌ । केषाम्‌ ! 

विकरपानां मनोविज्ञानानाम्‌ । तेषामेवान्वितक्रमाणां भीवतवाज्जीवस्येति गम्यते । कृतो न कारणम्‌ ? 
तन्परत्येकं तद्‌ अक्षं प्रत्येकम्‌ एकं विना अन्तरेण भवात्‌ उलततरविकल्पानाम्‌ । नहि सढघात- 
कायं तदभावे युक्तम्‌ । न च सडधातिनामन्यतमापाये सङ्पातः, तस्य॒तत्साकल्यरूपलात्‌ । 
भवन्ति च प्रत्येकं तैंदभावेऽपि विकल्पाः, अन्यथा अन्धादीनां मरणापत्तेः । भवतु 
्वयेकमेव तत्‌ तेषां तत्सहायतया कारणमिति चेत्‌, तदपि न नियतविषयतया, तदप्रतिपत्तेः । 
न हि नियतविषया किकस्पाः प्रतीयन्ते, रूपादिषञ्चकपर।मरास्मितयैव तेषां प्रतिपत्तेः । ताद- 
शामेव तथा ` तत्‌ कारणमिति चेत्‌ ; अत्राह विशेषाच्च इति । अत्र 'तस्मत्येकम्‌' इति न कारणम्‌। 
इति चानुवतते । ततो ऽयमथः-तदिन्दरं प्तयेकं तेषां न कारणम्‌ । कुतः ? विषात्‌ । शेषस्याभावो 
विरोषम्‌ , अर्थाभवि उन्ययीभावः, तस्मात्‌, रेषेन्दरियामवप्रसङ्गादिति यावत्‌ । तथाहि - 

एकस्मदव चेदक्षात्‌ हूषादिविषया इमे । 

विकल्पा व्यथेमेव स्यात्‌ " तदन्याक्षपरकृहपनम्‌ ॥१५२४॥ 

न॒चैवं कश्चिदन्धादिजीवो भवितुमर्हति । 

चशब्देनैतदेवाह शाखक्ारः परोत्तरम्‌ ॥१४२५॥ 

स्यान्मतम्‌-अक्षान्तरं तेषां ' ` तत्त द्विषयामिमुहयाथंमतो व्यर्थमिति; तन्नः तस्यापि 

तदनथान्तरत्वेन प्रकृतदेवाक्षादुपपत्तेः, अन्यथा विवेक्षिताभिमुख्यमपि ततो न भवेत्‌ | 
भवतु मनोमत्रिमेव तत॒ इति चेत्‌; न, विषयाभिमुख्यविकरुस्य तस्याप्रतिपत्तेः | तन 
कायक्रायलं तेषामिति न युक्तमेतत्‌-““मदशक्तिवद्ि ज्ञानम्‌ | ] इति । 
मदशक्तौ गुडादिकयेतवदविज्ञाने शरीरका्स्यामावात्‌ । कथं पुनः कायेन सह अतत्परतन्त् 
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स्वस्थानमिति चेत्‌ १ न; उक्तोत्तरत्ात्‌-'आत्मफमफलं मवेत्‌" इति । न च पारतन््थादेव 
सहावस्थानम्‌ प्रथिन्यादिषु चक्षुरादीनां तदभवे ऽपि तद्भावात्‌ । उपसंहरति-'तदति विरोधतः' 
इति । तत्‌ तस्मात्‌ तदति अक्षवति शरीरे निमित्त विरोधतो विकल्योतततरविरोधात्‌ “" तहि कृतेः 
इति सम्बन्धनीयम्‌ । अथवा विकल्पानां बिहोषाद्‌ अभियोगोपनीतादतिन्चयान्‌ । चेति भावनायाम्‌ । 
तेषामक्षसड्घातः त्ष प्तयेकं वा न कारणम्‌ । सोऽपि तद्विरोषादेवेति चेत्‌, आह-"तन्तद्रति' 
इति । "विना भवात्‌ इत्येतदत्र द्रष्टम्यम्‌ `विर्ेषात्‌ इति च । तदयमथः-तच्चाक्षं तच्च शरीर 
तत्र विशेषात्‌ विना भवात्‌ तेषाम्‌ , विशेषस्येति विमक्तिविकरेण सम्बन्धः । न हि तद्विशेषोखत्तो 
अक्ष शरीरे वा विदोषनियमो प्रच्युतभ्राच्याकरारे ऽपि तर्सिमस्तदुषलम्मात्‌ । भवत्वेवं तथापि तस्य 
तदेव कारणमिति चेत्‌ ; न; विरोधतः । विरुद्धं हीदम्‌-अविरिष्टेऽपि कारणे कायं विषिप्यत 
इति, विशिष्टादेव तन्तवादेः पटादि प्रतिपत्तेः । ततः सजातीयादेवामियोगसंस्कृतात्तसयोत्पाद इति युक्त- 
मेतत्‌-'तद्विकृतः' इ्यादि । 

अत्रेव देतन्तरमाह- 

जानिस्मराणां संश्रादादपि [ संस्कारसंस्थितैः ] । इति । 

जातेः पृ वेभवभ्य स्मतरो जातिस्मराः तेषां मंवादः अबिप्रतिसारः तस्मादपि, न केवं 
पूस्मदव हेतोः तद्निृतेरिादि (देः) जतिस्मरते कारणमाह -“मंस्कारसंस्थितेः इति । संस्कार- 
स्य पौवेमविकरानुभवनिवन्धनस्य स्मरणहेतोः धारणाज्ञानस्येहापि जन्मनि मम्यगवैपरीप्येन स्थितेः | 
जातिस्मरा ए नोपलभ्यन्ते तत्थं तेषां संवाद इति चेत्‌ ! न; प्राममायौयस्य बन्धुभूत्यादिर्निकषेषदेशच 
कैश्चिदपि दशनात्‌ , तदरहर्नातस्य च जातिस्मरत्वाभावे स्तनादौ प्रवृततरनुषत्तेः । 

तदापि ` तदभावकल्यनायां दृषणमाह- 

अन्यथा कल्पयन्‌ लोकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥८१॥ इति । 

अन्यथा अन्यथात्वं भवप्रधानलानि देशस्य, तच्च जातिस्मराणामजातिस्मरत्वमेव तत्कल्प 
यन्‌ प्रतीत्यपलपेन संपादयन्‌ चार्वाको लोकं जीवनिकायंमूतचतुष्टयं वा अतिक्रामति अपह ते केवलं 
नापरं करोति । नहि तदपलापः कचिदेव शक्यनियमो यतो जातिस्मरव्न रोके ऽपि स्यात्‌, ततः 
तस्याप्यतिक्रमात्‌ रो क़ायतत्वमस्य नर्यति, कोकबुद्धयनुगम एवं तस्वोपपत्तेरिति मन्यते । ततो 
रोकवस्जातिस्मराणामपि प्रतीतिमावेनानक्िक्रमात्‌ सिद्धस्तत्संवादः । प्रीतिश्च तेषामनुमानात, 
तथाहि- तदहर्जातस्य स्तनादौ प्रवृत्तिः तदमिलाषात्‌, सापि स्तनादेरमिरषितार्थनियमितत्वितर्त्‌, 
स॒च तेनायं समान इति प्र्मिज्ञानात्‌, तदपि स्मरणात्‌, तदप्यनुमवात्‌, प्रवृत््यादित्वात्‌ "अवखन- 
प्रवृत््यादिवत्‌ । न चेहजन्मनि तदहजतिन स्तनादिरपरस्तथामूतो दो ऽस्ति यतो ऽनुस्मरणादिक्रमेण 
तत्सरो प्रवृत्तिः । ततः पवेमविकस्येव तस्य तेन स्मरणमिति कथन्न जातित्मराणां संवादः ? 


-एतवेवाह- 


१ तत्प्रकृते-आ०ःच ०,प८। २ तथापि आ८,ब०,प० । देसंवादयच्चा- प०। ४ एवात- आ०,व०,प०। 
५ मध्यावस्थाकालीनप्रवृसिवत्‌। ''मध्यमञ्चावलमन्च मध्यौऽल्ली द्वौ परौ द्योः । त्यमरः 1 -ता८टि० । 
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ना सस्मतेरभिलाषो ऽस्ति न विना मापि दशनात्‌ । 
तद्धि जन्मान्तरान्न [ अयं जात्तमाच्रेऽपि लक्ष्यते ] ॥८२॥ इति । 
अस्मृतेः स्मरणाभावात्‌ उपरक्षणमिदं तेनाप्रल्यमिज्ञानानूहा्वेति द्रष्टव्यम्‌ । ततो नाभि 
लापोऽस्ति स्मत्यदिरेवास्तीपय्थः । सापि स्पृतिनं विना दशनात्‌ दर्शनादेवास्ति । तद्रि तदपि 
दनं जन्मान्तरात्‌ न विना जन्मान्तर देव पू्वंभवभाविनरव्ुरादभवति । ततो ऽभिखषादे्शौन- 
परयन्तस्य तकदिरनुमितिरविनाभावनियमनिश्चयात्‌ अवकग्नदरशवदिति सिद्धो जातिस्मराणां संवाद इति 
मन्यते । तदहजतिस्यामिखष एव नास्ति तक्कुतस्तदनुमितिरिति चत्‌ ? अत्राह-"अयं जातमात्रेऽ- 
पि लक्ष्यते इति । जात एव ज(तमात्रः तस्मिन्नपि न केवरं चिरजीविते अयमभिलषो रक्ष्यत 
वृततर्लिज्गासतीयते, तस्याः तत्पृवंकत्वेना्मनि प्रतिपत्तः ततो ऽस्ति तदनुमानमिति भावः । सत्यं रक्ष्यते, 
सतु न षौर्वभविकरादरनुभवाद्‌ः अपि तु गभेमाविन एव । तदाह- 
गं रसविशष।!णां ग्रहणाद्ति कश्चन । इति । 

(कृडचन" इवयेतद्रक्ष्यमाणात्‌ श्रवतिंतः इत्यतः परं द्रष्टव्यम्‌, तत्रैव च व्याख्येयम्‌ । 
इतरदृव्याए्यायते-गभंस्तदाधासवात्‌ गर्माियस्तस्मिन्‌ रसविदोपाणां माधुरयादीनां ग्रहणाद्‌ अनुभवान्न 
पूवंभवे "जातमात्रे ऽयं कचिह्छक्ष्यते इति सम्बन्धः । तत्रागं तदुम्रहणममिरपदेव ` स च प्राग्मवीया- 
दनुभवादिति सिद्धयस्येव सं हति चेत्‌ ; अत्राह- 

तदादाचनिलाष्रेण चिना जातु यटच्छया ॥८२॥ इति । 

तद्‌ रसविरोषाणां ग्रहणम्‌ आदो गभेगतस्य प्रथमसमये अमिलापेण काङ्क्षया विना 
“जातु इव्यवधारणेति निपातलात्‌ । कथं तर्हि तदूरणम्‌ ? यदच्छया ककताीयेन मात्रा भुक्तानां 
तेषा प्रतिस्रोतः स्वत एव प्रवेशादिति यावत्‌ । ततः परं कथमभिलाप इति चेत्‌ ? आह- 

नत्संरकारान्वयक्तत्वाद्भुयो भूयः परंवतितः। इति । 

तस्य तदू्रहणस्य संस्कारस्तक्छता धारणा स चन्वयो ऽनुगमः स च संस्कारस्येव अन्यस्या 


श्रुतेः, तस्मिन्‌ सति दक्षतवमवेक्षितृतवं तत्संस्कारान्वयेक्षत्वं तस्मात्‌ भूयो भूयः पुनः पुनः प्रवर्तितो- 


एभिलाषः प्रवृत्तिमानिति यावत । प्रवत्तशन्दात्‌ प्रवृत्तिवाचिनः “तारकादिभ्य हेतः [ शाकट °- 
२३।३।१।४ } इति प्रवर्तित इति रूपात्‌ । एतदुक्तं भवति-गमगतस्य प्रथमं यद्च्छया॒तदममहणं 
पुनस्तत्संस्कारात्‌ मूयो मृयस्तत्रामिरषो गभेनिप्करान्तस्य तु तदन्वये सति विषयदरित्वादनुस्मरणा- 
दिक्रमेणेतीत्येवं कश्चन चार्वाकः । तत्रो तरमाह- 
कोरहापानं विधेयं [ न समं भूयस्तथा दशाः ] ॥८४।॥ इति । 
कोरास्तन्निटंलितं° जरु तस्य पानं विधेयं विधातव्यम्‌, अस्यार्थस्य प्रत्यक्षतो प्रतिपत्तेः । 
१ -नुमानाद- आ०, ब०, प० । २ गभ॑ऽपि । ३ग्रभिलापः। ४ प्रागमवः। ५ जात्ववधार- 


रोति नि~ आ०, ब०, प० । ६ पवत्तते 1०, च०, प । ७ इति प्रतप्रवर्तित श्रा०, व~, प८ । = -तं 
तस्य आ, व०, प० । 


८५ 


५ 


१५ 
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न हि गर्भगतः प्रयक्षदेवं प्रत्येति "यरच्छया मे रसादिग्रहणम्‌! इति केोशपान्येवात्रापि शरणलवात्‌ 
मात्र दिरेवमन्यवहारात्‌ | न च प्रत्यक्षाभावे ऽनुमानम्‌ ; तस्य तसूवेकत्वात्‌ । भवतो ऽपि समानमिदं 
ग॑गतस्यापि बोव॑भविकादेवानुभवादेः स्मरणादिरितयत्रापि प्रमाणामावादिति चेत्‌; आह-न समं 
भूयस्तथादृशः' इति । न समं न सदृशं कोषपानं विधेयमिति । कुतः भूयः प्राचुरयंण तथा तेन 
"दर्शनात्‌ संस्कारस्ततः स्मृतिः इत्यादिना प्रकारेण दृशो दशेनादवरूनवेखयाम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
““अक्षज्ञानरनुस्मृस्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन्‌ | 
आभिषुख्येन तद्धेदान्‌ विनिधित्य प्रवत॑ते ॥ [सिद्धिवि ०परि०१] इति। 
ततः प्रागपि तपैवासौ प्रतिपत्तव्यः अन्यथा, हेतुफरमावस्य ` कवचिदपि निणंयनियमाभावात्‌ 
कथं जलादावपि पानादयर्थिनां प्रवृत्तिः ? कथं वा॒शुभाशुमकममिवनिणेयेन ` निरारेकं वैरिवधामिर- 


` षिणां नान्तिकशस्लोपादानं यत ददं सूक्तं भवेत्‌-- 


“इदममरगुर जगौ महात्मा सुरपतये किल व्रत्रनाशनाय ।' [ 1] इति। 
ततः स्थितं भुयोदर्शंनवलाद्भर्मगतस्यापि स्मरणादरिरनुमवदेरेवेति । ततो न युक्तं शाटक- 
दृष्टान्तेन तस्यानुमवादेशन्यतो ऽपि भाव इति, चैतन्यस्थापि कायादिवान्यतो ऽपि भावप्रसङ्गात्‌ । शा्- 
कस्य च शाद्केतरजन्मनो वैरक्षण्यात्‌ स्मरणादश्च तदभावात्‌ । 
पुनरपि गभं इत्यादि निराकुव्॑राह-- 
रूपादिदशना भावात्‌ तत्सम्बन्धस्मृनिः कथम्‌ । इति , 
रूपं स्तनाद्रिगतमादिर्॑प्य तत्कार्यस्य क्षीरादैस्तप्य दक्षनं तदभावो गरम तस्मात्‌ । तयो 
रूपतत्काययोः सम्बन्धो ऽविनाभावस्तस्य स्मृति; स्मरणं गर्भनिष्कान्तस्य कथम्‌ ? न कथद्धित्‌ । न हि 
दृष्टेऽपि स्तनाद प्रागटृ्टस्य तस्य स्मरणम्‌, नालिकिद्रीपदागतस्य धमे पावकसम्बन्धवत्‌ । सापि 
माभूदिति चेत्‌; न; प्रवृत्तिदशंनात्‌ , गमेँऽपि खूषादिदशंनमस्तीति चेत्‌, न ; तत्र स्तनादेरभावात्‌ , 
नयनादिव्यापाराभावाच्च । तदेवाह -- 
नावश्यं चन्ञुरादोनां सव॑त्रोन्मीलनाद्यः ॥८५॥ इति । 
चक्षगदीनामादिषदात्‌ मिहवादीनाम्‌ उन्मीरनादय आदिङब्दात्‌ उच्वेणादयश्च नावरं 
न नियमेन । क सवत्र सवेस्मिन जराय्वादिपरिपिटिते प्राणिनि तकथं गमे रूषादिदश्षेनं यत 
पदचात्त्सम्बन्धस्मरणम्‌ : अस्ति च वाक्य स्तनाद्विददोनात्‌ तत्र रसविरोपार्थितया प्रवृत्तिः, अतो - 
वगम्यते जन्मान्तरे तस्य॒ तदृशनमिति । पुनरपि तद्विक्ृतेरियादि सम्थयितुमाह- 
नथा रागादयो दाः पङ्ल्पाद्यविनाञ्चुवः | इति । 


रागः शरीरेन्दरियादावभिरतिरादिरयेषां द्रेषा्रीनां ते रागादयो दथः प्रवृत्तिविरोषतो वगता 
जातमात्रे ऽपि इति सम्बन्धः । कीदशाः ? सङ्कल्पो ममेदमहमिदमिति चाभिनिवेश आदिर्यस्य 


प्रि कियतो 





ष १ ~--~-~ 
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१ -लस्य ता८। २ निराकारेकं आ०, व, प । निःशङ्कम्‌ । ३ कन्दः | 
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रागादभ्यासादेः, तेन विना न भवन्तीति सुङ्करपाद्यविनाथुवः । ततो न युक्तमेतत्‌ '-''कफप्रकृते ° 
रागः तन्मृलशानुनयादयः । पित्तप्रङते्ेषः तदाश्रयाश्राम्रूयादयः,वातप्रकृतेमेहिः तन्निमि- 
ताश्च चापस्यादयः ।" ] इति , तेषां ° सङ्कत्यादिनिबन्धनतयेवावरुमवेलाया प्रतिपत्तेः | 
म्यमिचारान्च कफकृतावपि द्वेषादीनामुषरम्भात्‌ । अथ तस्म तेरन्यापि प्रकृतिरस्ति तासां साङ्कर्या 
दिति तेनन; द्वषादिवत्‌ सर्वस्यापि प्रकृलन्तरकायेस्य तलङृतौं प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, कस्यचिदेव 
दशनात्‌ । इष्टस्यैव तदन्तरं कारणं नान्यस्येति चेत्‌ तर्हिं सत््ान्तरे ऽपि कुतसतद्वेत्‌ £ तत एवेति 
चेत्‌) कृते ऽपि स्थात्‌ अविरोषात्‌ । अन्यत इति चेत्‌ ; सिद्धो व्यमिचारः-पित्ादेषटस्यापि तस्था- 
न्यतो भावात्‌ । तन्न तत्साङ्क्यात्‌ तसङ्कती द्रेषादिः । भथ सोऽपि तस्हृतेरेव कार्यम्‌; व्यथं तहि 
्ङ्यन्तकल्पनं कार्याभावात्‌ । तदन्तरस्यापि तदव सवं कामिति चेन्‌ ; एवमपि तन्नि हु सातिशचव- 
साम्ये तस्ृतैः सवेस्यापि समान एव रागादिः प्राप्नुयात्‌ । न हि कारणस्याविहोषे विदोषः कार्यस्य, 
तस्यातद्धतुकत्वापततेः । न चैवम्‌, सत्यपि तत्साम्ये क चिद्रागादेरूकर्षस्यान्यत्रापकषस्य च तारतम्येन 
तीतेः । नायं दोषः, तत्साम्ये ऽपि स्वेतुबरनिबद्धात्‌ परिणतिविोषात्तदु पपत्तरिति चेत्‌; न; तस्यापि 
दहयस्य तदव्यमिचारात्‌। न द्यो रागादौ कचिदेव नियतो द्वेषादेरपि तत एवोपलम्भात्‌ | ततो द्रेषादि- 
वद्विरक्षणपरिणामजन्यस्यापि तत एवौपपततेः कथं ` तस्मान्नैव तसमाप्तिभवेत्‌ ? `अथ अहृद्य एव त्रि 
रोषो रागादिषम्यहेतुः; स तर्हिं सङ्कस्पादावेव कायंविरोषादु नेतव्यः तस्यैव तद्धेतुतया देन कफारौ 
विपर्ययात्‌, अन्यथा पवताद धृमहेतुरपि विदोषः कचिद्नयतेवावकरप्येत इति न पावक्‌ इति न कचिननि- 
यतो हेतुफरभावः । तन्न तद्विरोषकल्यनमुपपन्नम्‌ । तदरभोवे च न कफदे रागादिविरोषस्तदविरोषात्‌ । 
अविशिष्टादपि कारणात्‌ ऋायं वैषम्यं इरथत एव यथा प्रथिम्यादे ˆ रूपसंस्थानाद्िमेदः शरीरस्येति चेत्‌, 
न, तत्रापि तयैव चोदयात्‌ -कथं तदविरोषे तद्धे इति ? तव कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ! न, अदृष्टवि- 
रोषसहायात ततस्तदुपगमात्‌ । अत एवोक्तम्‌ " - 
“अक्षादीनां विकृरोऽयमात्मङम॑फरं भवेत्‌ ।" इति । 
धमेकीर्तिनाप्युक्तम्‌- 
“व्यभिचारान्न वातादिधमेः प्रकृतिसङ्करात्‌ । 
अदोष्दचेत्दन्येऽपि धमः कि तस्य नेष्यते ^ ॥ 
न सवैधमंः सवेषां समरागप्रसङ्गतः । 


ज ~ ~ ~~ 
(ि । ~+ ~~न 


१ “चार्वाकवचः' - त।० टि०। तुलना-“वातप्रकृते्माहः, पित्तप्रकृतद्र षः, कफपरकृते राग 
इति" प्र वातिंकाल० १।१४। केचिदाहुः-रलेष्मणः सकाशाद्रागः पित्ताद्‌ देषो वातान्मोहं इति 
तत्वसं० पण प्र० ५४८ । २ (कफः प्रकृतिः स्वभावो यस्य गभादिमरणपयंन्तस्यामनः*~ ता० टि० । ३ 
“रागादीनाम्‌”~ ता० टि” । ४ ~त्तवन्वाप- आ1०, व, प० । ५ कथन्न साम्येव त- आ०,च०, प० । ६ 
ग्रन्था दृश्यत एव आ, ब०, प० । ७ -वे न क~ त्रात व्र^, प० । ८ -च्यादिरू- श्रा०, ब०, प० | 
.< पृथिव्यादेः । १८ न्यायवि० इछो० २५४६ । ११ नेक्ते श्रा०, ब०, प । 
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रूपादिवददोषश्चेत्‌ तस्यं तत्रापि चोदनम्‌ ॥ 

आधिपत्यं विशिष्टानां यदि तत्र न कमणाम्‌ | [पन्वा०११५०-५२ | 
इत्यलं निर्बन्धेन । तत सङ्कल्पदेरेव गगादयस्ते च तद्कृतपवृत्तिविरोषादवधृतसन्निधानाः तद्धेतु सङ्कल्पा 
दिकमवगमयन्ति प्राग्मवीग्रमेव इहभव तस्य तद मावाद्वियुपपन्नमेतत्‌-तद्वृतेरिादि | यदि पनभवा- 
न्तरनुमूतस्य स्मरणं किन सर्वस्य ? किं वा सामान्यवन्न विरोपस्मापीति चेत्‌ ? भवत्येव यदि ताद्श- 
संस्कारः, केषाञ्चित्‌ स्वजात्यमिजनादविविरोष ऽपि तसतिषत्तः | सामान्यमात्र तु संस्कारे तस्येव स्मरणं 
न विदोषादेः । तत्रापि तदभावे न कस्यचित्‌ । कथं तर्हि समान्यम्मरणाद्रि रोषे प्रवृत्तिरिति चन्‌ ‹ 
न: तस्य तस्मादव्यतिरेकात्‌ चष्ट वाच्च । तदेवा --- 

तद्‌ाहारादिसामान्यस्मतितदविप्रमाषयोः ॥८६॥ 
मावोऽभावश्च वृत्तानां मेदिष्विह च दश्यते । इति 

तच्च तस्पागनुमूतमाहारादि, आदिश््द्ात्‌ स्तनादि च, तद्वद सामान्यं तस्य स्मृतिश्च 
संस्कारात्‌, तस्याः स्मृतेर्विपरमोषश्चानुत्यादस्तदभावात्‌ तदाहारादिमामान्यस्म्रतितद्वि- 
प्रमोषौ तयोः सतोर्यथाक्रमं वृत्तीनां विषयोपसषणादीनां भावः स्मृती अभावश्च तद्विपरमोपे स च 
न केवलं बाख्वेखछायामपि विह च मध्यदश्चायामपि, तत्वोभयं भेदपु विरोषपु न केवरं सामान्यमात्रे । 
कथमेतत्‌ ? तेषामम्मरणादरिति चैत; न; दद्यत यतः । न हि दृष्टे पयनुयोगो ऽतिप्रसङ्गात्‌ । दृश्यते 
हि बन्धुरयं भवनि न जाने पितृवर्गिणो मातूचूगिणो वेति बन्घुखमामान्यस्मरणादपि लोकस्य 
तद्रिरोपे प्रवृत्तिः, तद्रद्‌ बार्कस्यापि आहारादरिविरोप इति न कश्चिटुपाटम्भः । नन्वत्र तरःमूतौ तत्र 
तद्भाव एव वक्तव्यम्तत्रैव चोदयात्‌, न तद्विपमोष तदभावो ` विपययाद्रिति चतः नः; प्रवृत्तीनां तदन्वय- 
व्यतिरेकानुविधानप्रतिपादनेन क्यलज्ञापनाथत्वात्‌ तद्वचनःय । एवमपि '“भृयस्तथा'दशः' इत्यत्रेदं 
वक्तव्यं स्मरणप्रस्तावात्‌ न रागाद्यमिधानात परत इति चेत्‌; न; स्मरणप्यापि रागादित्यवधानेनेव 
तत्कारणत्वमिति निवंदनाथत्वात, तथा वचनस्य । न टि स्मरणमात्रात कचिद्‌ ्यवहारो रागाद्यभाव । 
तत एवोक्तम्‌ "स्मरणादरमिलपि उयवहारः! इति । उपसंहरनाः - 

तस्मात्‌ संसारवेचिध्यं नियमान्न विहन्यते ॥८७॥ इति । 

तस्मादातमनेो ठनादिनिधनम्याप्रतिक्षेपात्‌ कमेणश्च संसारदेतोरवकस्यनात्‌ संसारस्य" बचि- 
यं सकरर्विकटेन्द्िययोक्किस्सकलटेन्द्रि यत्वं तियगादेमनुप्याद्रिवं मनुष्याद्‌ तयगादित्वमित्यादिरूष- 
वेदवरूप्यं म्‌ प्रिहन्यत्‌ न विघातं गच्छति | कृतः ` नियमात्‌ प्र माणतम्तद्विघातध्य निपधात्‌ | 
व्याहतमेव पिपीलिकाजीवःय तच्छरीरपरित्यागेन रदा तशरीरसश्चरणम्‌ अस्पोयसस्तस्य तदुव्या- 


पित्गसम्भवात्‌ तदव्यापिनश्च जीव्यं मव्हिरभ्युषगमादिति " चेत; अत्राह-- 


¢ किन्न सा- अआ चत, प्र | २ भवनु अ" ८, व,प८ | ३ चाद्याभावात | ¢ ~था तादश 
[९ 
आ1८, ब०, प^ । ¢ --सारव- आ०, रत. प 1 ६ -स्यच शरीरबद्धः आत, बत, प०। 
५ भ्त्रीवोौ उवश्रागमनश्र श्रमृनि कत्ता सदेहपरिमाणो । -ता टि । 


२।८८ २ अनुमानप्रस्तावः ११३ 
न च .कथिदिरोधोऽस्ति देह्ास्तरपि ग्रहे । इति । 


पूरवस्मादेहादन्यो देहस्तदन्तरं तस्य परिग्रहे न च नेव कशिदनिर्दि्टनामा विरोधोऽस्ति 
विद्ते । तथाहि-न तत्र प्रमाणवभो पिरोधः, प्रमाणेन तस्यावस्थापनात्‌ । नोप्यल्येन महतो व्याप्त्या ऽ 
नुपपत्ति, महतो महस्वेनैव व्यापनात । तदेवारुपम्य सतः कुत इति चेत्‌ ? प्देशविसपणादिति व्रूमः । 
न चेदं वाट्मात्रम्‌, इहापि दनात्‌ । दृयते हीदम्‌ इहापि बालजीवस्य युवादिदहन्यापितं 
तद्विसपणात्‌, तद्त्‌ पिषीलिकाजीवस्यापि हस्त्यादिशरीरम्यापितम्‌ , एवं महतस्तस्थास्ररीरमात्रा- 
वस्थानं तदुपसंहारादिति प्रतिषच्म्यम्‌ , उपंहरणविसथणधम्वाजीवस्य । न चैवं॑तदु पसंहारविक्पे- 
णयोरक्रमः; ^तससचिवस्य कर्मणः सूषुमबादररवभावस्य क्रमात्‌ क्रमस्थेवोपपततेः प्रदीपवत्‌ । दृश्यते हि 
प्रदीपे तक्तमात्‌ तयोरपि क्रमः । तदुक्तम्‌-““प्रदेशमंहारविसपाभ्यां प्रदीपवत्‌ ।'' [ त०सू° 
५५।१६ ] इति । तदेवम्‌ इह च द्यते, इ्यनेन ततपरिग्रहमुपपाच तदन्तरेणाप्युपपादयन्नाह- 


तद्‌ मावे हि तद्धावपतिषेधो न युक्तिमान्‌ ॥ ८८ ॥ इति । 


तस्य देहान्तरपरिगरहस्यामावे हि यस्मात्तद्धाषस्य तत्यरिग्रहभावस्य प्रतिषेधो न 
युक्ति मान्‌ । अतस्तत्र न कशिद्िरोध इति । तथाहि-तस्य प्रतिषेद्धा न तावदचेतनः चेतनो ऽपि 
न क्षणक्षयी; तस्यापि लोश्न्तरवदप्रतिपत्तेः । अक्षणिक एव गभेमरणावधिरिति चेतु; न; बाराद्िशरीर- 
स्यागेन कुमारादिशरीरान्तरपरििह भावे तस्य(सम्भवात्‌ । भवत्वयम्‌ इंदम्भविनो दृष्टत्वात्‌ न॒ भवान्त- 
रिणः, तस्येवातिदधेशिति चेन्‌; इदम्भविनो ऽपि कुतः सिद्धिः ? प्रयक्षादेव स्वसंवेदनरक्षणादिति चेत्‌; 
न; तेनापि मरणावधरेरमतिपततेः, अन्यथा जीवितव्यप्रमाणे न कस्यचिदपि सन्देहः स्यात्‌-रियान्‌ 
मम जीमितव्यङाः' इति । नापि तकरारुमाविषु सेवाृप्यादितद्व्यापारेषु\ इति व्यथं तल्रिजञानाय 
उयोतिर्विदराचुपासनम्‌ । तन्न बालकस्य प्रयक्षतौ माविदन्ा प्रतिपत्तिः यतः ता्ार्कापरापरश्षरीरोपादानं 
तददृष्टितयामीएटयेत । नागि वृद्धस्य तत. प्राच्यदशापरिज्ञानम्‌ ; ता्रालिकीनां तचषटानामवधारणापते । 
माभूत्‌ ततस्तवूप्र इणं प्रसपभिज्ञानातु मवत्येव "स एवाहं वृद्धो यो बाछादिरमभूवम्‌! इति तस्योत्तरिति 
चेत्‌; न; तप्यापि प्रयक्षतवे पूववहोपात्‌, प्रमाणान्तरत्वस्य चानभ्युषगमात्‌ इति । अपि चैवं सिद्धो भ॑वान्तरी, 
तस्यापि तत एवाधिगमस्याभिदितत्वात्‌ | तथापि तस्याभावे नेदम्भव्यपि कश्चि चतन इति कृतस्तत्परिग्रह ˆ 
्रत्पिधः तस्य प्रतिषेदुधुरमावे ऽनुपपततः । ततः ` परतिषेधादपि सिद्ध प्रतिषदधरिव ` त्यापि तत्परिग्रहः । 
तस्सिद्धौ कथं प्रतिषेधो यतप्तत्साधन विरोधादिति चेत्‌ ? न; तदभिनिवेशस्य तत््वेनाभिधानात्‌ तःय 
च तत्राविरोधात्‌ । ततः स्थितम्‌-'तदभावे हि" इत्यादि । जातीष्यादयश्च व्याट्यानदलोकाः, कारणं 


५ नाप्यकल्पेन आ०,) ब, प०। २ तजीवक्य आ८, व०, प०। ३ सहकारिक्रमात्‌ संहार- 
विसपंयोरपि । #-नो नापि क्षण ता० । ५-वपेरि- आ०, च०, प० । ६ इहमवमाविनः। ७ सन्देह 
हस्यन्वयः | ८-मष्टानामनवधार-च्रा०) ३०, प० । ९ भवान्तरे त-आ०, व ०, प० । १० जन्मान्तरपरिग्रह । 
११ प्रतिषेद्धापि सि- आ०) ब०, प० । १२-दुरेव त~श्ना०, ब० प० | 
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नाक्षसङ्गातः' इत्यदिरथस्य तैव्यख्यानात्‌ । तस्मादुवुद्धिरियं पुरुषस्येव स्वभावो न प्रथिव्यादः । 
चार्वाकप्तरस्वभावत्ये दृषणमाह- 
बुद्ध ; पुरुष नन्त्रत्वे निस्यत्वा्तद्नुक्रिया | 
[ न भवेस्पणामिस्वाद्िनाशानुपलन्तणात्‌ ] ॥ ८‹ ॥ इति । 


५ ुद्धरवग्रटादिज्ञानस्य, पुरुष आत्मा तन्त्रं प्रधानं यस्यास्तस्या भावः पृरूपतन्त्रत्वम्‌ । 
‹(गुणस्त्यते' [ शाकटा० २।२।५५ ] इति पुम्भावः, यस्य वा॒इ्यन्यपदाथंसामान्येन व्युलाच 
पुनर्भावग्रययान्तस्य बुद्धेरिल्यनेन सम्बन्धः, तस्मिन्‌ पुरुपतन्त्रत्ये बद्धा पुरुष इति तद्विरोषणव्वे 
सति तदनुकिया तेषां ुद्धिकार्याणाम्‌ अनु क्रमेण क्रिया करणं न भवेत्‌ एकदैन भ्यातु । कुतः ? 
नित्यत्वात्‌ । बुद्धरति सम्बन्धः । एवं मन्यते बुद्धरासस्वभावत्वमभ्यपगन्तव्यम्‌ ततत्त्रलात्‌ , 
भेदे तदनुपपत्तेः । समवायाद्धेदे ऽपि तदुपपत्तिरिति चेत; न, सत्यपि तस्मिन्‌ (तत्र बुद्धिः इत्येव 
स्यात्‌ तप्य दृदेदम्तययरेतुचात्‌, न तु “स बोद्धा इत्यविष्वग्भावस्यावगमः । सोऽपि ततं एव 
नाविप्वग्भावाद्िति चेत्‌, बुद्धि स्वरूपे ऽपि तहिं तत एव तदवगम इति नेका बुद्धि भवेदिप्यनुपपन्न- 
मिदम्‌-““युगपज्जञानानुत्पत्तिमनसो शङ्खम्‌" [ न्यायसू०१।१।१६ ] इति युगपदेव तदुत्तरे 
सम्भवात्‌  वाधकामावान्न तत्राय प्रसङ्ग इति चेत्‌; न; इतरत्रापि तुस्यलात्‌। न हि पृर्षुद्धणोर- 
प्यविष्वमभावे बाधकमुरपहयामः । पुरुषस्य बुद्धिरिति मेदपरस्थयो बाधक इति चेत्‌; नः; तप्य प्रक्ष 
रपस्यामावात्‌, कर्पनारूपस्य चावस्तुविषयत्वात, बुद्ध्व्यापार इत्यपि तद्वावात्‌ । तत्न भेदे 
तस्यास्तन्त्रत्वमित्यमेद एवाभ्युपगन्तन्यः । तत्र च पुरुषवत्‌ बुद्धेरपि निप्यत्वात्‌ न तचकार्याणां 
क्रमः तकरणस्वभावायारतस्या अक्रमात्‌ । ततो भिन्न एव परापरस्तत्करणस्वभाव इति चेत्‌; 
कथमसौ तस्थाः ? तत्र समवाया्चेतु; न, ततिषेधात्‌ । तत्ा्यलाच्चेत्‌; न, तस्य अक्रमायास्ततो ऽ- 
२० नुत्तः । तस्याप्यपेरतम्ततस्वभावात्‌ उत्यत्तिकरल्पनायामनवस्थादोषात्‌ । तत एव॒ कार्योलिततो अम्य- 
वस्थाश्च बुद्धिः प्राप्नुयात्‌ । ततो बुद्धेरेव ` तदुरयत्तिरिति परापरतस्भर्थाणां युगपटेव प्रादुभविण 
भवितव्यं तथा च कथं तस्याः संसारः £ परापरदेदेन्द्रियादिसश्चारे सत्येव ॒तदुपपत्तरिति । युगपच्च 
कार्योयत्तो अवस्तु च तस्याः पश्चादापोति निर््यापारत्वात्‌ व्योमकृुमादिवत्‌ । तदेवाह-तद्‌नु 
तदनुत्यस्यनन्तरं क्रिया ग्यापारो न बुद्धरिति। णतच्च समानश्रतिक्रत्वदेकोक्चारणगम्यमन्यदैव वाक्यम्‌ । 

५ तथा च यतः सवकर्याणां युगपदुतयादेः ततस्तदनन्तरं क्रिया नेति पू्वोत्तरयेस्तदथयोहतुहतुमद्धाव 
पतिपन्नो भव॑ति । एवं चार्वाकोक्तमिति चेत्‌ इव्याशङ्कय समाधानमाह-परिणामित्वात्‌" इति । अत्र नेतयनु 
वृत्तम्‌ । तदयमथः-यदुक्तं नित्यत्वादिति, तन्न; कुतः ? परिणामित्वात्‌ पूर्वाकारपरिप्यागाजहद्र्ोत्तराकार- 
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१-दमेदे चतदनु- आ, ०, प०। > समवायादेव । ३े बुद्धिस्वरूपस्य बुदधेरविष्वग्भा 
वावगमार्थम्‌ ददेदम्धत्ययम्‌लकस्मवायबुद्धिरन्वेष्या दत्यनेकत्वं॑बुदूधेः । ४ बुद्धिस्वरूपे । ५- नुपपत्तेः 
अ1०, ०, प० । ६- परतत्स्व- आ०, ब०, प०। ७ -तो व्यवत्या च च्चा०) ब०, प०। ८ तदुप 
पत्तेरिति श्रा०, ब०, प०। 
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गमनव््ाद्‌ बुद्धेरिति । न हि बद्धरन्यस्य वा तदभावे कस्तूलम्‌ । अरथकरियया हि वस्तुलम्‌ । न च 
नित्ये तक्किया; युगपतद्वावे पश्चादवस्तुतस्थोक्तलात्‌ । अक्रा ततः क्रमतस्तदयोगात्‌ । युज्यत एव 
ततोऽपि तत्रमः सहकारकरिमादिति चेत्‌; कथं पुन्तक्रमाद्धवन्‌ ततो ऽपीति । न हन्यतो भर्व॑स्तदन्य- 
स्मादपि अतिप्रसङ्गात्‌ । तक्तमस्यापि नित्यसहितप्येव तत्र व्यापारादिति चेत्‌ ; तहिं तर्दकमादक्रमः 
सहकारक्रिमाच्च क्रम इत्यागतं तक्कियायां काचपय्यम्‌ | सहकारिकमानुकृल्येनैव नित्यस्य तत्र व्यापारो 
न स्वकीयक्रमानुङ्रलयेन ततो ऽयमदोष इति चेत्‌ ; नेदानीं त॑स्य त्कारणत्वं स्वमावानुद्ू्येन 
्रृत्तावेव तदुपपत्तेः, अन्यथातिभसुङ्खत्‌ । किश्च, तस्य ॒तदानुकृत्यं यदि तक्रमात्‌। प्रागपि कुतो न 
कायम्‌ ए त्तमस्या उमावादिति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌-स च नास्ति तदानुकूल्यं च तस्यास्तीति, 
आनुकरूल्यस्य आनुकरूलयितम्ये सत्येवोपपत्तेः । तत्रमकार एव तदपीति चेत्‌; कथं नित्यस्य निय- 
सवम्‌ १ तसस्वमावकादाचित्कतर तदनुपपत्तेः | स्वभावो ऽपि तंत्स्य न भवति भिन्नलादिति चेत्‌, कथं 
तेन निध्यमेव॒तत््रममनुदरूलयति न सहकारी तदक्रमम्‌ । निय एव तस्य सम्बन्धादिति चेत्‌; न 
अनुयन्नस्य तदयोगात्‌ । उतयत्तिश्च यदि नित्यदिव; कथं तस्यापि क्रमः £ सहकार्िमादिति चेत्‌ ; 
न; तत्रापि अपरानुकरूस्यकल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तः । अन्यतस्तु उलत्तौ न हि तत्नित्यस्य । समवाय- 
स्यापि तदु््स्येव तत्रोपपत्तेः । तन्न तदानुकृल्येन तस्य प्रवृत्तिरिति न निवृत्तिः काचपच्यात्‌ । 


एतेन सामग्री कारणमिति प्रयुक्तम्‌ ; तस्या अपि नित्यतस्सहकारिक्षारणव्यतिरेकेणा- 
भावात्‌ । भावे वा तत एव तदुत्पत्तेः कथं नित्यस्य तत्सचिवस्य वा वस्तुम्‌ ? तस्या अपरि त'्स- 
दिताया एव तत्र व्यापारादिति चेत्‌ ; अनिवृत्तकाचपच्यैव पुनरपि तदुतततरमवेत्‌ । अपि च, सामग्या 
अपि न नित्यत्वम्‌, तस्याः स्वतः परपिक्षतया च हेतुत पूववत्‌ प्रसङ्गात्‌ । सामप्रीतःसचिवेष्वपि 
सामग्यन्तरपरिकत्पनायाम्‌ अन्यवस्थितेश्च | अनित्येव सा, नितयाच्च सहायवत्‌ उयद्यते इति चेत्‌ ; 
ततः सामग्रयन्तरव्यवदहितात्‌ ; अनवम्थाप्रसङ्गात्‌ । तदन्यवहिताचेत्‌; व्यर्थैव सामग्री ततस्तद्र 
थ क्रियाया एवोयत्तः । तन नित्यत्वे तत्तमः ।. परिणामित्वे तु भवति पराष्रस्य ततस्वमावश्य 
तद्धेतोस्तत्र भवात्‌, सहकारिप्रतीक्षायाश्च तक्कतोपकरस्वीकारितनाविरोधात्‌ । नित्यत्रे तु॑न 
तथा तस््रतीक्षणं तदव्याघातात्‌ । इत्युपपत्तमुक्तम्‌ "परिणामित्वात्‌" इति । 

नि्यत्ववत्‌ परिणामितमपि न सम्भवति भवेषु, तप्य संशयादिदोषपरङ् 
निगलितसकलाङ्गतवात्‌ , तत॒ एकान्तभद्भुरत्वमेव तेत्राडगीकर्तम्यमिति चेत्‌ ; अ्राह- 
विनाशानुपलक्षणात्‌" इति । विनाशो बुदधेनिरन्वयो विच्छेदः तस्योपलक्षणं निर्णय 
तदभावात्‌ परिणामिलम्‌, ततश्च नित्यलमित्यनुगमः । न खट तदस्ति प्रमाणं यतस्तस्योपलक्षणम्‌ । 


१ हि तन्न च शआ्आ०, ब०) प०। २ नित्यात्‌ | ततत्तदयो-आ०. ब०. प । ३ सहकारि 

कमाद्धवन्‌ । ४~ स्मादतिप्र- आ०, प० । ५ सहकारिक्रमस्यापि । ६ नित्यवस्तुनोऽक्रमात्‌ । 

नित्यस्य । ८ नित्वत्वानुपपततेः । ९ तदगतस्तस्य आ०) ब०, प०। १० नित्यसहितायाः । ५१ ततश्च 
न नि~ ता० 
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प्रयक्षमस्तीति चेत्‌; कथं समारोपः ! उपरक्षिते तदयोगात्‌ नीरादिवत्‌ । मा भूदिति चेत्‌ ; कथं 
संसारः तस्य सत्तवरष्टिनिबन्धत्वात्‌, तदृदृ्टश्च आरोपधत्ात्‌ । सोऽपि माभूदिति चेत्‌; व्यथं- 
स्तर्हि मुमुणां +यासः तस्य तजिवत्तनाथवात्‌, ' (मिथ्याध्यारोपहानाथं यत्नोऽसत्यपि मोक्तरि » 
[ प्र वा० १।१९४ ] इति वचनात्‌ । प्रयासो ऽपि नास्त्येव, वस्तुतः सकर्प्रयासविकर- 
स्यद्रैतसंवेदनस्यैव भावादिति चेत्‌; न; तस्य क्षणिकत्वे क्षणान्तरपिक्षणस्यावरयम्भावात्‌ अद्वैत 
रपलानुपपत्ते, अक्षणिकत्वप्य चानभ्युपगमात्‌ । न क्षणान्तरण्यावृत््या तस्य क्षणिकत्वं यतस्तद- 
क्षणम्‌ अपि तु स्वत एवेति चेत्‌; न; नियतमपि स्वत एव न तदन्तरानुवृच्येनिभसङ्गात्‌ । 
स्व तः स्वयमेव भवति न नित्यत्वमिति चेत्‌ ; क्षंणिकावमपि न भवेत्‌ । न भवत्येव, क्षणिकाक्षणिकादि- 
सकरविव स्पजालबार्विल्सावटेपनानुष्कटितिरूपतवात्त्येति चेत्‌ , तिष्ठतु तर्हि मवान्‌ , क्षणभज्ग- 
वादिना ऽस्माकमिदानीं विवादप्रत्तः । तस्य च प्रयक्षतस्तदुपरक्षणे प्क्रान्तदोषानपरक्रमात्‌ । मा भूत्‌ 
ततस्तयोपलक्षणं ग्रहणं तु भवत्येव निणेयविकरमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि सच््वग्रहणवदनुपरक्षि- 
तस्याभावात्‌ । उपरक्ष्यत एव तद्विचारादिति चेत्‌ , 

विचारात्‌ तद्िनारस्य यदि नास्ति प्रवेद्रनम्‌ | 

्यक्षा्त्रहस्तेन कथं नामावगम्यताम्‌ १ ॥ १४२६ ॥ 

विषये हि गृहीते तदूविषयिशरहणं भवेत्‌ । 

सम्बन्धग्रहणं यद्रत्‌ सति सम्बन्धवद्कटे ॥ १४२७ ॥ 

ग्रहणे तेन तस्यापि कथन्नास्युपरक्षणम्‌ | 

निणयात्मा विचारो यद्धश्तो ऽपि प्रसिद्धिमान्‌ ॥ १४२८ ॥ 

तथा सति समारोपः कथं तत्रोपजायताम्‌ । 

नास्त्येव चेन्न इष्टतवाद्विचारमपि कुवत: ॥ १४२९. ॥ 

अन्यथा स्वकरत्रादौ कथं तस्य प्रवतंनम्‌ । 

आत्मासमीयग्रहादेव यतस्तत्परिदरयते ॥ १४३० ॥ 

आहायंस्तस्य नास्त्येव समारोपो विचारिणः । 

ततस्तु सदेव संसारे तस्य चेष्टितम्‌ ॥ १४३१ ॥ 

निर्णयारोपमनसोरबाध्यबाधकभावतः । 

अभ्यासोपचितादेव तस्य नाश्चस्ततो यदि ॥ १४२२ ॥ 

अनभ्यासे कथं तस्य निणयातमत्वमुच्यताम्‌ । | 

तद्विनाशस्वमावो ऽयं नणयो लोकसम्मतः ॥ १४३३ ॥ 


{ त्षणान्तरानुत्रस्या । २ कशिकमपि आ ०, ब०, प० । ३- नुपकल्ित- आ८, च०, प० । ४ 
प्रत्यक्षतः । ५ द्रषटव्यम्‌-प्र० वा८ ३।४८ | 
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प्डनिणेयो ऽपि मा मूचेत्‌ , हन्त तेन कथं भवान्‌ । 
1 धिना तत्र चाध्यक्षं निश्िन्वीत प्रवृत्तिमत्‌ ॥ १४२४ ॥ 
निश्वाथयेद्‌ वा तं सभ्यान्‌ वादो ऽयं न निगृह्यताम्‌ । 
तत्न परयक्षतस्तस्य ्रहणमुपपन्नम्‌ उपलक्षणवत्‌ । अनुमानत्त तदुपलक्षणं दुरुपादम्‌ ¦ 
परयक्षामावे तत प्व लिङ्गटिङ्खिसम्बन्धस्याऽप्रतपतेः। अन्यानुमानतः प्रतिपत्तौ अनवरस्थानस्यो- 
पकत्यनात्‌ । कश्चासौ विनाशो यस्य कुतशिदुपरक्षणम्‌ ? क्षणावस्थानमिति चेत्‌ ) न; तस्थानवधृतस्य 
नित्ये ऽप्यविरोधात्‌ । क्षण एव स्थानमित्यवधृतमेव तदिति चेत्‌ ; तर्हिं सामर्थ्यात्‌ क्षणान्तरे तस्थास्थानं 
विनाश इति प्राप्तम्‌ । एवमिति चेत्‌ ; तदपि यद्रि तुच्छम्‌ ; उपपन्नमुक्तम्‌-'विनाश्चानपलक्षणात्‌ 
दति, तुच्छे ततर प्रलक्षदिः प्रतिबन्धामावेनाप्वृत्तेः । वस्तुनश्च तस्मात्‌ अनन्त्य कथं क्षण एव स्थानं 
तदन्तरे ऽपि तद्भावात्‌ । अन्यत्वं चैत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तस्य क्षण एव स्थानादिति चेत्‌, न; तत्रापि 
क्षणान्तरमाविनो एस्थानस्य अथदरापततः पूवप्रसङ्गानतिक्रमात्‌, अनवस्थोपनिपातच । 
एतेन अतुच्छं तद्िलयपि प्रयुक्तम्‌ ) तुच्यदोषतरात्‌ । अथ न क्िश्चि्तस्य क्षणान्तरे भवति, 
“त तस्य किञ्चिद्भवति न भवत्येव केवलम्‌"? [ ४५० वा० ३।२७७ ] इति वचनादिति चेत्‌ ; 
क्रिमिदानीमवधारणेन £ व्यवच्छेदस्य तसारस्याभावात्‌ । अघ्येवायम्‌, नं तु क्षणान्तरे, प्रागेव 
भावादिति चत्‌) नेदानीमयौ कस्यचिदपि स्यात्‌ । तथा टि- न तावत्तदन्तरस्थितेः; तदानीमभावात्‌ । 
न हयन्यकालः स॒ तस्या इयुपपन्नम्‌ , अन्यथा षटगतेनैवाभावेन तदन्यदेशस्य सवंस्याप्यमाव इति 
मावनैराल्यप्रसङ्गात्‌ £ नापि प्राच्यक्षणस्थितेः; स्वयं तदुपगमादिति व्यथमेवावधारणम्‌ । अतः पश्चा- 
दवासी वक्तव्यो “नं भवत्येव केवलम्‌ इत्यस्यापि तथेधोपपत्तेः । न हि तत्‌ त्षणपिक्षमेव 
त्नीरूप्लप्रसङ्गादिति नोपकरान्तप्रसङ्गादि (ठ, तिक्रमः परस्य । भवतोऽपि कः पुनरसौ विनाश 
इति चेत्‌ १ न कथित्‌, निश्चितनिःश्रेयसमागंस्य ` तदनुपपत्तेः । भवत एव तु मिथ्या प्रतिक्षणविनाशः 
समुपस्थायिवस्तुविन।शः पयंनुयुज्यत इति चत्‌, सोऽपि न कथ्थिदन्यत्रान्यथाभावात्‌ । निषूपयिप्यते 
चेततु नातिदृरतः । इति पृक्तम्‌-'परिणामित्व त्‌ बिनाशानुपलक्षणात्‌' इति । तदपि कथम्‌ ! 
विरोधादिति चत्‌; न; प्रतीतेः। न हि प्रतीतमन्यथामव्यतिप्रसङ्गात्‌ । प्यवहारस्य च प्रवृत्ति 
्राप्यादेः तत्रेव सम्मवात्‌ | 
अव्यन्तविनारो ऽपि सन्तानपेक्षया तस्सम्भवं मन्यमानस्य मतमाशङ्कते-- 


परस्यःप्यविरोधश्चेत्‌ फलहेतुत्यपाहतः । 
परवसेव्यंवहाराणाम्‌ [ अविनाशेऽपि सम्मवात्‌ ] ॥ ९० ॥ इति । 


जन चा क मा ० १५ 


{-मनातचद्‌- त1० । २ -त्तरनुभः- ता०। ३- तमेतदि-श्रा०,) च, प०। % श्रन्यदन्यत्वे 
श्रा०, ब, पठ ५ शननन्यत्व श्रा०, व, १५ ६ ननु स श्रा०, ब०, प० | ५-~ दितिक्रम 
परस्य अ1०, ब०, प०। ८ पुनरस्यावि- श्रा?, वब०, प०। ६-शिते नि- आ०, बण, प०। 
१० भिध्य'दृ्यनुपपततेः । 
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११८ न्यायविनिश्चयविबरणे [ २।९१ 


अपि इति परामर्शाभिमुख्ये । परस्य सौगतस्य सम्बन्धिनां व्यवहाराणां पनभोजना- 
दीनामव्रिरोधो विरोधामावः। कुतः ? फएरुश्च हेतुश्च फछृहत्‌, हेतुशब्दस्य ध्यन्त्यतरेऽपि न 
पूर्वनिपातः, स्वकस्पे "लक्षणहेत्वोः" [ पाणिनि०३।२।१२६ ] इति प्रयोगदर्शनात्‌ । तथो- 
व्यंपोहः तदहेतुफर्व्यावृत्तिपरिकलिितः सन्तानस्त कल्पिते तद्व्यपदेशात्ततः तमाश्रित्य प्रवृत्त 
पानादिहेतुषु छोक्रस्य प्रवतेनात्‌ | यावत्ततः तावत्तास्विकादिव दितुफल्तादाल्यात्‌ किन्न प्रवृत्तिरिति 
चेत्‌! अत्रापि इदमेव छृतानुवृक्तिकुत्तरम्‌-फ़लहेतु' इत्यादि । अयमथः -फ़लहेत्योग्यपोहः 
परस्परासन्यमावस्ततः प्रवृत्तं ; अन्यथा तदयोगात्‌ । तथा हि-यदि देती च फरम्‌ : न प्रृ्ति, 
तद्रततस्यापि दशंनात्‌, प्रवत्तश्च तदर्थवत्‌, दृष्टेऽपि प्रवृत्तौ अनवस्थानात्‌ । फटे एपि यदि देत्‌; 
कथं प्रवत्तिः ? फवत्तस्याप्यनुपलम्भात्‌, तदपर्ढ्धावेव तद्रपपत्ते, आकाश्चचर्मणस्य प्रक्रतेष्वप्य- 


० प्रतिवेदनात्‌ ! ततः प्रवततहतुफरयोरन्यो एन्यात्मन्यमाव एव । तथापि कथमन्यदर्नादन्यार्थितया 


रबृतिरिति चेत्‌ ए न; सन्तानादिति दत्तोत्तरतात्‌ । ततोऽपि कथं मेदाविरोषादिति चेत्‌ १न 
ृष्टवात्‌ । दृष्टा हि रोकस्यामेदकल्पनायां प्रवृत्तिरिति । "चेत्‌" इत्याशङ्य परिहरन्नाह 
'अविनाश्चऽपि सम्भवात्‌" इति। अत्र सिंहावलोक्रितेन वक्ष्यमाणस्य नञः सम्बन्धः | 
ततो यत्‌ "परस्य" ह्यादि, तत्न; कुतः ? एकान्तविनाशात्‌ अन्यत्वात्‌ कथश्चिद्धिनाशो आवनाशः 
तस्मिन्नपि न केवरं तदपोटे सम्भवात्‌ प्रवृतेः तदपोदे तदभ्युपगमः पर्य चित्तमरणायेव न वस्तुतः 
तस्येवाभावात्‌ । अविनाशस्थ च निषटपिततवात्‌ निरूपयिष्यमाणलाच । इदमेव शोकः व्याचिख्याुः 
'फृलहेतुव्यपोहतः' इत्यस्य द्वितीयमथं दरगाह - 
यथा ऽजनकजन्येषु न सन्ति कलदशाद्यः | 
तथा जनकजन्येषु ततस्तं निरन्वयम्‌ ॥ ९४ ॥ इति । 
यथा येन दृदयानुपर्न्धिप्रकरिण न सन्ति न विध्यन्ते कडञ्ञादयः । क १ अजनक- 
जन्येषु अतद्धतुफटेषु कुरिशशकरणादरिषु तथा तेन प्रकारेण जनकजन्येषु॒तद्धेतुफटेपु पिण्ड- 
कपालादिषु न सन्ति कललादयः इति सम्बन्धः । प्रयोगश्च-यद्नत्रोपरन्िरक्षणप्रप्तं नोपलभ्यते 
तत्तत्र नास्ति यथा अतद्धतुफटेषु कलादयः, उपरुन्धिरक्षणप्राप्ाश्च ते नोपरुभ्यन्ते तद्धेतुफटेप्वपीति । 
ततस्तस्मात्‌ निरन्वयम्‌ अन्वयान्निप्कान्तं त्वं स्वरूपम्‌ , करशञादीनामिति विभक्तित्यत्ययेन 
सम्बन्धः । सत्येवं यस्िद्ध' तदाह- 
तन्न नाहादिरब्दाश्च समिताः समनन्तर । इति । 
तत्र तेषु जनकजन्येषु नागश्च आदिर्येषां प्रागभावादीनां तेषां शब्दाः समिताः सङ्गताः 


भवन्तीति रोषः । न केव प्रवृच्यारिरेवेति च्ब्दः। सत्येव हि तदभावे प्रागमावोषादानादिश्चब्दा 


+न ~~~ ~~ ---- =-= +~ ~ = 
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{ -कल्पल- ता । २ कृतानिद्रत्ति- श्ा०, व्र, प० । ३- तस्मदप्यनु- आ०, व०, प१०। 
% “विवशः पामरो नीचः प्रकृतश्च पृथग्जनः ।- ता टदि० । प्रकृते- आ, बर, प० । ५ करिणादि-~ 
ता० । वनत्रशरीरेन्द्ियादिपु । ६ ततत्तच्वं नि- ता०। 


२।९२-९३] २ अनुमानप्रस्तावः ११९ 


जनकेषु, जन्येषु च नाश्षोपदेयादिव्यपदेशाः ठोकसङ्कतप्रसिद्धाः संङ्गच्छन्ते नान्यथेति परस्य भावः । 
कम्मिन्‌ सति ? समनन्तर समानि सदृशानि अनन्तराणि अव्यवदितानि जनकजन्यानि यस्मिन्‌ 
सन्ताने तस्मिन्निति । परपतमत्र शङन्धवत्‌ परतिप््यम्‌ उपसर्गस्य सदशाथवम्‌ । अनेन "फलहेतु- 
व्यपोहत! इत्यस्य प्रथमो ऽर्थो दर्चितः । 
तदेवं परमतमुपदद्यं अल्यवक्तव्यत्वात्‌ तत्रेयादि निराकुर्वन्‌ विनाशं प्रच्छति 
अन्यस्यान्यो विनाशः करि [ क्रिन्न स्यादचलात्मकः | ॥९२॥ इति । 
अन्यस्य कल्शादेः अन्यः कपारदिर्विनाश्चः । उपलक्षणमिदं तेन प्रागमावो ऽप्यन्यो 
मृतिण्डादि । फम्‌ इति प्ररनयित्वा दृपणमाह- किन्न स्यादचलात्मकः' इति । फिं न स्यात्‌ : 
स्यादेव, अचलात्मकः अचरस्वमावः क्डादिः । नहि तदन्यप्रादुभवि तस्य विनाशः; तरेरोक्यस्य(पि 
तस्प्रसङ्गात्‌ तदविरोषात्‌ । नापि तदन्यभावः तस्ागभावः; जगतो ऽपि तदेकप्गभावलापत्तः । तथा च 
तटुषमदंनादेव तस्योत्यत्तेः तदेकपन्तानप्वमिति नावकाशः तन्नानालकट्पनस्य । ततः प्रागमावादि, 
वेकल्ये सति विद्यमानय्याद्‌ अवदयंमाविनी तस्य दटस्थता । इटयुपपतनमेतत्‌- किन्न ॒स्यादचला- 
त्मकः" इति । पर इद्‌ परिहरनाह - 
तद्धिवेकन मावाच्चेत्‌ [ कथस्नानिप्रसञ्यते ] । इति | 
तस्य ॒करुशादिर्ववेकेन पूर्वापरविच्छेदेन भावो भावनमवधारणम्‌ , प्यन्तादचप्रत्ययः 
तस्मात्‌ न ॒स्यादचलामकः' इति सम्बन्धः | नहि विविक्ततया भाग्यमानस्याचलत्मकतवं 
ूरवापराविवेके सत्येव तदुपपत्तेः । अत्र “चेत्‌" इव्याश्चडकयोत्तरमाह- । 


कथं नानिप्रसल्यते । 
(› (. टि क 
सदापि [ सवेभावानां परस्परवि्चकनः | ॥ ९३ ॥ इति । 


सदापि सर्वकारमपि पूर्वापरकाख्वत्‌ मध्यकालेऽपि कथं तद्वियेके नातिप्रसज्यते अति- 
प्रसज्यत एव । एवं मन्यते-न तावत्तस्य तद्िवेकः पूरवापक्षणरक्षणः) तस्य प्रतिक्षिप्ठवात्‌ । अतः स 
एव तस्य प्रागभावः प्रध्वंसश्चेति, स्वतोऽपि तस्य विवकान्न क्षणभङ्गगदः शूल्यवादमतिशेते इति । 
परमप्यतिपसङ्गं दरयति-सत्रंमावानाम्‌ अत्रापि सदापीति सम्बध्यते मध्येकरणात्‌ । तदयमर्थः 
आप्ि््यापतिः पूर्वापरानुगमः आपः स विद्ते ऽस्येति आपि तदन्वयिषूपं सत्‌ विमानं न कल्पितं 
कथं नातिप्रसञ्यते १ केषाम्‌ ! सवंभावानां चेतनेतरासमनामर्थानाम्‌ । अत्र हेतुमाह- 


“परस्परनिवेकतः, इति । परस्परमन्योऽन्य॑जनसोगताम्यां विवेकतो विनिश्चयात्‌ (तदा- ` 


पिन इति विमक्तिविक्रियया सम्बन्धः | अस्ति जैनवत्‌ सोगतस्यापि तद्विनिश्चयः, अन्यथा 
्षणविवेके निविवादात्‌ अनुमानकट्पनावैफल्यापत्तः । सतोऽपि तस्य दलपुनरुदन्नकेरादिवद्‌ भान्ततात् 





१८शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌" कात्याधवा०१।१।६४। २ त्म्‌ हत्युपसर्गत्य । ३ शरस्य 
०, ष०, प । ४ त्रैविष्यत्या- श्रा०, ब०, प० । ५ -त एवं श्रा०, ब०, प० | ६ श्रन्वयस्य | 
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तद्विषयस्य स्वमिति चेत्‌, विवेकप्यापि न स्यात्‌, तननिश्चयस्याप्यसत्येव तस्मिन्‌ द्विचन्दरदौ दर्शनात्‌ । 
बाध्यमानतवात्तत्रैव तस्य भान्तप्वं नान्यत्रेति चेत्‌ न; अनुगमे ऽपि तुल्यत्वात्‌-तन्निश्चयस्यापि तकशाचनुगम 
प्व वाधोपरम्भात्‌ न र्वापरानुणम इति । तत्न तत्र पिवेकमावनादचलसमक्लवपरिहार : दूटयवाद- 
प्रसङ्गाद्िपययसिद्धेशच । 

साम्भतं षिवेकमभ्युपगम्य 'जनफजन्येषु, इवयेतत्निरकरुवेनाह- 

न चानन्नरमित्वव भावस्टन्यपदेामाष्‌ । इति । 

न च नैव अनन्तरम्‌ अव्यवधानम्‌ इत्येव देतोः भावः पिण्डश्पसदिः तदरव्यपदशं 
कलशाद्यपेक्षया जनकजन्यन्यदेरं मजत इति तद्धा , सवेस्यापि तसूर्वापरकोरितस्य जगत्‌क्षणस्य 
तद्धाक्वापत्तेः आनन्तर्याण्दपादिति भावः | 

परो विरोषं दशयति- 

तत्पनोत्य ससुर्गदात्‌ [ भावश्चेन्‌ स कुतो मनः ] ॥९४।। इति । 

तत्‌ पिण्डादिकं प्रतीर्य समनन्तरपरययं कृतवा करुरादरः,तच्च प्रतीत्य कपासदेः सयुत्पा- 

दाद्धावः तदृन्यपदेशभाक्‌ न च सव॑ प्रतीय तमस्योलादो यतप्तदभाक्वस्यातिप्रसङ्ग इति मन्यते । 

तमेवेति "चेत्‌ इव्याशद्वय पररनयन्नाह म कुतो मतः, इति । सं प्रतीतयसमुादः कुतः कस्मात्नि- 
मत्तात्‌ नियतविषयो मत इति । 

परस्तदाह- 

सादृश्यात्‌ [ प्रत्यभिज्ञानं न समागनिषन्धनम्‌ | । इति । 

माद्यं पिण्डकपालादीनां साषृप्यं तप्मात्‌ स मत इति । तत्रोत्तरमाह~-्रत्यभिज्ञानं न 
सभागनिबन्धनम्‌' इति। न हि सादृश्यं परयमिज्ञानादुम्यतः शक्यमवगन्त परसक्षस्यासाधारणविषयतवेन 
ततरप्रवृत्ते, अनुमानस्य च तयूर्वंकतरात्‌, न च तलस्य सम्भवति | कुतः १ सभागनिबन्धनं 
सहभागयोः तदिदमिति चांशयो्निबन्धनेन एकरूपेण वतमानं निबन्धनं यत इति । तथापि कथं 
तन्न परस्येति चेत्‌ ? न; अनेकान्तविद्रेषात्‌ स्वयं च तद्वागमेदवत्‌ तस्यापि मेदकटपनेया निराकरणाव । 
चित्रज्ञानवादिन सम्भवध्येव तदिति चेत्‌). अत्राह- 

विशेषकल्पनायां स्याच्‌ परस्याच्यसिचारिता |॥९५॥ इति । 
विशेषस्याकारमेग्रस्य प्रत्यभिज्ञाने कल्पनायां एस्य अक्रमानेकान्तादन्यस्य क्रमनेकन्त- 
स्य स्यात्‌ भवेत्‌ अव्यभिचारिता सवभावेप्ववि चलितं युगपदिव क्रमेणाप्यनेकान्तस्य प्रतिषेदधमश- 
क्यतवात्‌ | कथमशक्यतवं यावता निव्यानिव्ययोरेकस्वे तदुपपत्तिः, नित्यानित्ययोरिति चोषलभ्यानुप- 
सम्ययोरिप्यथंः, तयोश्चेकत्वमसम्बद्धम्‌ | तदुक्तम्‌ - 
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-तितद्वि-१०। २ भ्रन्तत्वान्नान्य-श्रा०, बर, प०। २-दुभावकस्यापि प्रसङ्ंत इति + 1० 
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“यदि नित्यमनित्यं चैकमेव तदा प्रतिपन्नमप्रतिपन्नं चैकमिति प्रसक्तं तथा च 
असम्बद्धं प्रतीयमानमेकत्वेनान्यथा न शक्यं प्रतिपत्तु नाप्रतीतमेव प्रतीतम्‌ | [५० वाति 
काट० १।२०५] इति चेत्‌; तदसङ्गतम्‌) यस्मात्‌ नं हयुपरभ्यतवं नित्यम्‌, अनित्यवं वा॒तद्विपयंयः; 
स्वरक्षणस्यापि निव्यत्वापततः,अनिप्यतवे वा ऽनुपरुभ्यत्वानुपङ्गात्‌, अपि त्वनुगमान्निव्यत्वं॑व्यषृत्तश्चानितय- 
लम्‌ अनुगमव्यातवृत्ती च सुवणरुचकाधपेक्षया नैकत्रापि विरुद्धे । न च रचकादि्व्यावृत्तिमतः प्रतीतस्येतरस्य 
च परस्परमेकवं जेनस्य सम्मतम्‌; प्र्यमिहानाकारयोरिव मेदस्यैव भावात्‌ । ततः श्रतिपन्नमप्रति- 
पन्नं चकम्‌, इति परमतानमिज्ञानादेव प्रतिपादितम्‌ । रुचकदेः परस्परमिव सुवर्णापि मेदे नकं 
निप्यानियम्‌ , अभेदे परस्परमप्यमेद एव अभिन्नादभिन्नप्य गवयन्तरामावात्‌, तथा च नियमेव तत्‌ 
नानित्यमपीति चेत्‌) न; प्र्यभिन्ञानस्यापि एवमन्यवस्थितिभसङ्गात्‌-तदाकारस्यापि स हइव्यदेः परस्पर- 
मिव ततो ऽपि मेदे नैकं चित्रं सन्तानान्तरवत्‌ , अभेदे ऽपि स एव दोषस्तदन्यतमाकारवदिति अनवधारित- 
स्यैव मेदेतरभावस्याभ्युपगमाददोष इति परिदारस्तु क्रमचित्र्मपि भवेषु परिपुष्णाति | सप्यमिदं 
यद्वि तथा प्रतिपत्तिः, न चैवम्‌ । तदुक्तम्‌ - 

““केनचित्तस्य रूपेण नोपध्धिः परान्यथा । 

अवित्तर्यन रूपेण तदस्येति कथं मतम्‌ १ ॥ 

पूवं तेनास्य वित्तिदचेत्‌ पूवमेव तथा भवेत्‌ । 

इदानीं नेव, तदरुपमस्येति कथमेकता ! ॥ 

एक पूवपराभ्यां चेद्रपाभ्यामवियोगतः । 

वियोगे इदयमानेऽपि वियोगो न कथं मतः ॥ 

क्रमेणास्यावियोगधेद्वियोगोऽपि तथा भवेत्‌ । 

अत॒ एवोभयात्मतमवियोगवियोगतः ॥ 

यथवास्याक्रमं सं दष्टस्य तथा भवेत्‌ । 

अक्रमस्य च सवस्य न यागः क्रमभाविकः ।।'' [ प्र°वातिकार° १।२०५ | 
इति चेत्‌ ; नेदानीं प्रत्यमिज्ञानमपि । तत्राप्यस्य तुल्यत्वात्‌ । तथा हि- 

स॒इत्येवं प्रतीतस्य ज्ञानस्येवायमितयपि । 

अप्रतीतः कथं नाम॒ तखयकारः प्रकर्यताम्‌ ।॥ १४३५ ॥ 

तस्याप्यन्यत्र॒ वित्तिश्येदन्यत्रैव भवेदसौ । 

स॒ इत्यत्र तु नास्तीति कथं तस्य तदेकता ॥ १४३२६ ॥ 

तदतदेशक्राभ्थां तदेकं चेदवियोगतः । 

वियोगे दृदयमानेऽपि वियोगो न कथं मतः ? ॥ १४३७ ॥ 

१ -थावाश- ता५। २ नननुपरलमभ्यत्वं नित्यमनित्यं बा आ०, ब०, प०। ३ -लाकार- 
श्रा०. ब०, प०। ४ पूवत्वेनाप्ययित्ति- आ०, ब०, प१०। 'पूत्वेनास्य वित्तिः" वार्विकाल०। 
५ तदतदे शकालाभ्यां वेकं आ्‌०, ब०, प०। 


कि 


५4 


। 1 | 


@ 


८५ 


१२० न्यायविनिश्चयविवरणं [ २।९६-९७ 


देशक्रमादवीयोगे वियोगस्तत्रमात्न किम्‌ । 
अत॒ एवोभयात्मत्मवियोगवियोगतः ॥ १४२८ ॥ 
यथा तदक्रमं॑सच्वं॑दृष्टिरस्य तथा भवत्‌ | 
अक्रमस्य च सचखस्यावियोगस्तक्रमात्‌ कथम्‌ ॥ १४३९ ॥ इति | 
५, ततो यथा प्रल्यमिज्ञानमितरेतरदशपरिहारपमतिपतरस्तदाकाररेकं तथा सुवर्णादिकम्‌ अन्यो- 
एन्यकारपरिदारगतैरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । कुतः पुनः रचक्रादीनां पूर्वापरीभावस्य प्रतीतिः ? 
पृर्वापरम्रल्ययाम्यामिति चेत्‌; तद्धदस्य युतः ? स्वसंवेदनादिति चेत्‌; कथं ततो द्विचप्रतिप्तिः 
अन्यगतप्यान्यत्रापवृततैः १ एकस्य च पृवपरीमूतस्यामावात्‌ । एकमेव तत्तथाविधमिति चेत्‌; न एकव 
साक्षा्ररणविषयतया पैौर्वपर्यानुपपत्तः । तदुक्तम्‌-- 
१ “यदि पुवरापरोभावः केन तस्य प्रतीयताम्‌ । 
प्राक्परप्रत्ययाभ्यां चेत्तयोर्भदगतिः कुतः ॥ 
स्वसवेदनमभावाचेनन स्याद्‌ द्वित्गतिस्ततः | 
न चाप्यविद्यमानस्य परषूवस्य तद्रतिः ॥ 
एकं संवेदनं तचत्‌ परपुवंतयेप्यते । 
१५ एकत्वे परपृवत्वं साक्षातूङृततया कथम्‌ १ ॥ [प्र० वतिं 1८० १।२०५ | 
इति चेत्‌) न; प्रथमिनञाने पपयेवं प्रसङ्कात्‌ । तथा दि-- 
सो ऽयमिप्यनयोर्दशमेदो गम्यः कुतस्त्वया । 
ताभ्यामेवेति चेद्धि तणोरविज्ञायतां कुतः ॥ १४४० ॥ 
स्वसंवेदनमावाचेन्न स्यादूष्िगतिस्ततः । 
२० नचप्यविद्यमानस्य भिन्नदेश्स्य तदुगतिः ॥ १४४१ ॥ 
एकं संवेदनं तच्द्धि्नदश्चतयेप्यते । 
एकतवे भिन्रदेशं साक्षाकृततया कथम्‌ ? ॥ १४४२ ॥ इति । 
ततो यथा प्रत्यभिज्ञानं स्वाकारे कचिदाभिमुख्यमनहदेव तदन्तरं प्रत्येति युगपत्‌ , तथा 
क्रमेणापि रुचकादिपर्यायपरिग्रहाभिमुख्यमपरिप्यजदेव तदन्वयज्ञानमपरापरानपि स्वस्तकादिपर्यायान्‌ 
८५ परि छनत्तीति मुभापितमेतत्‌- 
विशेषकल्पनायां स्यात्‌ परस्याव्यमिचारिना । इति । 
माभूलत्यमिज्ञानम्‌, युगपदपि कित्रिकस्यानभ्युपगमादिति चेत्‌, अत्राह - 
तस्मात्‌ सभागसन्नानकल्पनापि न युज्यते ॥ ९६ ॥ 
न चेत्‌ [ स परिवनंन हेतुरत्र फत्नाह्नना ] | इति । 
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रयमिज्ञानमि्यनुव्तते । न चेत्‌ न यदि प्रयमिज्ञानम्‌, तस्मात्‌ प्रयमिज्ञानात्‌ 
सभागानां सद्शापरापरक्षणानां सन्तानस्य कल्पनापि अपि शब्दाद्‌ व्यवहारश्च न युज्यते । 
एवं मन्यते सति हि प्र्यभिज्ञाने तद्रवगतसादर्यायततात्तदमतीत्यसमुत्यादात्‌ हैतुफलमावनियमः, 
ततश्च तस्सन्तानकल्यना न चासतीति ! संबृल्रैव तत्कल्पना न प्रयमिज्ञानादिति चेत्‌; न; संवृतेरपि 
तद्रप्वात्‌ । सा हि स एवाहं जटं पिवामि यः पूवं तदद्रक्षम्‌' इति मतिरेव । कथन्न प्रयभिजञ- 
क्षणानां पैर्ापर्ययक्रलपनं संवृतिरिति चेत्‌ १ न; तत्रापि अस्मादिदं पूवमतर्चेदं परमिति प्रतिपत् 
प्रयवमदौत्वात्‌ § पैर्वापयंस्य कटपनेन ? तत्वत एवं भावात्‌, अन्यथेकक्षणमेव जगदमपतम्‌ । तथा 
चेत्‌; न कारणं कायं वा कस्यचिदिति कथं वस्तुत यतो व्योमकुमुमादिकमतिदशयीत १ कथं वा 
सुगतक्षणानां पैर्वापयं बत इदं शोमेत-- 

(तिष्टन्त्येव पराधीना येषां तु महती कपा | [ १० वा १।२०१ | इति । 

कल्पितमेव तत्रापि तद्विति चेत्‌; न; स्वयं तस्या्कत्पलात्‌ । तस्मद्वासनोपट्ठवाधिष्ठितो 
रोक एव तदपि कल्पयति । अत एवोक्तम्‌-- 

“न च परयति सन्तानं नापि कशिवतंते । 
न तिष्टति प्रमाभावात्‌ केवरं भवतो भ्रमः।॥” [१० वा्तिकार ° १।१९६]। इति | 

इति चेत्‌, ताच्तिक्मेव' तत्र॒ अन्यद्रभ्यात्‌ तत्कस्मान्न मवति ? तत्र प्रमाणस्य (यदि 
पवांपरीभावः, इत्यादिना प्रतिकषेपादिति चेत्‌; ननु सोऽपि पर्षस्तुत्तभावपवृत्तापरापरज्ञानरूप 
एव कथं कचित्‌ तद्वव प्रतिक्षिपेत्‌ £ स्वयं तत्वतस्तद्रपात्तदयोगात्‌ । तस्यापि ताद्रप्यमारोपादेव, वसतु 
तस्तत्रापि तस्य यद्वि इत्यादिनैव प्रतिक्षेषादिति चेत्‌ , न; अनवस्थोपनिपातात्‌ । ततो दूरं गवापि 
तास्िकेमेव तत्र षैौर्वाषयमिति सिद्धस्तदास्ा परमाथत एव सन्तानः । तस्य च न प्रत्यभिज्ञानादन्यतः 
्रतिपत्तिः। तथा च सिद्धं तद्देव क्रमतोऽपि वस्तुषु वैच्यम्‌ । तदेवाह-स परिवर्तेत 
हेतुरेव फलात्मना इति । 8 करा ऽकग्रहादिरेव हेतुरेव कारणमेव परिवर्तेत परिणमे फएकात्मना 
कंपठेहादि फलरूपेण, न हेतोरन्य एव फरसेत्यवकारः । एतेन अविनाश्चेऽपि" इति व्या्यातम्‌ । 

कथे पुनहंतोः फखतमना परिवत्तनं प्यक्षबाधनात्‌ , तेन निरन्वयस्येव विनाक्षस्य प्रति- 
पत्तरिति चेत्‌ ? अत्राह- 

तस्माद्धावविनाशोऽयं फली नावः [ तद्ग्रह; ] ॥ ९७ ॥इति । 

तस्मात्‌ पूवोक्तातुच्छविनाशाभावात्‌ । उक्तं हि पूर्वम्‌-'न तुच्छो विनाशस्तप्य स्वपति- 
पत्तावप्यसामर्थ्यादसम्बन्धाच । न हि वस्तुना संयोगः सम्बन्धः; अद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवाय 
तदधिकरणतया तस्याप्रतिपत्तेः । न च विहोषणभावः; 'तस्तिपत्तौ तदनुरक्तस्य वस्तुनो ऽपि नीलानु- 


[1 < 


१ -ताद्यती- ता०।२ प्रत्यवमरशात्‌ प०। ३ तततव एव ता०। ४-व तवान्यत्र वा तत्तस्मा-अ५ 
घ०,प० । ८ ततस्तस्यापि तत्र य- आ०, ब०, प० । ६ कलशः कपालरूपेय श्रवग्रहश्च हहारूपेण । 
७ न्यायवि ० श्लो० २।९० । ८ -नास्य संयो- आ०, ब०, प०। 
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रक्तोत्यल्वत्‌ प्रतीतिप्रसङ्गात्‌ इति । नियश्वासौ भवेदकाय॑तात्‌ आकाशादिवत्‌ । का्यमेवासी 
मुद्गरादरुतत्तरिति चेत्‌; कुतस्तस्मागमावस्य विनाशः £ तदभावे तदुतयत्तरयोगात्‌ । तत एव सुदुग- 
रादेरिति चेत्‌; न; पुनस्तस्मागमावविनाशस्यापि तत एव भवे युगपदनेकविनाशप्रतीतिप्रसङ्गत्‌ । 
न चेकहेतुका युगपदनेककार्यो्त्ति; सामभ्रीमेदादेव तदुपदशनात्‌ | घटादिरेव तस्य प्रागभाव- 
स्ततस्तद्ठिनाश एव तस्यापि नाश हति चेत्‌, नन्वेवं विनाशो ऽपि भावरूप एव स्याद्‌ अभाव- 
तात्‌ प्रागमाववत्‌ । ततः करश्ञादिरेवायं न तच्छ: । तस्मात्‌ भावस्य षटादैर्वनाज्ञोऽयम्‌ उभय- 
सम्मतः फए़लीभावः अपरस्य सतः फलतया भवनम्‌ । कुतः पुनः च्विग्रहणं न॒ (पटमावः' इत्ये. 
वोच्येत, फलस्येव हेतुविविक्तस्य तद्धिनाश्त्वादिति चेत्‌ £ न; दत्तोत्तरतात्‌ - 'अन्यस्यान्यो 
विनाशः किम्‌' ह्यादिना- । फरमावप्रा्िरेव व्रिनाञ्च॒ इति ज्ञापनाथमुपयतनं तद्हणम्‌ । अथवा 
तस्मादिति सभागसन्तानकल्पनादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । न हि तन्कृट्पनं टैतोः फलमावपसिर्तना- 
मन्तरेण सम्भवति । सम्भवत्येव दितुफ्विविक्तस्य भावादिति चेत्‌) न; सुगतेतरक्ञानेयोरपि 
त प्रसङ्गात्‌ । अनुपादानोपादेयन्वानेति चेत्‌; तदेव कुतः  सादश्याभावादिति चेत्‌; न सुगतश्ञनेने- 
तरस्यप्रवेदनोपनिपातात्‌' । साटर्यविरोषामावादिति चेत्‌ ; कष्तरहिं तद्विशोपो न्यत्र कथकश्चिदमेदा- 
दिति युक्तं॑तत्कल्पनादपि तस्य तदात्मना परिवतेनोपादानम्‌ , प्र्यकषप्रतिपत्तरपि तत्र समर्थनात्‌ | 
ततः क्रिम्‌  इत्याह-- 
तदग्रहः। 
तद्ग्रह [ प्रतिषेधाऽस्य कवलं तन्निबन्धनः ] । इति । 


तस्य मावस्याग्रहो एप्रतिपत्तिः तदूग्रहः फरीमाव्य रहो न अहनिवृक्तिात्म्‌ । नाप्यन्य- 
ग्रह इति यावत्‌| एवमपि भवनु तत्र फरीमावत्यवहारः, विनाश्न्यवहारस्तु कथम्‌ १ तद्धविस्याविनाश- 
रूपत्वात्‌ । अत्राह-श्रतिपेधोऽस्य केवरं तन्निबन्धनः, इति । प्रतिपधः तदुव्यवहारः अस्य 
भाव्य केवलं नन्यनिमित्तोऽपि तु तन्निवन्धनः फलोमवग्रहनिमिक्तकः तत एव ॒लोकेस्तदुव्य- 
वहारस्य प्रवतेनादिति भावः | 
साम्प्रतं देतुफख्योः परामिप्रतमन्यत्वग्यवस्थापनं दर्च॑यति- 
अन्यथात्वं यदीष्यत टनारपि फलात्मनः ॥ ९८ ॥ 
अन्य एवेनि किमने्रपिति के चित्प्रचक्षते । 


अन्यथात्वम्‌ अन्यमकारत्वं यदि चेत्‌ इष्येत हेतोः विवक्षितफलजनकस्य अतजन- 


कादिति सामर्थ्याद्‌ गम्यते । किमिति तदिष्यते इत्ति चेत्‌ १ अन्यथा हेतुलासम्भवात्‌ । न हि शारि 
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१ ततश्च त- आ०, ब८, प८ । २ फपलीमाव इय्यत् चिव प्रत्ययग्रहणम्‌ । स एव ग्रह प | 
न्यायवि^ श्छा० २।९० । ¢ तद।कारतवामावादिति शेषः! ५ ग्रहो नरह इति आ०, ब०, प० | ६ 
एतदपि भ~ श्ा०, बण, पठ | 
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बीजस्यातदूबीजादन्यथत्वमन्तरेण तदङ्करटे लं तद्वदेव तद्धतुतप्रपड्गात । तथा च॒न नियतो 
हेतुभाव इत्यमिमतसिदये यत्‌ किश्चिदुपादातन्यं मेतु । इष्यत एव तर्हिं तस्य ततो ऽन्यथातवं 
पतिमासपयोजनम्यपदेशादिभेदरादिति चत्‌ ; अत्रोत्तरम्‌-'अपि फङात्मनः' इति । फलमेव फरसा 
सुबुद्धयासमवत्‌ , ततोऽपि न केवर्मतद्धतोरेव हेतोरन्यथात्वमिप्येत' इति सम्बन्धः, प्रतिभासादि- 
भेदस्य तत्रापि मावात्‌ । ततः किमिति चेत्‌ १ उत्तरम्‌-अन्य एव फरासनो भिन्न एव हतुरिति प्रथमा- 
परिणामेन सम्बन्धः । इति एवं किन्नेष्टम्‌ इष्मेष भवति जेनस्यापि भरमाणोपपततेः । तथाटि-यदू यस्मा- 
दन्यथामू तं तत्ततो एन्यदेव यथा शाली नमतदरीजात्‌, अन्यशरामून च ततलादपि तत्‌ । तथापि 
तस्य तस्मादनन्यत्वं॑चेत्‌; अतदूवीजादपि स्याद्रिति तदपि तस्येव ' विवर्तः स्यात्‌ । एवं च- 
दाखिीजविवत्तेवं देशकालदरिमेदिनः | 
जगतः सम्प्रसञ्येत स्यद्रादमुपजीवताम्‌ ॥ १४४२ ॥ 
तन्मा मूदरिति मन्वानिरतदुबीजाद्विव स्फुटम्‌ | 
तत्पलादपि तदुबोजस्थान्यलमुपगम्यताम्‌ ॥ १४४९ ॥ 
तन्न रैतुफटेकवं कथमप्युपपत्तिमत्‌ | 
, इत्येवं कचिदज्ञानमल्दिगाः प्रचक्षते ॥ १४४५ ॥ 
तत्रीत्तरमाह-- 
अन्यथास्वं न चेत्तस्य भवेद्‌ धोत्यम्‌ [ अलक्षणात्‌ ] । इति | 
तस्य मावस्य धरोव्यं कौटस्थ्यम्‌ । कदा ए न चेत्‌ न यदि अन्यथात्वं फरहूपतया 
परिवतंनम्‌, तस्थेतयत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ | कुतः ? ईघत्राह- 
अलक्षणान्‌ । 
अभावस्यापि [ अभावोऽपि भिन्नत्यन्े प्रचक्षते ] ॥ ९९ ॥ इति । 
अलक्षणात्‌ अप्रतीतेः अभावस्य तद्िनाशस्य न॒ केवरमन्यथालस्येत्यपिशब्दः | कथं 
ूनस्तम्यारक्षणं॑कायेप्य प्रयक्षत॒एव॒प्रतिपतते, तदुपवाच्च विनाशस्येति चेत्‌ ! कप्यासौ 
विनाशः £ कारणस्येति चेत्‌; न; तस्य कार्येण समकारूखे विनाश्चतद्रतो्योणपचपरसङ्गात्‌ । तसूरवारुत्व 
तु कुतरतप्य ग्रहणम्‌ १ अग्रहणे तप्येप्ययोगात्‌ । प्रयक्षत इति चेत्‌; न; तेनापि तकन 
वतेमानतयेव प्रतिपत्तेः । कार्यकाराद्रिति चेत्‌; न; तस्य पूवत्राप्वृततेः । प्रवृत्तौ बा तदपि तद्विषयत्वात्‌ 
कथं वतमानं कार्यवत्‌ ? स्वकारपिक्षयेव वर्तमानत्वं न कायक्रालपेक्षयेति चेत्‌? कथं तर्हि परयक्षतस्त- 
जन्मनः स्मरणाच्च पूवमावस्याग्रहणमुक्तं यत इदं शोमेत-- 
“संवेदनं न पूवं तत्प्व्ग्रहणे क्षमम्‌ । 
न परं तेन पर्वत्वं स्मरणान्नेव साध्यते ॥” [ प० वार्तिकल० १।२०५ ] इति । 


१ -णातद्‌- ता०।२ श्रन्यथात्वं यदिन स्यत्‌ तदा यवग्रीजबत्‌ यवाङ्कुरदेतुःवं स्यादिति भावः। 
३~ भ.सनादि- ता० ' ४ चेतद्‌बीजा- अआ1८, ब, प० । ५~व च वि- आ०, ब०, प० । ६ इव्याहं प० | 
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कथं वा द्रव्यहपस्याप्रतिपत्िः ? पूर्वापरयोरिव प्रयक्षत एव तदनुगमस्यापि प्रतीतेः द्र्यस्य 
तदपात्‌ । त्देवाह-' अभावोऽपि किन्न इति । ओः आसा मतिश्तादिपर्ययानुरूपः तस्य 
भावः अपिशब्दात्‌ परथिव्याचन्वयष्पपुदुगरादिभावोऽपि किं कस्मान्न ? स्यादेव, प्रत्यक्ष विषय- 
स्थामावायोगात्‌ । तथा चान्यथात्वमेव विनाशः कारणस्य, नैकान्ततस्तद्वविक्तं कायमिति मन्यते । 
यदि वा, यदुक्तम्‌-.कायवज्जगदापि सव्रस्याकारणस्य पारवच्ः स्यादन्यथाल्ाविशंषात्‌ । 
] इति, तत्राह-'अभावोऽपि फिनः इति । अभावोऽपि न केवलं परिवतः 
तत्तस्य कार्यवत्‌ छिन्न स्यात्‌ ‹ स्यादेव, अन्यत्वाविरोपात्‌ । तथा च-- 
जगतः समक्रारस्य नारो सति परस्परम्‌ । 
कार्थकारवदवास्य स्यादभावः तदापि वः ॥ १४४६ ॥ 
ततश्च भावनैरास्यमनिपिध्यं प्रसज्यते । 
का्स्येव पिनाश्चतं तथेव यद्वि बुद्धितः । 
विवर्तय च तस्यैव स्यादित्यपि च वक्ष्यते" ॥ १४४५ ॥ 
पङ्कतस्योपसंहारमाह-'इस्यन्ये प्रचक्षते" इति । इति एवम्‌ अन्ये जैनाः प्रचक्षते 
प्रमाणोपपननं प्रतिपादयन्ति | | 
सम्पतं ्यवहारस्यातिप्रसङ्गमपरत्र तदभावपसङ्गमिव परिहरनाद- 
स्वस्व मावस्थिता भावो भावान्नरससुद्धव। 
नष्टो वा नान्यथामूनः [ ननो नातिप्रसञ्यते | ॥ १०० ॥ इति । । 
भावो दध्यादिः अन्यथा स्वप्कारादन्धप्रकारेण न भूतो न जातः | एतच्च न तकाय- 
तक्राविप्रादुमविप्पि तु भावान्तरस्य तदन्यस्योष्रादः समुद्भवे प्रादमवि सति, तस्मिन्‌ तद्रूपेण न परिवृत्त 
इति यावत्‌ । स्वः असाधारण उषटयसम्भवी स्वभावस्तेन स्थितां यत इति । भावान्तरसमुद्धवे 
इलयत्रापि योज्यम्‌ । तदेयमथः-यस्मुषट्दिप्ादुभवि ८पि स्वभावस्थित एवायं प्रतीयते तस्मान्न 
तद्ुपापया अन्यथामूत इति । पतीतिश्यात्र स्वभावस्थितत्वस्य देतुलामिधानादेव कभ्यते, -अन्यथा 
तदवुपपत्तः । अत्रेव नष्टो वाः इति दष्टन्तः । नन! इत्यत्रापि सम्बध्यते मध्येकरणात्‌ । वाशब्दश्च 
वार्थः । तदयमथः-यथा भावान्तरसमुद्रवे भावो न नष्टः तदापि स्वस्वमावस्थित्यैव तस्य परतीतः, 
नारो तदनुपपत्तः, तथा तत एव न तद्रपापत्या <न्यथामूत इति । ततो यथा तत्रायं पडगः- 
अन्यस्थ हि विनाशिते सवेदा दध्यसम्भवात्‌ | 
चोदितो दधि खादेति कथं तत्रापि वतताम्‌ ॥ १४४८ ॥ 
कोवा पवतां तत्र पवृक्तिपि का भवेत्‌| 
न्‌ किञ्चित्ते न तत्वं स्यादन्यनाश्चग्रवाद्विनाम्‌ ॥ १४४९ ॥ इति । 








यी 3 2 1 [1 वी 000 = 17 ० 1 11१ ज 20 यिः 


९ तदपगम- शराः, बत, प०।२य ग्रा शर; वत, प०।३ भरत वधिप~ आः बऽ, पञ | 
ट तथापि प्रा, व, प० । ५ जनाः प्र- अ[०, व८, प० । ६ एव तच्च अ19, ब०, प० । ७ -पि खभा- 
च्रा०) ब०,प८ | 
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कायन्यिस्यान्यलवाविरोषे ऽपि तद्विनाशित्वामावात्‌) तथाऽयमपि न मरसङ्गः- 


(सवस्योभयसूपत्वे तष्टिरेषनिराकृतेः । 

चोदितो दधि खादति कुष नाभिधावति | [परवा ३।१४२ इति 
विरोषनिगशष्कतेरभावात्‌ । दध्यदिर्हि तक्राचयेक्षयेवोभयशूषत्प्रतपतनष्रिचपक्षया । तदेवाह- 
(तता नातिप्रसज्यते, इति। ततस्तम्माद्यतीतिपिद्धात्‌ विरोषात्‌ नागिप्रमज्यने दधिः 

वदुषटरदौ, दधिकामस्य '्वृततिनं मवतीयर्थः । 

` तदेवं प्रपञ्चतः साध्यमुषदिदय साधनम्वरूपं दशेयत्ताद्‌- 
माधनं प्रकलामावेऽनु पपन [ तनोऽपरं | ॥ १०१ ॥ इति । 

साध्यते ऽनेनेति माधनं टिड्गम्‌ । तत्‌ प्रकृतं शक्यवादिर्षणं तम्यामावे अनुपपन्नम्‌ 
असम्भवि । निशितम्‌ इत्यपि द्रव्यं वृत्तौ अन्यत्र च॒ तद्वचनात्‌ । कथमेवमन्य त्रानुपपन्नखमेव 
हेतुक्षणं निश्वयस्यापि तदन्यस्य भावात्‌ £ न, तप्य साधारणतात्‌ । साधारणः खलं निश्चयः तस्य 
हेतुवदन्यत्रापि भावात्‌ । असाधारणेन च रक्षणेन भव्रितम्यम्‌ , तच्ान्यथानुपपन्नत्यमेव देतावेव तस्य 
नियमात्‌ । तदपि साधारणमेव अहेतावपि प्रयक्षदौ स्वाथपिक्षया भावात्‌, भवति दि परयक्षादि 
स्वाथपिक्षया ऽन्यथानुपपन्नम्‌, न च हेतुः | कस्मात्‌ £ साध्याभावात्‌ | न दि तद्िषयग्य साध्यं 
सिद्धात्‌ । अप्रसिद्धले मयक्षादेरपि न पपिद्धिः विषयप्रसिदृध्येव तस्यापि पसिद्धः' । ततो यदि तस्य 
प्रसिद्धिः; यसिद्धिरेव ्रिपयस्यापीति न तस्य ृतुचम्‌ । कंथमिदानीम्‌ “अरित आप्मोपर्न्धे., नास्ति 
घरो <नुपरुव्धेः' इति च प्रयक्षप्येव देतुखप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? न; विषयपिक्षया तदभावातु । विषयो 
हि तस्थासास्तित्वं घटाभावश्च , न तत्रैव हेतुं प्रपिद्धलात्‌, अपि तु तद्व्यवहार, तत्र च न प्रलक्षत्व- 
मुपरम्भादेरविषयत्वात्‌ । कथं पुनस्तत्रापि देतुखम्‌ असति तदनुपपत्तेः । सतो हि शिड्गं ज्ञापकं मवति 
नासतः खरशरड्गवत्‌ । सत्वेऽपि न किञ्चिलिडगेन, विनापि तेन तत्मसिद्धः, निश्चयामिधानास्रा हि 
ग्यवहारः, तस्य परयक्षत एव स्वसंवेदनादेरगमात्‌, किं तेन ? एतस्य करणायीगात्‌ । असन्नेव 
तेनायमु्यायते विषथोपदर्निनेति चत्‌ ; न; साध्यं पति तम्य कारणत्वामावात्‌ । भवतु तर्हि ग्यक्हार- 
योग्पतये तस्य॒शिद्गत्वमिति चत्‌) कप्य॒तदोग्यवम्‌ ? तद्विषयस्यैवेति चेत्‌; सिद्धं तहिं तस्य 
तत्रैव कथञ्चिद्धतुत्वमिति कथमतिव्यापक्रस्यं रक्षणस्य ? नन्वेवमनवस्थितिः पयक्षवदनुमानस्यापि 
तदुत्थापितस्य पुनस्तदुस्थापित्य लिड्गतप्रप्तेः । यत्राविपरतिपत्तिस्तप्य व्यवस्थैव साध्याभावादिति 
चेत्‌; तत्र तर्हिं सिद्धमन्यथानुपपत्नलमदैतुे ऽपि इति कथन्नातिम्याप्तिरिति चेत्‌ १ न; तन्मात्र्याल- 
क्षणतात्‌ । म्रकृतापक्षं टि तत्तस्सक्षणम्‌ , तच्च नातरिप्रतिपक्तौ सम्भवति, प्क्ृतस्य विपतिप्र्तिविषयतात्‌ । 
यत्रतु सम्भवति तदलिद्गमेव पत्यक्षादिकमपि । कथं पुनः सति तस्मिन्‌ विप्रतिपत्तियेतः मृतपतम्भव 


\ प्रतीतिनं भ~ प । २ “तध्यार्थासंभवाभावनियमनिश्वयेकलक्तणो ददुः ।"-प्रमाणसं० 
प्र १० २। ३ देठना। ¢ प्रतीतस्य कारकाभा- पण । प्रतीतस्य कारकत्वामा- आ०, ब । 
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इति चेत्‌ ! न; दतोत्तरवात्‌' भ्रान्तेः पुरुषधमंत्वात्‌" इति । ततो युक्तम्‌-“अस्यात्मा उपरन्पेः 
इ्याद्रि । न चैवं क्षणक्षये तथावभासनस्यापि देतुलं साध्यवत्‌ तस्यापि असिद्धेः । आत्मोपरुन्धिरपि 
असिद्धेवानात्मवादिनं पति इति चेतु न; सो्धमिति बुद्धस्तेनाप्यभ्युपगमात्‌, अन्यथा आसारोषा- 
भादादनुपायसिद्धा मुक्तिरिति व्यथं एव तदथः पयासः स्यात्‌ । तदुवुद्धिरेव चात्मोपरुब्धिः, तत्मति 
भासिनः संवेदनान्वयस्यैवासत्वात्‌ । न चैवं क्षणक्षयावभासतनमागोधिमार्गावितारात्‌ कस्यचिदपि 
विपश्चितो निश्वयकुरीरफोटरमुपदङ्ितमस्ति यत्य ल्ड्गित्वमासोपरबन्भिवतु प्रतिपद्येमहि । ततो 
युक्तम्‌- प्रकृतः इत्यादि । 


अत्र ्रकरृतस्येव, अभाव एव, अनुपपन्नमेवेति चव्धारयितव्यं सावधारणत्वात्‌ वाक्यानाम्‌ । 
तत्र प्रथमेनावधारणेन विशुदरस्य व्युदासः, नहयदी ` प्रकृतस्यैवामावे ऽनुपपत्नः, अपि तु तद्िषरीतस्यैव । 
्वितोयेनासिद्धस्यं । नह्ययमपि ष्ृताभाव णएवानुपपन्नः, तद्धावपि तथात्वात्‌ । न तर्हि 
धूम प्रयलानन्तरीयकत्वादिरपि हतुः साध्यस्य सुमुरददन-वनकुमुमानित्यलदिभवि ऽपि तस्यामावादिति 
चेत्‌; न; तस्यासाध्यतलात्‌ । साध्यं हि राक्यलरादिविरोषणं पवताम्याकिकिमेव तत्रैवामिप्रेतलादरमावात्‌ 
न मुमुराग्यादो विपर्ययात्‌, अतस्तत्र साध्याभावादेव तस्याभावः | कथं तहि महानसाम्यादावपि 
तस्य भावः तस्याभिप्रतत्वा्यमावेनासाध्यलयात्‌ । भावे वा कथन्न व्यभिचारः ? तत्सदशस्यैव तत्र 
भावादिति चेत्‌; न; सवत्र एवमेव व्यभिचारात्‌ अन्यथा तदरप्रतिपततेः । न टि (प्रयलानन्तरीयकरो ध्वनिः 
अनित्यात्‌ इत्यत्रापि ध्वनिगतस्येव अनिरयत्वप्य विघयुदादौ भावाद्‌ व्यभिचारः, मपि तु त्सटशस्यैव, 
सामान्यस्येकस्य प्रतिक्षेपादिति चत्‌; न; अन्तर्व्या्तिनिणयामावादेव तदुपपत्ते, न साध्यामावे 
तततस्थमाबात्‌ । कुत एतदिति चैत्‌ १ सति तन्निणये तथापि गमकलपरतीतिः । प्रतीयते हि धूमादि 
विदोषस्य ततन्निणये पावकरारिविरोपं प्रति गमकरतम्‌ , तत्ुस्यस्य चान्यत्राम्यादिमत्रे मावः । तद्विरोष- 
वैकल्ये कथं॑त्य ततूल्यत्वमिति चेत्‌ £ धूमादि्वमत्रेण न ॒तद्वरोपेणापि, भन्यथेक्त्मेव स्यात्‌ 
सर्वाकारसम्यादन्यस्य ` तस्यामागात्‌ । कथमेवं मयलनानन्तरीयकत्वमपि राब्दस्यानियत्वविदरोषात्‌ 
नावगम्यत इति चेत्‌; क॒ एवमाह~-'नावगम्यते इति ताद्विरोपावसाये तदप्रतिक्षेपात्‌, तदमाव एव 
व्यभिचारावक्पनात्‌-किमनिव्यत्वात्‌ प्रयलानन्तरीयकः शब्दो घटवत्‌, आहोस्वित्‌ अन्यथा वन- 
कुसुमादिवदिति । तत्न साध्याभावं तत्सटशस्याभावेऽपि व्यभिचारः तस्याभावात्‌ । ततो युक्तं 
पङकृताभाव एवेति । 


१ न्यायवि० श्लो १०४ । २ तदथश-ग्रा, व^, प । ३ तदूनुदेरेव श्रा०, ब०, प०। 
¢ "स्वा कुटी कुररः ! कुदी शुण्डद्र इति सूत्रेण स्वाथ रप्रत्ययपिधानात्‌ ।"-ता० टि०। ५ विरुद्धः । 
६ “्युदासः“~ ता८ टि । ७ श्रनुपपन्नत्वात्‌ 1 -ता८ टि । < -राग्यादि बि- आ०) ब०, प । 
€ “महानस.न्ध.दौ धूमादिभबे”-ता० टि” । १० व्यनिचारोपपततेः । ६१ “सध्याभावे ततुल्यभाष- 
प्रकरेण "~ ता टि । १२ एकत्वस्य | 
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एवमनुषपन्नमेवेतयपि, तेनानिकन्तिकप्य व्यवच्छेदात्‌ । न हि तस्य तदभावे ऽनुपपत्ति- 
रेव उषपत्तेरपि भावात्‌, प्रयतनानन्तरीयक्रते ऽनितयवत्‌ । 
साम्प्रतं तानवधारणव्यवच्छिन्ान्‌ हेवाभासानुपदशेयति- 
ततो ऽपरे । 
व्रिरुद्रासिद्धसन्दिग्धा अकिञित्करविस्तराः । इति । 


अत्रापरे इल्येतद्विरुद्धेदेः परतो ऽपि  द्रष्ट्यम्‌ । तदयमथः-विरद्रासिद्धसन्दिग्धा 
अपरे हेत्वाभासा एव न केवलं त॒ एवापि तु अकिश्चित्करविस्तराश । अत्रैवोपपत्तिः-ततः 


तस्मादुक्तरक्षणात्‌ साधनादपरे तटक्षणविकलतया विभिन्ना यत इति । तत्र ॒विरुद्रस्य तदामासलं 
साध्यस्याभाव एव भावात्‌ । असिद्धस्य स्यपि तस्मिन्‌ अभावात्‌, सतो ऽप्यनिश्चयात्‌ । सन्नपि 
अनिश्चितोऽसिद्ध एव सिद्धकार्याकरणात्‌ अतस्तदामासः । निश्चयाभावो ऽपि भ्युतयत्त्यादिना, 
वादिप्रतिवादिनोरन्यतरस्योमयस्य वा॒तत्राव्युखत्रस्याज्ञातासिद्धः, संरायानस्य सन्दिग्धािद्धः 
विपर्यस्तस्य विपरीतासिद्ध इयनेकथा स॒ भिचते । सन्दिग्धो व्यभिचारी करिमित्थमन्यथी 
वेति ततः साध्यसंशयात्तस्य तदाभासत्वं तत्रैवं नियमाभावात्‌ । अकिश्चिकरः पुनः सिद्धोपस्थायी यथा 
शब्दानित्यत्वे कृतकत्वेन निशिते तत्रवापरः प्रयलानन्तरीकयत्वादिः। कुतस्तस्याकिश्ित्करल्वम्‌ ? 
ततस्तन्िर्णयस्यानुखत्तरिति चेत्‌; सापि कुतः ! ृतकस्वादेव तस्य भावादिति चेत्‌ ; न; तत्तायंस्या- 
न्यतो उनुत्तेः । तादृशस्योयत्तिरिति चेत्‌; अस्तु; न तावता शक्तस्य स्वव्यापारादुपरतिः, पावश्नन्त 
रवद्धमान्तरकृतेः । शक्तिरेव न तस्येति चेत्‌; तदपि यदि देतुरुक्षणवेकत्यात्‌, तदा विरुद्वादावे 
वान्तर्भावः, प्रतिपादिताषधारणविपय॑यदिव त्रेकस्यसम्भवात्‌, तद्विपययस्य च विरुद्धादावेव नियमात्‌ | 
विषयाभावान्न ततस्तन्निणंय इति चेत्‌ ; न रक्षणपरिपष्टौ तदनुपपत्तेः । कथं वा तदभावः 
शब्दा नित्यत्वस्य भावात्‌ । प्रागेव निर्णीतमिति चेत्‌; न; तत्राप्यनुपहतस्वरूपतवेन तदन्तरस्यापि 
प्रवेशात्‌ प्रकाशिते प्रकाशचान्तरवत्‌ । न चैवं छिदेरपि छिने प्रवेशः; छेयामावात्‌ । क तद्मवेरोन 
व्यवहारस्य पौरस्त्यादेव भावादिति चेत्‌ , न समर्थात्‌ ततोऽपि तस्यावदयम्भावात्‌ । व्यवहारिणस्त- 
दमिखषस्याभावन्निति चत्‌; नेदानीमा्यस्यापि लिङ्गरवं॑ततो ऽपि तन्निणेये ्ञटिलयन्थत्रगतचित्तस्य 
तद्व्यवहार सम्भवात्‌ । भवतु तदा तस्याप्यकिश्चिकरलमिति चेत्‌; न) “सिद्धेऽकिश्चित्करो हेतुः" 
[ प्रमाणसं ° इरो ° ४४ ] इति तदक्षणात्‌ आयस्य चासिद्ध एव भावात्‌ । निर्णयमात्रेण तु त्यं हेतुत्व 
द्वितीयस्यापि स्यात्‌ । तस्मात्तदभावादेव तस्याकिंचित्करत्म्‌ , तच्च साधनलश्षणवैकल्यादेव । 
ततो विरुद्धादय एवारिश्नितकरविस्तरा इति केचित्‌ । अन्ये पुनः 'तत्रैवोपवृ्तत्वन्तरे त एव सम्यक 
हेतव इति नातीव विरुद्धादित्वमनुभवन्ति, जतो ऽन्य एव ते तेभ्यः तदाभासाः इति प्रतिपन्नाः । 
यदि साधनं प्रेते सत्येव न तदा सपक्षेऽपि स्यात्‌ तत्र प्रहृतामावात्‌, ततश्च न तस्य तदविना- 
भावपरिजञानं सपक्ष एव तत्सम्भवात्‌ , न पक्षे तत्र अयापि प्रहृतस्यानिश्वयादिति चेत्‌; अत्राह- 


१ ^“साध्यघद्भावप्रकारेर । -ता०्ि० । २ “साध्यामावप्रकारेण'-ता० टि० । ३ “साध्य 
एव" ~ता० दि० । ४ श्रा्स्य । ५ ~अवृततेहत्व- श्ा०, ब०,प०। 
१७ 
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तथार्थे ऽसत्यसम्भृष्णुधमों न बहिगङ्गतः ॥ १०२॥ 
सवधेकान्तविर्लेषे साध्यक्षाधनसंस्थितेः । इति ॥ 


बहिरमवामावो साध्यसाधनयोः बहिः तादवस्थ्यात्‌ तेदुव्यपदेशोपपततेः "तस्य॒ अङ्गनम्‌ 
अङ्गः अवगमः तस्मात्ततः न भवति! इति रोषः । कः कीटो न॒ भवति ? घमः पराश्रयः 
रमेयलादिः अर्थे ऽथ्॑रियास्मथं असति अविचमाने असम्भृष्णुः साधुसम्भवविकएः । कुत 
एतत्‌ १ तथा तेन बर्िरङ्गतस्तस्य तथात्मक्रारेण साध्यसाधनयोस्तद्धावस्य भावप्धानलात्‌ 
निर्देशस्य) समन्तादतिन्याप्त्या स्थितेः | तथा हि-विवादापत्नः पुरुषः कि्चिज्जञो रागादविमान्‌ वा 
पुरषत्ववक्तत्वदः रथ्यापुरुषवद्वियस्यापि गमक़लप्रसङ्नः सत्येव रथ्यापुरुपे किश्चिजतादौ तस्यो- 
पलम्भात्‌ असति च पाषाणादौ अनुपरम्मात्‌ अविनामावपरतिपत्तरुपनिषातात्‌ । न बहिर 


+ शंनमत्रात्‌ तस्याविनामायोऽपि तु तादास्येन तदु्त्या वा प्रतिबन्धात्‌, न॒ चायमिहाप्ति 


प्रमाणामावात्‌ । न हि श्रश्चिज्छत्वदेः स्वभावः कायं वा पुरुषत्वादिकमिति प्रमाणमस्ति, सर्वज्ञत्वादौ 
द्विप्षे पि तस्याविरोधादिति चेत्‌; किमिदानीं रिरापालधूमादावपि प्रमाणं यत्तः प्रतिबन्ध. 
सिद्धया गमकतम्‌ १ तदेव भूयःप्रृत्तं॑वहिः प्रत्यक्षं तद्व्यावृतिद्वितयमिति चेत्‌; न, प्रकृतेऽपि 
तस्य भावात्‌ । विपक्षे तद्वाधकप्वृत्तिरिति चेत्‌ £ तस्या अपि तद्रपत्वे न किञ्चित्‌ परिहृतम्‌ । 
अतदरपत्वे कुतप्तद्‌तत्तिः ? तत एवेति चेतु; अनिवृत्तः प्रसङ्गः। तदन्यत इति चेत्‌, न तहि कविदपि 
बहिरुपरम्भतदुव्यवृत्योरुपयोग इत्यसङ्गतमेतेत्‌-“बाधस्य कायहेतोः स्वभावविशषेषस्य च 
कचिदाधारे प्राक्प्रवत्तगृहीतविस्मृतप्रतिबन्धसाधकग्रमाणस्मरृतये अन्यत्र प्रबृत्तिरपेक्ष- 


शीया ।" [ ] इति । ततो दशंनतन्निदृत्तिरक्षणमेव विपक्षे तत्सत्तागापनद्रारेण 
धमरिशपात्वादावपि तादास्थादिप्रतिषन्धसाधकं प्रमाणमिव्यङ्गीकतंग्यम्‌ । तच्च प्रकृते ऽप्यस्तीति 
कथत्नातिव्यापिः ? 


सर्वथा हत्याचत्रवाव्यापतिपरदर्शनपरमुपपत्यन्तरम्‌-स्वथा सर्वप्रकारेण नित्यमेव 
अनित्यमेव स्थूलमेव सृषट्ममेव परस्परभिन्नं॑तददवितयमेवेत्यादयः एकान्ताः सवथेकान्ताः तेषां 
विदलेषो यस्मिन्रतो सर्वथेकान्तविहेपो प्नेकान्तः तस्मिन्‌ सध्ये साध्यसाघनसंस्थितेस्त- 
द्वावस्य सम्यगवस्थानात्‌ अर्थे सति इत्यादिना सम्बन्धः । तथाहि-सवेमनेक्रामकं प्रमेयलादिवयत् 
न॒बहिरुपरम्भ-तद्‌ग्यवच्छेदौ सपक्षविपक्षयोरेवः सवस्य पक्षीकरणेन असम्भवात्‌ | न चेहाविना- 
भावो नास्ति, विषे बाधकसामर्थ्यात्‌ तदवगतेः। बाधकमप्यहन्ञानं बहिरदंशंनादशेनाभ्यामेव, 


अन्यत्र तथामिधानात्‌ तक्कथमिह तदभावे तःसम्भव इति चेत्‌ ? न; नियमामावात्‌ । न ययं 


१ ताच्ुद्रौपप-~ ०, व, प० | २ तस्यां गमनं गोऽवगमः आ०, ब०, प०। ई 
सम्मतादिति व्याप्त्यासिद्ध ¦ प०, समन्तादिति व्याप्त्या आ०) ब०॥ ४ क्तं त~ प० । ५ प्रत्यत्ततद्व्यापृतति- 
द्वितयल्पवे । £ -तचाध्यकायं- आया, ब०, प० । ७ ` सम्भवप्रत्ययत्तकः प्रत्यत नुपलम्मतः 1» प्रमाण 
सं” कऋा० १२। "प्रनथान्तरे श्रकलङ्कदेवैस्तथामिधानात्‌, तदनुक्ारिभिमां फिक्यनन्दिनिर््तं यथा उप्रलम्भा- 
नुपलम्भनिमित्तं व्या्िज्ञानमूहः ।' -ता० टि०। 


२।१०३ | २ अनुमानप्रस्तावः १३१ 


नियमस्ताभ्यामेव तद्विति, तदभवे ऽपि क्षयोपद्यमविदोपोपनिषतात्‌ कुतश्िदतिदायात्‌ तदुतत्तः, ताभ्यां 
तद्भावे ऽपि तदतिरायस्य अव्यपेक्षणीयतात्‌ अन्यथा तद्विषयमात्र पयेवसायितेन तस्यानथकल- 
प्रसङ्गात्‌ । क्र तिं तस्य ताभ्यामुतपत्तिरिति चेत्‌ ? धमादविव, सपक्षविपेक्षयोस्तत्र सम्भवात्‌ । कथं 
तत्रापि सपक्षं महानसादेः साध्यस्य तत्राभावात्‌ ? स्येव तस्मिन्‌ तटुपपत्तरिति चेत्‌; न तद्भावात्‌ 
सक्षत्रम्‌ , अपि तु पवेतादिवदग्यादिभावात्‌, पवतादेरपि तत एव पक्षत्वात्‌ । एवमप्य्यायविना- 
भावस्येव ततः प्रतिपत्तिनं साध्याविनामावस्य, प्रमाणीकृतं च तत्र तदृहज्ञानं साखकारेण, तःमात्‌ 
रयक्षानुपटम्भजन्मा तत्रोहः प्रमाणयित्तम्य इति चेत्‌; न; अम्याद्यविनामावग्रहणे साध्याविनाभाव- 
स्यापि अरहणात्‌, अग्यादेरेव राक्त्वादिविरिष्टस्य साध्यत्वात्‌ । यश्च यादक्‌ चाम्यादिनं तेन विना 
धृमादिरिति तदव्यापारात्‌ । ततः सम्भवपिक्षं॑तस्य॒ तजन्यत्वमुक्तं न नियमत इति वयं 
प्रतिपन्नाः । अथवा, 

देवस्य शासनमतीवगभीरमेतत्ात्पयतः क इव बोद्धुमतीव दक्षः । 

विद्वान्न चेत्‌ स गुणचन्द्मुनिनं विद्यानन्दो ऽनक्यचरणः सदनन्तवीय॑ः ||१४५०॥ 


कथम विपक्ष बाधनमिति चेत्‌ १ उच्यते -विपक्षो नियाचेकान्तः, तत्र निलय प्रमेयं 


१०५ 


यद्वि तज्ञन्मना प्रमित्या नित्यं तस्मसङ्गः प्रमितेरनुपरमात्‌ । अन्यजन्मना चेत्‌; तत्रापि प्रम, . 


सतिधो यदि न प्रग्रृपस्य परियागः कथं प्रमेथतवं प्रामवदरव परित्यागे वा कथं नित्यत्वम्‌ अतादव- 
स्थ्यात्‌ । प्रमितिप्रागमावस्येव तदा परित्यागो न निवयह्पस्य, न चैवमप्रेयत्वं प्रमितिमावद्रिति 
चेत्‌; न; सवस्यापि तास्तत््व्रसङ्गात्‌ । अ परतिमासनान्नेति चेत्‌; सिद्धस्यापि गरि प्रतिमासनम्‌ ? 
तदन्तर्माथ एवेति चेत्‌, अनिषृत्त प्रसङ्गः । विषयभावापत्तिरिति चेत्‌; कर्थ ्मुपस्यापरित्यागः 
दति न किच्िदेतत्‌ । 


भवतु अनित्यमेव तक््वमिति चेत्‌; तदपि अयोग्यमप्नेयमेव ्योमकुुमवत्‌ । योगयश्चेत्‌ ; २ 


कुतो न सवे्यापि ्रमेयम्‌ ? नियतं प्रत्येव योग्यलादिति चेत्‌; स यदि संसारी न सर्वस्य पमेयम्‌ | 
स्वश्यत्‌ ; न संसारिणः । उभयोरषीति चेतु; संसारिणः सर्वज्ञत्वं ॑सर्वहयोग्यवस्तु्रमिती तेन 
सवस्य तञ्च परमिण्वता तद्विषथस्यापि सर्वस्य प्रमितेः) अन्यथा तस्य तचोग्यस्य च वस्तुनः परतिपत्तम- 
दक्यत्वात्‌ । नासी वस्तुनस्तयोग्यत् प्रसेतीति चेत्‌; फं पुनः स्वयोग्यलवादन्यदेव तत्‌ 
तथा चेतु; वर्वेयि तहि तद्धदाद्धिनमेवेति कथं सर्वजञवेये तदुषदेशादपि संसारिणः प्रतिपत्तिः 
जात्यन्धप्येव रूपे चेष्ुप्मदुपदेशात्‌ ? तयोरपि कथश्चिदेव मेद इति चेत्‌; सिद्धं तर्हिं प्रतीतम- 


१ उरस्य । २ “शक्यममिप्रेतमप्रसिद्धमिति विशेषविशिष्टस्याग्नेः” -ता० टि०। ३ दर्टव्यम्‌- 
प०...टि०...1 ४ "“सवमनेकान्तातकं प्रमेयत्वादियत्र" !~ता० टि० । ५ “श्रनवरतम्‌ । नित्यानवरता- 
वक्षमिल्यमरः ।' -ता० टि० । ६ 'प्रमेयत्व," -ता० टि०। ७ -ति ष चेत्‌ आ०, बण, । तदन्त 
भावादेकेति इति स चेत्‌ प०। ८ गगनङ- आआ०, ब०, प०। ९ “जनस्य --ता० टि० । १० “जनम्‌” 
"नतु टि । 


[1 
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्रतीतशचेकं परस्यापीति यदुक्तमनेकान्तवादिनं भति-“अप्रतीतं प्रतीतं वेत्तदेतदतिसाहसम्‌" 
[ प्र० वातिंकाल० १।२०५ ] इ्यादि) तसमज्ञाकरस्य स्वगृहं प्रति परस्यावृत्तम्‌ । ततो यथाभिमतं 
निरशमेव तत्वम्‌ , तत्र च-- 
सर्वा्मना दृशौ तप्य सव॑विदरेयता द्रोः । 
५ सिद्धः स्वँ ऽपि सवजञो वृथा ते बुद्धकल्यनम्‌ ॥१ ४५१॥ 
ज्ञानवान्‌ मृग्यते कश्चि दित्यादि प्वदन्नतः । 
धर्मकीर्तिः स्ववाचो ऽपि तातयं तन्न बुद्धयते ॥१४५२॥ 
तद्रे्यतलमददयं ` चेदरर्यं सर्वथैव तत्‌ । 
छण्डशो न हि दृश्यत्वं निरंशस्योषपत्तिमत्‌ ॥ १ ४५५२॥ 
त्नैकान्तादनितयस्य प्रमेयत्वं प्रतीततिमत्‌ । 
नापि स्थूप्य वस्तुत्वं यन्न तस्य स्वयं मतम्‌ ॥१५४५४॥ 
निष्कलाणुस्वमावं यत्तत्त्वं बैद्धोकस्पितम्‌ । 
काकदन्तोषमं तत्तत्ममेयत्वश्च ताद्दाम्‌ ॥१४५५॥ 
एकान्तमिन्योर्नापि स्थूरपुष्ष्मस्वभावयोः । 
१५ प्रमाणप्रतिवेद्यतवं तदमेदप्रवेदनात्‌ ॥१४५६॥ 
ते तन्तवः पटो यन्न तेभ्यो उन्य इति यजन: । 
परत्येति वक्ति सर्वो ऽपि विवादपरिवर्जितम्‌ ॥ १ ४५७॥ 
परस्तन्तुष्विेत्यादि शब्दा एव परं तथा । 
न प्रत्ययो यतस्तेनाभेदप्रययवाधनम्‌ ।१४५८॥| 
त दाब्दरष्टृतेनापि तेन तस्य विबाधने । 
सर्वेकतधिया बाधः सर्वमेदधियो भवेत्‌ ॥१४५९॥ 
ततो द्व्यादिभावानां ताचिकृनामभावतः । 
अवैरोषिकमेवेदं जगत्‌ समुपस्थितम्‌ ॥१४६०॥ 
तन्न सवेथेकान्तस्य प्रमेयत्वमिति । विपक्षे बाधकसामथ्यदिव ततस्तद्विदटेषस्य साधनात्‌ , 
०५ उपपननमेतत्‌-“सर्गथंकान्तविदकेष" इत्यादि । 
ननु प्रमेयत्वं यतः प्रमाणात्‌ तस्य तदेकन्तिविषयत्वे नातस्तद्विरलेषस्य साधनम्‌ , तत्य- 
क्षस्य प्रमाणतः पतिक्षपात्‌ । तद्विहेषविषयत्रे तु व्य्थमनुमानं तत एव ॒तसििद्धः, अन्यथा 
त स्मिते ऽपि तदपरकर्पनया ऽनवस्थापत्तेः । तदपि प्रमाणमनुमानमेवेति चेत्‌; न; परस्पराश्रयापत्तेः- 
अनुमानात्पमेयत्वमतश्चानुमानमिति - इति चेत्‌, न; मरमाणमात्रदिव अविवक्षितविषयमेदात्‌ तदुप- 


९० 


१ प्र० बा० १।३२। २ चेत्तदश्यं आ०) बण, प०। ३ प्र बा० २।१४९। ४ खाष्षि- 
कृतेनापि आ०, ब०,प० । ५ “सर्वयैकान्तविरलेषस्य-ता० टि०। £ श्रनुमानप्रमितेऽपि | 
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गमात्‌ , वादीतरयोस्ततरानिगतिपत्तः, अन्ययेष्टसिद्धरसम्भवादिति । निकषितं चैतत्‌ -'सन्ति 
प्रमाणानि इष्टसाधनात्‌" इति । तनन व्यथेमनुमानमनवस्थितिर्वा, अनुमानादेव विपरतिषतनं प्रति 
तद्विदेषस्य साधनात्‌ तत्र॒ चाषरस्यानपक्षणात्‌ । कथमेवं ॒ प्रत्यक्षादि ततसाधनसुक्तम्‌ 
“न पयामः कचित्‌ कित्‌ [ सिद्धिवि० परि० २ ] इत्यादिना ! न हीदमविप्रतिपनन- 
विषयम्‌, तत्र विवादाभावात्‌ । विप्रतिपन्नविषयत्वे तु सति परत्यक्षे ज्किमनुमानेनेति चेत्‌; न, ग्रतिपादन- 
पकरस्य वेचिव्यात्‌, कदाचित्‌ प्रयक्षादेव प्रमाणात ॒कदाचिदनुमानत इति । कं पुनस्तत्‌ प्रमाणं 
यतः सर्व॑स्य प्रमेयलमिति चेत्‌ ? व्यिज्ञानमेव, तस्य परैरप्यङ्गीकारात्‌, अन्यथा ऽनुमाना उनवक्लेप्तेः | 
कथं ॒पुनरनेकान्तस्य प्रमेयत्वम्‌ तस्येकान्तनिवृत्तिरूपतवेनावस्तुत्वात्‌ ? तत्र च प्रमाणस्याव्यापारा- 
दिति चेत्‌, न, ततनिवृत्तिविशिष्टस्य जाप्यन्तरस्यैव तत्वात्‌ । न च तादशं किमपि ष्टमस्ति यतः सवि- 
सम्भं चेतः स्यादिति.चेत्‌, आह-- 
एषं चलं चलेनौन्येनेषटन्टं न चापरं; ॥१०३॥ 
आत्रतराश्रतं भागे रक्तै रक्तं विलोक्यते । इति । 

एकं शरीराधवयवि चरैः भागैः पणितलादिमिः चलं परिखयन्दात्कम्‌, नान्येरचसेः 
पादादिमिः । तदेव कथं चलमचरुं च युगपदिति चेत्‌ ? उत्तरम्‌-विलोक्यत इति । दश्यते हि चेर 
चरेश्चावयतैः तदेव चरमचलं च | न च टृष्टमनुपपन्नं सवत्र प्रसङ्गात्‌ । आनं तदश्च॑नम्‌ अवयवचलन- 
स्यावयविन्यारोपादिति चेत्‌; न; अचे तदयोगात्‌ व्योमकुसुमवत्‌ । दशनं च तस्य न परं चरन- 
दानात्‌ । अंप्रतिपत्तेः अस्तु तदेवेति चेत्‌ ; न; तद्विषयत्वे चलनवत्‌ अवयविनो एप्यवस्तुता- 
पततः । अभन्तमेवावयकिनि तदिति चेत्‌; कथमेकमेवाभनान्तं तंदृध्वं च विरोधात्‌ १ अविरोधे वा 
क्िमेकमेवावयवि चरमचलं च न मवेत्‌ , अस्यापि प्रतीतेः ? भान्तं च तदशन तदा भवति यदि 
चलेष्वेव भागेषु कदाचिद्वयविरूपमचरमुषरुभ्येत, न चैवम्‌ तच्चरने नियमतस्तस्यापि चर्त एव 
प्रतिपत्तेः । तथापि विभ्रमे चरुनावयवे ऽपि स्यात्‌ । ततो न कचित्‌ क्रिया नाम ताच्तिकीति निर्विषयं 
तहक्षणप्रणयनम्‌ । ततो भागवद्धागिनो ऽपि चलनमितरच ताचिकमेव टृष्टवात्‌ । 

तथा हि तदेवैकं नष्टः छेदमेदादिपरष्वतेरकस्यादिमिनंष्टे न च नैव अपरैः अनष 
पाणिपादादिभिः । करुते एतत्‌ ? विषटोक्यते प्रतीयते यत॒ इति | नष्टमेव तत्‌ कारणविनारो कार्य 
स्यापि विनाशात्‌ । कारणं हि अवयविद्रन्यस्यावयवसंयोगः, “संयोगानां द्रव्यम्‌"” [ वेरो° सु° 
१।१।२७ ] इति सूत्रात्‌ । तस्य च कर्मनात्‌ तद्विरोधिनो ऽवयविविभागात्‌ विनाशे कथं न तत्का्स्य 
विनाश इति चेत्‌ ? किमेक एव तस्य तत्संयोगो हेतुः ? तथा चेत्‌; न; “संयोगानां द्रव्यम्‌" 
इत्यस्य विरोधात्‌ । अन्ये ऽषीति चेत्‌; तेषामप्येकतत्संयोगेन सह विनादो कथमिदमुक्तम्‌-“'एकाव- 

१ न्यायवि० श्लो” २। २ -क्ादावपि तत्सा-आ०, ब०, प१०। ३ “सविदवाषम्‌, समौ 
विल्लम्भविदवासो इत्यमरः ।*-ता० टि० । ४ ध्यादियाह प० । ५ श्रविप्रतिपतेरस्तु आ०, ब०, प०। 
६ भ्रान्तभेव । ७ भ“श्रवयविनि दृश्यमानस्य चलनस्य श्रान्तदर्शनविषयतवेनाबस्तुत्वं यथा ।- ता० रि०। 
८ न्रन्तिश्च | 
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यवसंयोगविनाशात्‌ पूर्दरव्यविनाश्च अवस्थितसंयोगेभ्यः अवयवेभ्यः द्रव्यान्तर. 
रत्यद्यते ।' | ] इति ? कुतश्च तेषां विनाश्चः ? विभागादेव कमेजादिति चेत्‌; न; 
निष्कियेषु तस्याभावात्‌ । सक्रियेषु सम्भवतो ऽपि तत्संयोगस्येव नात्‌, तत एव तदन्त- 
राणामपि विनाशो परमाणुपरयन्तस्तघरसङ्ग इति न घटव्रिनारो कषाखन्यप्ुपरम्येरन्‌ । अविनाशो 
कथं कार्यविनाशः सति हेती तदनुपपत्तेः ? एकष्य तस्य विनाश्चादिति चेत्‌; आश्वयमेतदेकस्य 
विनाशात्‌ तस्य विनाो न बहूनाम्‌ अवस्थानादवस्थितिरिति ? अवस्थितो कथं विना इति चेत्‌ ? 
विनारोऽवस्थितिरपि कथम्‌ मा भूदिति चत्‌; विनाशा एव मा भूत्‌ । दृश्यत इति 
चेतु; अवस्थितिरपि दृद्यत एव स एवाय देवदत्तरिछन्राज्धरिरपि! इति रोकस्य प्रतीतिः । 
पूर्॑द्रव्यविनारो द्रव्यन्तरस्याशु प्रदुमविन मेदानवधारणान्‌ भ्रान्तेवेयमेकतप्रतिपत्तिरिति 
चेत्‌ ; स्थूलषरादिपरतिपत्िरपि तथा श्गित्न भवति १ परमाणुष्वेव कुतश्ित्‌ प्रस्यासत्ते 
तदुतपत्तिरिति कैश्चित्‌ परिकल्पनात्‌ । बाधकाभावान्नेति चेत्‌ ; न; इतरत्रापि तुल्यलात्‌ । कुतः पुनः 
कायद्रग्यस्याविनारो सति तदीयस्यावयवस्याकाशदेरविभागः ? केदमेदादेः कर्मण एवेति चेत्‌; न 
तर्हिं तस्यावथवान्तरविमागदेतुवम्‌ आकासादि विभागहेतुलात्‌ नत्तकावयवकमंवत्‌ ! अस्ति तस्य 
तदन्तरविभागहेतुतवं छेदादौ सयड्गुल्यदेरविभागपतिपत्तेः । ततो न ॒तप्मात्द्विमागः । तजन्मनो 
विभागादिति चत्‌; न; तस्यापि स्वतन्तरावयवगतम्येव तद्धनुखोपपततन द्रन्यसम्बन्धा(द्धा)वयवगतस्य । 
कुत एतत्‌ £ तदाकाशादि विभागस्य द्रव्यविनारासहचरितस्येव दशनात्‌ । न हि तस्य द्रव्या्यववृत्तिः 
स हेतुः, तस्यापि सद्रव्यस्येव ददानापततेः | ततो ऽस्ति द्रव्यविनाश्चो विभागस्य विभागन्तरकारिणः 
तदपेक्षत्वात्‌ । ततः पुनरुचत्नं द्रभ्यान्तरमेवेति भ्रान्तैव तत्रकत्वपतिपत्तिरबाधक्राभावादिति चेत्‌, नैवमपि 
भ्रान्तिः अन्तरा मेदनिणये तस्मतिपत्तेरेवासम्भवात्‌ । दानमेव मेदस्य निय इति चेत्‌, न; तस्यापि 
निणयस्येव मवद्धिरभ्युषगमात्‌ न सौगतवनिर्विकल्पस्य । नि्णेयग्यापि द्रव्यान्तरपरादुर्भवा्मावेना- 
मिभवात्‌ एक्लप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ व्याहतमेतत्‌ 'निणंयश्च अमिभवश्च › इति, नि्णयस्यामिभव 
विरोधित्वात्‌ । अभिभूतं वा कय तस्सिद्धम्‌ यत एकल परतिपत्त्मावः, अतिप्रसङ्गात्‌ । तथा हि- 

सर्वस्यापि भवेदेवं वादिनः स्वेष्टदशनम्‌ । 

ततो रोक . सिद्धानां बुद्धीनामपि बाधनम्‌ ॥१४४१॥। 

मा मृदेकत्वबुद्धिश्यत्‌ , काणादत्वं तदा कथम्‌ । 

अन्तरा मेदमुरयरयन्‌ कलत्रादौ परवत॑से ॥१४६२॥ 

केलन्रादि न तद्यस्य न मेदः कण्टक्रादिना । ५ 

न मेदो ऽप्यस्ति तादृग्‌ यो द्रव्यनीशोत्तरो न ते ॥१४६२॥ 

यच्ाश्युनं करत्रादि तन्न भेदेन वेदिनः 4 

भस्वकीयघवृत्तौ च कथं दोषैनं रिप्यसे ॥१४६४॥ 


१ स चेवा- आ०, ब०, प०। २ बौदेः। ३ चेदादौ आ०, ०, प०। ४ -नाशत्ततो न 
जा० बत; १०। 
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एकतज्ञानमेष्टग्यं व्यवहारं तदिच्छता । 
मेदटिस्तदा नास्ति तकं तस्य विन्रमः ॥१४६५॥ 

यदप्युक्तम्‌-न तदहि इत्यादि; तत्र कस्मात्‌ नूप्यतः हस्तकमदिरवयतवरविभागो न भवति ? 
तस्यापरतोतेरिति चेत्‌; किं पुनरेकावयवनारो सर्वासना ऽवयविनो नाशः प्रतीयते १ तथा चेत्‌; तत- 
स्तद्विभागो ऽपि प्रतीयताम्‌ । कथमेवं “स एवायं नक्तकः" इति प्रत्ययः तद्विमागात्‌ संयोगस्य तद्धतुक्य 
दारीरस्यापि नाशादिति चेत्‌ १ न; तस्याप्येकवयवविनारवत्‌ अवस्थितसंयोगावयवात्‌ द्रव्यान्तर एव 
भावात्‌ । ततो न युक्तमेतत्‌- छेदभेदादिकमं न स्वाश्रयस्याकाशादेर्विभागमारभते द्रव्यारम्भकसंयोग- 
विरोधिविमागजनकृलात्‌, यतततस्तस्य॒तमारभते न ततत्तजनकं यथा नूप्यतो ऽवयजकर्म, तनकश 
तस्मान्न ततस्तस्य तमारमते, इति ; सोध्याव्यावृत्तवेन नृत्यतो ऽवयवकम॑णो वेधर््यदटन्तलानुपपत्तः। 
ततो यथा निरवधयप्र्भिज्ञानगोचरलात्न तदवयविनो न विनाशः तथा नष द्वत्रावयवध्यापि । कथं 
पुनरविनषटस्य नष्टेपि तै्नाशो विरोधादिति चेतु ? उक्तमत्र कथमेकस्य प्रत्ययस्या्रान्तस्येव आन्तघ्म्‌ः 
इति । प्रतीतेर्विरोधाभावस्येतरत्रापि तुस्यतवात्‌ । ततः सूक्तमेतत्‌ नटन न चापरः । इति । 

तथेदमपि, आद्रतेरावृतं भागःति । अत्रापि नापरः, इति (विलोक्यते इति 
च योजयितव्यम्‌ । कथं पुनर्वयवस्यावारकमवयविनमावृणुयात्‌ अल्पत्वात्‌ कषटखण्ड इव 
गण्डशरमिति चेत्‌ £ कं पुनस्तस्य तेन संयोगो नास्ति १ तथा चेत्‌; न; “कारणसंयोगिना 
का्यमवदयं संयुज्यते" [ प्रस भा० ए० ६४ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । अस्ति चेत्‌; कथं 
नावृणोति अवयवस्यापि तत एव॒ तेनावेरणात्‌ । ततोऽपि व्याप्कदिव तस्यावरणं नाव्यापकात्‌, 
अव्यापकश्च तस्यावयवावारकेण संयोग इति चेत्‌; न यावति संयोगस्तावतः स्वल्पेनापि तदुपपत्तेः । 
यावत्तावदिति च मेदपिक्षम्‌, तथं निर्मदे उवयनिनीति चेत्‌ ? कथं तत्र संयोगस्य कस्यचिदग्याप- 
कतम्‌ ? स्यतस्तस्य स्वह्पसवादिति चेत्‌; न; स्वस्पतस्य गुणत्वेन संयोगे ऽनवक्लृप्ते; अवक्लुप्तावपि 
कृथं तद्पिष्ठितस्य तदभ्याप्यत्वम्‌ ? अवयविनः तदतिरेकेणापि प्रतीतेरिति चेत्‌; कथं तदतिरिक्तस्य 
तस्मादमेदो यत्‌ सभाग एवायं न भवेत्‌ ? कलिपितात्‌ तिं तद्ध दत्तस्य तदन्यापकत्वमिति चेत्‌, 
न तम्य द्रव्येन संयोगानाश्रयत्वात्‌, कल्पितद्रनयवादे म॑तान्तरानुप्रवेशापततेः । अवयव्येव तस्थाश्रयः, 
अभेदस्तु तस्यग्थापकत्वमात्रमवकर्ययतीति चेत्‌, न; व्योमकुुमादिवं कल्पितात्‌ ततस्तदनुपपत्त । 
ततो वस्तुमूतादेव भेदत तस्य तदय्यापकरवमिदयुपपन्नं तदेवावृततमनावृतं चेकमिति, तथाविरोकित- 
स्यान्यथाकरणायोगात्‌ । एवं तदेवैकं रक रकर्भागेनापरः तथाविले$नादेव प्रतिपत्तव्यम्‌ | 

अथ मतं चछदिस्ततो पर्थान्तरत्वात्‌ अचलादिकमेव तत्वतस्तत्‌, ततो न चलचलदि- 
रूपषवत्तया जाप्यन्तरस्यावरोकनमिति । तत्राह-- 

अन्यथा तद्निदेश्यव्‌ [ नियमस्थाप्यसम्भवात्‌ ] ॥१०४॥ इति । 


ति 





१ -त्याविना- ता० । ८ “साधनान्यावृत्तरवेनेति पाटः ।“-ता० टि०। ३ किन्तु विनाश 
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अन्थथा चरदेनं तद्रप्यमपि तु व्थतिरेक इति प्रफरेण तत्‌ दव्यम्‌ अनिर्देश्यं 
पादे चरं पाणावारक्तं विनष्टं चाङ्ुषठ इति व्यपदेरयं न भवेत्‌, अर्थान्तरेण तदसम्भवात्‌, अन्यथा- 
आक्गाशादावपि तदापत्तः । तदेवाह-नियमस्याप्यसम्भवात्‌' इति । ^शरीरादिकिमेव चंरादि 
नक्राशादिकम्‌! इति नियमस्य अपिशब्दात्‌ तदमेदप्रतिमासस्य च असम्भवात्‌ । सम्भव एव 
समवायादिति चेत्‌; तस्य निषेधात्‌ । अभ्युषगम्याप्याह- 

वर्लावपि [ न तस्थेद्‌' विश्वरूपं वि भाग्यते ] इति । 

वृत्तौ समवायसंजञायां सत्यामपि “नियमस्याप्यसम्भवात्‌' इति सम्बन्धः तस्याः 
शारीरादिवदाकाश्चादावपि भावात्‌, तया तदर्थान्तरभावस्याप्रतिक्षपाच्चेति मन्यते । तत्रैवोषचयमाद- 
(न तस्येदं विश्वरूपं षिभाव्यदे इति । तस्येकप्येदं प्रस्तुतं विश्वरूपं दरव्यं क्रियादिः 
समवाय इतयेकान्तमित्नानेकान्तरूपतवं न विभाव्यते कथ्चित्तस्य तदमेदेनैव विभावनादिति मन्यते । 

तदनभ्युपगमे दोषमाह - 

सम्यग्ज्ञानं च्यवस्थाया हेतुः स्त्र तस्पुनः ॥१०५॥ 
प्रव्यक्त यदि बाध्येत लन्लणं प्रतिरुद्र'यते ।इति। 

सम्यक्‌ निरुपटवं ज्ञानं व्यवस्थाया इत्थम्भावेन वस्तुव्यवस्थितेः हेतुनि भित्तम्‌ । 
विनापि तेन तद्रयवस्थायां न कश्चिदपि समीहितसिद्धविकरः स्यात्‌ । ततो न विप्रमव।दादिक- 
सुपषन्नं तत्र तस्याभावात्‌ । भवे वा तद्वादादनु ( दानु ) पपत्तिरिति मन्यते। तच्च सवत्र 
वारबलादिपरसिद्धनीर्षीत।दावपि तद्धेतुन॒केवरमनेकान्तासमनि, तथा च सिद्धा तुद्रदेव तयापि 
व्यवस्था सम्यम्ज्ञानमु्यस्य परवयक्षप्यापिं तत्रैव मावात्‌ । भवदपि तत्तत्र बाध्यत इति चेत्‌; 
उच्यते-तत्पुनः सम्यण्ञानं प्रस्यक्षमनेकरन्तविषयं यदि चेत्‌ तद्विपयेयकरत्यनया बाध्येत तल्ल- 
क्षणनीलदेरपि सतस्तप्मात्‌ विषयीकरणं प्रतिरुदधयते तत्रापि तस्य कैश्चित्‌ स्वप्नादितस्रति- 
भावत्‌ बाधपरिकल्पनात्‌ | कल्पमेव तत्केवलं न कदाचिदपि निराकारस्य वस्तुनः प्रतिपत्तिरिति 
चेत्‌; इतसत्रापि समानमेतत्‌-एकान्तव्यतिभिन्नस्य द्रव्यादेरपि अप्रतिवेदनात्‌ । कथं पुनरनेकन्त- 
स्तात्तिकः £ कथं च न स्यात्‌ १ तस्य संशयादिदोपेणोपधातादिति चेत्‌; अत्राह-'सम्य्ज्ञानम्‌ 
इत्यादि । व्यवस्थायाः संशयादिदोषपरिकत्यनायाः सम्यरज्ञानमेव हेतुः । वाडमात्रा्तद्रयव- 
स्थायामतिप्रसङ्गात्‌ । तथापि किमिति चेत्‌ ? उच्यते-तत्पुनः अनेकान्तरूपं सर्वत्र बहिखि 
संशयादिविकरस्पष्वपि प्रत्यक्षं स्वसंबेदनवे्यं॑तंस्येव तत्र सम्यगज्ञानत्वात्‌ । तथा हि-संशयस्तावत्‌ 
प्यमिचारीतरतस्रतिमासद्यासकत्वात्‌ अनेकान्तासमकः अभिकलप्येतराक्ारतराच्च, तथा विरोधादिषि- 
कर्पा अपि । तदातमक़लश्च ततर सर्वत्र स्वसंवेद्यं “सवं चित्ताचैत्तनाम्‌” [ न्यायवि° पर १९ ] 
इत्यादि वचनात्‌ । तत्रापि तद्‌ यदि बाध्येत लक्षणम्‌ अनेकान्ते दोषदशेनं प्रतिरुदवयते तथा सति 
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संशयादेरेव असम्भवात्‌ । कुतश्च तत्रापि तद्‌ बाध्येत १ तदन्यतः संशयदेरिति चेत्‌ न; तत्रापि 
तदन्यतः तदूबाधने अनवस्थापततेः । न बाध्यत एव तत्र तंत्‌। संशयाचनुपकान्तस्यैव तत्न 
तस्य निणंयादिति चेत्‌; अनुकूकमाचरसि, परत्रापि तादृदास्थैव प्रतिपत्तेः । पुनरपि तदनभ्युपगमे 
दृषणमाह-- 

साज्यं व्यवहाराणां सन्निवेशविशेषतः ॥१०६॥ 

नामैक परिणामो पयं यदि न व्यवतिष्ठते । इति । 

न व्यवहाराणां परृत्यादिरूपाणां सायम्‌ इष्टे प्वृत्यादिवत्‌ इतरस्य अनिषटेऽपि 
निवृ्यादिवत्‌ तद्विपययस्य “भावः स्यात्‌ हइटुषर्कारंः । कदा  नानेकपरिणामो ऽयं प्रतीयमानो 
यदि न व्यवतिष्ठते तद्वयवर्थिती न स्यादिति भावः | तथा हि-तदनवस्थिती कंस्य यवृत्तिः ! 
चिततक्षणस्येति चेत्‌; न; पूर्वापरीमावप्रसङ्गात्‌ प्रवृत्तेसतद्रुपतवात्‌ । तत्सन्तानस्येति चेत्‌; न; वस्तुत- 
स्तस्यासत्ात्‌ । कंस्वनया सन्नेव स॒ इति चेत्‌; न; तस्यापि वन्ध्यासुतवत्‌ तदसम्भवात्‌ । सापि 
कटपनयैवेति चेत्‌; अप्वृत्तिरपि तयैव स्यात्‌ । प्रवृक्तिव कस्पयति रोक इति चेत्‌; तंदनुसरणेन 
नेकृपरिणामस्थेव सिद्धि स्यात्‌ “भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा नवतते ।» [ 1] 
इति तन्मतप्रसिद्धः । 

कश्च, कलयन सन्तानस्य हेतुफलभावादेव साद्दयोपाधिकात्‌ । तत्रे चोक्तं॑सुगतेतर- 
्ञानयोरपि तत्करपनमिति । सुगतवत्‌ इतरस्याप्रवृत्तिरितरवच्च सुगतस्य प्रवृत्तिरिति सुव्यक्तं तत्साङृयम्‌ । 
क वा यदृत्तिः १ द्रव्यादाविति चेतु; न; तस्य निरंशाणुरूपस्यापरतिपततः । तदणुषयहरूप इति 
चेत्‌; न; तस्य वस्तुबृत्तनासस्वात्‌ । कर्पनया स्वमिति चेत्‌, न; तत इष्टसिद्धेरसम्भवात्‌ । सम्भवे 
तद्रय.हान्तरादपि करभामिधानात्‌ तयपङ्गः । तथा च-- 

कृटयनासत इष्टं चेत्‌ तद्विरोषनिराङ्ृतेः । 

चोदितो दधि खदेति किमु नाभिधावति १।१४६५॥ 
विदोषः कस्पनातश्च दबिदोषस्ततो न किम्‌ 
मवृ्तीतरसाङ्कयं यतो न स्याद्‌ योरपि ॥१४६६॥ 
बिदोष एव तत्रास्ति यदि रोकधिया तदा । 
नानैकरूपं तत्त्वं स्यात्तन्म्येति निवेदितम्‌ ॥१५४६७॥ 

तथा, यौगदेरपि तत्साङ्कयं दधनि दधित्ववत्‌ करभत्वस्य करभे ऽपि करमत्ववत्‌ दधित्वस्य 
तद्धेतोः समवायेन भावात्‌ । नहि नियामकस्याविशेषे नियमः, नियाम्यस्य॒तस्यातननिबन्धनलप्रसङ्गादिति 
क्तम्‌-'साङ्कयं व्यवहाराणाम्‌" इति । नानैकपरिणामे ऽपि कुतो न साङ्कयं॑दध्नः स्वप्यायरिव 


१ ^श्रनेकान्तरूपम्‌"' -ता० टि०। २ “श्वध्या्ार, सम्पयु्पात्‌ कञः सड्भूषसमवाये, 
[शाकटा० ४।२।२११] उपाद्विकारग्रतियलबाक्याध्याह्ारे [ ४।२।२१२ ] षड्‌” -ता० टि०।` ३ तस्य 
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तेषां च तदूद्व्येणेव करभादिपरययद्र्यैरपि  ततरिणामस्यानिवारणादिति चेत्‌; न; स्वद्न्यपर्याया- 
पेक्षयैव वस्तुषु तस्य धतीतेः; तत एव तत्र तस्य निवारणात्‌ । निरूपितं चैतदसक्रत्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
(सन्निवेश्षषिरोषतः, इति । अयमथः-सन्निवेश्लो नानै$ूपयोः कथश्चिद विष्वगावस्तस्य 
विषेषः म्रतीतिपराप्तं साङ्कर्यादिवैकल्यं ततः तत्परिणाम इति । कुतश्चायं निरंशवदे वस्तुषु 
स्थूरुपरतिमासः ? न चायं नास्ति; पसिद्धवात्‌ । एकाथकारितरादिति चेत्‌; न; अधंस्याप्यणुरूपस्य- 
प्रतिवेदनात्‌ । स्थूरभरतिभासरूप एव सोऽपीति चेत्‌; न; तस्याप्यन्यतस्तत्कोरिलात्‌ पतिभास- 
कृत्पनायामनवस्थानात्‌ । तन्न॒ तत्रारित्वम्‌ , सत्यपि तर्मन्‌ न ततस्तत्पमतिमासो व्यभिचारात्‌ । 
अस्ति हि तक्तारिवमिन्दियारोकादीनाम्‌, न च तत्र स्थूलेकपतिभासः, विषये चोदिता प्रवृत्तिरि- 
द्दियादावपि स्यात्‌ । एतदेव दशेयन्नाह- 
सत्यप्येकाथकारिष्वे ऽसंरलेषपरिणामतः ॥१०७॥ 
इन्दियादिषु नेकत्वं यदि किं वा विरुद्धयते । इति । 
वाराब्दो ऽयमिवाथः, इन्द्ियादिष्वित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । तदयामर्थः- सत्यपि विद्यमाने ऽपि 
एका्थकारित्वे एकमतययमदायिकमयोजननिष्यादकषते दध्यादिव्यपदेशाविषयेषु नैकत्वं नेकमत्यय- 
विषयम्‌ । कस्मात्‌ ! असंदलेषपरिणामतः एेकान्तिकोत्‌ नानात्वपरिणामात्‌ इन्द्रियादिषु वा! इत्यत 
श्टान्तः । तथा हि~न प्रकृताः परमाणवः एकप्रतययविषया एकान्ततो विदि्ष्टत्वात्‌ इन्द्रियादिवत्‌ 
इत्यत्र परस्य पयनुयोगः “यदि किमू! इति । यदि नेकतवं किम्‌ ९ न किश्चिदूषणमिति । अत्रोत्तरम्‌ 
विरुद्रथते इति । व्यवहार इति “व्यवहाराणाम्‌, इत्यस्य विभक्तिवचनपरिणामेन सम्बन्धः । तथा 
हि-यदि विर्ेषेऽपि विवक्षितेप्वणुषु पत्तिः कित व्यहान्तरगतेषु १ तैरेव तदमिमतस्य करणादिति 
चेतु; उक्तमत्र-दभि चोदिता प्वत्िरिन्दरियादावपि स्यात्‌ तद्विरोषादिति । ततो वस्तुषु व्यवहार- 
नियममिच्छता ताल्तिकमेव तेष्वेकत्वमभ्युपगन्तम्यम्‌ । तंदपि न संयोगसाहाय्यात्‌ ; यतः संयोगस्य 
कातस्यकदेशाभ्यामयोगात्‌ तदयोगः परकप्येत अपि तु तथैव परिणामात्‌ । न हि तत्र ततसाहाय्येन 
किञ्चित्‌, अन्यथा त्परिणामेऽपि तदपरपरिणमोपकल्यनायामनवस्थापत्तिः । न चैवं “मेदसङ्घाताभ्यां 
चाक्षषः,, [ त० सू० ५।२८ ] इति सूत्रविरोधः; सद्वातश्ब्देनापि तत्परिणामसमथव्यवधान- 
विकलस्य वस्तस्वरूयस्थेवामिधानात्‌ , नैक्देशार्दिना परस्परानुपरवेशो स्वतः सांशत्वमणूनां पिण्डस्य 
वा.पणुमोत्रतवम्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌-“नेरन्तयं निरंशानाम्‌” इत्यादिना ” | ततः सति स्वाते " तस्मादसति 
तु ्कन्धादेव स्कन्धप्योसत्तिः, अत एव भेदग्रहणम्‌ । न हि मेदात्तदुलत्तो सङ्घातः, घरस्कन्धादेव 
मेदिनो ऽनेकस्य कणारुछन्धस्योतत्तिददौनान्‌ । ` अमित्नात्हिं कथममित्नस्योदत्तिः सूत्रेण तदनुक्तरिति 
१ दधिद्रव्येशेव । २ साङ्कयंस्य । ३ ““एकप््यवमशांयेकप्रयोजन-निष्पादकत्वात्‌"' ता०टि० । ४ - 
प्रतिरूप आ०,ब०,प० । ¢ -तत्कय॑त्वःत्‌ आ०,ब०,प० । ६ एकत्वमपि । ७ “सवत्मिना' -ता० टि० । 
८ -प्रवेश्य स्वतः आ ०, व० । प्रवेदयस्ततः १०। ९ "एकदेशेन सम्बन्धे परमाणोः षड़ंशता । स्वाना तुं 


सम्बन्धे पिण्डः स्यादगुमाजकः ।* -ता० टि“ । १० न्यायति० श्लो० २८३। ११ तथापरिणामरूपात्‌ 
संघातात्‌ । १२ “्रभिन्नात्‌ मृत्तिण्डदेः श्रमिन्नस्य रिवकदिः' -ता० टि०। 


२।१०९ | २ अनुमानप्रस्तावः १३५९ 


चेत्‌ ! न; सङ्कातशब्देन अभेदस्याप्यमिधानात्‌ । द्विविधो हि सद्वातो नैरन्तयभिदविकल्यात्‌ । ततो 
ना पयुक्तम्‌ अणोरण्वन्तरस्येव स्कन्धादपि स्छन्धस्योपजननम्‌ । ततो न स्वरक्षणेकान्तवादसम्भवः । 
कथं पुनः छन्धादपि स्कन्धस्योदत्तिः ? कथं च न स्यात्‌ ? "विवादापतनः स्कन्धस्तदवयवसंर्रेष- 
पवकः स्कन्धत्वात्‌ पटवत्‌, इत्यनुमानेन तस्मतिक्षेषादिति चेत्‌; न; शिवकस्य पिण्डदेवोलत्तिदशेनात्‌ 
तदेव तेन प्रतिकषेपादपमाणमिति चेत्‌ ; तन्तुपटमेदद्रनमपि स्यात्‌ स्वमिदस्यापि 'कैशचिदनुमानत्‌ । 
तथा च कथन्न साध्यसाधनविकरो दृष्टान्तः स्यात्‌ £ अपरिस्खख्दरपतया रकैः परिगरहीतत्वात्‌ , 
तदवेददशेनमेव तप्य प्रतिक्षेपं न तत्तस्येति चेत्‌; समानमितरत्रापि । 

किश्च, शिवकस्य तदवयवाः सहजन्मानः, पूरवजन्मानो वा देतवः स्युः ? पूर्वजन्मान 
इति चेत्‌; कुतस्तथा नोपरुन्धिः तन्तुवत्‌ ? अ्त्येवेयं केवलमाहुमाविन्या शिककोपरुन्ध्या तिरोधाना- 
न्नोपरक्षयत इति चत्‌; अनुपलक्षिता कथमस्ति ? भवति चैवमतिप्रसङ्गः-'शिवको ऽपि पागेवास्ति, 
तदुपन्धिरपि केवलं कुतश्चित्तिरोभावान्नोपरक्षयते' इति वदतोऽपि दुर्निवारल्वात्‌ | तर्हिं मा 
भूदुपरुन्धिरेव तेषाम्‌ अयेोग्यत्वादिति चेत्‌; आरब्धशिवकानामपि न मवेत्‌ तदापि तदरषापरियगात्‌ । 
ततपरिप्यागे वा कथन्न परिणामवादः-तखरियागेन तवोग्यस्वभादोषादानात्‌ £ ` तयोस्ततो मेदान्नेति चेतु; 
कथमेवं तौ तस्यं ? ततर समवायादिति चेत्‌; सोऽपि यदि युगपत्‌; तदुपरुढ्ध्यनुषरब्ध्योरपि योगपद 
प्रसङ्गः । क्रमादिति चेतु; कुतः क्रमः ? स्वकारणादिति चेत्‌; नथु अवयवा एव तत्र समवायिकारणम्‌ , 
ततश्च क्रमात्‌ कथं तत्रमः तदक्रमस्यैवोपपत्तेः, अन्यथा तस्य निरहूतुकलमसङ्गात्‌ वक्तव्य एव कारण- 
स्यापि क्रम इति कथन्न तद्रादः £ तक्तमस्यापि क्रमान्तरसम्बन्धादेवाभ्युषगमे अनवस्थापत्तेः । तत, 
पश्चादपि तस्यापरित्याग एवेति कथं शिवकस्याप्युपलन्धिः अवयवोपरम्भविकरुस्य तस्याप्रतिपत्ते 
्षणिकस्वरक्षणवत्‌ । तन्न पूवेजन्मनां तेषां तद्धतुतम्‌ । नापि सहजन्मनाम्‌ ; अनिष्यन्नानां तदयोगात्‌ । 
निष्पन्नानाश्च सहनिष्यन्न' प्रयनुषयोगातु । तत्न तस्य तद्वयवसंश्ेषपू वंकतसाधनमुपपन्नं प्रलक्ष- 
परतिषन्नम्य स्छन्धपूवकतस्यैवोपपत्तेः । कथं तहिं तत्र॒ अवयवावयविन्यपदेश्चो जन्यजनकमावामावे 
तदयोगादिति चेत्‌ ? न; तदभावेऽपि तथापरिणामादेव तद्रयवस्थितेः । ततः सूक्तम्‌- 
साङ्कय' व्यवहाराणाम्‌" यादि । भस्यैव तात्य विस्तरतो व्यास्यातुकाम आह-- 


तदनेकाथसंश्लेष विरल्ेषपरिणामतः ॥१०८॥ 
स्न्धस्तु सप्रदेशो ऽशी बहिः साश्षात्‌कतो जनेः । इति । 


तत्‌ तस्मादनन्तरन्यायात्‌ अनेको ऽवयंवो ऽर्थो ऽवयवी तयोः संदलेषश्च ॒सङ्खातः 
विष्टेषश्च मेदः परिणामश्चाकरान्तरागमनं तेभ्यस्ततः स्कन्धः | तु शब्दो ऽवधारणे तत एवायं न 


१ विविधो श्रा, ब०, प०। २ शिवकस्य पिण्डोत्पत्तिदर्शममेव । ३ ्रप्रमाणं स्यादिति 
सम्बन्धः” -ता० टि० । ४ वेदान्तिभिः । ५ लोके परि- श्रा०, ब०, प० । ६ ततो मेद-श्रा०,ब०,प१०। 


७ ““उपलन्ध्ययोग्यत्वतधोग्यत्वस्वभावयोः"' - ता० टि० । ८ "तस्येति जात्येकवचनम्‌, शिवकाव्रयवाना- 


मित्यथंः ।' -ता० टि०। ९ -पषाथौऽव- श्रा०, ष०, प० | 
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प्रकारान्तरादिति । तत्र संदलेषो ऽनेकस्य विदटेषपरिणामावथस्येति प्रतित्तव्यम्‌ । दृश्यते हि 
तद्विशलेषादपि स्कन्धो घटमेदजन्मनः कपारुस्कन्धस्य प्रतीतेः । धरकाठेऽपि तत्सकन्धो विद्यत 
एवेति चेत्‌, सत्यम्‌; तदा तंदासनो भावो न केवरुप्य, तस्य तु तत एवोलत्तिः तथा दशनात्‌, अन्यधा 
न कस्यचिदपि कुतश्चिदुत्यत्तिः । एवमपि फं विदलेषग्रहणेन परिणामत इत्येव गतत्वात्‌, कषारस्कन्ध- 
स्यापि पाक्तनतदवयत्यमिन्नाकारपरिहारेण तद्विन्नाकारस्योखततरिति चेत्‌ ; न; विदटेषस्यापि तद्विरोष- 
लवात्‌ , किमथ तहिं प्रथग्वचनमिति चेत्‌ ? मुद्गरादिसन्निपातात्‌ केवरं नाश्च एव धटस्य कपाल- 
स्कन्धस्तु प्रागपि विद्यते इति मतच्युदासाथम्‌ । तत्परिणामात्‌ तदुयत्तरमिहितैव । अनेकसंदले- 
घातु तद्रचनं इष्टान्ताथम्‌ , परस्यापि पसिद्धतात्‌ । तत्रायं प्रयोगः-यदू यतो दृश्यते तत्तत एवोत्पत्तिमत्‌, 
यथा अनेकसंदलेषाद्‌ दद्यमानस्तत एव स्कन्धः, दर्ये चाथेविश्वषपरिणामाभ्यामपि कालशिव- 
कादिस्कन्ध इति । 

स च स्कन्धः स॒प्रदेशः स्वतः कथञ्चिदमिन्नावयवः सहशब्दस्यामेदवाचित्वात्‌ , अत एव 
अंशी न भिन्नावयवसमवयात्‌ , तस्य निराकरणात्‌ । न चात्र विप्रतिपत्तिः प्रामाणिकस्य साक्षदेव 
निरीक्षणात्‌ । अत एवोक्तम्‌- वहिः. साक्षात्कृतो जनेः इति । 

इदानीं तत्सक्षाकरणेनैव विपक्षाभ्युषगमं प्रतिक्षिषत्ताह - 


नानाकारेकविज्ञानं स्वाधारे षद्रादिवत्‌ ॥१०६॥ 
ताद्‌ास्म्येन [ पृथग्भावे सति श्ृत्ति विंकर्प्यते | ] । इति । 
आकारो भागः ततो भागाद्‌ भिन्नम्‌ अनाकारमेकमवयविद्र्यं त्य ॒विज्खानं स्वबुद्धया 
कट्यनम्‌ । क तत्‌ ? स्वाघारे अवयवकलपे । रिवत्‌ ? बदरादेरिव तद्वत्‌ । यथा बदरादेः स्वाधारे 
विज्ञानं कुण्डे बदरादिरिति तथा अवयविनो ऽपि कषटलिषु घट इति यद्विज्ञानं परस्य तत्‌ न । केन 
तादात्म्येन । तादात्म्यमवयवतद्रतोः कथश्विदभेदः तञज्ञानमिह तादात्म्यं विषयशब्देन विषयिणो ऽभि- 
धानात्‌ । तेन नहि तत्रामेददशने भेदक्स्यनमुपपन्नम्‌, सर्वत्र॒दृष्टविपरथयकल्पनापततः । भेदे. 
दषणान्तरमप्याह-'पृथगावे सति वृत्तिविकल्प्यते' इति । अवयवतद्वतोरेकान्ततः पृथग्भावे 
हि वृत्तिमगिषु तदतः सम्बन्धो विकल्प्यते- "किमेकदेदोन सवत्मिना वा इति। तत्र च दोषो- 
भवति अनवस्थानादिति मन्यते । नास्ति तत्र तद्विकटषः तस्य भेदनिष्ठतवात्‌ भवयविनश्च निर्भेदत्वात्‌ 
ततो न देरातो नापि कार्यस्तस्य तत्र इृत्तिरपि तु स्वरूपेणैष तथा द्॑नादिति चेत्‌; भवेदेवं 
यदि तथादश्ेनं रुभ्येत । न चैवम्‌, कथञ्चि्तदभेदस्येवोपरम्भात्‌ । तदेवाह-- 
दशना दशने स्यातां सप्रदेशापरदेशयोः ॥११०॥ इति । 
संप्रदक्षो जैनस्यावयवी योगस्य अग्रदेशंः तयोर्यथाकमं॑दरनमदर्धनं च स्याताम्‌ । 


~ --~ ~~~ -= ~--~ ~ 


४ षात्तद्र- श्रा०) ब०, प१०। ५ “छतः कथश्चिदभिन्नावयवः'' -तता० हि० । £ “प्रदेशेभ्योऽवयवेभ्यौ 
भिनः श्रपदेशः'' -ता० टि०। 


२।११९१-११२ ] २ अनुमानप्रस्ताषः १४१ 


विधिपदं तदस्तिलज्ञापनार्थं विधेरक्ञातज्ञापनार्थत्वात्‌, ततो न स्वरूपेणापि वतनं तस्येत्यमाव एवेति 
मन्यते । अथवा दर नमवयविनो ऽवयवेषु वृक्तिरिति मतम्‌ । अदशनं तद्विपर्थयस्ते स्याताम्‌ । कयोः १ । 
सप्रदेशाप्रदेशयोः भावप्रधानो ऽयं॑नि्ेशः । ततः सप्रदेशत्वे दद्ंनममदेशत्वे च अदशेनमित्यथः । 
नहि प्रदेशनिष्कान्तस्य केवरुस्य तत्र विनाम । असिद्धस्तत्निष्कम इति चेत्‌ ; न; पणेराकाशाद्विभागे 
<पि देहस्य तदविभागेन तससिद्धः । न हि पणेप्तद्विमाग एव देहस्यापि तद्विभागः तस्य तत्का- 
यत्वात्‌ । ““पाण्याकारविभागात्‌ तत्संयोगविनाक्षसव्यपेक्षात्‌ देहाकाराबिभागः 
[ 1] इति स्वयमभ्युपगमात्‌ । ततो विभक्तं ऽपि तस्मिन्‌ स्वयमविभक्तस्य न तत्र वृत्तिः द्रन्या- 
नतरवत्‌ । विभज्यत एव॒ सोपि तस्मादिति चेत्‌; न; पाणिविभागावस्थायां तदभावात्‌ । न चैकष्येव 
निष्पर्यायं तत्र वृत्तिरवृत्तिश्चोपपन्ना विरोधात्‌ वृत्तिरेव नावृत्तिः । सपदेशबृत्तेरव तस्यापि वृत्तित्वात्‌, 
इतरत्रावृत्तिरेव तस्याप्यवृत्तिः किन स्यात्‌ ? वृक्तरेव तत्र दर्शनादिति चेत्‌; न; इतरत्रापि विपययस्येवो- 
परम्भात्‌ | तयो्तत्राविरोधे वा अवयवमेदमिदारमकलस्याप्यविरोधाद्वयथं तदेकान्तमेदकल्पनमिति 
मन्यते । भवतु तहिं मवतयरिकल्ितस्यापि स्कन्धस्यामावो भेदामेदयोरेकत्र विरोधादिति चेत्‌; 
अत्राह- 

विरोधानुपलम्भेन किल स्कन्धो विरुद्धयते । इति । 

स्कन्धो ऽवयवी विरुद्धयते विघट्यते क्रिल नेति, इत्यथः । शिरुशब्दस्यारचि- 

सू चकस्य तास्ैतो ननथत्वोपपतते । केन न विशुद्धये ? विरोधस्य सहानवस्थानदिगनुपलम्भो- 
दशनं तेनेति । तथा हि-न तयोः सहानवस्थानम्‌; सहैव प्रतिपत्तेः । नापि प्रस्परपरिहारः; 
कथश्चित्तदपरिहारस्यापि प्रतीतेः, कथश्चित्‌ परिहारस्य च तस्िद्धयनुक्रख्त्वात्‌ । कथं पुनस्तादशस्यापि 
दर्शनम्‌ ? फथं च न स्यात्‌ १ अर्वग्भागरृष्टया परभागदेरपि दशेने तदनुमानामाकपरसङ्गात्‌ । अदश्चने 
तदभेदात्‌ धरवाग्मागस्याप्यदरानमितयनुपम्भादभावस्येष पाप्तेरिति चेत्‌ ; अत्राह- 

सम्भवत्यपि मात्राणां दशेनादशंनस्थितिः ॥१११॥ 

हदं चिज्ञानमन्यद्रा चिश्रमेकं यदीक्ष्यते । इति । 


योग्यपक्षया केवलं न सम्भवत्यपि तु छद्मस्थपेक्षया सम्भवत्यपि दरदनादर्शनयो- 
रुपरम्भानुपरम्भयो; स्थितिरविचलनम्‌ । कासाम्‌ ? मात्राणां सन्धमागानोम्‌ । कुत एतत्‌ ? हदं 
ुरोवतिं स्तम्भादि चित्रं नानारूपमेकं च यत्‌ यस्मात्‌ द्यते ददयते इति । तासपर्यमत्र यचेकान्तेन 
मात्राणामभेदस्तदा भवति दशेनमेवान्यदेव वा॒इत्येकान्ते, न चैवम्‌, कथश्चित्तासां मेदस्यापि प्रति- 
पत्तेः । ततो नायुक्तं तासामर्वाचीनानां दशनम्‌ , अदेशंनं च पराचीनानामितीक्षयते इति । अनेनापि 

“चित्रं तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः" [ ५० वा० २।२०० ] इति प्तिक्ितम्‌; 
दैकषिते अनुपतरकम्भवात्‌ । तदपि युक्तयसङ्गतमनुषपननमेवेति चेत्‌; न; ईक्षणस्यापि युक्तितात्‌, 
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१४२ न्यायविनिश्चयतिषरणे [ २।११२ 


अन्यथा ऽनुमानस्यापि न तच्वं तदटुषाश्रयारेव तप्याप्यषस्थितेः, ततो दुर्माषितमिदम्‌ | 
“युक्तया यन्ने घटामुपेति तदहं दृष्टापि न श्रद्धे ।" [ 1] इति । 
इृष्टावश्रद्धायां युक्तरेवानुमितिरूषाया असम्भवात्‌, तया गगनकमरिन्येव कस्यचिद्धटना- 
धटनयोरनुषपततः । तत्सम्भवे वा कथं दृष्टावश्द्धानम्‌ १ यतः, दष्टापीतयादि शोभेत । किच्च! 
युक्तिरप्यन्यया युक्तया श्रद्धेया षटनाघ्दि । 
तदान्ययैव साप्यन्ये्यनवस्था प्रसज्यते ॥१४६८॥ 
स्वत एव यदि श्रद्धा युक्तौ दष्टा न किं तथा| 
व्यभिचारावरोकाचचयुक्तौ शरिष विद्यते ॥१४६९॥ 
हेत्वाभासोषजातायां तस्यां भूयस्तदीक्षणात्‌ । 
युक्तिरेव न सा तस्या युक्तया भागततो यदि ॥१४७०॥ 
दष्टयामासेव सापि स्थायत्रास्ति व्यभिचारिता । 
तथा च सति टर ति जाधरीति न ते वचः ॥१४७१॥ 
दृषट्यामासावघुद्धस्य इष्टलवानवकट्पनात्‌ । 
रोकरूढ्या तथोक्तिश्वेत्‌ साक्षाद्द्टं न दुष॑टम्‌ ॥१४७२। 
निदशनमत्र ¶विज्ञानमन्यद्वा' इति । मव्यक्षविषये किं तेन: अन्यथा तत्रापि तदन्तर- 
कट्पने ऽनवस्थाप्रसङ्ग इति चेत्‌ ? सत्यम्‌; तथापि प्रत्यक्षन्यापारमतिक्रम्य वेयात्याद्‌ दोषमुद्धो 
यतो निवारणाथं' तद्वचनम्‌ | न चैवमनवस्थानम्‌ ; अविग्रतिपत्तिस्थाने तदन्तरस्य ऽनवकर्पनात्‌ । 
तादृशं च परस्य विकल्येतरविप्रमेतरायासकं॒चित्रविज्ञानम्‌ | तथा वैरोषिकस्य विज्ञानाद्‌ अन्यत्‌ 
पटचित्रह्पम्‌ | न हि तदेकमेव; चित्राबमासनात्‌ । नाप्यनेकम्‌ ; “युगपदेकत्र बहूनि कर्माणि न 
वतन्ते सजातीयत्वे समनेन्दरियग्रायत्वे एकद्व्यत्वे च सत्यविथुद्रव्यवृत्तित्वात्‌ रूपवत्‌, 
[ 1] इत्यत्र निदशेनस्य बाध्यवकस्यापत्तेः । ततः शषरेकृस्वभावमेव तत्‌ । निरूपितं चैतत्‌ 
स्वयमेव-शगुणाश्च गुणान्तरम्‌” [ वेरो° सू० १।१।१० ] इत्र सूत्रे । वाशब्दो ऽयमिवाथेः, 
ततो यथा तद्विज्ञानं त खं चितरैकस्वभावमपि संहायादिन। नोपपीञ्यते, तस्येव तदनुभवेनोषषी- 
डनात्‌, तथा स्तम्भादिकमपि तथाविधमिति तासयेम्‌ । मवतु चित्रमेकवस्तु तथापि कुतः कस्मिन्‌ 
सति मात्राणां दशनादशंनस्थितिरिति चेत्‌ ? अत्राह-- 
अवान्तरात्ममेदानाभानन्त्यात्‌ सकला प्रहे ॥११२॥ इति । 
सकरविषयसाक्षातकारिज्ञानसम्पन्नात्‌ आसनो <न्ये आसनो अबान्तरात्मानः 
संसारिणः तेषां भेदाः शक्तिहपा विरोषाः तेषामानन्त्यात्‌ "अन्तो विषयस्य परमागादिः स न 


^~ ~ न न 09 न्धनम्‌ 


१ उदृधृतमिदम्‌- श्ष्टश० अष्टसह० पर २३४ । २ ~ युक्तं कि~ आ०, ब०, ०्प। 
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विद्यते विषयत्वेन येषां तेषां भावात्‌ , आनन्त्यात्‌ सन्मात्रवस्तुधर्मे तेषामप्रवृतते । सकलाग्रह 
सति तासां तस्स्थितिरिति । कथमेवमपि इषटस्येवादषटो ऽपि भाग इति प्रतिपत्तिः १ नं ॒तदुदर्च॑नदेव; 
तस्य तत्रप्रत्तेः । नापि तद्विषयात्‌ दोनान्तरात्‌; तस्य दष्टे प्रवृत्यभावात्‌ । अत एव नोमाभ्यामपि । 
न च तदेकं तद्विषयमस्ति । सङकृत्तस्य भावे ष्टेतरविभागानुपपत्तः । क्रमेण भावे परापरतकारणवैफल्यम्‌ 
आदितदन्यापारादेवे तस्योदत्तरिति चेत्‌ ; अत्राह- 
नानाकारणसामथ्यीनज्ज्ञानं मेदेन भासते ॥११३॥ इति । 
नाना यत्‌ कारणं परापरचश्चुरादिन्यापारलक्षणं तस्य साम्यात्‌ ज्ञानं रूपाद्रिप्रयक्षं 
भेदेन तदुलन्ननानातिशयक्रमरूपेण भासते । मासत इत्यनुभवप्रसिद्ध मिदं न स्वरचिविरचितमिति 
दर्शयति । तक्रमस्य तंस्मादभेदे तदवस्थं तदरैफल्यमुलत्तिमेदामावात्‌ | मेदे वा स॒ कुतस्तस्य ? 
ततो ऽपि तत्रमस्यापरस्य भावात्‌ ; न; अनवस्थापत्तरिति चेत्‌; अत्राह- 
भेदसामथ्यंमारोप्य [ प्रत्यासत्तिनिषन्धनम्‌ ] इति ! 
मेदश्च तक्रमात्‌ तस्यारथन्तरम्‌ सामथ्यं" वैकृतम्‌, स ङ्गतस्येकस्यर्थस्य भावः साम- 
थ्यमिति य्युलत्तेः । तदुभयमारोप्य आंत्मन्यवस्थाप्य ज्ञानं भासत इति सम्बन्धः । तापयर्यमत्र-नैकान्त- 
तस्तस्य तस्मादमेदो मेदो वा यतः प्रागुक्तदषणम्‌ अपि तु कथश्चिदेव | ततः सत्यप्यमेदे नोत्यत्ति- 
मेदामावः; मेदेपिक्षया तदुपपत्तेः । तथा न भेदे ऽपि तस्येतरेतरविषयासङ्क्रमः; तस्याप्यभेदपिक्षया 
सुरत्वात्‌ । ततो युक्तं तद्बलेन दृष्ट्यैव अदृष्टमपीति । ज्ञानमिति यया प्रघथासत्या तक्रमस्त- 
द्विजञानरूपमेव एकमाऋरमात्मसाकरोति नापरं साङ्कर्यापततेः; तया तत्फर्मेव कुर्वीतेति पर्याप्त तज्ज्ञानेन 
प्रयोजनाभावात्‌ पारम्पयंदोषाच्च । इत्येतदेवाह परः- 


प्रत्यासत्तिनिषन्धनम्‌ । 
चोद्यं महति [ नीक्ञादौ तुल्यं तद्विषयाक्नि ] ॥११४॥ इति । 
महाविषयत्वात्‌ पृतं विज्ञानं महत्‌ तत्र चोद्यम्‌ उक्तरूपं पव्यासत्तिमयुक्तं भासते इति 

सम्बन्धः । तत्रोत्तरमाह --नीरादो तुल्यं तदिषयाकृति" इति । तचो नीरधवरदौ विषयाकारे 
च विज्ञाने सदृशम्‌ । तथा दहि~यया प्रत्यासत्त्या वस्तुरूपं विज्ञानं च नियतमेव नीलाद्याकारं विषयाकारं 
च आत्मसातरोति नापरं साङ्कयस्य सवेग्रहणस्य च प्रसङ्गात्‌, तयेव स्वयमतदाकारमपि तफरमेव 
र्बतिति विजयेरन्‌ निराकारतद्विञानवादिनः । तथाविधं वसतु विज्ञानं वा दृर्यत इति चेत्‌; न, 
भतक्रमे ऽपि तुल्यत्वात्‌ । न हि तस्यापि कथश्चिदेकल्वरहितस्य प्रतिपत्तिः । निवेदितं चेतत्‌- 
(भेदज्ञानात्‌" इत्यादिना । सति चैवमनुपछ्ठवदशंनविषयल सछन्धस्य यजतं तदाह- 

स्बथा श्लेषविश्लेषे नाणूनां स्कन्धसम्भवः । 

अन्यथा नाप्रदेशादीत्यपरदत्तघुत्तरम्‌ ॥१११५॥ इति । 


९१ दशं- भा०, ब०, प०। २ ज्ञानात्‌ । ३ -त्तिभावा- ता०। ४ -वादनवस्था- 
ता०। ५ “सस्मिन्‌ ~ता० टि० । £ न्यायबि० श्छो० ११४ । 
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रकन्धस्यावयविनो न सम्भवः । कस्मिन्‌ सति ? इठेषविदटेषे सद्धातविषटने । 

केषाम्‌ ! अणुनाम्‌ । न हि तेषां तदूविश्ेषे स्कन्धो ऽतिप्रसङ्गात्‌ । तदविर्ते तत्सम्भव इति चेत्‌; 
उच्यते-अन्यथा तदविश्ेषप्रकारेण प्रदेशरहितत्म्‌ अप्रदंशो भावपरधानत्वात्‌ निदंशस्य, तदादियंस्य 
पिण्डाणुमात्रलदेः तद्‌ अप्रदेश्चादि न स्यात्‌ । सपदेश्ाच व स्यात्‌ । फथम्‌ सर्वथा सर्वप्रकरिण । 
तथा हिय कदेशेन तेषां संक्षषः; सांशत्वम्‌ । कात्स््येन चेत्‌; पिण्डस्याणुमात्रचम्‌ । अरथान्तर्‌- 
संशेषसम्बन्धात्‌ तेषु तत्सम्भव इति चेत्‌; सर्वेषु तत्मसङ्गस्तदविेषात्‌, तथा च जगदेकस्कन्ध प्राप्नुयात्‌ | 
हति एवम्‌ अपरैः सौगतैः दत्तं दूषणमिति दोषः । तत्‌ किम्‌ १ “उत्तरम्‌” इति । स्कन्धवादमिलयुत्रम्‌ । 
नेति सम्बन्धः । तथा हि-इ्दमपि दूषणं शब्दातमकं तदुतयाचज्ञानात्मकं वा यदि स्कन्धरूपम्‌ ; 
कथं तद्वादमतिक्रमेत्‌ तद्वदेव स्कन्ान्तरस्यापि कथश्चिदवस्थितेः । नं ह्यात्मानं तद्रुपमनतिक्रमदेव 
तादशमपरमतिक्रमितुमहति । निरंशेकाणुषूपं चेत्‌; न; शब्दस्य ताश्डास्य अवाचकतवात्‌। अदाक्य- 
समयत्वात्‌ । वोच्यत्ववत्‌ तदेव कर्पितस्कन्धरूपतया वाचकमिति चेत्‌; न, कल्पितस्य नित्यादिवत्‌ 
अथक्रियानुषयोगात्‌, ज्ञानं च तदुत्पन्नं कथन्नाम अणूनां षडंशत्वादिकं प्रतिपद्येत ? निरंरेकस्वभाव- 
स्थानेकाकारगोचरतासम्भवात्‌ । कस्पनया सांशस्य तत्सम्भव इति चेत्‌; न; कल्पितदुषणेन वस्तुतः 
्रति्षेषायोगात्‌ । ततः; तात्तिकमेव शब्दस्य तजननितज्ञानस्य च स्कन्धा्मकत्वमभ्युपगन्तव्यमिति कुतः 
स्कन्धवादस्योत्तरणम्‌ ? कथं तर्हिं स्कन्धस्तेषां रटेषामावे अतिप्रसङ्गादिति चेत्‌; न; तदशनादेव 
दलेषस्यापि तदनुगुणध्याक्कल्पनात्‌ । स च नैरन्तयंमेव संसगंविकर्पादेः तत्रानवतारात्‌ । अन्यथा 
अणुवादे ऽपि न ततो निभुक्तिरणुनां येन ॒केनचिन्निरन्तराणामेव सम्भवात्‌ । ततो निदषित्वात्‌ स एव 
तदनुगुणः छेष इति कथं तदभावः ? इदमेवाह- 

नेननयं निर शानां स्वभावाननिरेचनम्‌ । इति । 

निरशानामणूनां तेष्वेव “नाणोः” [ 7० सू० ५।११ ] इति प्रदेशापतिषेधात्‌ नेरन्तयं 

व्यवधानवेकत्यम्‌ । तक्किम्‌ अतिरेचयति षडंशत्वायापातने नाधिकं करोति पिण्डाणुत्वापादेन वा । अतीव 
रेचयति इत्यतिरेचनं स्वभावस्य नातिरेचनं स्वमावानतिरेचनम्‌ । अतः स॒एव तेषां तदनुगुणः 
छेष इति भावः । ननु यदि स्कन्धात्तदवयवानां तेभ्यो वा स्कन्धस्यामेद एकान्ततः, एक एव नानेव 
वा स इति कथमेकानेकातमकत्वमस्य ? इत्यत्राह- 

चित्रचत्तविचिच्रामद्ट भङ्गपसङ्गतः ॥११६॥ 

स नैकः स्वंथा श्लेषात्‌ नानेको भेदरूपतः । इति । 


सः छन्धः नैको नाप्यनेकः। कथम्‌ ! सवथा । कुतः शेषात्‌, ततो भागानां तेभ्यर्च 
तस्य शेषस्यामेदस्य भावात्‌ । सर्वथेति योज्यमत्रापि । अशषोऽपि मेदरूपतः कथश्चिदववय॑तद्वत 
भेदस्य भावात्‌ । अनवस्थादिना एविधो ऽप्ययं दुष्यतीति चेत्‌; न; तस्य बहुलः प्रतिकषेात्‌ । 


५१ न स्वात्मानं आ०, ब०, प० | २ वाच्यवत्‌ आ०, ०, पण०। 
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अन्यथा स्वथममिमतस्य नि्णयेतरादिहूपतया चित्रस्य चेत्तस्य विकल्पस्य खूपरसादिविपयतया 
विचित्रामस्य च दृष्टस्य कक्कटीभक्षणकारभाविनो दशेनप्य भङ्गग्रसङ्गतः, तदोषस्य तत्रपि 
प्रवेशात्‌ । ततः किम्‌ इत्याह 

स्कन्धो मात्रानुरोषेन व्यवहारे ऽवधायते । इति । 


रकन्धोऽवधा्यते निश्चीयते । केनात्मना ? मात्रानुरोधेन मात्राणां तद्वागानामनुरोधः 
कथश्चिरपरस्पराविप्वगभावः तेन न तत्समवेतेन रूपान्तरेण, ततो निश्चयनिरक्कृतं॑तकस्पनमिति 
मावः । ज्िननिमित्तं तदवधारणम्‌ १ व्यवहारं । व्यवहारनिमित्तम्‌ । ततो ऽन्यत्र तक्ट्पनमपि 
प्रतिक्षिप्तमिति मन्यते । कुतः पुनरन्यो उन्यात्गमनेनेव तस्यावधारणं न रूषन्तरेणेति चेत्‌ ? अत्राह 


सङ्ल्यादिसममावेऽपि तत्स्व भावविवेकतः ॥११५॥ इति । 

सडप्यानं सद्या तच्च ॒गोचरविपयं न स्वूपगोचरं तत्र॒ भेदस्य भावात्‌ । आदि 
राब्दाद्रपादिकम्‌ , तस्य समभावो भगेभ्यस्तत्वतो मेदः तस्मिन्‌ सत्यपि तत्स्वभावस्य छन्ध- 
रूपस्य विवेकतो विनिश्वयात्‌ तेनैव सो ऽवधायंत इति । रूपान्तरेण तदवधारणे तत्साम्यानुपपत्तेः | 
निरूपितं चेतत्‌--"“तुकितद्रव्यसंयोगे'' इ्यादिन। । 

तथापि तमनभ्युषगच्छतो दृषणमाह- 

अताद्‌।त्म्यस्व भावे वा द्यानथक्यादलं पर; । इति । 

अतादात्म्यम्‌ अमात्ररूप्वं सवथा तदव्यतिरेकात्‌ स्वभावो यस्य तसन्‌ वा स्कन्पर 
परस्तद्वगैररुं पर्या्म्‌ । कस्मात्‌ ? आनथक्यात्‌ आफर्यात्‌, एतच ॒ जसहरणत्रीदिधारणादे 
फरुस्य स्कन्धदिव भावात्‌ । ततोऽपि तत्सहायादेव तत न केवलादिति चेत्‌; न, केवरष्येव सामर्थ्ये 
तदनपेक्षणात्‌ । असामथ्यं न त्सहाथादपि न्योमकुुमादेरपि तत्मसङ्गात्‌ । तत॒ एव सामर्थ्यं 
तस्येति चेत्‌; न व्यतिरेके तस्येत्ययोगत्‌ । अव्यतिरेके तत ॒इत्यनुपपत्तेः | कथग्िद्रयतिरेके 
वा स्कन्धः प्रिणामी स्थात्‌- असमथशूपपरित्यागेन समथरूपोपादानात्‌ । तथा च क्रमवद्यणपदपि 
नानास्मकलोपपत्तेः नेकान्तमवयवम्यतिरेकः तस्य । स्वतः सम॑स्य सहायापक्षणं बहुकृलो.ऽपि 
प्रतिक्षिप्तम्‌ । न च पक्षान्तरे ऽप्ययं दोषः, सहकारीतरकारणकरापस्य परस्परा ऽपादितातिशयष्यैव कायं 
व्यापारात्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌-“(अथस्यानेकरूपस्य'ईत्यादिना । तत्न जखद्याहरणं तेषां फम्‌ । तदाधारतया 
स्कन्धस्य स्थापनमिति चेत्‌; ननु त्थितिकरणं स्थापनम्‌ , स्थितिश्वमावस्य च किं तत्करणेन स्वयमेव स्थितेः ! 
अतत्स्वभावस्याप्यवदयम्भाविनिपातत्वात्‌ । तस्वभावतया तत्करणमिति चेत्‌; न, तदन्यस्वभावा- 
परित्यागेन तदयोगात्‌ । ततरिस्यागे परिणामवादप्रपङ्गात्‌ । यदि च तस्य तैः स्थापनं कथं 
विनाशः ? तद्धतोरिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तत्र तस्य सामर्थ्यात्‌ , स्थापकसामर्थ्यात्‌ स्थितिरपि 
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९ तेन तत्-श्रा०, बढ, प० | २ मेदस्वभा-ग्रा०,ब०,प० । ३ न्याय्ि० उज्ो० ५१५९ । 


४ श्रवयवाद्धित्तत्वम्‌ । ५ न प्रका-ता० । & न्यायति० रलो २९९ | 
१६ 


वि 


१० 


१५ 


2 


९०९ 


९५ 


0 


१४६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।११६ 


स्यात्‌ । स्थापकस्यैव ततो नाक्ष॒ इति चेत्‌, न; पटविनाशो ऽपि तन्तुनां प्रतीतेः | तत्सामथ्यस्य 
नाश्च इति चेत्‌ ; न; तस्य तदव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके वा कथं तेषामेव न सर्वस्यापि ? तत्रैव 
स्थितेरिति चेत्‌; न तर्हिं तस्य विनाशः वैरवस्थापनात्‌ । तस्थापनसामथ्य॑मपि तेषां नादयत 
इति चेत्‌, न; तस्य तदन्यतिरेकादित्यदिरनुषङ्गात्‌ अम्यवस्थापततेश्च । तन्न तत्रैव स्थिते(ति)प्तेषाम्‌ । 
तत्सहायत्वादिति चेत्‌ ; न; स्वतः सामध्येतरयोस्तदषाकरणात्‌ । सहायस्यापि तदवस्थापक्रसहाय- 
विनाशद्रारेण विनाशकल्पनायामपरावस्थानप्रसङ्गाच्च । तन्न रथापकरसामर्थ्यनारानेनं स्थाप्यनारान- 
मुपपन्नम्‌ । ततो न भागानां भागवदवस्थापनं प्रयोजनम्‌ ; सतु तेषु तदविनाशापत्तेः । नापि 
तदुषटम्भनम्‌; अनुपरुब्धानां परमागादिवत्तदसम्भवात्‌, इन्दरियसननिकषैस्यापि तत्र॑ दुरवबोधत्वात्‌ | 
नाप्युपरुन्धानाम्‌ ; अष्टाणुकादेः तदवयवोपरम्भामविनानुपरुन्ध्या परापरतदवयविनामुपलम्भप्येवा 
सम्भवात्‌ । ततो न युक्तमेतत्‌-“महत्यनेकद्रग्यत्वात्‌ स्पाचोपकन्धिः" [ वैरोे° घ० 
४।१।६ | इति । ततः सूक्तम्‌-'आनथक्यात्‌" इ्यादि । 
अथवा, अतादारम्यमन्यो म्यभेदः स एव स्वभावः तस्मिन्‌ वेति पू्त्रात्र च पेक्षान्तरोतने । 
हीति स्फुटथं । परेः परमाणुभिरलम्‌ आनथेक्यात्‌ । तथादि-तेषां यथयातपावारणादिकं 
पारम्‌; अविरोषेण स्यात्‌ | संसर्गिणमेवेति चेत्‌; न; संस्गस्यैव संहतिलात्‌ । अन्येव ततः संहतिः 
“विनापि परमाणूनां संसर्गात्‌ संहतिः परा । 
आघातेऽपि पृथग्भावे यस्या नेव समस्ति सा ॥'! [ भ वार्तकाल० १।९१ 1 
इत्यरुङ्कारवचनादिति चेत; सा तर्हिं का परा स्थात्‌ अन्यत्र केथश्चित्तषाममेदात्‌, 
तत्रेव घनैकाकार प्रस्ययोपरुन्धेः । तदभावेऽपि तघ्मत्ययो दद्यते विररकेरोपु, ततप्तदमेद्‌त्‌ अन्येव 
संहतिस्तत्रवं परमाणुष्वपीति चेत्‌; मा॒ नाम मृत्त्र तदमेदौ बाधक़सद्धावात्‌, नं परत्र ` विषयंयात्‌ , 
अस्मदादि प्रक्षस्य स्वयमेव तत्पत्ययत्वेनं तदबाधकलात्‌, तस्यापि योगिषद्यक्षं बाधकम्‌ “अत्राप्य 
तीन्द्रियदर्षियोगिप्रत्ययो भवति बाधकः! [ प० वार्तिकार० १।९१ ] इत्यरङ्कारवव्था- 
दिति चेत्‌; यदि योगी न स्यात्‌ का गतिः १ अबाध एव तस्येति चेत्‌; सिद्धो नः सिद्धान्तः | 
सन्देह इति चेत्‌; न तर्हिं परमाणुष्वपि निणेय इति सुस्थितं तत्र संहतिवश्ञात्‌ आतपावारणादिषरि- 
कृटपनम्‌ । विद्यत एव योगीति चेत्‌; न, “यदि योगौ भवेत्‌" [ प्र वार्तिकाल० १।९.१ | 
इति स्वयमेव तत्र सन्देहवचनात्‌ । सत्यपि योगिनि कथं रस्रस्ययेन त्य बाधः १ तेन संहति- 
विकानामेव तेषां द्ानादिति चेत्‌; क तस्य शरीरं तस्संहतेरेव तत्त्वात्‌, अश्षरीरस्य च नोपदेश 
इति व्यथं तदन्वेषणम्‌ । तन्न तेन तस्य धाधनम्‌ । "विबदापन्ना संह तर्मिथ्या तत्त्वात्‌ दूरकेशवत्‌ः 
इत्यनुमानेन बाध इति चेत्‌; न; "विवादाकर्तिं नीसदि मिथ्या तच्वा्तेमरिकिनीरादिवत्‌" इत्यनेन 
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१ नाशेन आ०,ब०,प० | २ श्रवयतेषु । ३ “श्रथ सोगतमतदुषणपरत्वेन कारिकां योजयति |" 
-ता० टि०। % '्याद्रादिपक्ञादन्यः पश्वः पक्लान्तरम्‌, तस्य दोतने ।"-ता० टि०। ५ तत्रैव श्रा 
ब, प०। ६ नापरत्र आ०, ब०, प० | ७ 'नाधकामावात्‌'-ता दि० 1 ८ योगिनः 
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नीखादेरपि तदापत्तः, ततः परमाणवो ऽपि न स्युः| नीलदिव्यतिरेकेण तदभावादिति कथं तदेकान्ते ऽपि 
निबन्धः १ तन्नानुमानादपि तदृबाधनं' यतस्तदन्येव संहतिः । अन्यापि यदि तेषां साधारणी; न 
स्कन्धविरोपः । प्रयणु भिन्नायास्तु न संहतिग्यपदेश इति न तद्रञ्चादणृनां त्रीहिधारणाद्राुषयोगः । 
स्वशक्तित इति चेत्‌; न; प्र्ेकं॑तमङ्गात्‌ , “संहतौ हेतुता तेषाम्‌"! [ प वार्तिकर० ] 
इत्यस्य विरोधाच्च । त्मादुपपननमुक्तम्‌-“अं परः, इति । ततो ऽवदयवक्तव्यः स्कन्धः तप्यैव 
तदुपयोगात्‌ । स च ्पादीनामन्यो एन्यामेद एव नापर इत्याह- 

स्पर्शो ऽयं चान्चुषत्वान्न न रूप स्पशंनग्रहात्‌ ।॥ ११६ ॥ इति । 

च शब्दो वक्ष्यमाणः स्यं इत्यादाववधारणाथो द्रष्टव्यः । अयश्चुपरभ्यमानो मातुनृङ्गादिस्कन्ध 
स्पश एव न । कप्मात्‌ ? चाघ्षपत्वात्‌ । न हि तन्मात्रे चक्ुरवेयतवम्‌ । नापि रूपमेव । कुतः ? 
रपर नग्रहात्‌ स्पशनेनापि प्रतिपत्तेः । न च तन्मात्रस्य तेन प्रह सम्भवति । अस्ति च तस्य नयन- 
स्पशनाभ्यां प्रतिपत्तिः । अतो दूपस्परस्वमावस्येव प्रदयक्षविपयत्वमिति भावः । दूपदेभिंन्न एव 
कर्मान्न भवतीति चेत्‌ ? अत्राह- 

रूपादीनि निरस्यान्यं न चाभ्युपलभेमहि । इति । 
स्वपदव्याख्यातमेतत्‌ । एतदेव कस्मादिति चेत्‌ ? जत्राह- 
सामग्रविहितन्ञानदरिताकारमदिनः ॥ ११७॥ 
परायेणेकस्य ताद्रप्यं [ पृथक्सिद्धौ प्रसङ्गतः ] ॥ इति । 
एकस्य रुपाद्यन्वयिनः स्कन्धस्य । कथमेकस्य ? प्रायेण कथश्चित्‌ ताद्रुप्यं रूपायास 
कत्वम्‌ “उपरमेमहि' इत्या्कष्य सम्बन्धः । ततो शूपादीनिः दइदयुपषन्नम्‌ । कीरस्य तस्य 
ताद्रप्यम्‌ £ सामग्रौविदहितज्ञानं च्षुरादिभ्याषरोपजनितं प्रयक्षं तहरिता रूपादय आकरा- 
सतद्धेदिनः प्रायेणेतयत्रापि योज्यम्‌ । प्रथगेव कप्मान्नेति चेत्‌ ? आह-प्रथकरिपद्वौ प्रसङ्गत 
इति । पृथकिसद्धो निष्पत्तौ तस्य प्रसङ्गतः प्रगुक्तदोषस्येति । 

नन्वेवमेकस्मिन्नपि इन्द्रिये तस्य तथेव प्रतिमासात्‌ इन्दियान्तरमनथंकमिति चेत्‌ ? अत्राह- 

अल्पभूयःप्रदेशेकरकन्धभेदोपलम्भवत्‌ ॥ ११८ ॥ इति । 
अल्पश्च भूयांश्च तौ च ती वातायनादिषूषौ प्रदेशो च ताभ्याम्‌ एकरन्धस्य 
पर्वतदिः भेदेनारपबहुत्वादिना उपलम्भः तद्वत खन्धश्य ताद्रप्यम्‌ , उपलमेमहीव्यनुगमनीयम्‌। एतदुक्तं 
भवति-यथा घुधागृहमध्यवत्तीं पुरुषः पवेतादिकमल्पेन वातायनादिना ऽल्पमेव षडयति भूयसा च 
भूयांसम्‌ , एवमयमपि शरीरागारमध्यमध्यासीनो जीवश्चकषुरादिनकैकेन रूपादन्यतमासमकमस्यमेव 
तमवरोकयति भूयसा च त्प्समुदायेन भूयांसं रूषस्पर्शायाममकमिति न वैफल्यं तदन्तस्येति । 


निदश्चनानन्तरमपि परपसिद्धमाह- 


१ तदद्धावन अं०, बण०, प०। २ इत्यवधारणा-ऋ८; बत, प०। 
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अन्यथा स्वात्मनि ज्ञानमन्यधा चानुमीयते । इति । 
अन्यथा अन्येन अनुमानेन गम्यात्‌ प्रकारात्‌ प्रकारणं स्वात्मनि दानादिचित्त्वरूपे 
ज्ञानं प्रयक्षम्‌, न॒हि तेन स्वर्गप्रापणराक्तयदर््रहणं तदनुमानवेफल्यापतते, खण्डशः समारोपस्य 
तद्रयवच्छेदस्य च पतिक्षेपात्‌, अन्यथा च तच्छक्यादिप्रकारेण च अनुमीयते स्वामेति विभक्ति 
रैपरीसयेन सम्बन्धः । तता यथा दरौनेनाल्यतया अनुमानसहायेन भूयस्तया तदातमनेो ग्रहणं न 
तदन्यतरस्यानर्थक्यम्‌ , एवं स्कनधप्रतिपत्तौ ईन्दरियान्तरस्येति । एवमेते व्याख्यानररोकाः । ततो 
युक्तं सर्वस्यानेकान्तासकत्वं विचाशसिदधेः अनुमानपसिद्धे् । तचवेदमनुमानम्‌-सत्‌ सवमनेकान्तासकं 
पमेयत्वादिति । सतः यमेयत्वे तस्य च सति नियमे स्यादिदमनुमानम्‌ नान्यथा हेतुदोपस्मभवा- 
दिति मन्यमानस्य मतमादश्यति- 
सत्परमेयत्वयोनासिि सवथा नियमो यदि ॥ ११९ ॥ इति । 
सप्रमेयत्वयोर्मियमः सप्रमेयमेव नाप्रमेयं प्रमेयत्वं च सत्येव नासतीति निर्धारणं 
स नास्ति | कथम्भूतः ? स्व॑था सर्वेण सन्निहितेनेव इतरेणापि देशादिप्रकरेण । न हि सत्निहित- 
देशादिकमिव तदपरमपि प्रमेयं प्रमातुः सर्व॑स्य सवैदर्सिलापत्ते, अविरोधाच्च । वस्वपि स्यात्न 
पमित्यवरम्बनमीति ततो भागासिद्धो हेतुः । योगिनः पमेयमेव सवेमिति चेत्‌; न; तयापि 
चतुरार्य॑सत्यमातरवेदिनस्तद भावात्‌, सवंसववेदिनि सगतस्य विप्रतिपततरिति तदवस्थं तदसिद्ठलम्‌ । 
न च सदेव प्रमेयम्‌ । असतोऽपि प्रणभावदिप्तच्चात्‌ । न च तस्यनेकान्तात्मकलम्‌ ; तरय भाव- 
धर्मतेन तत्रासम्भवात्‌, अन्यथा तस्यापि मावत्वेनामावम्यवदहारविलोपात्‌ । अतो पनैकान्तिक्रश्वायं 
हेतुरिति नातः साध्यतिद्धिरिति भावः परस्य | “यदि इति तदव्योतने । तत्रोत्तरमाः 
अप्रत्रत्तेः फला भावात्तन्र वत्तेनिषेधलः । इति । 
नापस्तीयनुवतते । ` ततो ऽयमथः-यदुक्तं॑तयोनियमो नास्तीति, तन्नास्ति; कस्मात्‌ । 
अप्रवृत्तेः । प्रमेयमेव सदििल्नियमे संसानराब्दादिशृत्तेसम्भवात्‌ । असम्भवय्मतरृततिकमेष तत्सदिति चेत्‌ 
कुतो न॒ व्योमकुसुमादिकम्‌ १ तदथंक्रियाविरहादिति चत्‌; स एव कस्मात्‌ ! कस्यचिदपि तत्र 
तद्रतीतेरिति चेत्‌; इतरत्र तर्हि कष्यचिततस्मतिपत्तिवक्तम्या अन्यथा तद्विरहापत्तेः, तथा च कथमप्रे- 
यत्वम्‌ अथ॑क्रियावत्वेन पतीतध्य तदयोगात्‌ ? एवमपि नियतप्र तिपतरपेक्षमेव तस्य प्रमेयत्वं न 
सवधिक्षमिति चेत्‌; भवतु, प्रमेयतमात्रस्यापि दतुतवात्‌ । यदप्याकूतम्‌-सवेसवेज्े विप्रतिपततेरतदपेक्ं 
पमेयत्वमपि विप्रतिपत्नमेवेति, तदपि नात; तद्विपतिपत्तेः तत्साधनेन प्रलयाल्यानात्‌ | तन्न 


भागासिद्धलम्‌ सन्दिग्धादिसिद्भव वा साधनप्य, सतः स्वस्य प्रमेयत्वनियमात्‌ । नापि व्यभिचास्तिम 
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१ श्रन्येन प्रकारेण इत्यन्वयः | २ “ननु प्रव्यन्तेण स्वगंप्रापशशक्तयादेरप्रहणेऽपि न तदनु- 
मानवेफल्यम्‌. समारोपव्यवच्छेदार्थत्वात्‌ । तदुक्म्‌-'तस्माद्‌ दषत्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः । भ्रान्ते 
निंणीयंते नेति साधनं सम्प्व्त॑ते' इति बदन्तं सौगतं प्रत्याह-"-ता० टि? | ३ तस्यातौ आ०, ब०, 
पठ । ¢-पि च प्रा-अआ०) ब०, प० | ५ श्रनेकान्तातमकत्वस्य । 8 सर्व॑सर्वजसाधनेन । ७ भागादिसि- 
८, ब~, प०। 
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सत्येव प्रमेयत्वस्य नियमान्नासति । कस्मात्‌ ? तत्र॒ तसिमितरीहूपाभावे ब्ृ्ेः प्रमाणन्यापारस्य 
निपेधतो निवारणात्‌ । सोऽपि कस्मात्‌ ? फलाभावात्‌ सकल्शक्तिविरटिणि तस्मिन्‌ कस्यचिदपि 
फररयामावात्‌ । मा मूत्‌ फलं तथापि कुतो न तत्र तखवृत्तिः ! न हि पमाणस्थेवं प्रक्षाव्वमस्ति 
फल्वत्येव मया प्रवरतितम्यं नापरत्रेति । पुरुषस्य तीति चेत्‌; न; तरय तद्दृ्तिनिपिधाथ॑खात्‌ । सापि 
तदरधीनैवेति चेत्‌; न तस्याः स्वहेखधीनत्वात्‌ । अन्यथा भवे ऽपि अभिमते तदमावप्रसङ्गादिति चत्‌; 
कसति तत्र तलवृ्तेतुः ? शक्तिर्विषयस्येति चेत; न; अमावस्य तदभावात्‌ । दमेव तदि वक्तव्यम्‌, 
किं फलाभावात्‌! इति ? न; तेनाप्यस्येवोपलक्षणलत्‌ । पुरपपवृत्तिनिपधाथंवाच्, फटे ऽपि प्रवृत्ते 
स्तदभावदिवं तदपपत्तः प्रमाणस्यैवेति चेत्‌; नः वक्यमाणोत्तरत्वात्‌ । ततः स्थितम्‌-अग्रवरत्तेरिव्यादि । 
किं वा प्रमाणं थतः प्रमेयलमभावस्य ? प्रसयक्षमिति चेत्‌; अत्राह- 
प्रमाणमथं सम्बन्धात्‌ प्रमेयमसदित्यपि ॥ १२०॥ 
केवलं ध्यान्ध्यमेवतत्‌ [ किन सन्तं संमीच्तते ] । इति। 

अर्थेन विषयेण सम्बन्धात्‌ तलन्मदेः प्रमाणं प्रयक्षमिति गम्यते, अनुमानस्य वक्ष्य 
माणत्वात्‌ । ननु तदप्थतरिसंबादादेव प्रमाणमिति चेत्‌; न; तस्यापि सम्बन्धदरिव मावात्‌, 
“अविसंवादः तस्मादात्मलाभात्‌" | ] इति वचनात्‌ । तस्य च प्रक्षस्य प्रमेयम्‌ 
असदपि अविद्यमानमपि ग्रगमावादि न केवरं विद्यमानमेव, अपिश्चव्दस्य भिन्नप्क्रमसेनासदिखत्र 
दशनम्‌ । इति एवम्‌ ध्यन्ध्यमेव चेतोविहवरतैव केवरं न तत््वचिन्तनम्‌ । एततपरमतम्‌ । तथा 
दि-यदि सम्बन्धा्ममाणं कथमसति तद्ववेत्‌ न हि तस्य तमस्मादुखत्तिः, भशवतेः, अन्यथा वस्तुः्वा- 
पत्तिः वस्तुनस्तछक्षणत्वात्‌ | नापि तादा ; प्रमाणस्यापि तद्रन्ीरूपतप्रसङ्गात्‌ । तस्यापि परत्त- 
स्वभावात्‌ प्रतिपत्तावनवस्थितेः । न तादास्यदेस्तस्य तद्विषयत्वमपि तु योग्यलाद्िति चेतु; न; 
तस्य तदभावात्‌ । प्रमाणस्येति चेत्‌; अत्राह-"कि न पन्तं ममीक्षतेः इति । सम्तं वतमानदिपषयं 
किं कस्मात्‌ न समीक्षते समीक्षत एव प्रयक्षं योग्यस्य तत्राप्यविदोषात्‌, अतिप्रसङ्गस्येतरत्रे तत्रापि 
तन्नियामादेव निदृत्तेः । ततो नयुक्तम्‌-"“भिन्नकालमू्‌? [ ्र० वा २।२४७ ] इत्यादिना अतीतस्य 
तदधेतोविं पयतवणेनमिति भावः । अथवा नेति नन्वि्यथं न्यासे बहुलं तथा दर्शनात्‌ । ततो उयमथः- 
किं नैव न ननु सन्तं समीक्षते प्रमाणमिति । तथा हि-कथं नाम प्रमाणममावगोचरं भावे स्यात्‌ ! 
भावगोचरं मावान्तरे कथमिति चेत्‌ £ तस्य सम्भवात्‌ । तत्रापि तस्य योग्यत्वात्‌, नैवमत्र, अभावे 
सति भवस्यैवासम्भवात्‌ । तदुषमदने सम्भव इति चेत्‌; न; उषमर्दनस्य सव्येव दर्दानात्‌ पिण्डदौ 
नासति व्योमकुपुमादिवत्‌ । तथा प्रच्छादनस्यापि । क्रि च, तप्य प्रच्छादनं यदि कार्यस्य स्वरूपमेव; 
तत्कथमससच्छादनं भवेत्‌ ? सदेव तत्‌ प्रच्छादनादिति चेत्‌; न प्रस्पराश्रयात्‌-तत्मच्छादनात्‌ सत्‌ 
ततश्च तस्रच्छादनमिति । कतो वा॒तत्तस्य प्रच्छादनम्‌ ? तत्रिहारासकत्वादिति चेत्‌; ने; सति 
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तस्मिन्‌. मवतस्तदसम्भवात्‌, अन्यथा तत्स्थं अमाव एव स्यान्न पच्छादनम्‌ , तच्च न युक्तम्‌ , तद- 
भावस्य भावासमकतवे निःस्वभावाभावकत्यनविफस्योपनिपातातु । उपरुग्िप्रतिवन्धकरणादिति चेत्‌; न 
तत्समये तस्याप्युपरुन्धिपसङ्गात्‌ | न हि तदा तस्य तरछतिकन्ध ¢, पश्चादेव तेन तस्य तक्करणात्‌ । 
तथा च कथमुपरुभ्यमाने तद भावे तदभावस्तदुषरन्धिवति सूक्तमेतत्‌-“ङिन्न इत्यादि । तत्न प्रयक्षतः 
प्रमेयतमभावस्य । नाप्यनुमानात्‌; तस्यापि प्रतिबन्धसव्ययक्षस्येव प्रामाण्यात्‌ , अमावे च प्रतिबन्ध- 
स्यासम्भवात्‌ । तदवाह- 
सस्परत्यक्ं परोक्ेऽ्थं साधनं तरिविधं दयम्‌ ॥१२१॥ 
हेस्वात्मनोः परं हेतुः तजञज्ञानतेयवहारयोः । इति । 
अनुमानं हि साधनात्‌ साध्यविज्ञानम्‌ । साधनं च परोकषेऽथे एव नानर्थे नीरूपा- 
भवे | कुतः ? यतः सत्प्रत्यक्षं सति विद्यमाने प्रक्ष ॒तत्पतिपननम्‌ । इदमुक्तं भवति-यतो 
निदशेने सत्येव साध्ये तस्मतिपत्नं नासति नीरूपे, ततो धर्मिण्यपि तत्रैव तत्‌, नापरत्रातिपसडगात्‌ । 
प्रतिषेधाच्च न तत्र तत्‌ । तथाहि-त्रिविधं तत्‌, तत्र च द्वयं कायेस्वभावरक्षणं हेत्वाःमनोः 
कारणस्वभावयोः कार्यं हेतोः स्वभावश्चासमनः त्द॑व्यतिरिक्तस्य साधनम्‌ । न चाभावः कस्यचिद्धतुः; 
अश्चक्तः, अन्यथ! मावलप्रसडगः । नाप्यात्मा, तस्यापि तद्रनीहूषत्वापत्तः । न च तदवत्तितादास्या- 
भ्यामपरः प्रतिबन्धो यतस्तत्रापि किंच्चितसाधनं भवेत्‌ । परं चानुपरन्धिक्षणं साधनं हेतु; । कयोः ? 
तज्ज्ञानव्यवहारयोः तत्रैवार्थे यौ ज्ञानव्यवहारो सदसज्जानशब्दरक्षणौ तयोः, नामवे । 
कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह- 
परसत्वमसत्ताऽप्या दशनं परदशेनम्‌ ॥१२२॥ इति । 
यद्यभावो ऽपि भावालमेव न भवेत्‌ भवेदपि तत्रैव ज्ञानादिरनुषलम्मात्‌, न चैवम्‌ , यतः 
परसन्वमेवासत्ताऽस्यं केवलमूतरस्यैव घशचभावतया प्रयक्षतो ऽवगमात्‌ नापरस्यानुपम्भात्‌ । 
तस्थैवावगम इति चेत्‌; क तप्य तेन सम्बन्धग्रहणम्‌  तदन्यत्रेति चेत्‌; न; तत्रापि प्रयक्षतस्तस्या- 
प्रतिपत्तेः । अनुपलम्भदेवेति चेत्‌; न; तत्रापि पुनरन्यत्र तद्रहणकल्पनायामनवप्थापत्तेः । तन्न 
परसत्वादन्यदसत्वं निषेध्यस्य । नापि तदश्च॑नादन्यददर्च॑नम्‌ अनुपलम्भः । दशेननितृ्तिमात्रमेव 
किन्न तदिति चेत्‌ १ न; तस्य कचित्‌ साधनलानुपपत्तेः, ग्योमकरुयुमवदप्रतिपत्तश्च | तस्यापि तत्िषृत्त 
रन्यतः प्रतिपत्तौ अनवस्थोपनिपातात्‌, अमम्बन्धाच्च । न हि तस्य साध्येन भावासमनेतरेण वा कथ- 
श्िदपि सम्बन्धः, त॑स्य ॒वस्तुनियततयेवाध्यवसायात्‌ । असम्बद्धाच्च ततस्तसतिपत्तिः म्रमाणन्तरमेव 
स्यान्नानुमानं तहक्षणातिषातात्‌ । 
एवमेतत्‌, अभावग्रमाणतया तस्योपगमादिति कशिद्धिपश्चिन्मन्यः, सोऽपि प्रष्टव्यः- 
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१- स्य भा-आ०, घम०, प१०। २ प्रतिपद्य-आ०, ब०, १० । ३ तदम्यतिरेकस्य-आ०, ब० 
प०। ४ “श्रनुपलग्धिलक्षणात्‌ साधनात्‌, ता० टि०। ५ “भनिषेष्यस्य'"-ता० टि०। £ सम्बन्ध्य | 
७ मीरमा्िकः । 


२।१२६ | २ अनुमानप्रस्तावः १५६ 
किं तप्य प्रयोजनमिति ! असाडकयेपरिजञानं भावानाम्‌ । अत एवोक्तम्‌- 


“वस्त्वसङ्करसिद्विश्च तत्प्रामाण्यं समाभिता ।'![ मी° रलो ०अभाव ०रंछो° २ | इति । 


इति चेत्‌; किं पुनः प्रमाणान्तरेण स्वविषयघ्यान्यसङ्की्णस्येव परिज्ञानम्‌ ? तथा चत्‌; 
कथं वेदाद्धमं प्रवृत्तिः अधर्मसद्कीणंस्येव ततस्तस्य प्र तिपत्तः ! निवृत्तिर्वा कथमधर्मात्‌ ? इतरसङ्धीणस्येव 
तस्यापि ततोऽध्यवसायात्‌ । अभावप्रमाणसहायादन्यो ऽन्यासङ्करेणैव तयोप्त॑तो ऽवगम इति चेत्‌, कथं 
स्वतः प्रामाण्यं रवविषयपरिच्छितत प्रमाणा म्तरसव्यपेक्षस्य तदयोगात्‌ ? तत्निरपेक्षादेव ततो विषयासङ्कर- 
परिशेने प्रयक्षा्रेरपि स्यादिति व्यर्थमेव तदथं तक्तल्पनम्‌ । यदि चायं निर्बन्धः ततं एव तत्परि्ञानमिति; 
तस्य तहिं कुतो भावप्रमाणा ऽसङ्करः १ तदप्रतिषत्ती तस्येवाग्यवस्थितेः । तदन्यस्माद्रिति चेत्‌ ; न; 
तत्रापि तदन्यतस्तत्कह्यनायामनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । न तत्र तदन्तरपिक्षणं विषयवत्‌ स्वषूपेऽपि तत 
एवान्यविवेकस्याध्यवसायादिति चेत्‌; नः; ततः प्रदक्षाचयनुखत्तिरूपात्तीष्ट पात्‌ तदयोगा्रयोमकरुषु- 
मादिवत्‌ । आतमनस्तत्सङ्करज्ञानपरिणतिविकटादिति चेत्‌; ततस्वसंवेदनस्य भावविषयस्य कथम- 
भाव प्रवृत्तिः १ ततर्तस्याप्यव्यतिरेकादिति चेत्‌ ; किमेवमन्यत्राप्यमवेनं तत्रापि पलयक्षादविनैव तद- 
व्यतिरेश्रिणस्तदन्यविवेकरस्य पतिपत्त | 


यदपि मतम्‌-भअन्यवस्तुनि विज्ञानं तसममाणम्‌, इति; तदपि न विन्ञानमिन्दियजम्‌ ; 
(“न तावदिन्दियेणेषा नास्तीव्युत्पा्यते मतिः । [ मी इो० अमाव° शो० १८ ] इयस्य 
विरोधात्‌ । मानसमिति चेत्‌ ; कुतस्तदुषत्तिः £ `वस्तु्रहणनिपेध्यस्मरणाभ्यामिति चेत; कथं वस्तु- 
ग्रहणम्‌ ? निषेध्यसङ्करेणेति चेत्‌ ; न तर्हिं तत्निषेधः, गृहीते तदयोगात्‌, वस्तुन्यपि प्रसङ्गात्‌ । न 
तत्सङ्करेण नाप्यन्यथा अपि तु वस्तुखमात्रेणेति चेत्‌ ; तथापि न निषेधो वस्तुत्वमात्रस्य सर्वत्र भावात्‌ | 
तद्विरोषस्य निषेध इति चेत्‌ ; न) तस्यास्मरणात्‌ । न हि वस्तुग्रहणवलमाविस्मरणं तद्वि शोषमवगाहितु- 
महेति; निरवरोषविरोषावगाहप्रसङ्गात्‌ । भवतु असक रेणेव तद्ग्रहणमिति चेत्‌; न; इन्दियज्ञनेन तदसम्भ- 
वध्योक्ततवात्‌। मानसज्ञनेनैवेति चेत्‌ ; न; तत एव तस्यानुखत्तः। तथा हि-यदि सतु; किमुख्या सति तप 
र्थ्यात्‌ ।असत्‌ चेत्‌, कथं हेतुयंत उत्पत्तिः १ अन्यदेव तन्मानसमिति चेत्‌; न; तत्रापि कुतस्तदुखत्तिरिया- 
दूरनवरथोपनिपातमसङ्गस्योपनिपातत्‌ । सति वा तस्मिन्‌ श्िमन्येन मानसेन तत एव न्पिधसिद्धः ! 
निपेध्यान्तरनिषेधाथं तदिति चेत्‌; न; तस्यापि तदसङ्करप्ाहिणस्तत एव सिद्धेः । पनप्तदन्तर. 
निषेधाथं तत्कल्पनमनवस्थानमुपनयतीति न सुन्यवस्थितमेतत्‌- 


{ वेदात्‌ } ' सवंप्रमावृषम्बन्धिप्रःयक्तादिनिवारणात्‌ । केवलागमगम्यत्वं लष्स्यते पुण्यपापयोः ॥ 
-त।० टि०। २ श्रनावप्रमाखदेव श्रसाङ्कयंपरिज्ञानम्‌ । ३ श्रभावात्‌ । ` प्रत्यक्तादेरनुतत्तिः प्रमाणाभाव 
उच्यते | श्रात्मनोऽपरिणामौ वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥ [ मो° श्लो ° ] हत्येतत्कारिकीक्तमभावप्रमाश- 
स्वरूपन्नयं मनसिकृत्य।ह-ता० टि० । ४ चेत्खक्ष-श्रा० । ५ ततस्तस्याव्यतिरेकादिवस्तुग्रहणनिषेध्यध्मर- 
राभ्यापिति आ०) ब०, प०। ६ै“प्रनावप्रमारोन"-ता० टि०। ७ ताभ्या-च्रा०, ब०, प० । ८ कथं 
हि हे-श्ा०, ब०) प०। 
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१५२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१५३२-२४ 


“गृहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मरता च प्रतियोगिनम्‌ 
मानसं नास्तिता ज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ॥ [मी °दलो ० अभाव °दो०२७] इति, 
तत्न अन्यवस्तुनि विज्ञानमभात्रपमाणं सम्भवति । सम्भवतो ऽपि न॒ मावनिष्कृष्टतय। 
तस्मादभावस्य प्रतिपत्तिः तदग्रतिवेदनात्‌ । तदनिष्करृष्टतया तु ५ तिपततौ सिद्धं भावस्यैवाभावत्वमिति 
त त्ममाणादपि तस्य सिद्धिः । तथा ऽनुमानादरषीति न युक्तमेतत्‌-"अन्यत्सामान्यं सोऽनुमानस्य 
विधयः |; [ न्यायवि० प° २४--२८५ ] इति । नीरूपस्य सामान्यसम्बन्धाभावेन तद्विषयता. 
योगात्‌ । न नीरूपं त॑त्‌ । व्तुमात्रस्यैवान्यव्या्ृ्तिविशिषटस्य तच्यादिति चेत्‌; श्िमत्र मात्रपदस्य 
म्यवच्छेचम्‌ ! सजातीयविवेक इति चत्‌, कथं ॑तद्रवेदने व्तुपरवेदनम्‌ ? ! तस्मादष्टस्य भावस्य 
[ प्र वा० ३।४४ | इत्यादि विधात्‌ । ततो दुर्याहतमिदम्‌- । 
“अंतिद्रपसंवृत्तवस्तुमात्रप्रवेदनात्‌ । 
सापान्यविषयं पोक्त शिङ्गं मेदाप्रतिष्ठितेः ॥'” | ] इति 
कथं वा वस्तुरूपते तस्योक्तम्‌- 
“अथानां यच्च सामान्यमन्यव्यादृत्तिलक्षणम्‌ । 
यन्निष्ठास्त इमे शब्दा स्पं तस्य न किञ्चन" [ ४० वा० २।३० ] इति | 
राब्द विषयस्यैव तस्य॑ नीषपतवमुक्तं॑नानुमानविषयस्येति चेत्‌; फं पुनस्तद्विपये न सन्ति 
शब्दाः १ तथा चेत्‌; कथं तस्रतिषादनं यतः परार्थानुमानमिति दु्परिहारमेवेदं परिस्खरितं परस्येति 
परयाप्तमनुषङ्गण | ततो न ग्यमिचारी हेतुः, अभावस्यापि भावान्तरस्वहूपतया ऽनेकान्तात्मकवात्‌ । 
यदि भागन्तरमेवाभावस्तत्र कथमसज्ज्ञानादिप्वृत्तिरिति चेत्‌ ? अत्राह- 
सदसन्जञानचाभ्दाश्च केवलं तन्निबन्धना; । इति । 
सद्धतस्म्‌ असन्‌ घट इति य एते बुद्धयः शब्दाश्च तेषामपि तदेव भावान्तरं निमित्तं 
तथेव प्रमाणपवृ्तन व्यतिमिन्नौ भावाभावौ ` विपर्ययात्‌ । भावस्थैवामावामकत्वे पति र मुदाहरणमाह- 
अग्निः स्वपरशरूपाभ्यां भावाभावात्मको यथा ॥ १२३ ॥ इति । 
अग्निदहनासा पदार्थो भावाभावात्मको थथा येन प्रतीतिप्रकारेण तथान्यो षीति । सं 
च तदास्कः स्वपररूपाभ्यां छपप्रहणमुपलक्षणं कषत्रदेरपि । ततः स्वहूपादिना मावातममकः पररूपा- 
दिना अभावात्मक इति प्रतिपत्तव्यः । मावस्येवाभावत्वे स्वहूपादिनेव इतरेण।पि तदासकत्वमेवेति 
भविकान्तवादः । अभावस्यैव वा मावे ऽपि शूल्येकान्तवादः पररूयादिनेवेतरेणापि तदासकत्वस्थैव भावात्‌ 
नोभयात्मकल्मिति चेत्‌ ; अत्राह- 
अन्वयत्यतिरेकाभ्यां [ शब्दवुद्ध या ऽपधायेते । ] इति । 





१ श्रभावत्य । २ सामान्यम्‌ । ३ श्राह चात्र-श्रतदरप- ` “-प्र० वािंकाल० ६।२। 
¢ समान्यस्य । ५ “तथा प्रनाणमरवृत्ेः ।'-ता० टि० । £-ना च भा-्रा०) ब०) १०। ७ऊ-व भा- 
चा) बत 1. । 


२।१२४-२६ | २ अनुमानप्रस्तावः ६५५३ 


अन्वयो भावामावयोः परस्परमेकलवं व्यतिरेको भेदस्ताम्थाम्‌ अग्नस्तदुभयातमक इति न्‌ 
कृतो दोषः, एकान्तामेद एव तस्य भावात्‌ । अन्वयग्रहणेनापि ““तयोव्येतिरेकै दवं वस्तुनी स्यातां 
नोभयात्मकत्वमेकस्यः' | ] इति प्रतिक्षिप्‌ ; एवमपि भावामावयोरितरेतरनिप्कपणास- 
म्भवात्‌ कथं स्वरूपादेमविो उमावश्च तद्विषययादिति तथा व्यपदेश्च इति चेत्‌ ? अत्राह-शब्दवृद्धयाऽ- 
वधायते' इति। शब्दवुद्धिः नयबुद्धिः तया स्वविषये शब्दस्य समर्षणात्तयाऽवधा्यते सच्चं 
स्वरू पादेरसच्वमन्यत इति प्रथक्करारेण निर्णीयते । निषपितं चेतत्‌ प्रथमप्स्तावे । 
यदप्यत्र॒चोचम्‌-“यदि भावान्तरमेवामावस्तदा पयुदासात्‌ प्रसज्यगप्रतिपेध- 
स्यापिशोषः' [ ] इति, तदप्येतेन प्रतिविदितम्‌; नयबुद्धिवशादमवौदासीन्येन भावस्य 
तद्रौदासीन्येन चाभाव्य प्राधान्यसमषणे पयु दासप्रसञ्ययोर्विरोषस्यावकल्पनात्‌ । तन्नामावेन व्यभिचारः 
तस्य प्रमाणतो उनवगमात्‌ । नयतो ऽवगमे ऽप्यप्रमेयतात्‌, अन्यथा प्रमाणनययोरविकशेषापत्तेः । प्रमेय- 
त्वेऽपि भावरूपलात्‌ । कुत एतत्‌ ? नथु निरूपितमिदं यदि न तावता परितोषः पुनरपि 
वदामः | इत्याह 
अप्रमेयं प्रमेथं चद सत्किन्न सदास्मकम्‌ | १२४ ॥ इति । 
यथेव हि अभावो भावमपेक्षते तसरच्युतिरूपतवात्‌ तथा तत एव प्रमेयमपि अप्रमेयम्‌ | 
तत्र यत्तदप्रमेयं तच्चेत्‌ यदि प्रमयं प्रमाणवेचम्‌ असत्‌ अविद्यमानं फं कस्मान्न सदात्मकम्‌ 
सदात्मकमेव प्रतिपेधद्वयेन प्रकृतप्रतिपत्तः | प्रयोगश्यात्र-यद्यस्रस्यनीकं ततत्रयं यथा अप्रमेयं प्रमेय- 
वर्गायम्‌ , सप्यनीकं च असदिति नाघ्न्तायासतो भिन्नवगंतं तघ्य । अथ तस्यं न॒ भवति 
कथं तद्रयवहारः, सवेपमाणव्यापारातिकरान्ते तदयोगात्‌ परिणनातिक्रान्तपदाथेवत्‌ | ततः पञ्रत 
प्रमाणापरामदां उपि प्रमाणान्तरपरामरष्टमेव तदभ्युपगन्तम्यम्‌ । ततः प्रमेयमेवाप्रमेयं तथा सदेवासदपि | 
तस्यापि प्रकृतरूपेणास्वे ऽपि रूपान्तरेण सत एवोपपत्तः। अथ सदेवासादिति व्यवहारो नास्ति, 
तदेवाद- 
अथ न व्यवहारोऽपम्‌ इति । 
अत्रोत्तरमाह- 
अन्यत्रापि निरङ्कुदाः । इति । 
अन्यत्र परपक्षेऽपि प्रमेयमेवप्रमेयमिति व्यवहारो नेति प्रसङ्गो निरश्ञो निवारकरहित 
इत्यथः । रोकस्तत्राङ्कश इति चेत्‌; न; अन्यत्रापि तुस्यलवात्‌ । ततः स्थितमव्यभिचारिखं 
परम ्रत्स्य | 
सम्प्रति स्त्र प्रमेयत्वस्य सद्धावमुपसंह्य तस्य गमकते निमित्तं दर्शयन्ाह- 
सत्प्रत्यक्षं परोक्ताथेगतिस्नच्रेकलक्षणम्‌ ॥ १२५ ॥ 


साध्येऽस्तति विरोधः [ अयमतस्तरेण साध्यते । ] इति । 
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परकृतं प्रमेयत्वं सत्‌ अस्ति सवेत्रेति रोषः । # शूषम्‌ प्रत्यक्षं तदरिच्छेदयोग्य- 
रूपम्‌ । तथा परोक्षा अस्यष्ट अथंगतिः स्मरणादिः, अत्रापि तदोग्यमेव रपं तद्विषयत्वादुच्यते । 
ततः परययक्षपरोक्षप्रमाणन्यापारयोम्यतं प्रमेयघम्‌ , अर्हाथंतात्‌ कृत्यस्य । तत्र तस्मिन्‌ प्मेयत्रे एक- 
लक्षणं प्रधानं देतुरूपं सदिति सम्बन्धः । तच साध्ये ऽनेकान्तासकतवे असति अविद्यमाने विरोधो 
विधटनं प्रमेयत्वस्य, नापरं ततस्तस्य गमकत्वमिति मन्यते | 


स्यान्मतम्‌-तद्विरोधस्याप्यन्वयग्यतिरेकाभ्यमिव प्रतिपत्तिमेहानसादौ तदषलम्मस्मरणाभावे 
पवताद्रौ प्रतिपन्ने ऽपि" धूमे तदभावात्‌, ततो न्यत्र तदुपकम्भाय दृष्टान्तो वक्तव्य इति; तत्न 
दृष्टान्तेऽपि विप्रतिपत्तावत एव साध्यस्य व्यवस्थापनात्‌ । तत्रापि तदन्तरलत्‌ तलतिपत्तौ अनवस्था- 
म्सङ्नात्‌ । अस्ति च तत्रापि चित्रजञानादौ विप्रतिपत्तिं स्यात्‌ सा चिव्रतेकस्याम्‌" 
[ प्र०वा० २।२१० ] इत्यादि वचनात्‌ । कथं तर्हिं त्मतिपत्तिरिति चेत्‌ ? विपक्षे बाधक 
बलदेव । तच्च प्रतिपादितमेव पूवंमिति नेह प्रतन्यते । निदशनबलात्तस्मतिपत्चावतिप्रसङ्गश्च-'विवादा- 
पन्नः पुरूषो न सवंन्ञो वचनादे रथ्यापुरषवत्‌ः इस्यादावपि तदु पनिपातात्‌, वचनादेः किञ्चिज्ज् 
एव इष्टस्यापि विरोधाभावात्‌ साध्यविप्कषे ऽपि सम्भावनायां धूमदिरपि श्रिन्नि स्यात्‌ ? तस्य 
पावकादावेव तःकार्थतेन नियमात्‌ | न चैष वचनादिरसर्वज्ञस्यैव कायं सर्वते ऽप्यनुपरुन्धिरक्षण- 
पाप्तवेनादाक्याभावनिश्चये तदाशङ्का उनिवृक्ते । ज्ञानश्नायं हि वचनं तच्च यथार््पं तद्ेतुस्तथा 
पकषेवदपि । न हि करणपकफ़षः कायेविरोधी । ततो न तस्यं तत्र' नियम इति चेत्‌; न; प्रकरपवतो ऽपि 
किञ्चजक्येव तत्कारणलप्रतिपतत, तद्ुपपरिप्यागे ज्ञानमेव तत्न भवेत्‌ । ' अन्यथा उप्णस्यशादि- 
विशेषपरित्यागे ऽपि द्नादेरदहनादित्वामावात्‌, ततोऽपि धुमादिसम्भवे कथं तदनुमाने ऽपि 
दराहावर्थिनस्तत्र पवृत्तिः स्यत्‌ न तादशो दहनादिरनुपरम्भादिति चेत्‌; न; तासो ज्ञनेऽपि 
तुर्यलात्‌ । तथापि तस्य भवे पावकादेरपि स्यादविरोषात्‌ । हन्तैवं तत्रायं धुमादिरपि विरक्षणमेव 
स्यात्‌ ेतुयैरक्षण्ये तद्रैरक्षण्यस्यावहयक्त्वात्‌ । न॒ च तस्य॒ परसिद्धपावक़ादिग्यभिचारे तंजन्मनो 
व्यभिचार इति चेत्‌; न; काष्ठादि विलक्षणादपि भ॑ण्यादेरविरक्षणस्यैव पावकदिश्यततेः । तत्राप्यस््येव 
वैरक्षण्यं परतिपत्तरशक्त्या तु तदपरिन्ञनमिति चेत्‌ , परिज्ञाने का वार्ता ? तमो विरक्षणस्येव हितोरनु- 
मानम्‌ ““तञ्जन्यविशेषग्रहणेऽभिमतत्वात्‌" [ दैतुि° प्र १५२ ] इति हैतुबिन्दुवचना- 


दिति चेत्‌; न; तस्य बहिरभावेनान्वयापरिज्ञानात्‌ । पक्ष एव तत्परिज्ञानं विपक्षे बाधकवरदिति चेत्‌; 


~ -~~---- ~~ 


१ ' कृत्पत्यस्य, प्रत्ययस्य त्य इति संज्ञा जेनेन्द्रव्याकरणे ।?-ता० टि . । २ सत्यपि. वि-अ!० 
ब०, प० | २ “पक्षधमंत्वसपक्षसत्वादिकम्‌"-ता० टि० । ४-पि श्रगनौ श्रासे तद्‌-अ1०, बः, प० | 
५ ' पवेतादि पकलादन्यत्र"-ता< टि० । ६ दृष्टाय व-ञ्रा०, बर०, प० । ७ दृष्टान्तान्तर । ८ एवं आ०, 
ब०,प० । ५ ज्ञानम्‌ । १८ वचनष्य । ११ शरसे । १; वचनकारणत्वपरित्यागे । १३ श्रन्षदोप्रस्म-श्रा०, 
व०, प० । १४ '"विलक्तणएकायंस्य"~ता० दि० । १५ प्रषिदवपावकोत्पननपूमस्य । १६ मण्यादेरपि विल॒- 
छ, व०, प०| 
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इदं तहिं हेतुबिन्दुं व्याचक्षणेनाप्यच॑टेन किमिति नावधारितम्‌ ? अवधारितमेव ““अगरुधृमग्रहणेन 
भवत्येव तदग्नरनुमानम्‌" [ हेतुरि टी० प° १५२ ] इति तेनाप्यमिधानादिति चत्‌; 
तहि इदं तस्य॒ शिथिरीमवति-“कायंहतोस्तु पक्षीकृते, धर्मिणि कस्यचि स्वभावहेतोः 
परत्यक्षानुपलम्भसाधनः प्रतिषन्धः कथं परोक्षे साध्यधर्मे गृह्यते, [ देतुबि° टी° प्र° १६] 
इति । यदि च, कायं ऽपि कचित्‌ पक्ष एव ततपरिज्ानम्‌ अन्यथा देशनाविरोषात्‌ मुगतप्रामाण्या- 
परिज्ञानापतते; तर्हि यथं तदथं ममेयलवादावपि तदपेक्षणं विपक्षे तदारोपपरिहारपरायणात्‌ तकंज्ञाना- 
देरव तदुपपत्तेः । एतदेवाह--अयमतस्तर्केण शाध्यते' इति । अत एतस्मात्‌ प्रयक्षदेभेवता 
तकण साध्यते निर्णीयते अयं साध्यामवे विरोधः साधनस्य न बहिदंशनादशनाभ्यां म्यभिचारात्‌ । 
नापि तादास्यतदुन्पत्ति्याम्‌ ; तयोस्तद्विरोषादव सिद्धश्च, न पुनस्ताभ्यां तस्य तदभावे ऽपि भावात्‌ । 
वक्ष्यति चेतत्‌--'“तुलोत्नामरसादीनाम्‌" शत्यादिनी । तत्न बहिरन्वयादिना किञ्चित्‌ विनापि 
तेन तेतम्तनिर्णयात्‌ । न च स्त्र तत्सम्भवो यतः तस्मादेव स भवेत्‌। इत्याह- 
सवं परिणामादौ दतुः सादिः [ अन्यधा ] ॥ १२६ ॥ इति । 
न हि चेतनेतरसकख्वस्तुगोचरतया परिणामादीनामन्यतमे साध्ये कचित्‌ सत्छक्ृतकत्वा- 
दैरन्वयः सवस्य ॒विप्रतिपत्तिविषयत्वेन निदशंनलानुपपततेः । न चैवमसौ अदतुरेव; अन्त्या. 
निश्चयात्‌ । किमथंमाद्व्रहणम्‌ ? न हि शाखकारस्य क्षणभङ्गादिसाधनमिष्टमिति चेत्‌; न 
रृष्टन्ताथतात्‌-अन्यथा क्षणभङ्गादौ स निरन्वयोऽपि हेतुः, तथा परिणामे ऽपीति । नैतदस्ति 
प्रदीपादौ तस्यं तदन्वयपरहणादिति चेत्‌; न प्रयक्षत्तदुग्रहणम्‌, पे ऽपि स्यादिति को ऽथ- 
तत्रापि हेतुना £ समारोपन्यवच्छेद इति चेत्‌; न; समारोपस्य प्रदीपादावपि भावात्‌ । 
सत्यम्‌, सन्नप्यसी तेत्र "यदि प्रदीपादिः प्रथमतेखदिव्यापारदिवोरत्तः परापरस्तद्वयापरो प्यथ 
इत्यादिना विचारेण व्यवच्छिद्यत इति चेत्‌, न; अपमाणात्तदव्यवच्छित्तौ प्मा्णक्छप्तेवेधर््या्‌ । 
मामाण्यमपि न पयक्षतेन अविचारकत्वापत्तेः। अनुमानत्वे तु तत्रापि निदरोनान्तरमन्वयाथेम्थयि- 
तव्यम्‌, पुनस्तत्‌समारोपस्यापि विचारान्तरादनुमानाद्‌ व्यवच्छित्तौ पुनम्तदन्तरं तदर्थमर्थयितम्यमिति 
केथमनवस्थितवस्तुवादिनस्तथा ऽनवस्थादोस्थ्यातिमुक्तिः ? विचारस्यानन्वयस्यापि गमकत्वे स्वादेरपि 
स्योदविहोषात्‌ । 
भवतु तिन्वयविनाश्च एव सं हेतुन॑ परिणाम इति चेत्‌; न; 'तस्य निरपेक्षस्य नियलापत्या 
क यद्रन्यदिरवा तयापि अन्यवस्थितेः । साक्षेप एवासौ ˆ मुद्गरादिव्यापारादुतयत्तेरिति चेत्‌; नः; 
नीरूपस्य तदयोगात्‌ । न हि नीरूपं किचित्‌ कुतश्विदुतयत्तिमन्नाम, प्रागिव तदूम्यापारे ऽपि 'तंदविरो- 
धात्‌ । न चं तेन भावो गष्टो नाम सवेदा प्रसङ्गात्‌ । यदैवासी तदेव नष्ट इत्यपि न युक्तम्‌; नीरूपे 
| १ श्रत एव कस्मात्‌ श्रा०, ब०, प० । २ स्ताध्याभावे विरोधादेव । ३ षिपत्ते विरोध्य । 
४ न्यायबि० शलो० ३३८ । ५ तकात्‌ ! ६ सखस्य । ७ प्रदीपे । ८-णप्रव्लु-आ०) ब०, प० । 


९ तदविशेषान्न च स्यादविशेषात्‌-अ1०, ब०, प० | १० सक्वदिः । ११ विनाशस्य | १२ विनाशः 
१३ नीरूपत्वा विशेषात्‌ । 
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कारसम्बन्धस्येवासम्भवात्‌ । अभावं करोति सुदृगरादिर्मावं न करोति इति क्रियाप्रतिषेधाच्चं न 
नीरूपामावादिना भावविनाशा इति सवं करूटस्थमेव जगस्रतम्‌ । न चैतद्‌ दष्टमिषटं वा परस्य कस्य- 
चिद्विनारिनो ऽपि तस्य तेनोपगमात्‌ । ।न नीष्पो विनाशो भावान्तरस्वमाव्तवातु' इत्यपि न युक्तम्‌ ; 
अतद्रपतवे अतिप्रसङ्गात्‌ । निदितं चैतत्‌-“अन्यस्यान्यो विनाशः किम्‌" इ्यादिनौ । तत्न 
सहेतुको विनाशो यत्रायं हेतुः । नापि निरह॑तुकः; तस्यापि नीषूपस्याप्रतिपततः, वस्तुन्ये8 सम्बन्धमावेन 
प्रमाणव्यापारात्‌ । वर्ते विनाशोऽपि क्षणस्थितिधमणो मावादव्यतिरेकादिति चेत्‌; न तदहि 
नितुकत्वं भाववदेव, भावस्य वा तद्रततत्वमिति नित्यं सचप्रसङ्गः | तथा चँ ।विनाक्चनियतो 
भावस्तं पर्यनपेक्षणात्‌' इति विशुद्धो हेतः अविनाश्चनियमस्यैव साधनात्‌ । सहेतुकं एवासौ 
भावहत्वेक्षया, नि्हतुकः्वं तु॒सुदगरादयपक्षयेति चेत्‌; ननु तयापि त्वं यदि तस्यैव भावस्य 
सिद्धसाधनं निप्यननस्यापराधीनत्वे विवादाभावात्‌ । तद्विनाशस्येति चेत्‌; न; तस्यापि तद्रवतिरिक्त 
स्यामावात्‌ । कट्पनया माव इति चेत्‌; कथं तहिं तथापि निरहतुकत्वं कर्पनारूपाद्धंवन्तरादेव तस्य 
भावात्‌ । व्यतिरेक एव तस्य कल्पनया न स्वहूपमपीति चेत्‌, न; व्यतिरेकस्येव तस्स्वरूपतवात्‌, 
सत्येव तस्मिन्‌ विनाशन्यवहारभतीतेः । स्यपि निर्हतुकते तप्य कथं तंन्नियतत्वं भावस्य 
कथं च न ? स्यदेतत्‌ व्यमिचारात्‌ , स्थेयस्य नितुकते ऽपि भावस्य तत्नियमाभावात्‌ । शक्य 
हि वक्तम्‌- 

स्थितिरवभावेो भवश्चेत्‌ तम्य किं स्थितिदेतुना । 

यद्यस्थितिः वभावो ऽसौ त्य टेतोः(हेतोप्तप्य)म्थितिः कथम्‌ ॥ १४७३ ॥ 

न॒हि स्वभवातद्रूपस्तद्ुपः परतो भवेत्‌ । 

रतश्चतनो ऽपि स्यादन्यथा किमचेतनः॥ १४७४ ॥ 

दितत्‌-यदि स्थेयस्य प्रतीतिस्तद्‌। शक्यमिदं वक्तुम्‌-श्थे्यनियतो भावः स्थेयं प्रस्यन- 
क्षणात्‌" इति, अन्यथा हेतोरसिद्धिभरसङ्गात्‌ | न चवम्‌, प्रतीतावपि स्थिरात्मनो भावस्यासामर्थ्य 
दिति; तन्न; क्षणभङ्गिन्यपि तद विशेषादिति निवेदनात्‌ । अपि च, यदयन्यतः ' तदसामथ्यं प्रतिपन्नम्‌ ; 
व्यथंमेतत्‌--'विनादानियतो मावो विनाशं प्रसयनपेक्चणात्‌ इति, तत॒ एवान्यतस्तन्नियमस्यावगमात्‌ । 
अक्षणिकरसाम्यभिवक्ञानप्य क्षणिक्रसामभ्यंज्ञानस्वमावत्वात्‌ । अत एव तसतिपत्तौ परस्पराश्रयः-सत्यां 
त्याम्‌ अव्यभिचारात्‌ अतस्तन्नियमसिद्धिः, अतच तत्पतिपत्तिरिति । तनन नंद्यदासिव नाः । 


१“ तथाहि प्रसजञ्यप्रतिपेध सति नञः करोतिना सम्बन्धात्‌ श्रमावं करोति भवं न करोतीति 
त्रियाप्रतिपेधादकत्रत्व नाशहतोः प्रतिपादितम्‌ ।“-तन्त्वसं० १५८ प्र १३६ । २ न्य।यतवि० दलो ° २।९१। 
२ श्रनावव्रभिहेतुकत्वम्‌ % 'यद्धावं प्रति यन्नैव हैतन्तरमपेकषते । तत्तत्र नियतं जेयं स्वहेतुम्यस्तथोदयात्‌ ॥ 
निनित्न्धा हि सामग्री स्वकार्योत्पादने यथा । विनाशे प्रति सवैऽ्पि निरपेक्ताश्च जन्मिनः ॥-तन््वसं० 
एलो ३५५५५ । हेतुबिन्टी" प्र १४३ ।  देठुतः वि-आ०व८,प०। £ निरहतुकत्वम्‌ । ७ विनाश- 
नियतत्वम्‌ । ८ निलयस्यासामथ्यंम्‌ । € श्र्तरणिकाषामथ्य॑सिद्धौ । १० नश्यत्तादात्म्येव श्चा०, ब०, प० | 


~ ~ ----------- ~ ----- 
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तसालतमेति चेत्‌; सोऽपि यदि सददापर्यायः, सत्यं तत्र निरपेक्षत्वं तन्नियत्वं च 
भावस्य, किन्तु निरम्वयलमसिद्धम्‌, अन्वयस्यापि प्रतीतेः । निवेदितं चैतत्‌-“भेदज्ञानात्‌" 
इत्यादिन । अत एव न विसददाप्ययि ऽपि । न च तप्य निर्हेतुकल्म्‌ ; काष्ठादौ मस्मादिततपरयायस्य 
पावकद्िरेव दर्शनात्‌ । ततः सन्वयविनाश्च॒ एव भावात्‌ सत््वदिस्तत्रैव ेतु्मिवयुपपन्नं परिणाम- 
साधनत्वम्‌ , अन्वयामावाच्च । 

सर्वत्र त॑स्य तद्धतुतवे दूषणमाह-- 

| अन्यधा ॥ 
शब्द्‌ ऽपि साधयेत्‌ केन तस्मान्नान्वयतो गतिः । इति । 

अन्यथा सर्वत्ेया्यमावप्रकारेण शब्देऽपि न केवरं सवत्र साधयेत्‌ पए्रिणामादिकं 
केन न केनचित्‌ । टृष्टन्तेऽपि विप्रतिपत्ती तत्राप्यन्वयस्य दुरुभतादिति मन्यते । (तस्मान्नान- 
यतो गतिः" इ्यनन्वयोपसंहारः । तथा हि-न कचिदन्वयात्‌ साध्यातिः अविनाभावदिव तदुपपत्तेः । 
न चासावन्वय एव) कचित्‌ सत्यपि तस्मि्नमावात्‌, अत एव न तज्ज्ाप्योपि । नापि तन्नियतः; 
तदभावेऽपि भावस्योपदरशेनात्‌ । इदुपपन्नं 'तस्मात्‌' इत्यादि । 

साम्प्रतं विपकषव्यवच्छेदेन परिणामदतुत्वमेव सच्छ्ेविस्तरेण व्याचक्षाण आह - 

सिद्धमथक्रिया ऽस्वं सर्वथाऽविचलास्मनः ॥१२५७॥ 
निरन्वयविनाशेऽपि [ साधनं नोपचारतः ] ॥ इति । 

पिद्धं निशितं पूवम्‌ अथ॑क्रियाऽसं कार्यामावः । कस्य ? सवंथाऽिचलात्मनः 
कूटस्थनित्यस्य भावस्य । न केवरं तस्येवापि तु निरन्ययविनाशेऽपि क्षणिकेकान्ते ऽपि निरन्वयो 
विनाशो यपिन्निति ब्युखतेः । स्यं वस्तुतस्तत्र तदसततम्‌ “अशक्तं संमू" [ ० ३1० २।४ | 
इति वचनात्‌ । संवृ्िसिद्धं तु तत्सवं सिंद्मसिद्धं वा तत्र दितुरिति चेत, अत्राह~-साधनं नोप- 
चारतः' इति | नह्मपचारोपनीतस्य हेतुप्वं॑ततो विनश्वरवदविनदवरस्यापि सिद्धिपरसङ्गात्‌ ; ततो 
निरा्ृतमेतत्‌-“^सं्त्यास्तु यथा तथा"? [ १० वा० २।४ ] इति | 

ननु यथां निघयचेशचन्ते अर्थक्रिया उमावः तथा ऽनेकान्ते ऽपि, तस्यापि तुर्व कुतधिद्‌- 
प्रतिपत्तरिति चेत्‌ ; अत्राह- 

अवश्यं बहिरन्तवो प्रमाणमवगचर्दताम्‌ ॥१२२८॥ 
सिद्धमेकमनेकात्मपरिणामन्यबस्थितम्‌ । इति । 

एक चेतनमितरद्रा सिद्धं निशितम्‌ । कीदशम्‌ ? अनेको नाना य॒ आत्मा स्वभाव 
स एव परिणामरतेन व्यवस्थितं न्धासमरभम्‌ । क तथा तद्व्यवस्थितम्‌ १ बहिरन्तर । वेति 
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समुचये । कथं सिद्धम्‌ ? अर्यं नियमेन । केषाम्‌ ? प्रमाणमवगच्छताम्‌ अवधारयतम्‌ । 
एतदुक्तं भवति-तथाविधं वम्तु निराकुवेतां प्रमाणमेव शरणं मिना तेन विधिवत्‌ कचिननिषेधस्याप्य- 
नवफपनात्‌ | ततो ऽपि यदि बदिश्तत्निराकरणं बहिमखवे तस्य वक्तव्यम्‌ । न च तद्‌ अन्त्ुख- 
ल्मन्तरेण, “अप्रत्यक्षोपलम्भस्य" | ] इत्यादर्व्यापत्तेः । तथा च सिद्धं तदेव 
बहिरन्तमुखस्वभावद्याविभरादुमूतमेकम्‌ अनेकामपरिणामन्यवस्थितम्‌ । अन्तरेव ततश्तन्नराकरणं न 
वहिः, बहिर्भावस्येवाभावाद्िति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ £ तत एवेति चेत्‌ ; वक्तव्यं पुनरपि तस्य बहि- 
सखतवम्‌ , अन्यथा ततस्तस्यानुपपत्तः । अन्तमुंखत्वादेवोपपत्तौ चार्वक्रस्यापि इदरोकायमिमुखात्‌ 
्रक्षादेव परलोकादिपरतिपेमोपपत्ते, “श्र॑माणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ।' 
| ] इति प्टवेत । अन्तरपि कीदृशं वस्तु यत्रे तत्निर करणम्‌ ? निशकरारं संवेदनमिति 
चेत्‌; न; त्य स्वयमेवानभ्युपगमत्‌ । नीखघाकारमेवेति चेत्‌ ; न; तस्याप्यचितः प्रतिभासा- 
सम्भवात्‌ । चितस्वमावमधीति चेत्‌; सिद्धं पुनरपि नीरादि-चैतन्यरूषतया तदेव द्विरूपमेकं 
क्तु । संवेदनमेव तत्र वस्तुसत्‌ न नीलादि तस्य अरान्तखादिति चेत्‌ ; न; तथापि 
विभ्रमेतरातमतग्रा देरूप्यस्यानतिक्रमात्‌ । विविक्तमेव तत्‌ नीखदेरिति चेत्‌: न; तद्विवेकस्यावभाे 
विभरमाभाव्ः । अनवभासे चतन्ये ऽपि तदुपनिपातात्‌, अन्यथा सड्गृहीतेतररूपतया दयाप्मकः- 
सस्यानिवारणात्‌ । भवतु अन्तस्तदपरिणामव्यवस्था ““चित्रप्रतिमासाऽप्येकेव बुद्धिः” | प्र 
वार्तिकार° २।२१९ ] इति वचनात्‌, न बहिः तत्र परमाणुनमिव प्रतिक्षणक्षीणानां परस्पर विल- 
क्षणानाञ्च भावादिति कश्चित्‌ । अवयवावयत्यादीनमेवेत्यपरः । तत्राह- 
परापर विवेकेकस्व भावपरिनिष्ठितः ॥ १२९ ॥ 
परमभ्राणुरतोऽन्यो चा बहिरन्नने बुद्धयते । इति । 

परमाणुः सीगतकस्थितो न बद्धयते नोपलभ्यते । क्व ? बहिः । कीदशः ? परापरो 
परापरदेश लगती तपोर्विवेको विदटेषः स॒एवेको ऽसहाय; स्वभावस्तेन परिनिषितः समाप्त, 
कथ्विदमेगरस्थूलभ्रतिमासादिति मन्यते ! प्रयक्षपृष्ठमावी विकृ एवाथमारोपितकारो न ददनम्‌ , 
दशोनं तु क्षणिकपरभाणुविषयमेेति चेत्‌ ; न पृथक्‌ तस्या्रतिवेदनात्‌ । अ २तिविदितमपि विचारा- 
दवगम्यत इति चेत्‌ ; नः विचारस्यानुमानाद-यस्यामावात्‌ प्र॑माणशङ्खयाग्यापत्तेः, अनुमानस्य च 
दशनामावे ऽसम्भवात्‌ । दशंनालिङ्गतपसाध्यसम्बन्धप्रतिपत्तावेव तदुक्तेः । अनुमानान्तरात्‌ रस्ति 
पत्तावनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । अप्रमाणाच विचारात्तदवगतो प्रमाणान्तरान्वेषणपयासवैफत्यात, अतिप्रसङ्गाच्च । 
ततः स्थितम्‌-परमाणुनं वुध्यतेः इति । न केवलं स एव बहिन बुद्धयते अपि तु अतः परमाणोः 
अन्योऽवयन्यादिरपि वा । शब्दस्य अपि शब्दाथंत्ात्‌ । न॒हि तस्यापि प्रस्वरमक्षान्तविवेकेन 





१ प्रमाणतोऽपि । २ बहिर्विष्रयत्वम्‌ | ३ "“प्मारोतरसामान्यस्थिते रन्यधियो गतेः ।'' इति 
पवाधम्‌-ता० दि 1 ¢ नोदधः । ५ नैयायिकः | श्रनुमानत्‌ पृथक्‌ विचारस्य प्रमाणस्वे। ६ लिङ 
ध्यसग्ब्धप्रतिपत्ती | 


२।१०९ |] २ अनुम।नप्रस्तावः १५९५ 


अन्यो ऽपि कथश्चिदविवेकरयाप्यवगमात्‌ तस्याप्यारोपितविषथलकस्पनायां पूववदोषात्‌ । ततो युक्तम्‌- 
अन्योऽपीति, इति । अन्तः इति षटान्ताथम्‌-अन्तरिव बहिरपि स तथाविधो न बुद्धयत इति । 
तन्न विषक्े चिदपि सत्वादिः परिणामिन्येव भावात्‌ । तस्यापि स्वतो ऽथंकरियासामरथे #ं सहकारि 
प्तीक्षयेति चेत्‌ ? अत्राह- 

अथंस्यानेकरूपस्य कदाचित्‌ कस्यचित्‌ क्वचित्‌ ॥ १३२० ॥ 

शक्तावतिशयाधानमपेक्षातः प्रकरध्यते ॥ इति । 

कस्यचित्‌ चेतने (नस्य) तरस्य वा अनेकरूपस्य उंक्तनी्या नानास्वमव्स्य अथस्य न 

कल्पितस्य शङ्को अपिकचन्दो पत्र द्रष्टव्यः, स्वत एवाथकियासामर्थ्ये सत्यपि तद्विरोपहूपस्य अतिशया- 
स्याधानमपेक्षातः सहकारिणां प्रकल्प्यते यक्षेण निप्पायते । तच क्रचित्‌ विसदशपरिणामे कतव्य, 
कदाचित्‌ न सर्वदा, त्यरिणामस्य कदाचिदेव भावात्‌ । यद्रि अभ्य स्वभावो ऽतिशयः; तर्हि 
तद्धतोरेव सिद्ध रपेक्षया न किञ्चित्‌ । असिद्धौ तु न त्त्स्वमावतवं सिद्धासिद्धयोर्विशुद्धधमाध्यासेन 
मेदरयेवापतेरिति चेत्‌; अत्राह- 

प्व भावातिशथौधानं विरोधान्न परीच्यते ॥ १३१॥ 

लच्र सिद्धमसिद्ध' वा [ तस्माल्लातिने हेतुतः ॥ ] इति । 

स्वभावातिक्चय एवाघानम्‌ आधीयमानत्ात्‌ , तत्‌ न परीक्ष्यते । कथम्‌ १ तत्र अर्थे 

सिद्धमसिद्धं बा इति । कुतः ? विरोधात्‌ परीक्षाया एवेति भावः । तथा हि--परीक्षेथमथंस्यानेकाति- 
दायनिराकरणार्था सती यदि स्वयमेकस्वभायेवे, कथम्‌ "सिद्धमसिद्धं वा" इति भिन्नमेव न स्वभावः, 
इति च नानाकारपरामर्िन्यवकल्प्येत ! प्रस्याकारं तद्वदे वा यस्िद्धं॑तदनपक्षमिति कथं सङ्गटनम्‌ 
सत्येवानेकपरामे तःसम्भवातु । ततो युक्तं तत्निराकरणाय परीक्षायां तस्या एव विरोधात्‌ न तदाधरानं 
परीक्ष्यते इति । न चैवं परीक्षायां कुतथित्‌ कस्यचिदुखक्तिरपि । तथा हि-यदि तस्िद्धम्‌ , # 
हेत्वपेक्षया सिद्धस्य निराशंसत्वात्‌ असिद्धं चेत्‌, तथापि कथं तदपेक्षणम्‌ तप्यं ॒वस्तुधमंतवात्‌ ? 
इदमेव तदपे्षणं यत्तत उत्यत्तरिति चेत्‌; न; तद्रूपेण तर्दभावात्‌, तस्य भागपि भवात्‌ । रूपान्तरेण 
तूलयततिप्तस्यैव स्यान्नासतः | न तस्यापि, सिद्रवदसिद्धस्याप्यपेक्षा योगात्‌ । तत्रापि इदमेव वा 
इत्यादिवचने परिनिष्ठापरिच्ुतेः । एतदेवाह -"तस्माज्ञातिनं हेतुतः! इति ! तस्मात्‌ परीक्षणात्‌ 


जातिः जननं न हेतुतो न कारणात्‌ कायस्येति रोषः । सापि मा भूदिति चेत्‌, क्रिमथं' तर्हिं 


परीक्षणम्‌ £ तदाधानदूषणाथमिति चेत्‌; व्याहतमेतत्‌- "ततो न तज्नातिस्तद्रथं च तत्‌ इति। 
कतयनयेव तादथ्यं॑ तस्य न परमार्थत इति चेत्‌; वस्तुतस्त्िं “दषणामापमेतदिति कथन्न 
तद्वादिनो निग्रहस्थानम्‌ १ भवतु तत्वतः एतद्‌ दूषणम्‌ , भवति तस्य हेतुमिति चेत्‌; कुत एतत्‌ 
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१ परिणामिनोप्यथंत्य । र्‌ उक्तरीत्या प० । र-यादानं आ० ब प०। ४ श्रादीय- 
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[+ य| 
। च, 


, 3 1 


द), 


१० 


१५ 


५० 


१६० न्यायविनिश्चयवरिवरणे [ २१२२१२५ 


आनन्तरीयरूपाते सन्निधानादिति चेत्‌; न; हेतावपि तदविशेषात्‌ । तदुखत्तो परीक्षणस्येव सकल- 
जगर्षणस्यापि तद्वावात्‌ , अन्यथ। तदवसरे परीक्षणमात्रमेव जगन्न बहिरन्त्वा परमिति निर्विषयमेव 
त्धतेत्‌ । ततो भवत्येव सर्वोऽपि तदधेतुने देशतः । असन्निधानादिति चेत्‌; परीक्षणमपि न भवेत्‌, 
वस्तुतस्तत्रापि देकस्याभावात्‌ । कट्पनया भावस्य सवत्राविरोपात्‌ । इदमेवाद- 


सन्निधानं हि सवस्मिन्नव्यापारेऽपि तत्समम्‌ ॥ १३२ ॥ इति । 
यन्निधानं देशका्नैरन्तयं तत्‌ परप्रसिद्धं समं सदशं देठुवत्‌ भ्नव्यापरेऽपि अटेतावपि, 
कार्यन्यापारविकरस्याव्यापारलात्‌ । फं कचित्‌ ? न; स्व भ्मन्‌ निरवरोषे हि यस्मात्‌ 'तस्माजातिनं 
हेतुतः इति । $ सव॑था ततो न जातिः ? नेाह- 
नचेत्‌ स परिवतत जाव एव फलात्मना । इति ¦ 
नचेत्‌ न यदि स परीक्षणासमा भाव एव फलात्मना दृषणज्ञानरूपेण परिवर्तेत । 
तदालना परितो तु भवत्येव ततो जातिः, तथा विरुद्धैव परीक्षा, स्वयं फूपपरिवर्तिम्था तथा 
तदाधानस्येव म्यवस्थापनात्‌ न तदभावस्येति मन्यते । 
सम्प्रति यटुक्तम्‌-"विनाशनियतो भवस्तत्रानपेक्षणात्‌, इति; तप्य विरुद्धवं दशेयन्ाई- 
परिणामस्वभावः स्याद्धावस्तन्रानपेक्षणात्‌ ॥ १३३ ॥ इति । 
स्ष्टमिदम्‌ । न चवम्‌ “अपक्षातः प्रकल्प्यते! इयस्य व्यापत्तिः, तद्विविदोषणं (पं) परसेव 
तदमिधानानन तन्मात्रं प्रति । कुतः पुनर्निरन्वयविनाशस्येव ततो न सिद्धिरिति ? अत्राह- 
अथमथेक्रिधाहेतुरन्तरेण निरन्वयम्‌ । इनि । 
अयं भावो उथंक्रियाहेतु; कार्यकारी । कथम्‌ १ अन्तरेण विना निरन्वयं निरन्वयविनाशं 
तदभावतः । ततः "परिणामः इत्यादिसम्बन्धः | तालयंमत्र-निरन्वयविनारो अथेक्रियाविरहाद्वाव एव 
न किञ्चिदिति क तत्साध्यं क वा हेतुरिति १ परिणामे भावसाङ्कयं कस्यचित्‌ स्वपययिरिव परपर्या 
यैरप्यविरोषात्‌ तदापत्तेरिति चेत्‌; अत्राह- 
मेदानदास्मनो ऽयस्य मेदामेदाव्यवस्थितिः ॥ १२४ ॥ 
लोकतो वानुगन्तन्या [ स भागविसरभागवत्‌ ] । इति । 
मेदाभेदात्मनः परिणामस्वमावस्य अथस्य याविमौ षरासपर्यायपिक्षया यथक्रमं॑मेद्‌- 
मेदौ नानावैक्े तयोव्यवस्थितिरसङ्करेणावस्थानमनुगन्तव्यम्‌ । कुतः ? लोकतो वा लोकादिव । 
रोकश्चात्र प्रयक्षादिपमाणपर्यायपरिणत तैव ॒तस्वावस्यैव ८ ततस्वभावस्यैव , ततावोकनात्‌ । 
निदश्ञनमाह~'सभागविसमागवत्‌" इति । समभागः सच्राक्षणप्रबन्धसन्तानो पिसभागस्तदन्यस्तयो- 
य॑था व्यवस्था लोकतस्तथा प्रकृतापि अनुगन्तव्येति। तात्ययेमत्रापि लोकप्तावदुक्तरूपः परेणापि 


-- ~ -~---~~~ ~ ^ ~ ~~~ ~-~---~--- ~ --- ------ न्न = = ~ जन्मन 


१ परीक्षणम्‌ । २ स्वतः प । ३ तस्यं साधनं क्वे प०। तस्साधनं क्व ब०, मू० ता०। 
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वक्तव्यः, अन्यथा समागेतरसन्तानयोस्तद्रयवस्थायाश्वासम्भवादिति पूवं निषूपणात्‌ । ततस्तेन प्रकृत 
व्यवस्थापि तदैथिवानुमवात्‌ । ततस्ततसाकयंपरिकस्यनमनासमज्ञतवं परस्य निवेदयतीति । सिद्धम्‌! 
इत्यादयो विवरणश्योकाः । तदेवं भावधमेविरोषव्यापिनः प्रमेयत्वदेः परिणामहेतुलममिधाय साम्भरतं 
तद्निरोषाणामपि तद्धततवं तदवयापकत्य वचनादवगतमपि विनेयानुग्रहणा[हां दर्शयन्नाह- 
सामान्यमेदरूपा्थंसाधनस्तदगणो ऽखिलः ॥१३५॥ इति । 
सामान्यभेदरूपस्य सामान्यविरोषासनो ऽथंस्य शब्दादिः माधनस्तद्गुणस्तस्य भावस्य 
गुणस्तदाश्रयी कृतकलवादिः । किं कश्चिदेव ! न, अखिलो निरवशेषः । कुतस्तत्साधन एवायं 
न क्षणिकत्वादिसाधनो ऽपीति चेत्‌ १ अत्राह- 
अन्यथा पनु पपन्नत्वनिथमप्यान्र सम्मवात्‌ ।.इति । 
सुगममिदम्‌ । न हि क्षणिकलादौ हेतोस्तत्सम्भवात्त ( वस्त ) थाहि- क॒ तत्साधनम्‌ ? 
दाब्दादाविति चेत्‌; कृतस्तस्रतिपत्तिः? पयक्षादिति चेत्‌; न; ततो ग्यतिरिक्तस्यानवगमात्‌ ! अन्य- 
तिरिक्तस्य चाधर्मितवं परं प्र्यसिद्धः। नापि तस्यक्षगतस्यापि; वादिनं पत्यसिद्धः । तथा चान्यतरं 
प्रति आश्रयासिद्धस्य तदुगुणप्य कथमन्यथा ऽनुपपन्नतम्‌ [ “अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ ] असिद्धस्य 
न सिध्यति |” [ सिद्धिवि० द्वि° परि० ] इति न्यायात्‌ । न तदाकारस्य धर्मित्मपि तु 
तदस्प ८ प ) कस्य बाह्यस्यैव, तस्य तदाकारादेव लिङ्गादवगमाद्विति चेत्‌ , न ; उभयसाधारणस्य 
तदाद्मरस्याभावात्‌ । प्रत्यासनियताच्च नोभयात्तत्परिज्नानम्‌ ; इतरस्येतरं प्रसिद्ध : । यथास्वं 
प्रसिद्धाक्तपरिज्ञने ऽपि कथं तदपंक्वस्यैकलं कार्यमेदे मेदस्येव कारणे ऽप्युपपत्तेः १ अन्यथा 
सवस्यप्येकहेतुकत्वापततः । दूरेतर्देरायोश्च धृमयोरेकतरैव पावके शिङ्गतवशङ्कायां न जानीमः क 
पावकाथिना प्रवतितन्यमिति पावकदेशापरिज्ञानं निराकारज्ञानवादे । भवत्येव तत्र॒ तत्साधनमुमा- 
भ्यामपि तस्य पद्यक्षतो ऽवधारणादिति चेत्‌; न ; तत्राप्यकारणस्थाग्रहणात्‌ । कारणमेव स ॒तसय- 
्षयोरिति चेत्‌ ; फएथमेकस्व भावात्‌ ततः कायभेदः ? तथा स्वहेतोरेव तस्योतततः, अन्यथा नाना- 
स्वभावस्याप्यपरेण तेन स्वीकारे उनवस्थापत्तः । स्वकारणादेव तत्स्वभावतयोत्यत्तौ नानाशार्यतयापि 
स्याद विदोषादिति व्यथंमदष्टस्य तन्नानात्वस्य कल्पनम्‌ । तथोक्तमरङ्कारे- 
“यथेव कारणादेव नानाशक्तिर्भवत्यसौ । 
नानाकार्योऽपि किनरष्टः किमदृष्टं प्रकल्प्यते ॥ 
कायनानात्वद्ेश्च नानाशक्िप्रकरपना । 
यदि तान्येव सन्त्वत्र स्वभावनियमोऽस्य सः ॥।'' [० वातिंकाल० १।१६२] इति । 
"यदे ( चे ) कैव शक्तिरमावस्य मन्त्रादिना तसतिषेधे पावकात्‌ कचिदप्रि दाहो न मवेत्‌, 
न चैवम्‌, अङ्कुल्यादावदाहे ऽपि काष्ठादौ तदशनात्‌ । ततस्तत्र भिन्ना एव शक्तयः, ^तद्रदन्यत्ापि, 
इत्यत्रापि न पयनुयोगः, तथापि तस्य स्वहेतोरेवोसत्तेः। स्वकारणादेव स॒ खलु भाव एकस्त- 


१ श्रन्यथानुपपन्नपवनियमसम्भवः। २ प्रतिवादिप्रल्क्त । ३ श्रन्ताह्योभय । ४ "वथैककारणादेवः 
~पर ०वार्तिकाल० । - 
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थोतन्नो यदेकशकितिक एव मन्त्रादिरहितः सर्वत्र दाहं करोति तत्सहितस्तु विभागेनेति। तद 
प्युक्तं तत्रैव- 
“जातः स्वकरणादीदण्येन मन्त्रादिसंयुतः । 
विभागात्कायकरणे समथः शक्यो ब्रथा ॥ 
पावकस्सवं दहने बिना मन्त्रेण कारणात्‌ । 
स एव कस्याचिदाहस्मर्था मन्त्रसयुतः ।। [ प० वार्िंकार० १।१६२ 
इति चेत्‌; न; नित्यस्यप्येक (व) मेकस्वमावस्येवनेककार्यपरसङ्गात्‌ । तत्‌ स्वमेश्कारमेव 
किन्न भवतीति चेत्‌ ? क्षणिकादपि एकदेशं किन्न भवति १ तथा तस्य स्वभावो यदेकदेशमनेक- 
देशं च करोतीति चेत्‌; इतरस्यापि तथेव स्वभावो यदेककाकमनेककालं च तत्करोति । ततो न 
कायमेदात्‌ प्रतिक्षणं तद्धेदकस्षनमुपपन्नम्‌ । तदक्तम्‌- 
“यद्‌ कायश्ुतपित्सुस्तत्तदोत्पादनात्मकम्‌ । 
कारणं कायमेदेऽपि न भिन्नं क्षणिकं यथा ॥” [सिद्धिवि° त° परि०] इति । 
वारतिकिविरुद्धं चेदं शक्तयेकत्वकस्पनं भावानाम्‌ । तत्र साधारणेतरभवेन सक्तिमेदस्यापि- 
““हूपादिङरितिमेदानामनाक्षेपेण वतंते । 
तत्समानेफलारेतव्यवच्छेदे षटश्रुतिः ॥" [ १० वा० १।१०२ ] इल- 
मिधानात्‌, “रूपादीनां पतिनियतक्षप्तिमेदमनाक्षिप्य तेषु समानोदकधारणशत््या- 
मेषेण पटश्रुतिः प्रतते ।” [ य° वार्तिकार० १।१०२ ] इति स्वयं च तस्य प्रज्ञकरेण 
विवरणात्‌ । न च तदेव प्याचक्षाणस्य स्वकोयमपि विवरणपदं विस्मृत्य तद्विरुद्धं वस्तुपरिकल्पन- 
मुपपत्म्‌ ; प्रक्षावच्व्यापततः । ततो नानाशक्तेरेव भावतो भावः । तथा च सिद्ध ॒प्रस्तुताथंसाधन- 
मन्यथा ऽनुपपन्नत्ं तदुगुणस्य । स्वराक्यमेदेन च भावस्य सामान्यमेदरूपलवात्‌ , युगपदिष क्रमेणापि 
भावस्य ताद्रुप्यापरतिकषेात्‌. । तत्न क्षणिकस्य साधनं ततः | 
नपि नित्यस्य; तस्यैवापरिज्ञानात्‌ । कालत्रयानुपाती स॒ इति चेत्‌; न सङ्ृत्तदनुपात- 
स्तत्रथस्य युगपदभावात्‌ । क्रमेणेति चेत्‌; सोऽपि न कारमेदः, तद नुपातादन्यस्य तस्येवाभात्‌ । भावे 
तदनुपातो ऽप्यपरेण तदरमेदनेव्यनवस्थानप्रसङ्गात्‌ । स्वभावमेद इति चेत्‌; न; कौरस्थ्येन तद्र 
सम्भवात्‌ । परिणाम इति चेत्‌ परकृतमनुपालिनं ( तम्‌ ) । ततः र्थितम्‌-'सामान्य मेद्‌" इत्यादि । 
कीटो वा॒राब्दादियत्र कणभङ्ग साधनम्‌ ए निप्कलपरमाणुषूप इति चेत्‌ न; तस्याप्रति- 
वेदनात्‌ । पत्येकदश्चायामेव तस्य तत्न सश्चयदशायामिति चेत्‌; न; विरोषाभावात्‌ । सश्चय एव 
विरोष इति चत्‌; न) तेनापि सैक्षमयस्यानपाकरणात्‌ । दशन्तरे ऽपि तरतं एव ॒तदग्रतिपत्तः | 
सश्चयामावदेव तदापि [न] तत्पतिपत्तिनं सेक्षष्यादिति चेत्‌; सश्चये तर्हिं वैषम्येणैव तेषां 
प्रतिपत्तिः स्थात्‌ ॒तसस्वभाव्वात्‌, तथा च॒ कथमेकषटादित्यवहारः १ विकर्परोपितादेव स्थौल्यात्‌ 
क्षणमेदग्यवहारवदिति चत्‌; एतदेव दशेयति- 


0 शा ~~~ -----~ 


१ कालत्रयस्य । २ कालात्‌ । ३ श्रप्रतिवेदनम्‌ । ¢ सौष्म्यादेव । 
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पत्यक्तेऽपि समानान्यनिणेयः प्रतिरुध्यते ॥१३६॥ 
यथा क्षणक्षये ऽणूनाम्‌ [ इत्यात्मासौ विडम्बयेत्‌ ] इति । 
प्रत्यक्षं क्पनापोदं ज्ञानं तस्मिन्‌ सत्यपि । केषाम्‌ £ अणुनां प्रतिरष्यते बाध्यते । 
केन कः ? समानान्यनि्ण॑यः समानस्य सश्चयगतसाधारणस्य स्थूलकारस्य अन्यः तदुग्राहको 
विक्स्यः प्रयक्षपेक्षया॒तस्यैवन्यलवात्‌ तेन निणंयः । स केषाम्‌ ? अणूनाम्‌ एतदपक्षस्यापि 
निर्णयपदस्य गमकलाद ८ दा ) वृत्तिः । "यथा! ह्यादि निद्यनम्‌ । अणूनां क्षणक्षयेऽपि निण- 
यत्य॒तदेकत्वविकल्पेन परतिरोधात्‌ । अत्रोत्तरमाह- शइर्यारमाप्तौ विडम्बयेत्‌' इति । ईति 
एवं व्रवाणो धर्मकीर्तिः आत्मानमाप्तं च सुगतं .विडम्बयेत्‌ दृषणबन्तं प्रकय्येत्‌ । तथाहि- 
यदि तद्विकट्पन सर्वथा तन्निणेयः प्रतिरुदधयते; तदा सैक््येणे ( ण ) व नीसदिनापि तदभावात्‌ 
निरवकाशमेवेतत्‌-““वस्तुस्वभावोऽयं यदजुमवः परीयान्‌ क्वचिदेव स्मृतिबीजमाधत्ते 1" 
| ] इति ; नीलादिव्यतिरेकेण तदाधानविषयस्याभावात्‌ । ततः सिद्धमासमविइम्बनं 
निविषयवचनवादात्‌ । अथ सैष््येणेव तस्मतिरोधो [ न ] नीखादिना तदा निध्ितेतरस्वमावा- 
विरोधे स्थूरमपि पं सीक्ष््यस्याविरुद्धमिति तदारम्बना एव पञ्चापि विज्ञानकायाः स्युः । तथा 
चेत्‌; आप्तवचनमपि निर्विषयमेव “सश्चितारम्बनाः पञ्चविज्ञानकायाः [ ] इति 
सिद्धमाप्तनिडम्बनमपिं । तन्नायमारोपितः स्थूखकारः त्मत्ययन्यतिरेकेण प्रक्ष स्याप्रतिचेदनात्‌, 
एकतवाध्यवसायाच्च तत्कस्पनस्य प्रतिक्षेपात्‌ । एतदेवाद~ 
अपृथम्बेयनियमाद्भिन्नाः परमाणवः ॥१२७॥ इति । 
अपथग्‌ अमेदेन प्रयक्षादिभिवेद्यं वेयं मावग्रधानलानिर्देशस्य, तस्य नियमाद्‌ 
अवदयम्मावाद्‌ अभिन्नाः परस्परं कथश्चिदग्यतिरेकिणः परमाणव इति । 
रृष्टमप्यपथक्तवं चेदारोपितमताच्तिकम्‌ | 
नीखच्यपि तथैवेति शूत्यवादो विनुम्भताम्‌ ॥ १४७५ 
अथवा यदुक्तम्‌ -'यथा क्षणक्षयेः इ्यादि; तदपनुदन्नाह-अग़ृथग्‌, इत्यादि । 
अणवः सञ्चयगताः क्रममाविनोऽभिन्नाः परस्परमन्यतिरेकिणः । कस्माद्‌ प्रथक्‌ अप्थक्वेन 
वेद्यं वेदितव्यं येन तदू अप्रथग्वेद्यः तदेवेदमिति प्रत्यमिज्ञानं॑तप्य नियमः तदभेदादन्यत्रामाव- 


स्तस्मादिति । नायं नियमः, कायंकारणमावादपि तस्य भावादिति चेतु: न; सत्यपि तस्मिन्‌ युराल्क- > 


पालयोरमावात्‌ । सादृर्थादिति चेत्‌ ; न; यमलक्रयोरदशेनात्‌ । का्ेकारणभावोषाधिकादिति चेत्‌; न: 
पितापुत्रयोर प्रतिपत्तेः । ततः कथश्चिदेकलवपरिणामदिव तत्‌, काष्ठमस्मादौ तोवतैव सादृदयाभावे ऽपि 
भावात्‌ । वासनामात्रादेव भावान्न तंन्निबन्धत्वमपीति चेत्‌; न; अस्सलद्रपत्वात्‌ । न हि तै्स्य 

१ “सचितः समुदायः घः सामान्यं तत्र नाक्लषीः । सामान्यशुद्धिश्चावश्यं विक्ल्येनानुबध्यते ||» 


प्र० वा० २।१९४ । २ सुगतं च बि-प० । ३ मेदारोपित~ श्रा०) ब, प०। # प्रयभिज्ञाननियमः | 
८ ताकत्येव-आ०, ब ०, प० । £ एकत्वपरिशामनिबन्धनत्वमपि । ७ तादश्यं न वा-च्रा०. ब०, प०। 
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वासनाहेतुकतवं नीखादिज्ञानवत्‌ । तदपि स्वरत्येव भेदज्ञानेन बाधनादिति चेत्‌ ; नीरादिज्ञानमपि किं 
स्खलति निराकारवस्तज्ञानेन बाधनात्‌ ? तदेव नास्ति, साकारस्यैव वस्तुनो दशनादिति चेत्‌; इतरदपि 
न भवेत्‌) सान्वयस्यैव दर्शनात्‌ । व्यतिरेको ऽपि पिण्डशिवकादिषूपेण प्रतीयत इति चेत्‌; निराकारमपि 
प्रतीयत एव सन्नी सतीतमिति । न हि नीटेतरयोरन्यतरदेव सत्‌ ; इतरत्र तज्जञानाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । न नीरदिरन्यत्‌ स्वमिति चेत्‌; सत्वादन्यत्न नीखादयपि । कथं तस्रत्यय इति चेत्‌ 
इतरप्रत्ययः कथम्‌ ! नीखादावेव स इति चेत्‌; तस्रत्ययोऽपि सनव एवेति किन्न स्थात्‌ ! 
अतद्ूमे तदनुपपततरिति चेत्‌ ; कथममेदप्रत्ययः १ तत्रैव तदारोपादिति चेत्‌; नीलादिप्रययोऽपि 
सत्व एव, तत्रैव तदारोपादिति किन्न स्यात्‌ ? न कदाचिदपि नीटादिविकलं सत्त्वमुपरभ्यत इति 
चेत्‌; क पुनरभेदविकलस्य मेदस्योपरल्धिः ? विकर्यसंहारदश्चायामिति चेत्‌; तत्रैव सत््वस्यापि । 
“सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" [अन्दो०६।२।१] दै्ादि श्रुतेः । वाड्मात्रमवेदंनेवं कदाचिदप्यनुभव 
इति समानमेकान्तमेदे ऽपि । ततो यथा नीटादिज्ञानस्य निराकाशज्ञनेनागधनं केवलस्य तद्विषयस्याप्रतीतेः, 
एवं मेदज्ञानेनापि इतरज्ञानस्य, इव्युपपत्मुक्तम्‌-अप्रथग्‌) इत्यादि । किं पुनरेवममेद एव न 
मेदो ऽपि तज्ज्ञानस्यापि भावात्‌ ? कथमेवं तयोरेकत्र भावः £ कारुविकल्पेनेति चत्‌; न; वस्तुनि 
तदभावात्‌ । न द्येकमेव कदाचिन्नीरमन्यरदान्यद्विति चेत्‌; मा मृद्रिकल्पः समुच्चयस्तु स्यत्‌ । स 
कथमेकत्र विशुद्धयोरिति चेत्‌ ? कथं विभ्रमेतरयोः १ न चेदमसिद्धम्‌-“नौयानादिषु" इत्यादिना 
निरूपितत्वात्‌" । कथं. वा विकल्पेतरंयोः £ अन्थथा विकर्पाभावेन सवग्यवहारोच्छेदादिति निरूपणात्‌ । 
ततो यथा विभ्रमेतरविकस्पेतरादीनामेकत्र समुच्चयस्तथा वस्तुस्वाभाग्यादेव सृद्षमेतरामेदेतराणामपि । 
एतदेवाह- 
देशकालान्तरव्यापिः स्वभावः स्तणमङ्धिनाम्‌ । इति । 

अणृनाम्‌' सत्यनुदृत्तम्‌ । ततस्तपां देशान्तरच्याप्निः मिनदेशकलापाविप्वग्भावः 
स्वभावः ततो देरदध्यम्‌, क्षणमङ्िनां कालान्तरन्यापिर्िन्नकार्पर्यायामेदः स्वभावस्ततश्च 
काुदर््यमिति भावः । देशस्य निरूपितस्याप्युपादानं तद्वत्‌ कारैधयंस्याप्यविरोषदर्खनरथम्‌ । 
उत्रैवोपपत्यन्तरमाह- 

सभ्परत्यस्तमिताशेषनियमा हि प्रतीतयः ॥१३८॥ इति । 


सम्यक्‌ प्रत्यम्तमिताः प्रलीना अङेपनियमाः स्थूज्मेव पृकष्ममेव नित्थमेवानित्यमेव 
वेतयादय एकान्ता यायु तास्तथोक्ताः । काः पुनस्ताः £ प्रतोतयः प्रयक्षादिनरुद्धयो हि यस्मात्‌ , 
तस्माद्‌ ददशः इत्यादि । तथा हि- 
नैकान्तनियता काचित्‌ प्रतीतिरनुमूयते । 
अनेकान्ततिरस्छारं यद्बलाद्विदधीमहि ॥१४५७६॥ 
१ सञज्ञान~आ०, व०, १८} २ स्वत एव-भा०, ब, पर| ३ इति श्रु-ध्रा बऽ, पठ । । 
% दा तदन्यदि-श्रा०) ब०,प० । ५ न्यायवि० श्लो” १४८। ६ समुचय इति शेषः । 
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प्रतीतं ॑प्रविटुम्पेम य्न्यस्य प्रकट्पनात्‌ । 

लभेमहि कथं त्वं करिमप्येवं तदर्थिनः ॥१४५७५७॥ 
ततः प्रतीतिसामभर्यादशकाखान्तरान्वयी । 

स्वभावो भावतो भावो भवज्ञरभ्युपेयताम्‌ ॥१४७८॥ 

न चेदमत्र चो्म्‌-"“तथाबिधस्य भावस्य सर्वात्मना प्रत्यक्षत एव प्रतिपत्तेनं तत्र प्रमाणा- 
न्तरं शब्दान्तरं वा प्रवृत्तिमत्‌ ।” [ ] इति; कस्मात्‌  भर्वाग्दर्शिमिरसकरपर्यायस्थेव 
ततस्तस्य प्रतिपत्तेः । णवं सति स एव गृहीतश्चागृहीतश्च भवेदिति चेत्‌; नायं दोषः, तथा- 
प्यनेकान्तस्यानुषद्रवात्‌ | एकान्तवाद्रस्य तु भवत्येव समुपद्रवः । तत्र सर्वात्मना ग्रहणमेव नेतरदिति 
चेत्‌, न; माववच्छक्तावपि तसप्रसङ्गारव्यतिरेकात्‌ । तथा च कि तत्रोषदेशायपेक्षया १ निणंय इति 
चेत्‌; न; प्र्क्षस्येथ॒निर्णयरूपस्योपगमात्‌ । व्यतिरिक्तैव ततः शाक्तिः तस्याः सामम्रीरूपलाद्रति 
चेत्‌; व्यतिरिक्ता कथं तस्य ? तकारं ग्यापारादिति चेत्‌; न; अशक्तस्य कार्याभावात्‌ । यक्त एवासौ 
सामग्येति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌-'सामग्रया शक्तप्य कायम्‌, तद्रयापारा्च सा तस्य शक्तिः इति । 
तन्न तत्र व्यापारात्‌ तस्यास्तच्छक्तिखम्‌ । तदुपकारादिति चत्‌; न; अराक्तेसतदसम्भवात्‌ न्योमकुसु- 
मवत्‌ । स्वतो ऽपि शक्त एव भाव इति चेत्‌ ; तस्य तहिं प्रयक्षत एवं निर्णयात्‌ कथं शरङ्गवेरदरेने 
संश्चयः शृङ्गवेरं विमेवेति विपर्ययो वा ? तस्मादगृहीतेव शक्तिभावग्रहे ऽपीति कथमेकान्तवादस्यानु- 
पद्रवः ? तस्मादक्रमवत्‌ क्रमेणापि अनेकान्तासक् एव॒ भावः, तथा प्रत्यभिज्ञानात्‌ । ननु च प्रन्य- 
भिज्ञानं॑परलयक्षविषय एव पवृत्तिमन्नान्यत्र अतिप्रसङ्गात्‌ । न च प्रक्षस्य परापरपययिपु प्रव्तिथ॑त- 
स्तेषां कथश्चिदभेदप्रतिपत्या तस्यानेकान्तविषयतवात्‌ प्रत्यभिज्ञानं तत्र स्यादिति चत्‌; अत्राह- 

अग्रहः चण भङ्गाऽपि [ ग्रहणे किमनिरश्चयः ] । इति । 

न केवलमक्षणिकत्वमपि तु क्षणिकत्वमप्यवि्यमानग्रहणमेव । न हि परापराविज्ञाने तस्यापि 
ग्रहणं तदपेक्षत्वात्‌ । स्वभाव एव॒ भावस्य क्षणभङ्ग: ततं तदुपरहणेः पूर्वपरगरहणिनेति चेत्‌ ? 
सिद्धं तहिं तद्रदभेदस्यापि ग्रहणं तप्यापि कथञ्चित्‌ तत्स्वमावलाविरोषात्‌ । किमिदानीं 
त्यमिज्ञानेन प्रक्षादेव तस्य प्रतीतेरिति चेत्‌; न ; त्येव परापरपर्मायविशिष्ट- 
तया प्रमयभिज्ञानेनाधिगमात्‌ । अपि च, भवतोऽपि किमनुमानेन प्रक्षादेव क्षणभङ्गस्यापि 
ग्रहणात्‌ । निश्चय इति चेत्‌; न; निश्चयस्यापि नीलादिवत्‌ प्रत्यक्षादिव भवात्‌ । एदवाह- 
ग्रहणे किमनिश्वयः इति । ग्रहणे क्षणमभङ्गस्य कत्मादनिश्चयो निश्चय एव स्यात्‌ । 
न प्रयक्षमित्येव॒निर्णयदेतुधद्धिषाटवादौ सत्येव तस्य तत्वात्‌, क्षणभङ्ग च तदभावादिति 
चेत्‌; नीखदेरपि न निणैयः स्थात्‌, निरंरो खण्डशः पाटवादेरसम्भवात्‌ । एवं च कथमनुमानं 
धर्मिहैलादीनामसिद्धेः । ततो विरिष्टनिणेयाथत्वमेवोत्तरम्‌ | तच ॒यत्यभिज्ञाने ऽपि समानम्‌ | 
नेदमत्रोत्तरम्‌ , समारोपनिरासाथंतस्य त्वादिति चेत्‌; अत्राह- 

१ प्रयक्लात्‌ । ग्‌ ततोऽपि आ०, ब०, प०। २ एव ततो नि-आ०, बत, प०।४ रार 
शण्टीति यावत्‌ । ५ -परापरिक्ञा-आ०,ब) प० । £ केशिकत्वम्रहशे । ७ -चिरख्वभा-भा०, ब०, प । 
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आक्तिश्रमवयद्रद्विषमनज्ञं विलोकितम्‌ ॥१३९॥ इति । 
आकुतिरविपरीताकारः ततैव भरमोपपत्तेः तप्य भ्रम आरोपः स विदयते ऽस्मिनिति तद्वत्‌ 
ग्रहणं निरंशक्षणिक्वेदनं ग्रहणे, इत्यस्य विभक्तिपरिणामेन योजनात्‌, कवि नैव “किम्‌ इत्य्यानु 
वृत्तेः | न हि सर्वासना तस्य स्वविषयनिश्चयनिबन्नत्वे तद्र्चमुपपन्नं विरोधात्‌ । ततो न आरोप- 
स्याभावात्‌ तत्निरासाधसवमनुमानस्येति मन्यते । यद्रदिव्यादि तद्खे निदशेनम्‌ । तस्याप्युपन्यासः 
परं प्रत्यभावज्ञापनारथः । न दयज्ञेः तन्निश्यविकरेरवलोक्गितं विपमपि तद्विपयंयभ्रमवदुपपन्नं यतो 
निदनं स्यात्‌, तदवलोकनस्यापि तन्निणयजननस्वभावप्वेन तद्र्वानुपपत्तेः । ततः प्रागुक्तमेयोत्तरम्‌ , 
्र्थभिज्ञानवत्‌ । अपि च, सत्यपि ददने ग्रदि निश्चयाद्‌ भ्यवहारः, स एव प्रमाणमस्तु रं दद्चनेन 
स एव तदमावे कुत इति चेत्‌ ? तदपि कुतः? विपयविपयिसन्निपात(दिति चत्‌; तत एव 
सो ऽप्यस्तु । तदेवाह- 
न चरतेऽ्ंविदोऽथोऽर्थात्‌ केव॑लो व्यवसीयते । इति । 
फरिमिप्यनुषृत््‌, अथः पुरोवर्तिनीरादिः फं कस्मात्‌ न च नैव व्यवसीशते व्यवसीयत 
एव । कथम्‌ ¦ अथविदो निरकक््टेः ऋते विना । कुतो व्यवसीयते १ अर्थात्‌ विषयि- 
सन्निहितात्‌ स्वरक्षणात्‌ । निश्चयो नामामिखापवान्‌ प्रव्ययः, तद्रस्वं च तस्य न विषयगतेनाभिलापिन 
तत्र तदभावात्‌, अन्यथा सङ्कतवैफट्यम्‌-स्वत एव वाचक्रानुविद्धस्य सवस्यापि वस्तुनः प्रतिपत्तः । 
म्मरणोपनीतेन तु तद्रे भवितव्यमेवारथविदा पूवम्‌. अन्यथा स्मरणासम्भवादिति । अत्रोत्तरम्‌ 
केवरः' इति । तापययंमत्र-यद्यमिखपसम्बन्धेनेवार्थो ग्यवसीयते युक्तं त्यी भवितव्यमिति, न चैवम्‌ . 
तःसम्बन्धविकरम्य केवरुस्येव तस्य व्यवसायात्‌ । तेद्वेकस्ये व्यवसायन्वं कथमिति चेत्‌ ? 
अभिलपनुस्मरणस्य कथम्‌ १ तत्सम्बन्धादेव तदपीति चेत्‌; तत्रापि तदभिलखपस्मरणान्तरमङ्गीकतंग्यम्‌ , 
तदुषनीतेनेवाभिलखपन तस्यापि तद्रच्वात्‌, पुनस्तत्राप्यपरं तदिति कथं नानवस्थानम्‌ ? मवतु 
 तत्निर्विकस्पकमेव तत्सम्बन्धाभावादिति चेत; न तहिं तद्विषयस्यान्यत्र योजनं स्वरुक्षणस्यावा- 
चफत्वादरक्यतवान्चति विकरपविकरं जगप्रा्म्‌ , अशब्दयोजनस्य तस्यानभ्युपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“सदलाथाभिलापादिस्परतिर्नाप्यमिरापिनी । 
तावतेवाविकल्पत्वे खल्पा धीः स्यादहिकल्पिका ।([सिद्धिवि ° प्र०परि° ] इति । 
ततस्तत्सम्बन्धाभावे ऽपि व्यवसायातमक्षमेव तद्वक्तव्यम्‌ । अस्तु, तद्योग्यता तदुपगमादिति 
चेत्‌; किमेधं नेन्दियज्ञानम्‌ ? तस्य असाधारणविषयतेनातयोग्यतलादिति चेत्‌; कुतस्तद्विषयत्वम्‌ ? 
 अतयोग्यलात्‌ | तदपि कुतः ? तद्विषयत्वादिति चेत्‌; परस्पराश्रयस्य सिद्धः । स्वतस्तद्विषयत्वेनाव- 
मासनात्‌, अत पएवोक्तम्‌-“प्रस्यक्षं कस्पनापोटं प्रस्यक्षेणेव सिद्धयति ।' (० वा° २।१२३ 
१ त्तरं प््यभिज्ञानेऽपि समानं नेदमन्रोत्तरम्‌- खमारोपनिरासा्थत्वस्य प्रत्यमिज्ञानान्यवद्पि 
च आ८, व<, प । २ केवलं व्य-आ०, ब०;, प० । ३ "विकल्गो नापसंश्वयः'' इति वचनात्‌ । स्वा- 
भिधानविशेषपिक्ता एव निश्वये्निश्वीयन्ते इति वचनाच ।-ता० टि०। ४ श्र्थविदा । ५ श्रभिलापानु- 
स्मरणम्‌ । £ विकल्पस्य । ७ विकल्पकमिष्टमिति शेषः । ८ शब्दसम्बन्धायोग्यत्वात्‌ । 


२।६४०-५४१ | २ अनुमानप्रस्तावः १६७ 


इति चेत्‌; न; “व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्ष स्वत एव नः" | ] इत्यपि 
वचनात्‌, स्वतश्च तस्यैवावभासनात्‌ । रोक्यापि तत्रैव सम्मतेः, नेतरत्र, अन्यथा “तयोरक्यं 
व्यवस्यति" [ प० वा० २।१३३ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । कथं पुनः अर्थाद्रयवसायः ‹ निर्विकन्पा- 
तद नुपपत्तरिति चेत्‌ ? तद्विदो ऽपि कथं तदविरोषात्‌ । वासनात एव व्यवसायः, तदबोधनद्वारेण तु 
तद्विदस्तद्धेतुखमिति चेत्‌; अर्थस्यापि तथैव तदस्तु । 'वासनाकायस्य कथमथविषयलम्‌ ?, इटयपि 
न चोचम्‌; अर्थस्यापि तदधेतुात्‌ । कथं पनर्वासनाबोधतः पाग्‌ अतदधेतोस्तस्य पश्व्तद्धतुलम्‌ 
उपयोगाविरोषात्‌ ९ ततो पर्थाभावेप्यक्षज्ञानेन भवितम्यम्‌, अहेतोरनपेक्षणात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“यः प्रागजनको वुद्धेरुषयोगाविशेषतः। 
स पश्चादपि तेन स्यादर्थापायेऽपि नेत्रधो : ।।'' [ } इति । चतु; 
कथमेवं तद्विदो व्यवसायहेतुत्वमपि ।* शक्यं हि कक्तम्‌- 
या पागजनिक्रा दष्टिव्यंवसासस्य सा कथम्‌ । 
पश्चादप्यविरोषात्‌ स्यात्‌ तदपये ऽपि तन्मतिः ॥ १४७९. ॥ इति । 
वासनाबोधस्य तु परचात्तद्विरोषत्वमर्थेऽपि समानम्‌ । कथं पुनरदृष्टस्य तद्बोधकेत्वमिति 
चेन्‌ ! दशनहेतुःवं कथम्‌ ? तदपि दएस्यैवेति चेत्‌; न; अपूर्वदद्ानाभावपरसङ्गात्‌ । तथास्वभव्यं 
तदुबोधकत्वे ऽपि । ततन व्यवसायाथमपि दशंनक़र्पनुपपत्नम्‌ । 
भवतु व्यवहाराधमेव तदू, अभ्यासदज्चायां दद्ेनदेव ्यवसायनिरपक्षात्‌ व्यवरार- 
्रवृत्तरिति चेत्‌; अत्राह- 
भावान्तरसमारोपेऽमाविताकार गोचराः | १४० ॥ 
समक्षसंविदो ऽथानां सन्निधि नातिशेरते ॥ इति । 
विषयेषु सम्मुष्बमक्षमिद्दियं समक्षं तस्य संविदः तकाया बुद्धयः अर्थानां रूपादीनां 
सनिधिम्‌ इन्दियसम्भरयोगं नातिशेरते न ततो वििप्यन्ते, ततत इव ताभ्यो ऽपि न व्यवहार इत्यर्थः | 
कुतस्तथेति चेत्‌ ? अनिरिचतध्वभावाधिष्ठानवादेव । अत एवोक्तम्‌-अभाविताकारगोचराः' इति | 
देतुपदं चेदम्‌ । यत एवं ततस्तं नातिरोरत इति । निदचयविरहे ऽपि बोधातमक्रतवेन तासां तदतिक- 
योपपत्तेः कुतो न व्यवहारनिवन्धनत्वमिति चेत्‌ ? उत्तरम्‌-भावान्तरस्य तद्विषयादन्यस्य भावस्य 
समारापस्तत्रेवाध्यारोपस्तस्मिन्निति । न हि बोधहपत्वे ऽपि तदन्तरसमारोपे तनिबन्धनत्वं क्षणभङ्गा- 
दावपि तत्पसङ्ग नानुमानवैफस्यापत्तेः। मा मूत्‌ ततस्तत्र व्यवहारो नीखदौ तु स्यात्तदभावादविति 
चेत्‌; न; दशेनदेव तत्रापि तद्भावात्‌, क्षणक्षयादावप्यन्यतस्तदनभ्युपगमात्‌ । उपपन्नः क्षणे क्षणान्त- 
रस्य तत आरोपः सादृदयातिशचयात्‌, नीखदो तु कथं पीतदेः विपयेयादिति चेत्‌ माभूत्‌ 
पीतादेः, नीलदेरेवापरस्य स्यात्‌ तद्वावात्‌ | तथा च कथः तखरिहारेण दर्शनविषय एव ॒व्यवहासे 
६ निविकल्पकनोधादपि । २ श्र्थस्य। ३ उदध्रतोऽयम्‌-श््टस्० प° १२२। ४ वुलना- 
“यः प्रागजनको बुदधेरपयोगाविशेषतः । स पश्चादपि तेनाक्षबोधापायेऽपि कल्पना ॥ इति प्रतिपादनात्‌ | 
~अष्टसह० प्र० १२२ । ५ समानमिति शेषः । £ सादृश्यातिशयसद्‌भावात्‌ । ७ नील.न्तरपरिरेण । 
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यतस्ततन्नियमो लोकतः प्रसिद्धो उवकल्प्येष £ नीरादिर्नीरदेरप्यत्यन्तविरुक्षण एव ततो न तदारोप- 
स्त्रेति चेत्‌; क्षणे क्षणान्तरस्यापि' स न स्यात्तदविदोषात्‌ १ तथा च नित्यनिमुक्तं जगद्भवेत्‌ संसार- 
वीजस्य आरोपीसनः सत््व्टेरभावात्‌ । एवश्च निरविषयमिदम्‌--उत्खातमृलां रुत सत्व 
ममुक्षवः ।” | प वा° १।२५९ | इति । क्षणक्षेयाक्षम्भवी दशेनस्य नीटादावस्ति विरषस्ततो 
न तत्र तदारोपमुपरचयतीति चेत्‌, स तर्हि कोऽपरः स्यादन्यत्र व्यवसायादिति तदालिकेव दृष्टिः । 
अन्यथा तस्थास्तद्विषयस्य चानवकर्पनात्‌, इत्यावेदयन्नाह-- 

अणवः क्षणिकार्पमानः किल स्पष्टावमासिनः ॥ १४१ ॥ इति । 

मेदपर्यन्तपाप्ता नीखदयः एव अणवः त एव प्रतिसमयं निरन्वयविनधधराः क्षणिकात्मानः 

स्पष्टावभामिनो निर्विकरपकदशनवेाः "किट" इयत्रारचिद्योतनं च । तच तथाविधस्य दशचेनप्य 
तस्रतिमासिनां [च] तेषामप्यप्रतिेदनात्‌ । न ह्यनुषकरन्तसंवेदनम्यापारं तत्वम्‌ इत्थम्भावेन कथ्य- 
मानमपि तथ्यं मवति मिथ्यावादविरहापत्तः । परमरुचिविषयं दकशषेयति-- 

अतस्फलपराव्रत्ताथीकारस्प्रतिहेतवः । इति । 

न विद्यते तद्विवक्षितं जदयहरणादिफलं येषां ते अततफखाः पयदयस्तेभ्यः परावृत्ताथाः 
धटादिव्यपदेश्चमाजः परमाणवः तेषाम्‌ । अकारः कलिपतस्थूलनीखादिः तस्य स्मृतिये ऽयं घटो ऽ- 
यमिरयादिनिणयः परपसिद्धया तस्य॒ स्पृतिलात्‌, तस्याः हेतवो यथोक्ताः परमाणवः । (किटः 
ह्यत्रापि योजनादश्रद्धेयतवं बोद्धव्यम्‌ | न टि विरोषरूपस्यानुभवाोचरस्यापि सामान्यकारस्मरण- 
हेतुखमुपपन्नम्‌; अनीरुस्यापि नीटनिणंयकारणत्गरसङ्ात्‌ । नीरवासनाप्रबोधस्यापि अनीरादेवोपपतते 
विरोपात्‌ सामान्यवासनापरबोधवत्‌ । तथा च यथा न वस्तुनि सामान्याकारस्त्निणेयात्‌ तथा 
नीराक्रारो ऽपि मा भूत्‌ । 'ततस्तदकारो दर्शनादेव तस्य भावात्‌" इत्यपि नोक्तम्‌ ; उक्तोत्तरत्वात्‌, 
निरंशस्य तस्यासंबेद॒नाद्विति । ततो निराकारमेव तत्त्वं प्राप्तमिति मन्यते । ततो यथा तन्निणयात्‌ 
तत्‌ तथा साधारणहूपमपीति तस्येव प्रस्यक्षवेयत्वम्‌ । एतदेवाह- 

स्यूलस्पष्टविकल्पाधाः स्वयमिन्दरियगोचराः ॥१४२॥ इति । 

स्थूलश्च ते करमक्रमाभ्यां नानावयवसाधारणलात्‌ स्पष्टाश्च विशदप्रतिभासत्वात्‌ स्थूल- 
र्प्टास्ते च ते विक्रल्पार्थारच घादयः परयसिद्धया तेषां विकल्पज्ञानविषयत्वात्‌ । ते किम्‌ ! 
इन्द्रियं तज्ज्ञानं तस्य गोचरा विषया न विरुष्यन्ते न विरुध्यते, इति वक्ष्यमाणस्य वचनपरि 
णामेनान्वा्ृप्य सम्बन्धात्‌ । कथं ते तद्गोचराः ? स्वयम्‌ भात्नेव न दशंनेकत्वाध्यवसायेन, प्रथम- 
तस्तद्विषयस्थेव ज्ञानस्यानुभवात्‌ । न च तस्यारोपितगोचरत्वम्‌; स्पष्टत्वात्‌, वस्तुसन्निधावेव भावात्‌, 
प्रतिविक्रस्पानिवल्येतवाच्च । अभावादेव ` प्रतिविकर्यप्य तदनिवत्यल्ं न ॒तु स्वयं वस्तुविषयत्वादिति 

१ -पिन आ०) ब०, प० । २ -रोपालकस-प० । ३े-यः कुत एव भ्रागव०) प० । ४ ्च' 


इति सम्पातादायातम्‌ । ५ ~काराद-आ०, ब०, १० । £ तद्ाकारस्तथा आ०, ब०, प० । ७ “"निरशक्त- 
रिकविकल्प"-ता० टि०। 
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चेत्‌; कुतस्तदभावः १ कारणाभावादिति चेत्‌ ; न; दशंनस्थैव स्वरक्षणविषयस्य तत्त्वात्‌ । अभ्यासपा- 
टवादेनीरादिवत्‌ क्षणभङ्गादावप्यविरोषात्‌ । न च साद्र्यातिायेन तस्य प्रतिरोधः; सत्यपि तस्मिन्‌ 
मृगतृप्णिक्षादौ तन्निर्णयस्य तेन जलाद्यरोपनिवतैनस्य च दर्शानात्‌ । तन्न तस्य मानसत्वम्‌ , पेन्दरियलव- 
स्थेवोषपत्तेः । तथा च यस्सिद्धं तदाह- 
समानपरिणामात्मशब्दसङ्नदेतचः । इति । 
समानपरिणामात्मनः सदशपरिणामरूपस्य शब्दस्य सङ्केतो वाचकत्वेन निवेदानं तस्य 
हेतवः प्रतिपादिता ण्वार्थाः न क्षणक्षीणाः परमाणवः । एतदुक्तं भवति-न शब्दाथयोरसाधारणयो- 
वाच्यवाचकभावः सङ्केतासम्भवात्‌, अपि तु समानपरिणामस्वमावयोः । तयोरपि नापतिपन्नयोः 
सङ्कतः. अतिप्रसङ्गात्‌ १ न च॒ असाधारणदृष्टया तस्मतिपत्तिः, नापि तजनन्मन] विकरपेन; ततस्दुत्पत्त 
निषेधात्‌ । तत इग्धियुद्धिरेव तद्विषया वक्तव्या शाब्दव्यवहारस्यान्यथानुपषत्ेः । सैव तद्वयवसाया 
सिका बुद्धिनं ततो न्येति । 
साम्भ्रतं तस्यास्ततो ऽन्यत्र ऽपि तत्स्वसंवेदनवदिन्द्रियप्रयक्षप्यापि व्यवसायासकत्वं दशयन्नाह- 
स्व भावन्धवस्ायेषु निश्चयानां स्वतो गतेः ॥१४३॥ 
नाशस्यक्राथरूपस्य प्रतो निने विश्द्धधते । इति । 
नाशस्य श्षणमङ्गस्य प्रतीतिनिर्णयामेन्दियवुद्धिः इतरत्र परस्याविवादात्‌ न विरुद्धयते 
न भ्रमणेन बाध्यते । कीरस्य £ एकाथरूपस्य एको भागसहायविकलो ऽर्थो नीादिस्तद्रषस्य 
तत्स्वमावस्य । विरोषणमप्येतत्साधनं द्रष्टन्यं॒तद्रुपत्वात्‌ । तदयमत्र प्रयोगः -प्रयक्षनिर्णयो नाशो 
नीखदेरव्यतिरेकात्‌ तत्स्वूषवत्‌ | न हि निर्णये तदव्यतिरिक्तस्यानिणंयः, तद्रैदने अवेदनस्यापि 
प्रसङ्गात्‌ | ततो यथेदमुच्यते- , 
“एकस्याथस्वमावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो न दष्टो भागः स्याद्यः प्रमाणे; परीयते ।” [प०वा० ३।४२] इति । 
तथेदमपि वक्तव्यम्‌ - 
एकस्या्थस्वमावष्य निर्णीतस्य सतः स्वयम्‌ । 
को उन्थो ऽनिणींतमागो यन्निश्चयः क्रियतां परेः ॥१४८०॥ इति । 
नीरुदेरपि नं प्रदयक्षान्निणयः तज्ञन्मनो निश्वयान्तरादेव तद्‌भावात्‌, ततः साध्यविक्रर- 
मुदाहरणमिति चेत्‌; निश्चयस्य तर्हि कुतो निचयः तदनिरचये नील दिरनिश्चयात्‌ तदवित्ताववि- 
तिवत्‌ ? मिरचयान्तरात्‌ तस्यापि निहचये ऽनवध्योपनिपातान्न नामापि निदचयस्य सिध्येत्‌ । विदि 
तत्वादेव "तस्य ॒निरचयो न॒ निरिचिततवादिति चेत्‌; अस्तु नामेवम्‌, तदेव तु वेदनं कुतः ! 
स्वसंवेदनादेव प्सयक्षादिति चेत्‌; न; तस्यानिश्चयहूपस्य निश्चयासनि विरोधात्‌, अनेकान्तस्य चानभयु- 
पगमात्‌ । निश्चयास्मैव तदपीति चेत्‌; सिद्धं तहिं तद्वदेव नीरादिभवयक्षमपि तंदासफमिति न तसस्वरूप- 
वदिति निदशनप्य साध्यवेकत्यम्‌ । तदेवोक्तम्‌-निश्चयानाम्‌” इत्यादिना । निश्चयानां 


++ --------- ~~----------~ -~--------------~*~ ~ 


१ निश्चयस्य । २ निश्चयात्मक्मिति। 
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नीरादिविकर्पानां स्वतो न निश्वयान्तरपिक्षया गतेः निर्णतिः। तां ्टन्ततेनाधिय नाङस्वैकार्थ. 
रूपस्य प्रतीतिनं पिरुध्यते इति । कदा पुनस्तेषां गतिर्नणीतिरिति चेत्‌ ? उत्तरम्‌-'स्वभावः 
इत्यादि । स्वमावाः सचे( स्वे ) तादयो विकल्यधर्मात्ते च ते व्यवसायार्च नान्यवसाथा- 
स्तेषां तेषु विरोधात्‌, स्वभावव्यवसायास्तेषु समु । न हि सकरतत्वमावानां व्यवसायाय. 


नियमे निर्णतिरन्या स्वतप्तेषां गति. सम्भवति , ततो न॒बहिरन्तर्वा प्रमाणान्तरक्पनमर्थवत्‌, 


म्क्षादेव समीहितसिद्धरिति मन्यते । भवतो ऽपि स्वपरनिर्णयामनो ज्ञानस्य स्वत एव सचन- 
नादिवत्‌ पतिक्षणपरिणामदिरपि निर्णयात्‌ किं तत्र प्रमाणन्तरेणेति चेत्‌ ? अत्राह- 
ग्यामोहेशबलाक्रारवेदनानां विचिच्रता ॥१४४॥ इति । 
ग्यामोहयति विकटयति चित्तमिति व्यामोहः आवरणातमको विदोष्तेन श बलो मेचक 
आकारः स्वभावो येषां तानि च तानि वेदनानि च ज्ञानानि तेषां विचित्रता विविधां चितं परति 
भसमात्मनि त्रायमाणानां भावः, विविषप्रतिमासत्वं भवति इति रोषः । एतटुक्तं भवति-भवत्येव 
पक्ष्माणामपि ज्ञानाकाराणां निणयो यदि करमसामर््यत्‌ असकलनिरणयपरिणामो न भवेत्‌ । भम्ति 
चायमिति । ण्तदेवाह- 
साकल्येन प्रकारस्य विरोधः खम्परनीयते । इति । 
साकल्येन स्वभावसामस््ेन प्रकाशो ज्ञानाकाराणां तस्य विरोधः कर्मसाम्यन 
प्रतिरोधः तद्वयवस्थापकरत्‌ प्रमाणात्‌ वक्षयमाणात्‌ सम्प्रतीयत इति । ततो नास्माकं तत्र प्रमाणान्त- 
र्यादृततिः, अपरतिविदितस्यापि तस्य॒ विषयस्य भावात्‌ । न चैवमेकान्तवादे, तत्र ग्रतिषननम्य 
तत्सामस्त्येनेव प्रतिपत्ते, अन्यथा द्वाद्रधात्‌ । नन्वेवमगृहीताकारसम्भवे कुतस्तदम्ति्- 
मिव्यत्राह- 
सम्भावितान्यरूपाणां समानपरिणिामिनाम्‌ ॥१४१॥ 
परस्यक्षाणां पराक्षास्मा प्रमाणान्तरगोचरः । इति । 
सम्भावितं सम्भवज्ञानावरम्बनम्‌ अन्यत्‌ प्रतीतादर्थन्तरं रूपं येषां तेपां समानपरिणा- 
मिनां सदशपर्यायवतां ज्ञानानामर्थानां च तेप्वपि तसम्मवनामावात्‌, तेषां प्रोक्षात्मा अप्यक्ष 
विषयः स्वभावः सृक्षमपरिणामादिः प्रमाणान्तरस्यानुमानादर्गोचरः ततो ऽस्तीति भावः । कीटशानां 
तेषां स तदृगोचरः ! प्रत्यक्षाणां सच्चेतनादिना स्थूरनीलादिना च स्पषटज्ञानविषयाणाम्‌ । कुतः 
पृनरिदमवगन्तव्यं ममाणान्तरगोचर आतमा प्रयक्षाणामिति ? प्रयक्षप्य तत्र तद्विषये च प्रमाणान्तर्‌- 
स्यवृत्तः, उभयविषयस्य च कस्यचिदभावादिति चेत्‌; अत्राह- 


प्रत्ययः परमात्मानमपि च प्रतिभास्तयेत्‌ ॥१४६॥ 
सत्यं परिरफुटं येन तश्र प्रामागयमश्नुते । इति । 


१ सष्ठ चेतना-ता० । २ -नियमनिर्णी-जा०, ब०, प०। ३ विविधं चित्र प्र-अ1०) वः, 
१५ । £ तत्त भवात्तां जा^, व, प | 


२।१४७-४८ | २ श्रनुमानप्रस्तावः १७९१ 


प्रत्ययः भामा श्पतिगतः परापरपर्यायान्‌ अयो बोधः प्रत्ययः इति व्यु्यत्तेः, तादृशस्य 
बोधस्येवामतवात्‌ । स तत्र तस्मिन्‌ श्रस्थक्षाणां परोक्षात्माः शयत्र प्रामाण्यमविसंवादकत्वम्‌ 
भदनुते पाप्नोति । एतदुक्तं मवति-बोधालमेव कश्चित्‌ पत्यक्षरूपेण परिणतः तद्विषयाभिमुख्यं परित्य- 
जन्नेव पुनः प्रमाणान्तररूपेण परिणम्य परोक्षाकारस्य सपतयक्षविषयाविप्वग्मावमनुभवतीति । कथं 
पुनरेकस्य प्रःयक्षेतरपरिणाम इति चेत्‌ ? स्वपरवेदनपरिणामो ऽपि कथम्‌ १ नस््येव, स्ववेदनस्येव 
एकस्यानुभवादिति चेत्‌; न; परवेदनस्याप्यनुभवात्‌ । न चायं विभ्रम एव, स्वरूपे ऽपि प्रसङ्गत्‌ । 
तद्विभ्रमे बाह्यविभ्रमो न सिद्धयतीति चत्‌; एवमपि कथमविभ्नमस्य विभ्रमाकारो विरोधाविरीषात्‌ ? 
जन्य एव स तस्मादिति चेत्‌; तस्य तहिं तेन यथावस्थितस्य ग्रहणे सिद्धं परवेदनमपि । सत्यमेव, 
तद्रहणस्यापि विभ्रमत्वे स एव प्रसङ्गः-'कथमविभ्नमस्यः इत्यादिरनवस्थापत्तिश्च । ततो गलपि दर 
मविभ्रममपि परवेदनमभ्युषगन्तव्यम्‌ । अस्तु तदेव न स्ववेदनम्‌? इत्यपि न युक्तम्‌; तदभावे तस्याप्य- 
सम्भवादिति निवेदितत्वात्‌ । ततः शिद्धः स्वरवेदनपरिणामः तथा प्रयक्षेतरपरिणामो ऽपि । तदेव 
"परम्‌" इत्यादिना ददेयति । परं बह्मम्‌, आत्मानं स्वषटषम्‌ अपि च' इति समुच्चये प्रति- 
भामयेव्‌ प्रकाशयेत्‌, प्रसययः । कीदशम्‌ ? सत्यमवितथम्‌, अन्यथा विभ्रमेकान्तस्य प्रसिद्धः । 
परिस्फुटं विशदम्‌, अनेन तत्परिणामिनः प्रयक्षभ्यपदेदाविषयत्वं दशंयति, स एवेक: प्रयय आत्मनः 
परिस्फुटस्थ प्रतिभासनात्‌ स्वसंवेदनप्रवयक्षम्‌, परस्येन्द्रियप्रत्क्षमिति । ध्येन! इति तस्य तत्पति- 
भासनेन तथानुमवसमतपत्तिं दरोयति । तदव चनाच्च तेनेति भ्यते यत्तदोः सम्बन्धातु । तेन तथा- 
नुमवेन स तत्र प्रामाण्यमरनुते इति । अस्ति ह्नुभवो देशव्यापिन इव कार्न्यापिनो ऽपि मत्ययग्य । 
तत्र २ वपरवेदनमावस्येव प्रययक्षपरोक्षमाव्स्यापि प्रतिमासमेदनिबन्धनस्य तद्ध दस्य सामग्रीवैचिग्यात्‌ 
उपपत्तेः | ततः सुक्तम्‌ -"तत्र'-इत्यादि । 

"परम्‌ इत्याद्युक्तम्‌, एकस्य स्वपरप्रतिभासिनः स्वमवद्वयस्यासम्भवात्‌ । अत आलमा- 
नमेव प्रययः प्रतिभास्यतीति चत्‌; अत्राह- 


आसादितविशेषाणामणूनामतिघ्रृत्तितः ॥१४७॥ इति । 
न॒तावदसावेकपरमाणुूप एव सकरजगस्संग्यवहारेण तन्मात्रस्य ऽदाक्यावस्थापनतात्‌ । 


सञ्चयगतानेकपरमाणुरूपत्ये च आसादितः पापः अतिशयरचैतन्यरक्षणो बाद्यासम्भवी विशेषो 
य्तेषाम्‌ अण्‌ नाम्‌ अतिवृत्तिः स्वहूपतिक्रमेणान्यत्रपि प्रदृत्तिः तत एव तदूबहुत्स्यापि एरिजञानात्‌ 
तस्याप्ततः । "परमात्मानमपि च प्रतिभासयेत्‌" इति सम्बन्धः | स्वत एव तेषां यथास्वमवगमात्‌ 
्रिमतिदृच्येति वेत्‌ ? ननूक्तम्‌ “एकस्य तद्िषयस्याभावे न तदुबहुवावगमः इति । एतदेव दरयति 
एकाकारविवेकेन नेकंकप्रतिपत्तयः । इति | 
एकोऽनेकविषय आकारः प्रस्ययासमा तस्य विवेकोऽभावस्तेन ङा एफकाः परस्यरामिश्र 
परतिपत्तयो न सम्भवन्तीति शेषः । भवति हि प्रत्ययनिष्ठतात्‌ प्रयेय्यवस्थायाः ८ स्था ), तदभावे 


१ स्वयंवेद्-आ०) ब ०, प० । > परमेदनम्‌ । ३ स्ववेदनामपि। ४ परसरमि-अ1०,ब०,प० | 
५ प्रत्ययन्य-श्चाः प० | 
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१७२ स्यायविनिश्चयविवरणे [ २१४८१५० 


तदभावः, अः यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । ततस्तदबहुतवं व्यवस्थापयता तद्विषयमेकमभ्युपगन्तव्यमिति सिद्ध 

स्वपरावभासित्वं तस्य । तद्वदन्येषामपीति नाणुस्वमावं किमपि संवेदनम्‌ । भवत्वेवं युगपच्चत्रमेवः 

न तक्रमेण क्षणिकत्वादिति चेत्‌; न; चित्रस्यापि क्षणक्षीणङरीरस्याप्रतिवेदनात्‌ । एतदेवाह- 
कालापरकरषेप्यन्नविवलातिङाया गतिः ॥१४८॥ इति । 


कालस्यापकर्षपर्यन्तो हानिषर्यवसानम्‌ अन्तस्य कारस्तत्र विवतंस्य वस्तुजन्मनोऽप्ि- 

शयस्तत्रैव भावः तस्या ऽगतिः अप्रतिपत्तिः । अत्रोपपरि द्यन्नाद- 
अङाक्तेरणुवत्‌ [ सेयमनेकान्ना्ुरोधिनी ] । इति । 

यथा ज्ञानप्यन्यस्य वा अणोरगतिः तदृगतौ शत्तयभावात्‌ तथोक्तस्यापि तदतिशयस्य | का 
पुनरियमदाक्तिर्नाम यतस्तदगतिः ? इ्यत्राह- सेयमनेकान्तानुरोधिनी इति । सा परमाणुत- 
दतिरायपरिच्छेदाशक्तिः इयमेव, पयु दास्या न परा । इयमथमावेदयति-अनेकान्तानुरोधिनी' 
इति। अनेकान्तः कमाक्रमाभ्यामनेकधर्मािष्ठायी मावः तप्यानुरोधो बुद्धया स्वीकारः स विद्यते 
यस्यां सा तदनुरोधिनी तदुग्राहिका शक्तिरिति यावत्‌ | सा च ` तस्मतिपत्तरेव रोकप्रसिद्धायाः 
प्रसिद्धयतीति मन्यते | 

ननु यद्यपि नामास्मदादीनां न परमाणृक्षणिकप्रतिपत्तिः अल्पप्रज्ञत्ेनासामर्थ्यात, 
महामतीनां तु भवत्येव । अत एवोक्तम्‌ ~ “व्यवस्यन्तीक्षणादेव स्वाकारं महाधियः ।` 
प्र० वा० २।१०७] इति चेत्‌; कुतस्तेषां महामतित्वम्‌ १ न स्वभावदिव; अनभ्युपगमात्‌ । “नित्य 
प्रमाणं नवास्ति [ ४० वार १।१० | इ्यमिधानात्‌ । अनुमानाभ्यासादिति चेत्‌; अत्राह- 

अंहाग्रहविवेकत्वान्मन्दाः किमतिरोरते ॥१४६॥ इति । 

मन्दाः पूव॑म्यप्रजञाः सन्तः प्श्ात्‌ किं नैव अतिशेते प्र्ञाधिक्यप्राप््यतिशयन्तो 
भवन्तः कस्मान्न भवन्ति १ अंशस्य वस्तुधमस्य॒क्षणक्षयदेग्र हः प्रतिवेदनं तस्मादुषिषेफो- 
व्यावृत्तियस्य तदनुमानस्य तस्य॒ भावादिति । तात्र्यमत्र-महामतित्वं हि तेषां क्षणभङ्गादिविषयं 
तद्विषयस्येव अनुमानस्यभ्यासादुपपन्नं नातद्विषयस्य, अन्यथा नित्यादिविषयस्थापि तत एव तस्य 
प्रसङ्गात्‌ । न चानुमानस्य तद्विषयलम्‌; विकस्पत्वेन अवस्तुसंसवर्षित्वात्‌ । तथापि क्षणक्षयादावेव 
तस्य प्रतिबन्धात्‌ तत्रैव तदभ्यासतो महामतित्वं न नित्यादाविति चेत, ननु प्रतिबन्धो ऽपि महाधि- 
यिव विषयो नन्यषाम्‌, ते च तत्रैव त' प्रतियन्ति नान्यत्रेति कुतः ? तत्रैव निणेयात्‌ । एतदपि 
कस्मात्‌ १ १ तिबन्धस्य ततरैवावगमादिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयप्रसङ्गत्‌ । सत्यपि तदैम्यासाद्‌ बहिस्तेषं 
सर्वाकारनिणेये नन्तः तत्सम्भव इत्याह- 


णये 0 ५९ 
निणये ऽनिणेयान्मोदो बहिरन्तश्च तादृशाः । इति । 
१ -ानभावः आ, ब०, प०। २ प्रशञादिव्यप्रापत्यतिशयवन्तो न भ-आ०, ब०,प० । २ तत्रैव 
प्रतिधन्धस्यावगमे तत्रैव निशंयः, सति च तस्मिन्‌ तत्रैव धरतिबन्धावगमः । % नातः आ०, ब०, प । 


२।१५०-५१ | २ अतरुमानप्रस्तावः {७३ 


च शब्दः अपिहब्दार्थो मिन्नपरकमश्च निर्णये, इत्र द्रष्टव्यः । निणेयेऽपि न केवलं 
तदभावे । क १ बहिः नीरुषवरदौ अनिणंयात्‌ निर्णयामावात्‌ । क ? अन्तः निर्णयस्वरूपे । न हि 
तत्र तेषामपि निर्णयः प्रतः; अनवस्थानात्‌, स्वतश्च निर्विकल्यत्वात्‌ । ततश्च मोहः प्रज्ञामान्य- 
रक्षणः तादृशः तदभ्यासे ऽपि याद्शः पूव॑म्‌ । स्वरूपानिणये' प्रनिणयस्याप्यमावादिति मन्यते । 
भवन्मते ऽपि कथं महामतिम्‌ ! श्रुतक्ञानपरिशीरनादैव तद्भावात्‌) तज्ज्ञानस्य चावस्तुविषय- 
त्वादिति चेत्‌ १ न; तस्यापि वस्त॒गोचरत्वेन व्यवस्थापनात्‌, सककस्यापि शापस्त्रमयासस्य तदथत्वात्‌ । 
न च तदृभ्यासान्महामतितवम्‌, जीवस्य स्वकक्तित एव तेदरावात्‌ | प्राणिमात्रस्यापि कुतो न भवतीति 
चैत्‌ १ भवघ्ेव; कथमन्यथा 'सत्‌ सवेमनेकान्तासमकम्‌) इत्यादि व्याप्तिज्ञानम्‌  प्रतिक्षणपरिणामादि- 
सङ्ररपूक्षमविरषेप्वपि क्रिननेति चेत्‌ ! स्यादेव यद्यसौ अनादृतः स्यात्‌ । एतदेव दशेयति- 


जीवः प्रतिक्षणं भिन्नश्च तनो यदि नाच॒तः ॥१५०॥ 
सक्लग्रहसामथ्यात्तथास्मानं प्रकाशयेत्‌ । इति । 


जीवो व्याए्यातस्तथा तेन सकरपकरारेण आमानं स्वरूपम्‌, उपलक्षणमिदं तन 
परमपि | प्रकरयेत्‌ स्ष्टपतिभासं विदध्यात्‌ । कुतः ? 'सकलग्रहसाम्यात्‌' इति । स्पष्टमिदम्‌ । 
सदश्च व्यातिज्ञानवरदेवावगम्यते । कदा प्रकारयेत्‌ ? यदि नावृतः कमेविरोपण भच्छादितो 
यद्वि न भवेत्‌ । तद्पच्छादितश्चायं स्वविषये ऽप्यपवृत्तिमचवात्‌ कामङिवित्‌ | कामी हि स्वविषये -पि 
चन्दरैकलादौ कामरावरणव्वादेव अपरवृत्तिमान्‌ प्रसिद्ध॒ इदयुषपन्नो चष्टन्तः । तस्य॒ तद्विषयघव 
चावरणात्‌ पूवं पश्चाच्च तेनाधिगतेः । प्रतिक्षणपरिणामादेरपि विरोपस्य जीवविषयत्वम्‌, सामान्येन 
व्य्िज्ञाने यतिमासनात्‌ चन्दरैकलादिवदेव । तद्धि कामलि्ञाने चन्द्रवदना सामान्येन प्रति- 
भास्तमानं योग्यतया तद्विषय एव, अन्यथा तदवररणापाये ऽप्यविषयतवपरसङ्गादिति निरवचमुदाहरणम्‌ | 
स्यप्यावरणे जीवस्य निव्यतेन सकलग्रहणशक्तरपरिक्षयात्‌ कथं स्वविषये ऽप्यवृत्तिरिति चेतु न; 
एकान्तेन निव्यत्वाभावात्‌ । प्रतिक्षणपरिणामिनश्च तद्रशात्‌ तत्परिक्षयस्योपपत्तेः । सकरग्रहणसामथ्यमपि 
तस्य अर्थान्तरज्ञानसमवायादेव न स्वत इति कंधित्‌; तत्न; स्वतश्येतनस्य तद्रर्थ्यात्‌ | चेतनत्वमपि 
ततं एवेति चेत्‌; न; आकाशादावपि तत्मसङ्गात्‌ तद्रविशेषात्‌ । अथास्ति कश्चिद्विशेषो यतो 
जीवस्येव ततस्तत्त्वं नाकाश्चादेः; स तहिं जीवस्वभावो भवेश्यतनत्वान्नापर इति व्यथमेव तःसमवायस्य 
कर्पनमिति एतत्‌ चेवनपदेन दर्थितम्‌ । तदेवं जीवेस्यावरणवशादसकरक्षलम्‌, तदषगमे तु 
स्वेत एव सकरक्ञत्वेन महामतित्वं न श्रुतज्ञानपरिशीरनात्‌ । तत्त॒ तदावरणस्यैव तदास्तवनिरोध- 
रिण परिक्षयार्थमिति सवं समञ्जसम्‌ । परतिक्षणपरिणामे जीवस्य क्षणिकत्वमेव न नित्यत्वमिति 
चेत्‌, न; तस्यापि प्र्यभिज्ञानवलेन तत्र व्यवस्थापितत्वात्‌, तंदपि सदशापरापरोत्पत्तिधिभ्रमादेव 
न ताच्िकादेकत्वादिति चेत्‌; अत्राह- 


१ -निरंवेरपर-श्रा, ब०, प० । २ वैशेषिकः । ३ समवायादेव । ४ समवायाच्चेतनत्वम्‌ । 
५ श्रुतज्ञानपरिशीलनम्‌ । ६ै“्रयभिज्ञानं ।-ता०टि०। 
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तादास्म्यात्‌ प्रत्यभिज्ञा न सदरापरहेतुतः ॥१५१॥ 
अवस्थान्तविशेषो ऽपि वदिरन्तश्च ल्ष्यते । इति । 
तादात्म्यात्‌ परापरक्षणेषु कथन्चिज्ीवस्य अभेदात्‌ प्रत्यभिज्ञा स॒एवाहमिति परा- 
मर्गो न नैव सद्शश्ासावपररच अपरापर उपादानोपादेयप्रबन्धः वीप्सापरत्वाननिर्दे्चस्य, स॒ एव 
हेतुस्तस्मादिति । “अवस्थ, इ्यादिरत्रैवोषपत्तिः । अवस्थानां परापरचिततक्षणरक्षणानाम्‌ अन्तः 
अन्तर्गतः सन्तानान्तरासम्भावितया तत्रैव नियतो विशेषो हैतुफलमावः सोऽपि न केवरं वक्ष्य- 
माणो ज्ञयते निश्चीयते । क १ बहिरन्तश्च अर्थं ज्ञाने च। एतदुक्तं भवति- सत्येव परापर- 
परिज्ञाने तेषु तद्विशेषर्क्षणं तत्परिज्ञानश्च जीवदेव, न क्षणनियतादर्शनात्‌, तस्य पूर्वद्तेरततरत्र तदूवु- 
तेश्च पूर्त्रामावात्‌ । नापि तदुभयदरंनजन्मनः त दिदमित्याकारास्रत्यमिज्ञानात्‌; तस्यैवाभावात्‌ । 


० भवे वा नाभदग्रव्यभिन्ञानं तत्र; विरोधादिति कुतः सन्तानकर्यनं यतः संसारत्कारणादिकमव- 


कर्प्येत ? जीवादपि कथं तलक्षणं तत्रापि मेदस्यानवभासनादिति चेत्‌ ? न ; कथक्चित्तस्यापि भावात्‌ | 
न चेवं प्रसयमिन्ञाने मेदवत्‌ अभेदस्यापि प्रतिभासः तस्यापि ताच्िकतेनेष्टसिद्वि प्रसङ्गात्‌ । मेदस्येव 
तात्िक्ते प्रयभिज्ञानमेव न भवेत्‌ विभ्रमेतरयोरेकत्र विरोधात्‌ । अविरोधे भेदेतरातापि मावस्ता- 
स्वकं एव स्थात्‌ | इद्युपपन्नं जीवदेव तलक्षणम्‌ । तदभावे प्रत्यभिज्ञानस्याप्यन्यवस्थितेः । पुनरपि 
तादात्म्यात्‌ प्रत्यभिज्ञानम्‌" इतयत्रोपषत्तिमाह- 

सुदनस्थुलतरा जावा: रपष्टास्पष्टावनासिनः ॥१५२॥ 

विनथेतर विज्ञाने प्रमाणेनरतां,गते । इति । 

ृकष्माश्च स्थूलतराश्च, स्थूख एव स्थूरतराः स्वार्थकलात्तप्रस्ययस्य अल्याचूतरवत्‌ । 

मू ह्मस्थृतरा भावा वदरसहकारनािकेरषनसफसदयः । तथा स्यष्टाश्चा्पष्टाश्च ते च ते अवं 
भासिनरच स्पष्टास्पष्टावभाप्रिनो भावाः समोपदृरदेशावर्तिनो वनस्यत्यादयः । अत्र॒ रक्ष्यन्ते 
इति वचनपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ । तथा वितथं च द्विचन्द्रादिविषयम्‌ इतर एकचन्द्रादि- 
गोचरं ते च ते विज्ञाने च तथोक्ते, अत्र रक्ष्येते इति द्विवचनपरिणामेन । कीरशे ते रक्ष्येते ? 
प्रमाणेतरतां गते पमाणतां गतमवितथम्‌, इतरतामप्रमाणतां गतं तु वितथमिति । तंछक्षणं चात्र 
बदरादिभ्यः सहकारादयः स्थूखस्तेम्यरच बदरादयः सूक्ष्माः इति दृरपवेतादिभ्यः समीपा; नीप- 
कूपादयः स्पष्टावमासिनः तेभ्यस्तत्वतादयो ऽस्पष्टावमासिन इति । वितथादितरत्‌ प्रमाणम्‌, इतर- 
स्माच्च बितथमप्रमाणम्‌ इति च. परामश एव । न चायं तादास्यामावे सम्भवति; दर्रानस्योभय- 
विषयस्यामावात्‌, मवि एप्यपरामदीूपतवात्‌ । मा भूत्‌ स्वयं परामराूपं दशनम्‌, परामरांस्य 
कारणं तु भवति संछ्कारमवोधसहायमिति चेत्‌; अत्राह- 

यस्मिन्रसति यज्जातं कायक्षारणता तयोः ॥१५३॥ 

भेदिनां प्रत्यभिज्ञेति रचितो ऽयं शिज्ञाञ्जवः । इति । 


१ तत दद-ता० । २ लकण-त[ । ३ वापीकूपा-प० । 


२।१५४ | २ अनुमानप्रस्तावः ८७५ 


यस्मिन्‌ दर्शने असति अविद्यमाने, कारथ॑कारे सतः कारणत्वानभ्युपगमात्‌, यज्ञतं 
परामशाज्ञानं कायकारणता तयोः कार्यता तज्ज्ञानस्य कारणता दर्शनस्य इति एवं रचितो निर्मितः 
सौगतेनायभपू्ः शिलाक्षषः तकारथकारणमाव एवाश्रद्धेयतया शिलाष्वतुल्यत्वात्‌ तच्छब्देनोक्तः । 
नापि तद्धावस्य श्रदधेयत्वम्‌; असतो नीरूपत्वेन कारणत्वायोगात्‌ । कायं एव तस्य नीष्पतवं न 
पृथमिति चेत्‌, ननु॒पूरवमितयपि तस्य प्रध्वंस एवोच्यते नापरः कारो उनभ्युषगमात्‌ | तत्र च 
कथमस्तितवं॑विरोधात्‌ १ इष्टमेव तस्य पूवत न नाश्चः “ृष्टताऽतीतकारत्यं दृश्यता 
वतंमानता ।» [ ५० वातिक्नार० १।१३८ ] इति वचनादिति चेत्‌; क पुनरिदं दष्टलं नाम 
अनीतं दशंनमेवेति चेत्‌; तस्यापि किमिदमतीतत्वम्‌ ? अपरं दृष्टमिति चेत्‌; तत्रापि ‰ पुनरिपयादेः 
प्रसङ्गादनवस्थापत्तश्च । तस्योपरतिरेव अतीतलमिति चेत्‌; भावस्यापि रव तदिति कि 
दृष्टत्वेन ? अतीतं नष्टमिति च॒ ठोकन्यवहारात्‌ । कश्च, एवमतीतं कारणमिति टं 
कारणमिति भवेत्‌, तथा च कथं खरविछन्तगंतबीजादेः तत््वमदप्टल्वात्‌ । दचष्टमेव तदपि 
योगिनेति चेत्‌; न तर्हिं तस्याती्वम्‌ । ““दरयमानतया वतंमानमेव [ पर 
वातिंशरार० १।१३८ }] इति वचनात्‌ । अन्धैरद्रयत्वात्‌ अतीतमषीति चेत्‌, नाददयत्वादतीततम्‌ . 
अपि तु छषटवात्‌, तच तंस्यातमपक्षया नास्येव । अंर्यतादप्यतोतत्वमिष्टमेव ““तस्मादतीतादि 
योगी पर्यतीति कोऽथः १ अन्येनादशयमानं पश्यति ।'' [ १० वार्तिकार० १।१३८ ] 
दव्यलङ्कारवचनादिति चेतु; न; तत्राप्यतीतस्यैव तदशेनस्य वेतमानततरिेधेनामिधानात्‌, अन्यधा 
""दृष्टताऽतीतकालत्वम्‌"' [ प्र० वार्तिकाल० | इत्यस्य व्याघातात्‌ । क्रच्च, 

अन्यारृष्टेरतीततात्‌ वतेमानःदतो ऽपि च । 
योगिद्ष्टया स एव स्याद्धतुरन्यो ऽपि चाक्रमात्‌ ॥१४८ १॥ 

अन्यैरददयमानतवेन तस्यातीततवात्‌ कारणत्वमकारणत्वं॑निष्प्यायं प्राप्तं योगिना वतमान- 
तया दशेनादिति स॒ङ्कटपवेश्चः-तकायंस्य युगपदेवोस्ादानुर्पादयोरपनिपातात्‌ । अथ योगिनो ऽपि 
संमाधानकार एव तुद्त्त॑मानं न तप्मादुध्थितस्य, अत पएवोक्तम्‌-“योगिना च समाधानादुत्थि- 
तेनातीततया व्यवहारात्‌ ।” [ पर० वार्तिकार० १।१३८ ] इति चेत्‌; न; तथापि तवेश- 
स्थानिवृततेः योगयन्तरं प्दृत्तसमाधानं प्रति तस्येव वतमानतवात्‌, योगिनश्च बहुत्वात्‌ । न चायमपि 


नियमस्तेषां समकालमेव समाधानं पस्मादुत्थानं चेति, अन्यथापि तदविरोधात्‌ । अपिच, योगि- > 


दरशनस्यापि कारणमेव तद्विषयः, कारणत्वं च इृष्टतात्‌, तदपि यदि तदूदर्शनपिक्षं परस्पराश्रयः-च्ा- 
ददनं ततो च्टमिति । दशेनान्तरपेक्षमिति चेत्‌; तदपि यदि तस्यैव योगिनः, स॒ एव प्रसङ्गः 
तस्यापि तदुदटदेवोल्त, पुनशेनान्तरद्टात्‌ तदुय्ावनवस्थप्रसङ्गत्‌ । दर्शना्तरं परस्यैव योगिन 
इति चेत्‌; किं तत्काले प्रह्तस्य तस्य तंदशंनं नास्ति £ तथा चेत्‌, कथं सरववेदनम्‌ १ तदपि 
समाधानादुस्थितस्य नास्त्येवेति चत्‌; न; तदुत्थानस्य तदप्रतिबन्धित्वात्‌, अन्यथा दोष एव स इति 
१ उगते-श्चा०, ब, प०।२ व्वादिप्र- आ०ब०, प०। ३ तस्मादाल्मा-्रा०, ब०प^ । 
% प्यानकाले। ५ सङ्करप्रवेश । ६ -स्थान५- श्रा › ब०, प० | ७- स्य दशं-आ० ) व८, प५। 
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न 'सुगतः' इत्यत्र अपुनराृत्तिरपसगथिः स्यात्‌, दोषस्थेव पुनरादृक्तित्वात्‌ । तस्मादस्त्येव तदापि 
तस्य तदिति । कथं वा॒तदन्यद्रनदृ्ठादपि तदशेनप्योपत्तिः समकारत्तदनुपपत्तेः £ “नातोऽथः 
स्वथिया सह"! [ प्र वा० २।२४६ ] इत्यस्य प्याधातात्‌ । तद्वयाधातासूवं तदूदटात 
तदुतत्तिरिति चेत्‌; न; तदापि तस्य भावात्‌ ¦ पुनस्तसूबेत्यादि वचने अनवस्थानोपनिपातात्‌ । तन्न 
चष्टमतीतम्‌, अपि तु नप्टमेव । तस्य च न कारणत्वं नीरूपत्वात्‌ । एतेन भाविनो ऽपि तंचं निषिद्धम्‌; 
तस्याप्यनुखन्नस्य नीषूपत्वात्‌ । ना ऽनुतादाद्भाविलमपि तु द्रक््यमाणत्वतु ननु तदपि भाव्येव 
दशनम्‌, तंस्यापि भावित्वं ययन्यतो द्रक्ष्यमाणल्वात्‌; तदेवानवस्थानम्‌ । अनुलादादिति चेत्‌; विषयस्यापि 
तत एव तदिति #ं द्रक्ष्यमाणतवेन १ अन्यथा प्रागपि तदभावप्रसङ्गात्‌ । एवमन्यदपि प्रकृतमत्र 
वक्तयम्‌ । तन्न द्रक्ष्यमाणत्वं भावितमिति दर्माषितमेतम्‌-- 
“भाविता द्र्ष्यमाणत्वमिति कारन्यवस्थितिः। 
[ प्र° वार्तिकार° १।१३८ ] इति । 
ततो नासतः कारणत्वमतीतादेः, नापि तक्तायसवं प्रत्यभिज्ञानादेरिति तत्र॒ तकस्थनमश्रदध - 
यतया शिखाषव एवेति स्थितम्‌ । कः पुनरेवमाह--असक्तारणमिति, सौगतः सतएन तंस्वोपगमात्‌, 
कायंत्वमेव तु असत ॒तंत्ताठे तैरुपगम्यते, सत्वे कारणवैफट्यादिति चेत्‌, असत्यपि कि तद्रया- 
पारेण ? तद्रपस्य तन्निरपेक्षत्वात्‌, अन्यथा सहेतुकत्वमभावस्य भावस्य तु स्वरसभावित्वमिति कथ- 
मिष्टविषययो न भवेत्‌ ? अथासत इति ' पश्चात्‌ सतः इत्यर्थो न नीरूपस्येति, तदयमदोषः; 
तन्न; यस्मात्‌- 
पश्चातसत्वानुवादेन काय॑ल्वं “तत्र चेद्‌ भवेत्‌ । 
भवतापि हि किं तेन सति तदुव्यथेताप्थितेः ! ॥१४८२॥ 
कायेत्वादेव तत्सच्वं ततो न व्यथतेति चेत्‌ । 
कार्यलात्‌ ` सत्ततः कार्यमि्यन्यो एनयाश्रयो न किम्‌ १ ॥१४८३॥ 
सत्यपिं कायतवे यदि तदृव्यापारस्तद्पं स्पशति; न क्षणमङ्गः । न सप्रति चेत्‌; कथं 
ततस्तदिति १ तदनन्तरनियमादिति चेत्‌; न; तस्य॒ सकरुनगत्‌ क्षणक्षयापि भावात्‌ । एवमहेतु- 
कत्वे तस्य नित्यं सत्त्वादि किन्नेति चेत्‌ £ सदेपुकवेऽपि कस्मान्न सवदेतुकत्वम्‌ १ अथायं त्य 


„ स्वभावो यतस्तं म्नियमाविरेपे ऽपि कुतश्चिदेव भवतीति; यथेवम, भयमपि तस्येव स्वमावो य- 


नितुकमपि नित्यं न भवतीति । तन्न पशचातूसतो ऽप्यसतः श्राय॑तम्‌, तदभावान्न सतोऽपि 
कारणत्वमिति तत्र तककर्पनं शिला्व एव । तदेवाह-ध्रस्मिन्‌' इत्यादि । यस्मिन्‌ पश्चादुभावि- 


^~ == = ~ --- „ = 
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१ “सुष्टु श्रपुनयवृच्या गतः चुगतः"-ता० टि०। \“श्रपुनराव्ृ्य्ये सुनष्टज्वरवत्‌ ।'”- 
प्र वार्तिका? प्र {। श्पुगतः' इत्यत्र सूपस्य श्रथः । ३ -दर्शनंट-आ०, बर०, प० । कारणत्वम्‌ । 
५ दशनस्यापि । ६ -च्वमपिदु-ग्रा०, ब०» प० । ७ कारणत्वोपगमात्‌ । ८ कारणकाले ] ९ कारणब्या- 
पारेण । १० कुत्रचिद्ध-आ1०,ब८, प० । ११ सततः ०, ब० } सततं प । १२ तदनन्तरमियम । 
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न्यसति तद्वयषदेशषविषये यज्जातं ततः पाक्‌ खरक्षणं कार्यं करणता तयोः कायेलमसतः 
कारणत्वं जातस्येति । रोषं पूर्ववत्‌ | न चायमस्मन्मते दोषः, न हि तत्र पिण्डादिषंटादौ सत्यसति 
वा व्याप्रियते यदयं प्रसङ्गः स्यात्‌, अपि तु स्वयं तद्रपो भवति | स एव खलु भावस्तत्र यपरतिक्षण- 
परिणामो नाम | तस्य यदथन्यत्र सत्यसति च व्यापारनिपेधात्‌ कारणतवप्र तिक्षेषः, प्रतिक्षिप्यताम्‌) 
काचित्‌ क्षतिः, तावतैव तत्र वस्तुतवस्यावस्थानात्‌ । अथ परिणाम एव्र ततस्तस्य प्रतिक्षिप्यते; तन्न; 
तदनायत्तत्वात्‌ । स्वभावतो हि तस्य परिणामो नान्यत्र व्यापारात्‌ । अत एवोक्तम्‌ -“'परिणाम- 

स्वभावः स्याद भावः" इति “अयमथ क्रिया हेतुः" इ्यपि तद्रप्यपेक्षयेवोक्तं नान्यत्र व्यापारात्‌ । 
कथमेवं घटादौ चक्रचीवरादेः कारणत्वम्‌ £ अतत्परिणामत्वादिति चेत्‌ 2 तत्रापि सन्निधिमत्रेणोष- 
कारात्‌ तद्रयवहारो न मुख्यतः । मुख्यतस्तु पिण्डादेरेव तत्वं तत्परिणामतवादिति न किञ्चिदस्मञ्ज- 
समुत्यदयामः | 

^भेदिनाम्‌" इत्यादिना परमपि परस्य शिरप्टवं दशयति-भेदिनाम्‌ अन्यो ऽन्यविल- 
क्षणानां प्रत्यभिज्ञा तदेकतपरामदां इति । अथवा, मियन्ते सजातीयादन्यतश्चेति मेदाः निरंश 
भावास्ते सन्तयेषामिति भेदिनस्तद्रादिनः तेषां प्रत्यभिज्ञा इति अयं रचितः । शिाप्टव एव । 
पत्र सुगतेतरज्ञानयोरपि तत्पसङ्गादुत्तरत्रासम्भवात्‌ | न हि निरंशवाढिनां सांशं वस्तु सम्भवति तद्रा 
दिल्यापत्तेः । सांशा च प्रत्यभिज्ञा नानापरामररूपत्वात्‌ । तदपि कटपनयैव तस्येति चेत्‌, यतस्त- 
तकत्पनं तस्य तर्हिं कथम्‌ £ अतद्ुपेण ततक्पनानुपपततः । तस्यापि कल्यनयेवेति चेत्‌; न; अनवस्था- 
प्रसङ्गादिति पर्याप्तं प्रबन्धेन । 

तदेवं पक्षधममत्वादिकमन्तरेणापि अन्यथानुपपत्तिबलेन हेतोगमकतवं तत्र तत्र स्थाने 
प्रतिपाद्य नेदं स्वबुद्धिपरिकस्पितमपि त॒ परागमसिद्धमिवयुषदर्शयितुकामो भगवरसीमन्धरस्वामि- 
तीथकरदेवसमक्सरणात्‌ गणधरदेवप्रसादा दासादितं देव्या पञ्मावत्या यदानीय पात्रकेसरिस्वामिने 
समर्पितमन्यथानुपपत्तिवार्सिकं तदाह- 

अन्यथानुपपन्नत्वं यच्र तत्र च्येण किम्‌ ?॥१५४॥ 
नान्यथाुपपन्नस्तरं यश्च तत्न च्रयेए किम्‌ ? । इति । 

अन्यथा अन्येन साध्याभावप्ररेण अनुपपन्नत्वम्‌ असम्भवनियमो यत्र हेती तत्र 
त्रयेण पक्षधमस्वादित्रितयेन किं न किञ्चित्‌ फलं विनापि तेन गमकत्वात्‌ । तत्र पक्षधर्मस्वेन विना 
गमको यथा असि सवजञः सुनिश्चितासम्भवदुबाधकपमाणलात्‌, अस्यातमा उपरन्धेरित्यादि; ! समपक्ष- 
सत्त्वादिना शब्दानित्यत्वादौ श्रवणतादिः । न ह्यस्य सत्यपि सपक्षे सत्त्वं॑धटदिर्रावणत्ात्‌ । नापि 
ग्यतिरेफः; तदुपदशंनविषयस्य कप्यचिदपि दष्टन्तस्याभावात्‌ । तत््ितयेनापि विना; यथा सन्ति 


प्रमाणानि इष्टसाधनात्‌, सन्ति बहिर्थाः साधनदृषणप्रयोगादित्यादि । समर्थितं चेतेषामन्यथा- 


न्यायवि० श्लो० २।१३२३। २ न्थायवि उदलो० २।१३४ । ३ -सान त~ स्मात्र, प१०। 
४ -नानांप-्ा०, ब०) प० । ५ कल्पनयैवेति आ०,ब०,१० । ६ -वाद्यमेदं अआ०,ब०)प^ । ७ -दादा- 
पादितं न्रा०, ब०, प० । ८ "विना गमकः' इत्यन्वयः | 
२३ 


१० 
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नुपपन्नतं गमकत्वनिबन्धनमत्रान्यत्र च । ततो युक्तं तत्रेत्यादि । ननु यत्र सम्भवस्तत्र तदपि 
लक्षणमेव, तत्सहितस्येवान्यथानुपपन्नसवस्यापि गमकतवादिति चेत्‌; न, सम्भवमात्रेण तस्लक्षणत्व 
धूमादौ पाण्डिमादेरपि तस्मसङ्गात्‌ । त्या ऽदैतावपि भावान्तेति चेतु; समानं पक्षध्मलादावपि, 
हेत्वाभासेषु तस्यापि भावात्‌ । समुदितमेव तत्तस्य रक्षणं तच्च नान्यत्रेति चेत्‌; न; असवेज्ञसाधने 
वचनादौ तस्यापि भावात्‌ । निधितान्वयन्यतिरेकौ न तत्रेति चेत, न; इतकत्ादाघपि तदमावस्य 
निवेदनात्‌ । तन्न सम्भवमात्रण तस्य तस्टक्षणत्वम्‌ | अथवा, श्र येण' इपयत्र इतिशब्दो द्रष्टम्यः, 
त्रयेणेति करि कस्मात्‌ ? ` चतुष्टयादिषूपेण हेतुः" इति वक्तव्यं कषान्तरस्यापि भावादिति भावः । तत्तावत्‌ 
प्रथममन्यथानुपन्नलम्‌ । न च तत्रैरुष्यमेव; तदभावे <प्युक्तेषु" हेतुषु मावात्‌ तद्भावे ऽपि वचना- 
दावभावात्‌ । तथा ज्ञातसखमपि । नहयज्ञातस्य गमकलम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । ज्ञातत्वं नाम ज्ञानमेव 
जात्यन्यवहारस्य तन्निबन्धनतात्‌ तत्कथं हतो रूपम्‌ अथान्तरतवादिति चत्‌ १ न; जञोनं पति 
कमेभावप्य तत्त्वात्‌ । तदपि कथं रूपान्तरं त्ररूप्याद्म्यतिरेकादिति चेत्‌ ; न; अन्ञात्यावृतति 
रूपतया तदन्फयावृत्तिरूपात्‌ ततस्तस्य व्यतिरेकात्‌ । यदि च ततप्तस्याव्यतिरेकात्‌ न रूषान्तरलम्‌; 
अन्वयव्य्रतिरेफशोरपि परस्परतो न भवेत्‌ तदविदोषात्‌ । व्यतिरेक एव तयोः, भावाभावशूपल्ात- 
सपक्षं भावो ह्न्वयो विपक्ष चाभावो प्तिरेक इति चेत्‌; कथमेवमितरवचनादितरस्यापि प्रति 
पत्तिः ? नियमवतस्तदुवचनस्य तथा सामर्थ्यात्‌, नियमवत्‌ खलु तद्रचनं सपक्ष एवास्ति विपक्ष च 
नास्येवेति, तस्य ताशी शक्तियंदेकमप्युभयं गमयतीति चत्‌; कथं पुनवस्तुन्यसतो नियमस्य तना- 
मिधानम्‌ ¢ तथा स्वसूवस्याप्यसत एव तसतङ्गात्‌ । तथा च न तस्यापि रिङ्गहूपतम्‌, असतस्तदनुप- 
पत्ेरि्यकं पक्षधमेत्वमेव तद्रुपमविप्येत । ततः स्वरूपवत्‌ सत एव ॒तस्याप्यभिधानमिति कथनन 
परस्परं तथोरव्यतिरेः ! नियमवतो ऽन्वयस्येव उयतिरेकलाद्‌ व्यतिरेकस्यैव चान्वयलवात्‌ । मवतु 
नियमवत दतरस्यान्यतिरेकादररूषान्तरत्वं न केवलदिति चत्‌; न; केवरुस्येतरस्य चारिङ्गल- 
कषणलात्‌ । व्यतिरेको ऽपि तद्रतं इतरस्यास्त्येव विभि निपेधरूपतयति चत्‌; युक्तमत्र ज्ातस्थापि 
त्ररुप्याद्‌ व्यतिरेकः तद्विरक्षणव्यावृततरूपत्वातु । तथापि तद्रचनादेव तदवगम्यते ज्ञातस्यैव तभ्य 
तस्लक्षणत्वात्‌; अज्ञातस्य गमकाङ्गत्वायोगात्‌ । अतो [5] रूपान्तरं तदित्यपि न सङ्गतम्‌; अन्वयादरपि 
तत्त्वापततः। अन्यतरव्चनामिपेयलस्य स्वयमेवोपगमात्‌ । पक्षधमत्वादित्रय्य वा परस्परं तप्यापि 
कृतमनि्यं प्रयलनान्तरीयमनित्यमिति हेतुवचनदेवाधिगतेः, हेतोविना तेनासम्भवात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
(श्िदुपां वाच्या हेतुरेव हि केवलः | [ प° वा० ३। २६ ] इति । अशक्तितः तद्र चनात्‌; 
तदनवगच्छतां प्रथगेव तस्यामिधानाद्रपान्तरमेव ततस्तदिति चेत्‌; न; जातत्वेऽप्येव' तस्योषपत्तः । 
अतो रूषान्तरमेव त्रक्तन्यम्‌ । ` 

एवमबापितविषयत्वमपि, तदन्यक्यागमकत्वात्‌ । नन्बबाधितत्वं नाम वाधक्रम्य 
१ पत्तधर्मत्वादिकमपि । २ -पु भा- आ1०,ब०,प० । ३ ज्ञातत्वात्‌ । ४ “श्त व्ैरूप्यभ्यावृत्त- 
रूपात्‌" -ता०रि० । ५ बैसूप्यात्‌ । € श्रन्वयव्यतिरेकयो ; । ७ उत्तरमन्न आ7,च०, प० । ८ -णतद्भ्या 
~अ“, ब, प । € श्ररूपान्तरत्वम्‌ । 
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निवृत्तिः, अनुपरन्धर्वा भवेत्‌ १ निवृत्यापि साध्याभावस्य निवतने व्यर्थो हेतुः, तावता साध्य- 
सिद्धेः; अभावनिवतंनस्य भावविधानरूपतवात्‌ । अनिवतने तु न तन्निवृत्तिः तदक्षणं तद- 
निवतंनात्‌ तसपवृत्तिवत्‌ | तन्न तस्य निदरत्तिरबाधितत्वम्‌ । अनुपरन्धिस्तद्विति चेत्‌; ततोऽपि यदि 
बाधकस्य निवृत्तिप्रसङ्गः पूर्ववत्‌ । संशयश्यत्‌; सिद्धः सत्यपि बाधके देतुप्रयोगः, संशये पाक्षिकस्य 
तस्य भावात्‌, अन्यथा तदसम्भवात्‌ । तन्न॒ तदनुपरन्धिरप्यवाधितत्वं तद्रूपम्‌ । तदुपरन्धावप्येवं 
तत्परयोगस्यानिवारणात्‌ बाधोपगमस्येतरत्राप्ययिरोपादिति चेत्‌; कथमेवमविनामावो ऽपि दतुलक्षणम्‌ 
कथं च न स्यात्‌ ? उच्यते-स हि तावत्न साध्याननुपातिनो निश्चयस्य विषयः; तदपेक्षतात्‌ | 
तदनुपातित्वे तु निश्चयस्य व्यर्थो हेतुस्तत एव साध्यसिद्धः । स्यादयं प्रसङ्गो यप्र 
धर्मिण्येव तन्निश्चयो न चैवं दृष्टान्ते तदुषगमादिति चेत्‌ धर्मिण्येव कुतो न तन्निश्चय! ? तत्र साध्या- 
भावे ऽपि हेतुसम्भवात्‌; न तर्हि तत्र ततः साध्यसिद्धिः, सत्यपि साध्ये राक्टयमावादिति चेत्‌; 
कथं तर्हदिम॑चटेनोक्तम्‌-'“तरमात्‌ स्वसाध्यप्रतिबन्पाद्ेतुस्तेन व्याप्रः सिद्रयति, सच 
विपयेये बाधकप्रमाणवरर्या साध्यधर्मिण्यपि सिद्धयतीति न कफिञ्चिदन्यत्रानुवत्यपेक्षया ।'' 
| हतुबि० टी° ४०२५ ] इति ? सत्यामपि तत्र तन्निशयेन साध्यतिद्धौ न भवत्येव हितोः पयोगः । 
समारोपन्यवच्छदाथं इति चेत्‌; न; निश्चिते समारोपाभावात्‌, अन्यथा बाधाविरहनिर्णयादपि तस्मद्धौ 
तदश एव तत्मयोगः स्यादिति न युक्तमेतत्‌ देतुबिन्दावृक्तम्‌- "तत्किमिदानीं हेतोः सामध्यंम- 
बाधयेव साध्यसिद्धेः ।'' | हैतुबि° १०२०८ ] इति । तस्मादबाधितविषयत्वमपि रूपमेव 
देतोरविनाभाववत्‌ । तदभावे को दोषो येन तदपि तस्य रूपं परिकरप्येत ? बाधितविषयरयापि हेतुत 
प्रसज्येतेति चेत्‌; न; सव्यविनाभावे तद्विषयत्वस्येवासम्भवात्‌ । सम्भवे तेन साध्यस्य निषेधो ऽपि 
विधिश्चाविनामावेनेति दुस्तरमेव दैस्थ्यं तस्याप्ेतेति चेत्‌; उच्यते-पक्षधर्मवादेरप्यभाते 
भवेत्‌ यतेस्तश्य तदुपत्वकल्यनम्‌ £ अपक्षधमेतवदिरपिं दुतं प्राप्नोतीति चेत्‌, न; असत्यविनामावे 
तदसम्भवात्‌ । सव्येवेति चेत्‌; तथापि कथं तस्याहतुखम्‌ ? त्ैरूप्यामावादिति चेत्‌; तदेव 
दीस्थ्यं तत्राप्यापतितं तदमावादहेतुत्वम्‌ अविनाभावाच्च विपर्यय इति। अविनाभावोऽपि तदभावे 
नासत्येव तस्य तत्रैव नियमादिति चेत्‌; न; तस्य न्षिधात्‌ । ततो न त्रैरप्यस्यापि कर्पनमर्थवत्‌ 
वयवच्छेयामावात्‌ । सम्भवमात्रेण तु करपनम्‌ अबाधि [त्‌] विषयत्वेऽपि, सर्वत्र सम्भवेन ततस्तस्य 
विरोषाच्च | 

एवमस्मतिपक्षत्वमपि रूपन्तरम्‌ । कि पुनरिदमसस्तिपक्षत्वम्‌ £ असम्भवस्तिहेतुलमिति 
चेत्‌; कुतप्तत्निश्चयः ? प्रतिदेतोरदशनात्‌; न; दशनेन मवस्यान्याप्तौ अदशंनादभावनिदचयस्या- 
नुपपत्तेः । न च दृष्परतिदेतु सदो ततस्तत्निदचयः, संशयस्येव सम्भवात्‌-तत्रवात्रापि रि भवति 
्िहेतुः कि वा न वेति । तद्विरक्षण इति चेत्‌; तदैव तर्हिं वैर्षण्यं स्वरक्षणमस्तु॒देतोः, तत 
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एव ॒तस्यासाध्यन्यावृत्या साध्यनिश्वयकारिवात्‌ व्य्थमसत्मतिपक्षत्वम्‌ । “अप्रदर्धितपतिहेतुलम्‌ 
अतपर तिपक्षत्म्‌ इत्यपि न युक्तम्‌; प्रज्ञावता पुरमैण कदाचित्‌ तपप्रदशेनस्यापि सम्भवात्‌ । 
यावत्त प्रदशनं तावत्‌ गमकलवमेवेति चेत; स तहिं हेतुः वस्तूनि स्वसाध्यपङृतीनि कत्वा 
तत्ममाणकान्‌ पुरुषानभ्युदयनिःश्रेयसाभ्यां संयोजयति, पुनश्च प्रतिमावता पुरषेण प्रतिदेतुपदशेनेनो- 
कीरितिसाधनसाम्यंः तानि वस्तूनि तांश्च पुरुषान्‌ तद्धावसम्पदः स्वसाध्यप्रृतित्सम्पदो ऽभ्युद- 
यनिःश्रेयससम्पदश्च प्रच्याव्य अ्ष्टराज्य इव राजा तपोवनं गच्छेतु । कथं वा॒स्वयमतत्साध्यनियतस्त- 
दुषदर्शनात्‌ प्रागपि तत्र देतुः ? तत्साध्ये नियते च कथं प्रतिहेतोः सम्भवः प्रदर्शनं वा विरोधात्‌ ? 
अतो नासरतिपक्षतवं हतुरूपमुपपन्नमिति चेत्‌; कुतः पुनरेवं त्रुवतस्तथापि हेतोगमकलम्‌ £ प्रति- 
बन्धादेवे तादास्यादेरिति चेत्‌) न; तन्निश्वयप्याप्यश्क्यत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । ततो न कश्िदपि हेतः 
तस्यापि सन्दिग्धस्यातहक्षणत्वात्‌ । यदप्ुक्तम~तत्साध्यनियते चेत्यादि; तदपि न सङ्गतम; विनाश- 
नियतेऽपि तद्भावं प्र्यनपेक्षणे परिणामसाधनतया तस्येव प्रतिदेतोः सम्भवात्‌ । प्रतिपादितं चेतन 
('परिणामस्वभावः स्यात्‌" इत्यादिना । अभिप्रेतं च विनाश्चनियतत्वं तस्य स्वयं ततस्तत्साधनात्‌ । 
ततो -नातति श्चयमात्रादेव प्रतिदत्वमावामाव इति प्रथगेवा्ौ तछक्षणतया वक्तव्यः इ्युपपत्नम्‌- 
अन्यथानुपपत्नलादिमिश्चतुमिः पक्षधर्मलादिमिश्च सप्तरक्षणो हैत्रिति तरथेणेति किम्‌ इति । 
अथवा त्रयेण कार्यस्वभावानुपलम्भरूपेणेति व्याख्येयम्‌ । न हि तेनापि किञ्चित्‌, रूपा- 
न्तरेणापि हेतोरभावात्‌ । कार्यादिषूपदेवाविनाभवः । 
““कायंकारणमावाद्वा स्वभावाहा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमो दशना न दक्षनात्‌ ।॥' (प्र० वा० ३।३०] इति वचनात्‌ 
तद्भवे कथमविनामावो यतो शृषान्तरेणापि हैतुत्वमिति चेत † कुतः पुनरिदं तत एव न तद्भाव 
( तदभाव ) इति ? न तावत्त्रपतवात्‌; रसादिङ्ृत्तिकोदयदेः रूपादिशषकटोदथादिसाधनस्य तदभावेऽपि 
तदभावात्‌ । न हि तादृशस्य ताप्यम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । वक्ष्यते चैतत्‌-““तुलोन्ाम'" इत्यादिना । 
नापि तञ्जञाप्यत्वात्‌; तत्र तदभवि ऽपि तज्ज भावत्‌ । अपि च, 
प्रत्यक्षत्वेन तत्तस्य ज्ञापकं नोपपत्तिमत्‌ । 
अज्ञत्वात्‌ पश्चमस्यापि प्रसक्षस्य प्रसङ्गतः ॥१४८४॥ 
लिङ्गत्वाचेत्‌ परसतत्राविनाभावः प्रकर्प्यताम्‌ । 
तस्यापि ज्ञपिरन्यस्मात्‌ कायतवदेस्ततो भवेत्‌ ॥१४८५॥ 
एवं सत्यनवस्थानात्‌ क तज्जपति; प्रकर्प्यताम्‌ । 
भ्यते उनुमितियस्याः क्षणभङ्गादिसाधनी ॥१४८६॥ 
प्रमाणान्तरभावेन ततस्तज्ज्ञपिकरपनम्‌ । 
तव पथ्यं न वेत्येवं भवतैवावधायताम्‌ ॥१४८७॥ 


९ वस्तनि आ०,ब०.१०। २ हेतुरस्यापि आ०,ब०,प० । ३ न्थायवि०“डइो० २।१३३। ४ न 
तन्नि~ श्च०, व०; प० | ५ -खमाव इति आ०, ब०, प०। ६ न्यायबि० इलो० ३३८ । 





~~~ ~ ----~ -- -- 


२।१५५ | २ अलुमानप्रस्तावः १८१ 


अप्रमाणात्‌ ततस्तस्य ज्ञपि कट्पयता तया । 
परमाणचिन्तवयथ्यं सर्वत्र स्यात्‌ समर्थितम्‌ ॥१४८८॥ 
कुतो वा तस्य संवित्तिः कायदिर्यत्तो भवेत्‌ । 
अविनाभावसंवित्तरिज्ञातात्तदसम्भवात्‌ ॥१४८०॥ 
अविनाभावतश्त्‌ स्यात्तस्यापि प्रतिवेदनम्‌ । ५ 
्रयक्षादिविकल्पोक्तो दोषः सर्वोऽनुषज्यते ॥१४९०॥ 
कायदिरविनाभाववित्तिस्तस्याश्च तदुगतिः । 
इव्यन्यो उन्याश्रयो दोषो दुस्तरः प्रसजव्ययम्‌ ॥१७०.१॥ 
्रयक्षात्तस्य संवित्त वक्ष्यामो वयमुत्तरम्‌ । 
रिञ्गातत्‌ तत्परिज्ञानमनवस्थानमुदरहेत्‌ ॥१४०.२॥ १० 
टिङ्गं॑तदविनाभावात्‌ कायंत्वदिश्च तदृगतिः। 
तस्यापि रिङ्गतो उन्यस्मादविनाभाविनो गतिः ॥१४९३॥ इति । 
तन्न तञ्जञाप्यलात्तत एव स इति युक्तम्‌, नाप्यस्य ज्ञापकरनियमाभावाच्च । ततो युक्तम- 
न्यथापि देतुमावात्‌ कर्यदित्रयेण किमिति । एवं पूवंवदादिना' संयोग्यादिना वीतादिना च त्रयेण 
किमिति व्याख्येयम्‌ ? वक्ष्यते वैतत्‌-एतेन) दइव्यादिना । ५ 
मवतु नाम यत्रान्यथानुपपकरसं तत्र त्रयेण किमितितेनेव पर्य्तात्‌, अन्यथापि दैतुभावादतर 
नाम्ति न तत्र, तत्र त्ररप्यस्येव गमकलात्‌ । हेतोदच त्रिविधस्येव भावादिति चेत्‌; न; अन्यथानुपप्य- 
भावे गमकतस्यासम्भवात्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । अगमक्धमणश्च अहतुलात्‌ । एतदव नान्यथा! इ्यादिना 
दशितम्‌ ।'स्वपरपरसिद्धं चैतद्‌ )अनत्र चोदाहरणं सकटमपि क्षणभङ्गा्यकान्तप्ताधनं प्रतिपततभ्यम्‌ । तस्थान्य- 
धानुपपक्तििकस्यश्च यथाप्रतिभासमनेकान्तस्येव ततः सिद्धविरुद्धसवात्‌ यथाक्रस्पनमसिद्धः इष्टवदितरत्रापि २ 
आवन व्यभिचारा् । तदुक्तम्‌ - 
असिद्धः सिद्धसेनस्य विष्द्रो देवनन्दिनः | 
ठेधा समन्तमद्रस्य हतुरेकान्तसाधनः ॥' | सिद्धिवि० परिं० ६] इति । 
तस्मादन्यथानुपन्नतादेव टेतुः । सत्यसति च तस्मिन्‌ त्ररुपत्रैदिष्ययेवेयर्थ्यात्‌ । 
दुतस्तहिं तःपतिपत्तन्यमिति चेत्‌ १ ननु नोक्तमेव वतत्‌-“साध्ये सति" इत्यादिना । यघेतावता २५ 
न परितोषः, वक्ष्यामः । भवतस्तु रवभावादिरूपस्य हेतोः कुतः मतिपत्तिः ? पर्क्षादेवेति चेत्‌; न: 
ततः साकल्येन तदसम्भवात्‌ । न हि तत्‌ "सवत्र सवदा रिशणदिः वृक्षादिस्वभाव एव, धमादिरण्न्या 
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५ “श्रथ ततूवेकं त्रिविधमनुमानं पूवंवच्छुषवत्‌ सामान्यतोदष्टं च ।'' -न्याः सु“ ५।१।५ 
२ “तंयोगिसमवाय्येका्थसमवायि विरोधि च ।'' -वे? सू ३।१।९। ६ “तत्र भरथमं तावदृद्िविधम्‌- 
चीतमबीतं च |” -सा० त० को० का० ५। £ न्यायवि० इलो० ३४२ । ५ ग्रनैकाम्तिकः । ६ °---सम- 
न्तमेद्रस्य सत्वादिरचलात्मनि ।'' -प्रमाणसं० प्र {१४ ^ ` "विरुद्धो मल्लवादिनः । `“ "-जेनत्कव ५ 
५५४२ । स्या० र० प्र° ६०३२ । ७ न्यायवि० उलो २।१२६। 


१० 


० 
नक 


# 


० 


५ 


१८ न्यायविनिश्वयविवरणे [ २।१५५-५६ 


दिजन्मेव' इतीयतो व्यापारान्‌ कतुः समर्थम्‌; देशकार्याप्या स्वयमप्रृत्त, प्राणिमात्रस्यापि. 
सर्वदर्शिलप्रसङ्कात्‌ । अन्यत्र वृत्तं तत्र करोत्येव तानिति चेत्‌; न; त॒त्राप्यपराम्शैरूपत्वात्‌ । रवा 
तत्र तत्करणेन ? तत॒ एव साध्यस्यापि सिदधेरनमानैयर््यात्‌ । उक्तशवेतत्‌-““सम्बन्धो यत्र 
रत्यादरिना । ततः सामस्येनेव तत्करणमम्युपगन्तव्यम्‌ । तच्च ततो न सम्भवति । तदेवाद- 
परस्येति न प्रमा हेतुं [ परस्येति पुनरय्त्रा ] ॥१५१५॥ इति । 
प्रमा पयक्षरूपा तदन्यरूपाया वक्षयमाणलात्‌, न प्रत्येति न परिच्छिनत्ति हैतम्‌ 
उक्तरूपसुक्तादेव न्यायात्‌ । मा सा तं" प्रतिगात्‌, त्जन्मा तु विकल्पः प्रस्ेति तदरावृत्तेः परामश 
रपत्वादिति चेत्‌; न; तस्यागृर्हीतम्रहाविसंवादाभ्यां प्रवयक्षानुमानयोरतत्लक्षणतवेनानन्तर्भाविनः प्रमा- 
णान्तरतपरसङ्गात्‌ । अप्रमाणत्वे वा कुतस्ततो टेतुप्रतिपत्तिः ? एतदैवाद-श्रत्येति पुनरपरमा! इति । 
नेति हेतुमिति चानृतम्‌ । पुनरिति । पुनरभावी वकल्पः पुनः प्रत्येति हेतुम्‌ । कस्माद्‌ अप्रमा 
प्रमाणं यत्त इति। माभूत्‌ प्रमाणात्‌ तस्य प्रतिपत्तिरप्रमाणदेव भविति चेत्‌; अत्राह 
प्रमाहतुतद्‌।भामभदोऽयं सर्य तरस्थितः | इति। 
प्रमा च हैतुश्च तयोरामासौ च प्महेतुतदाभासाः प्मातदामती देतुतदामासी चेयर; । 
तेषां भेदो नानालरम्‌ अयं प्रतीयमानः सुग्यव्रम्थितः “न ग्यवस्थितः' इव्यथः । उपहसनपरत्व्॑त्र- 
चनम्य | तथा टि- 
यदि प्रमाणतो हेतुः कुतश्चित्नाकाम्यते | 
नानुमानं तदा तस्य हेतोरेव समुद्धगत्‌ ॥१४९४॥ 
तदभावे कथन्नाम तदामाप्तव्यवस्थिततिः । 
सौगतेरवकरप्येत प्रयक्षात्तदसम्भवात्‌ ॥१४०.५॥ 
अन्यथा तटूव्यवस्थाग्राः कथं मानान्तर।स्तिता । 
प्माणतरसामान्यस्थितेरियाद्िनोच्यनाम्‌ ॥१४९६॥ 
अप्रमाणाद्‌ गतौ हैतोस्तदास्यादिसमन्वयी । 
दतुरन्यर्तदा मसः संघोग्यारिररोषतः ॥१४०७॥ 
इति हतुतदामासभेदस्यावम्थितिः कथम्‌ । 
प्रमाणदिव तयक्तन्यथा नियमक्षतः ॥१४९८॥ 
मवतु तदहि प्रमागदेवानुमानाद्धतुप्रतिपर्ििति चेत्‌, अत्राह 
नियमन न गृहादि निःशङ्क चतुरखधीः ॥१५६॥ 
अन्यथा ऽसम्मयेऽज्ञाने [ द्यथरश्चात्मट्यवस्थितः ] । इति । 
चतरखधीरनुमानवुद्धिः सक्ररव्यवहारनिबन्धनतेन तस्या एव चतुरखषतोषषततेः न गृहाति न 


१ तानीति आ०,ब८.प । वापायन । २ न्यायपि^श्टयो० २।२३। ३ प्रयक्ञप्रमा । ४ हतुम्‌ । 
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तयेति हेतुम्‌” इति गतेन सम्बन्धः | ग्रहणं किंविशिष्टम्‌ ? निःशङ्क शङ्काया निष्क्रान्तम्‌ | उपर- 
कषणमिदं 'तेन निर्विपयेयमपि । कदा न गृहाति ? अन्यथास्तम्भवे साध्याविनाभावे हेतोरज्ञाने अवि- 
यमानपरिच्छेदे सति । केन कारणेन तदापि सा न तं गृहातीति चेत्‌ ? नियमेन नियमः तदा संव 
नास्तीति योगः तेनं । न तलरिज्ञानजन्भा तद्धीस्तदमावं मवति, ` अमवन्तौ च कथं गृहीयात, सत्येव 
धर्मिणि तद्वरमोषपत्तः ? सत्येव तस्मिन्‌. तज्ज्ञाने सा तं गृह्णातीति चेत्‌; अत्राह-'नियमेन' इत्यादि । 
चतुरस्रधोःन हेतुं निःशङ्क गृह्णाति । कदा  अन्यथासेम्भवे यज्ज्ञानं तस्मिन्‌ सति । केन 
नियमेन । यम उपरमस्तस्यामायो निप्रमं निितवत्‌, तेन । चतुरस्रधिय इति विभक्तिपरिणामन 
सम्बन्धः| तापयमत्र-प्रतस्ते तञ्ज्ानाततद्धीः, तद्यद्रि तत एव परस्पराश्रयः-सत्यां तस्यां तञ्ज्ञानं तस्मिश्च 
तद्धीरिति । अन्यतस्तद्धिय इति चत्‌, आगतरस्ताहिं तदनुपरमः ततिमित्तस्यापि ज्ञानमयान्यतस्तद्धिगो 
भावात्‌, पुनस्तन्निमित्तस्यापि तज्लानस्येप्येवं कचिदप्यवस्थानात्‌ । तन्नानुमानमपि हतु प्रयेति | 

मा भृत्‌ यमाणतदामासादिमेदः स्वयमप्यलङ्कारङृता। तन्निरासस्थष्टत्वात्‌, अविचारितरम्यया 
कहपनयरेव तदुषगमात्‌, तत्वतस्तु संविदद्तमेव तस्य॒ त्वम्‌, तस्य च यमणितरविकल्पातिपातिनः 
म्वसंवेदनादेव पतिपत्तिरिति चेतु; अत्राह-'दथंरचातमम्यवम्थितः' इति । टि स्पुटम्‌ 
अर्थश्च न केवरं तदेव ज्ञानम्‌ आत्मना स्वभावेन न कल्पनया व्यवस्थितः तक्तथम्रैतम्‌ ‹ अरथ- 


व्यवस्थिती द्रैतस्येवोपपत्तरिति मावः । कुतस्तद्रयवम्थितिरिति चेत्‌ ‡ ज्ञानवसरतीतेरेव, दयास्तु विक्लपः : 


स्वतो ज्ञानस्याथस्य तु ततः इति । तत इत्यपि कुत इति चेत्‌ १ स्वत इन्यपि कुतः तथानुमवन्‌ 
समानमन्यत्र । तथापि न तद्रयवस्थितिस्तसतीते्रन्तिखात्‌ स्वप्नतत्मतोतिवदिति चन्‌; ज्ञानस्यापि न 
सपरवस्थितिः, त्पतीतेरपि बाह्यप्रतीतिवद्‌ आन्तस्वात्‌ । प्रतीतितवे ऽपि बाह्यस्येद प्रतीतिर्रन्ता न जान 
स्येति चेत्‌; अनुकूरमाचरसि--बह्यव्रतीतिरपि स्वप्नगतव आनता न परत्यमिमतसिद्धेः । कथं चदमनु 
मानमप्रतबादे ९ कथं च नस्यात्‌ ? दतुजन्मना तेनं टतुफरुमात्रस्य तद्रादपरयनीकस्यान्वक्र्मणात्‌ । 
नायं दोपः परिकल्पिततवात्त द्वावस्येति चेत; तहिं - तन्निबन्धमनुमानमपि कल्ितमवेति कथं ततः 
कचिद्विभ्रमस्य विधिरतिभ्रमवत्‌ ? कथं वा क्षणक्षयादेरेव ततः प्रतीतिनं निप्यदेरपि यतः मंवृयापि 
स एव सन्न नित्यादिरिति ग्यकवस्था सोभामनुत्ोभवीति ? तन्न कष्ितप्तद्धाव उपपन्नः । तदाह- 
प्रतिन्य्‌दढस्तु तेनव प्रनवाऽतलधूभयोः ॥१५५७॥ 
प्रत्यत्तेऽथ प्रप्ाणेन विकल्पेन प्रकरिप्रतः | इति। 
प्रतिव्युटः प्रतिक्षिप्तः तुरिति वितकं। कः ? प्रभवः कायकारणमावः । कयोः ? अनहधमया 
उपलक्षणमिदमन्येषपामपि रिङ्गरिङ्गिज्ञानादीनाम्‌ । कीर्शः ? प्रमाणेन पिकल्पेन प्रकल्पितं इति | 
पुओोधमेतत्‌ । न चेदम्षममतमेव परस्य--'(निष्पत्तेरपराधीनमपि कायं स्वहेतना । सम्बध्यते 
कल्पनया । | प्र वा० २।२६ ] इत्यभिधानात्‌ । केन प्रतिव्यदः १ तेनव प्रागुक्तेनानुमान- 
[भासमेदानवस्थितिन्यायेनेव नापरेण । तथा हि- 


६ तेन विप- आ०) व०, प । २ तेन तं प । तेन नाहित- आ, ब०। ३ -ति न भ- 
आ०, ब०,प० । ४ अनुमानिन । 
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कल्पितप्रभवाधीनं क्षणिकायनुमानवत्‌ । 
निप्यत्रा्नुमानं च तदामासि भवेत्‌ कथम्‌ ॥१४९९॥ 
तद्रा पूक्स्थापि तदामासतवसम्भवात्‌ । 
अनुमानतदामासमेदो ऽयं सुरणः कथम्‌ ॥१५००॥ 
५ न केवरं तयोरेव प्रतिव्यदोऽपि तु प्रत्यक्षे स्पए्वेदने अर्थे तद्विषये च, अर्थतललय - 
योरषीप्यथेः } अत्र "तेनव" इति निरविक्रसपेतरमेदानवस्थानेनेति प्याख्येयम्‌ । तथा टि- 
प्रक्ष निविङृस्पं चेत्‌ कर्पितादथंजन्मनः । 
सविकल्पकमप्येवं तत णव कथन्न तत्‌ ॥१५०१॥ 
नास्यथंः सविकस्पश्चेनिन्विक्पो ऽस्यसौ कथम्‌ ? 
१८ प्यक्षात्तप्रतीतेरचेद्धिकस्पमसख्वर्जितात्‌ ॥१५५०२॥ 
नाविकल्यत्ततः सिद्धात्‌ सिद्धयव्यर्थो उविक्रसपकः । 
तस्माच्च सिद्धात्तत्सिद्धिरित्यन्यो उन्यसमाश्रयात्‌ | १५०३॥ 
अध्यक्षादन्यतो उथरचेदविकृत्पः प्रभिद्धिमान । 
अन्यस्याप्यविकटपतवे कथं नाध्यक्षमेव तत्‌ ॥१५०४॥ 
विकल्पते कथं॒तस्मादविकस्पायंवेदनम्‌ । 
विकट्पो ऽव्तुनिर्मासी यतो वः स मतो ऽखिलः ॥१५४०१५॥ 
कल्पनातः सतो ऽप्यर्थात्‌ प्रक्ष यद्यकत्पक्रम्‌ । 
सविकट्पकमेवातस्तन्न कस्मानिगद्यते ॥१५०६॥ 
लोकस्य यत्तदेवेष्टं प्रत्क्षमविगानतः । 
न रोकातिक्रमी युक्तस्तकरत्पो रोकमिच्छताम्‌ ॥ १५५०७॥ 
ततो उथजन्मनः क्लृप्तात्‌ पर्यश्चं निर्विकल्यकम्‌ । 
विक्पकुतेवयेवं मेदो ऽय॑ दुरविनिश्चयः ॥१५०८॥ 
तस्माततदूमेदनिश्चयममभ्युपगच्छता तत्त्वत एवाथज्ञानयोरनरभमादिश्च प्रभवो ऽयमभ्युषगन्तन्यः । 
एवमेव तत प्रमाणतः मथक्षादेव तत्यतिपत्तः । एनदेव दशेयति- 
प्रत्यन्त नुपलम्माभ्यां थदि तक्चं प्रती यते ॥१५८॥ इति । 
तच्चमनल्धमयोहतुफल्मावः प्रतीयते प्रत्यक्षादेव अनुपरम्भसदहयात्‌ अनुपलम्भाद्रा 
प्रयक्षसदहायात्‌, ततस्ताचिक एवायम्‌ । ददयतं हि प्रागनरामवे उनुपरुन्धो धमः, तद्वि दष्टो ऽपि 
तद्धावे पुनन दृदयते च तदभाव, तस्मात्‌ स तस्येव कायम्‌ अंश्यायस्य ततः सकृदप्यसम्मवादरिति 


भावः | परस्य तत्रोत्तरमाह- 


१ एवमेतत्‌ आ | श्र 9 प ५ तदभावे अ[9 रं ब्र । प | “तद्धवे ? इति पदं व्यर्थम्‌ | 
३ श्रकाररत्य श्रा, ब, १० । 
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अन्पथा उनुषपन्नत्वमतः क्षिनन प्रतीयते । इति । 

अत एतस्मात्‌ प्रयक्षादनुपरम्भाच्च अन्यथाऽनुपन्नसवं साघ्याविनामावितवं हेतोः किन्न 
तीयते १ प्रतीयत एव । तादरथमत्र न तावस्यक्षं धूमस्यान्यतो भावमन्यवच्छिन्द्द्‌ अनलत्तदुलत्ति- 
मवगन्तुमर्हति । परतोऽपि तदाशङ्कयां तत॒ एवेति नियमायोगात्‌ । तेतो ददयमानः 
धमन्यतो ऽप्याश्षडक्यतेति चेत्‌ £ अस्ति तर्हिं ततोऽन्यथा ऽनुपपत्तिपरिनानं तद्रयवच्छेदपरिज्ञानस्येव 
तत्परिज्ञानत्वात्‌ । तथा च तावतेवानुमाननिप्पत्तव्यथ तदथं तत्रान्यभवत्वपरिज्ञानम्‌ । एतेन 
रिदापादौ साध्यतादास्यपरिज्ञानमपि चिन्तितम्‌ । तत्राप्यतत्तादास्यन्यवच्छैदपतिपत्तिति एव॒ अनु- 
मानोपपत्तेः । मा मूट्‌ व्यवच्छेदज्ञानादन्यत्रानुमानम्‌, तत्र तु तत्कथं यावन्न तत्पतिबन्धक्ञानमिति चेत्‌ ? 
न; तज्ज्ानस्यैव पतिवन्धज्ञानलात्‌, न तटुखस्थादिज्ञानप्य, तप्य सतो ऽपि व्यवच्छेद परनतप वानुमा- 
पकःवात्‌, अन्यथा ग्यभिचारशङ्का ऽनिवृत्ते, भ्यवच्छेदज्ञानस्य तु विनापि तेनेति निवेदयिष्यते इति । 
जपि च, प्रतिबन्धो यदसाधारणः; न तस्मादनुमानम्‌ । यत्र तस्िद्धिः प्रसयक्षात्‌ साध्यस्यापि तत्र तत 
एव सिद्धः, अन्यत्र चाविद्यमानतात्‌ । साधारणदचेत्‌; न तर्हिं स॒विपयः प्रक्षस्य स्यात्‌, तस्य 

स्वलक्षण एव नियमात्‌ । अतः प्रमाणान्तरस्यैव विषयो वक्तव्यः । तदेवाद- 


प्रमाणएसाधनोपायः प्रमाणान्तरगोचरः ॥१५६॥ 
व्याप्यव्यापक मावो ऽयमेकच्रापि वि नान्यते | इति । 
व्याप्यग्यापकमायः साध्यसाधनयोरविनाभावः अयं विचर्थमाणो विभाव्यते 
निश्चीयते । कस्मिन्‌ ? एकत्र एकस्मिन महानसादौ, न केवरं सवत्रेयपिराग्दः । फएक्त्रापि कीदशः 
स विभाव्यते ? प्रमाणान्तरस्य प्रयक्षानुमानास्यामन्यस्थ त्कोमिधानस्य प्रमाणस्य गोचरो विषयः | 
कुतस्तद्रोचर एव स विभाग्यते नापर इति चेत्‌ ? न; प्रमाणसाधनोपायत्वात्‌ । इष्टं हि तस्य॒ अनुमा- 
नप्रमाणनिप्पद्युपायत्वम्‌ | तच्च तदुगोचरस्येव नातदगोचरस्य । अपरिज्ञातस्य तदषायतवे अतिप्रसङ्गात्‌- 
नालिकेरद्रीपादागतस्यापि धमादेः पावकादिप्रतिप्यापत्तः । नाप्यन्यगोचरस्यः तच््स्यैवाभावात्‌ । 
प्रतिविहितं हि तस्यानुमानगोचरत्वम्‌ अनवत्थापरस्पराश्रयाभ्याम्‌, प्रसयक्षविषयतवश्च साधारणतात्‌ । 
न कश्चित्तास्िकः साधरणाकारः सम्भवति प्रक्षे ऽपि तःप्रतिमासपरपङ्गात्‌, अन्यथा.उन्यत्रापि तदनुपपत्तेः, 
तस्य तद्ुबरमाविल्वात्‌ । ततो व्रिरोपस्यैव साधारणत्वं तस्येव प्रयक्षविषयस्य विकत्यज्ञाने व्यक्सयन्तर- 
साधारणतया प्रस्यवभासनात्‌ । ततो गृहीतप्रहणात्तद्विषयस्य तकविकत्यस्य मामाण्यमेव दुरुपपादं 
तत्कथं तदन्तरतवं यतप्तकोचर इत्युच्यत इति चेत्‌ १ न; एवं तस्य प्रमाणसाधनोपायतन्यापत्तः । 
न हि तस्य वरिरोषणरूपेणैव मघयक्षावमासिना तदुषाततम्‌; तस्थ पवंतधूमादरौ अभावात्‌ । नापि विक- 
स्पितेन; त्य तत्र मवेऽपि ततः प्रमाणस्यानुपत्तः । तथा हि- 
कष्पितासमतिबन्धाचत्‌ क्षणमङ्गानुमोदयः । 
तत एव भवेत्‌ किन्न नियसायन्‌मोदयः ? ॥१५०९॥ 


१ श्रमनैः। २ प्रमाणान्तरत्वम्‌ | 
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कृल्ितो ऽपि क्षणक्षीणे वस्तुन्येव स सम्भवी | 
तस्य प्रयक्षतः सिदध नित्यादौ विपयंयात्‌ | १५४ ०॥ 
इत्यप्ययुक्त प्रयक्षात्तस्याप्यप्रतिपत्तितः । 
जात्यन्तरगतत्ेन तस्य पूं निवेदनात्‌ ॥१५११॥ 
५ ततः साधारणात्मापि प्रतिबन्धो ऽस्तु ताचचिकः | 
प्रमाणमनुमानं हि नान्यथा स्याततदुद्धवम्‌ ॥१५१२॥ 
तस्य च तफदिवाधिगतिनं परक्ात्‌ । तस्या ऽतद्िषयते वा कष्यायं व्यापारः स्यात्‌ ? 
अग्निस्वभावः शक्रस्य मृदधां यचग्निरेव सः। 
अथानग्निस्रभावोऽसो धृमस्तत्र कथं भवेत्‌ ?॥ 
१० धृमहेतस्वभावो हि वहिस्तच्छक्तिमेदधान्‌ । 
अभृमहेतोधंमस्य भावे स स्यादहेतुकः |! [१० वा° २।३५-३६] इृयादि । 
प्रयकषस्येवेति चेत्‌ ; न; तप्याविकल्पस्या्येवं परामरासम्भवात्‌ । तज्ञन्मनो विकलपस्येति 
चेत्‌; तथापि किमथ ततनिटपणम्‌ १ प्रतिबन्धस्येव निणेयाथम्‌, प्रयक्षप्रतिपत्स्यापि तस्थानिर्ण 
तस्य परमाथ परयनपयोगादिति चेत्‌; विकलमस्यापि तर्हि कथे तत्निर्णयं प्रुपयोगः। न हि तस्यापि म्बः 
९५ परतो वा निर्णय इति । अमिहिततरैतत्‌-अनिर्णतो ऽपि स तत्रोपयुज्यते इष्टत्वात्‌, एवं न प्रतिवन्धः 
इति । कं कृतमेतत्‌ ? समारोपभावामाक्छरृतमिति चेत्‌; तर्हि प्रतिबन्धे परतिबन्धसमारोपनिवारणाथं 
तत्निरूपणमिति करथं॒तदुग्यापारवान्‌ विकर्षो न प्रमाणम्‌ ? अप्रमाणात्तननिवारणायोगादनुमानवन्‌ । 


एतदेवाह- 

सत्यप्यन्वयविज्ञाने स तकेपरिनिषिनः ॥१६०॥ 

अचिनाभावमम्बन्धः साकल्येनावधायते । इति । 

अन्वयः परति्धम्तप्य विन्नं प्रयकषं तस्येव पौैरसतस्मिन्‌ । कथम्भूते ? माकन्येन 

देशकालन्तएयर्तिसाध्यसाधनव्यक्तिसामस्येन अन्यथा सतोऽपि तस्यानुपयोगात । मन्यपि 
विद्मने ऽपि अपिशब्दः सम्भावनायां त्वतः तदभावात्‌, अन्यथा प्राणिमात्रस्यापि मुगताविदरोपण- 
नुमानवेफल्यप्रसङ्गात्‌ । स प्रसिद्धः स वा पत्रकेसरिस्वामिना निरूपितः अविनामाव एव 
सम्बन्धो देतुसाध्ययोनै॑तादाल्यादिस्तस्याव्यापकलात्‌ । अवधायते निश्चीयते । कीरः 
तरेण परितो नारोष्यता निषटितो रगधप्रतिषठः तकंपरिनिष्टितः इति । साकल्येनेत्यत्रापि वक्तव्य 
तथा च `किमन्वयविज्ञानेन स्यपि तस्मिन तकंमामाण्यस्याश्चक्यपरतिक्षेपतवात्‌ अन्यथा समा- 
रोषस्याव्यवच्छेदात्‌ । ततः स॒ एव प्रतिबन्धे प्रमाणयितव्यः परस्यापि “अग्निस्वभाव [ प° 
वा० ३।३५ ] इदि ब्रुवाणस्य प्रसिद्धलन्न तद्विज्ञाने विप्रतिपरिरिति मन्यते । पुनरपि तक॑स्येव 
३० प्रमाप्य हदयत्राह- 
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सहदे धर्मस्तं न विना तस्य सम्भवः ॥१६१॥ इति । 
तस्य अविनाभावस्य सम्भवः । $ ? सहयुगपदद्धमेः साध्यसमः रूषादिभिः 
रसादीनां चशब्दात्‌ करम्रपि शकटोदयादिभिः छृत्तकोदयादीनाम्‌ । स क्रिम्‌ ? तं न विना 
तकमन्तरेण न अवधायते इति गतेन सम्बन्धः । सहक्रम॑दरशनस्य तदभावे ऽपि सम्भवात्‌ न ततस्त- 
दवधारणमिति भावः | तकस्य यद्रि न स्वविषये प्रतिबन्धः कथं प्रामाण्यम्‌ १ प्रयक्षस्यापि तत 
एव तद्भावात्‌ । प्रतिबन्धे वा सो ऽप्यनुमानमेव तन्निणयादरयत्तः प्रसिद्धानुमानवत्‌ तत्कथं तस्य प्माणा 
न्तरत्वमिति चेत्‌ ? अत्राह- 
इति तकंमपेक्तेते नियमेनैव लेङ्गिकम्‌ । इति । 
इयेवं तक्रमेव एवकारस्यात्र सम्बन्धात्‌ नापरं तस्य ॒प्रतिबन्धाविषयलाद्‌ अपेक्षेत 
किम्‌ ? ङ्गिकम्‌ अनुमानं लिङ्गादागततवात्‌ कथमपेषेत नियमेन अवदयम्मावेन । तदनपेक्षत्वे 
तदनुखततेः । ततो न स रैज्गिकं तकारणत्ात्‌ । कार्णाच्च कारणस्यार्थान्तरतात्‌ | अनर्थान्तरमेव ततध्त- 
रेङ्गिफमिति चेत्‌; न; तस्यापि प्रतिबन्धनिणेयक्ृतप्तकदिवोत्पततेः , अन्यतस्ततिर्णयस्यासम्भवात्‌ | 
सो ऽपि ततो ऽपरं रङ्गिकमेवेति चेत्‌; न; अनवस्थाप्रसङ्गन ॒रेद्भिकवार्ताया अपि विलोपनात्‌ । ततो 
न तस्य रेद्गिकलम्‌ । प्रतिबन्धे कथमतत्वमिति चेत्‌ £ प्रयक्षे ऽपि कथम्‌ ? निर्णयनिरपेश्षलादिति 
चेत्‌ः समानमिदं तर ऽपि । कत्त्हिं तस्य स्वविषये प्रतिबन्ध इति चेत्‌ ? योग्यतयेव प्रयक्षवत्‌ । 
प्रत्यक्ष ऽपि प्रतिबन्धान्तरस्य तदूखच्यादेर्निषेधात्‌ । ततो योग्यतयेव प्रमाणं तकः | तदेवह- 
तस्माद्स्तुबलादेव प्रमाणे [ मनिपूवकम्‌ ] ॥१६२॥ इति | 
तस्पात्तदभवे रेङ्गिकस्यासम्भवात्‌ प्रमाणं तकं इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । स्वतो 
व॒स्न्वेव न कसिपितं यद्बलं योग्यतारक्षणं तस्मदिव न तदुत्यदिः | 
यद्येवं भवतो ऽपि ततततीयं प्रमाणं प्रातः प्रयक्षवत्‌ परोक्षे ऽप्यनन्त्भावादिति चेत; आद- 
मतिपूवेकम्‌ ॥ 
चह मेदं श्रतं साक्षात्‌ पारम्पथण चेष्यते । 
भ्रुतमिः्यस्पष्टज्ञानुच्यते ““श्रुतमस्पष्टतकणम्‌'' [त० इरो० १।२०] इति वचनात्‌ । 
अम्पष्टं परोक्षमेव । ततः श्रुतमिप्यते तकं इत्यथः । मतिपू्ंकमियस्पष्टज्ञानस्य श्रतव्यपदेरो' निमित्त 
मुक्तम्‌ मतिपूं श्रतूम्‌' इति, स्मव्यादौ भस्य्टज्ञान एव तदुव्यपदेशस्य पुत्र कृतत्वात्‌ । तिश्च 
यमवग्रहादिधारणापयन्तज्ञानमुच्यते ‹'तन्मतिज्ञानं चतुर्विधम्‌"! [रषी ० रो ° ६] इति वचनात्‌ | 
सा पूवं कारणं यस्य॒तत्तथोक्त श्रुतमिति । तथापि न तर्क्य श्रतखम्‌ । मतेः स्पतयादिना तस्य 
व्यवधानादिति चेत्‌; न;साक्षादिव परम्परयापि तत्पूवंस्य तंदुपणमात्‌ । अत एवोक्तम्‌- साक्षात्‌ पारम्प- 
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-देशनि- आ ब०, प० । २ -कञानमेव आ०, ब०, प०। २ भुतं मतिपूव द्रनेक 
दवादशमेदम्‌” -त० सू १।२० इत्यत्र । ४ मतिश्चेहावग्र- ता०। ५ -न्तं ज्ञान च्रा०, ब०, प०। 
£ श्रतत्वोपगमात्‌ । 
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येण च इति । तच सूत्र पूर्व्रहणादवगतम्‌, तस्य व्यवहिते ऽपि प्ृततिदशंनेन तससमहाथंत्वात्‌, 
अन्यथा (मतिनिमित्तम्‌' इत्येव सूत्रे वार्तिके च तं भवेत्‌ | बहुविधत्वं च तकंश्ुत्य कचिदेक- 
त्रैव साधनधरमे तत्सामान्यस्य साध्यसामान्येन पुनः क्षयोपशमवशात्द्विशोषम्रहणे तस्य साध्यविरोषेण 
पुनस्ततो ऽपि सूष्ष्मस्य तद्विरोषस्यावधारणे तस्यापि ताददोन तद्िरोपेण अविनाभावनिणेयत्‌ । 
यदपेकषयेदं बेद्धनोक्तम्‌- ““सवाकारानुमानं यत्‌ प्रत्यक्षात्‌ तन्न मिते |) [० वार्तिकार° 
१।१२८] इति । तथा देशादिग्यवहितस्य शब्दक्ृतकलादिधर्मिहैतुकलपस्यापि तत॒ एव॒ प्रतिपत्तः 
उहापोहरूपताच्च प्रतिपत्तव्यम्‌ | ततो न तस्य प्रमाणान्तरत्वं परोक्ष एवान्तर्भावात्‌ | बहुभद्रत्मेव तम्य 
दशयित तद्रयापारानाद 

अथमाच्रावचोधेऽपि यतो नते पवतनम्‌ ॥१६३॥ 

स युक्तो निश्चयो सुर्यं प्रमाणं [तदनक्षबत्‌] । इति । 


अथस्य नीलदेः मात्रा निरंशक्षणिकायवस्था तस्या अवबोधः निर्विकन्यदररानम्‌ , तम्मि- 
न्प न केवलं तदभावे म प्रसिद्धो निश्चयो नीलदिन्यवसतायो युक्तः उपपन्नः । सभम्‌ ? प्रमाणम्‌ | 
कथम्‌ ? ख्यं नौपचार्किम्‌ । कुत एतत्‌ ? यतो यस्मातरिश्चयात्‌ ऋते न प्रतनं जलौ 
तदर्थिन इति। एतदुक्तं भवति-प्रवतेकमेव प्रमाणं परस्याप्यमिमतम्‌ “"घीग्रमाणता, प्रवृततेस्तसप्रधा- 
नत्वात्‌ ।' [ प्र० वा० १।५ ] इति वचनात्‌ । प्रवृत्तिश्च निश्वयादेव न तदवगोधनात्‌ क्षणक्ष- 
यादिवत्‌ । अतः स एव मुख्यं प्रमाणम्‌ । तथा च कलन्पनापोटम्‌" (्र० समु ° रलोऽ ३} ३ 
परयक्षरक्षणमसम्भवदोपं निश्चये तदभावात्‌, निर्विकल्पस्य मुख्यतः प्रामाण्यामावात्‌ | एतदेवाह-'तदन- 
्षवत्‌' इति । तद्विति निपातः स इत्यत्रायं | माऽथमात्रावबोधः अक्षादन्यलात्‌ सतिकर्षादिरनक्षं त्र 
दिति । एतदुक्तं भवति-यथा सन्निक्रषदिः मुख्यप्रामाण्याभावाद्‌ न तत्र तलक्षणं तथा तदवबेोप्र ऽपीति | 
कदा पुनर्निश्यात्‌ प्वतनम्‌ £ अभ्यास इति चेत्‌; न; तदा दरोनादेव तद्वान निश्चयात्‌, तम्येवः- 
भावात्‌ । नानभ्यासे, तदाप्यनुमानादेव तद्धावादिति चेत्‌; कथं तर्हि “गृहीतग्रहणान्नेषटं सात्र 
तम्‌”, [० वा० १।५] इत्यनेन तस्याप्रामाण्यमुक्तम्‌ ? कचिदप्यसतस्तदयोगात्‌ । तदयं तमेवनेच्छति 
तस्याप्रामाण्यं च वक्तीति कथमनुन्मत्तः ? भवतु तर्हिं तस्य गरहीतग्रहणादेवाप्रामाण्यमिति चेत्‌; किं पुनः 
सामान्यं दर्शनविषयो येनवं स्यात्‌ ? सत्यम्‌, टदयविकरप्ययोरेकत्वाध्यवसायादिति चेत्‌; व्तुतस्तदहि 
अपूरवा्थ एव स इति कथन्न प्रमाणम्‌ १ तद्विषयस्य सामान्यस्यावस्तुत्वादरिति चेत्‌; एवं तहि वक्त- 
व्यमू-जवस्तुविषयत्वं न प्रमाणम्‌! इति, न पुनरेवं 'गृहीतग्रहणात्‌' इति हेतोरसिद्धिदोषात्‌ । एकन्वा- 
भधवसायान्नापिद्धिरिति चेत्‌, न; एकतवादवस्तुमतद्रस्तुतो ग्रहीतग्राहित्वासम्भवात्‌ । त्रपि ताद्दामेतेति 
चेत्‌. वस्तुतस्तर्हि नासिद्धिदोषः परिहृत इति न ज्िच्चिदेतत्‌ । अस्तु तस्यावस्तुविषयन्वादेवाप्रामाण्य- 
मिति चेत्‌; न; अनुमाने ऽपि तत्प्रसङ्गः । समारोपव्यवच्छेददिः प्रयोजनविरोषस्य तंतो भावादिति चेत्‌; 


कन ~~ - ~ "~~ 


१ श्रत एवं श्रा०, ब८,+ प० । २ तथा आ०.ब्र८, प५। ३ नाप्यन- आ, व०,प१० । ७ परि 
गृहीत अ, ब८, प० | ५ अनुमानतः । 


२।१६४-६६ | २ अभुमानप्रस्तावः १८५ 


तदेवं निश्चये ऽपि समानमिति तद्रयापारान्तरोषन्यासेन दशेयति- 


लिङ्गसं्रतयोस्तुल्या गृहीतग्रहणाद्पि ॥१६५॥ 
व्यवचर्द्ेद्‌!विसंवादन्यवहतुंपरत्रत्तयः | इति । 
लिङ्क क्षणमङ्गाचनुमानं लिङ्गो ऽथतवात्‌, सांधरृतं निश्चयज्ञानं तयोः प्रामाण्यम्‌ इति 

कक्यमणन सम्बन्धः । (तृल्यम्‌) इति वचनपरिणमिन | कृतस्तुल्यमिति ए तयोयतः तुल्याः समानाः । 
का: ? व्यवच्छ्रेदश्च समासेपस्य अविसंवादथ्याविप्रतिपारं व्यवहतेप्रवृततिश्च व्यवदारप्रवतनं ताः । 
कुतो ऽपि तास्तस्थाः तद्रा तुल्यं तयोः गृहत प्रहणादपि अपिशचन्दात्‌ अवस्त॒विपय्लात्‌ । अत्रापि 
नुर्यलवादरिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ । अयमर्थ वद्वि गृहीतग्रहणमाश्चित्यापि अनुमानस्य 
प्रामाण्यं व्यवच्छेदादेः प्रयोजनात्‌ , तत्‌ निश्चयेऽपि तुल्यं तदाश्ररणस्य तप्प्रयोजनस्य च तत्रापि 
तुस्यतवद्रिति । अविसंवादन्यवहारयोरनिश्चये' एरस्यापि प्रसिद्धलात्‌ । तत्र भ्यवच्छेदं दरायत्राह- 

शब्दाद्ययोगविच्छदे नक्प्रामारयं न कि पुनः ॥१६१॥ इति । 


दाब्द आदियस्य षटदेस्तस्य अयागः स्वरूपेणाषटलम्‌ अमेदरवादिपरिकिलितस्तस्य 
विच्छेदो निश्चयात्‌ | न टि निश्वितस्यायुक्तिरमेद ऽपि तत्थरसङ्गादिति तस्मिन्‌ तत्प्रामाण्यं निश्चय 
्रामोण्यं न किम्‌ ? भवत्येव । पुनरिति वित्तकं । तद्धिच्छेदस्याप्यनुमानादरेव भावात्‌ क निश्चयेनेति 
चत्‌ ? अत्राह 

अनुमानं तु देलोः स्यान्‌ [ अविनामावनिश्चयात्‌ ||इति | 

तार्यमत्र-हेताः अनुमानं स॒ च मदशूपल्ेन प्रं प्रयुक्त ण्वेति कथं ततो उनुमानम्‌ 
अन्यतरातिदधेः ए तद्युक्तरप्यनुमानान्तराद्‌ व्यवच्छेद तदैवोत्तरम्‌-“अनुमानं तु हतो; स्यात्‌" इति । 
पुनस्तदयुक्तेरपि तदन्तराद्रयवच्छदे ऽनवस्थापतक्तिरिति । ततो निश्वयदिव तद्रयवच्छेद्‌॒दुपयुपपत्तमिद 


तत्प्रामाण्यं न किंपुनः! इति । ननु निश्वयम्यापि मेदूपस्यायक्तियदि निश्वयान्तराद्‌ व्यवच्छित्ा > 


अनवस्थानमिति चेत्‌; न; अमेदनिश्चयवत्‌ स्वत एव तस्य युक्ततया अवस्थानात्‌ । दतरूपप्रतिपाढ- 
नतयाजेन पुनए्पि तद्व्यापारं दशंधत्ाह-अपिनामावनिश्वयात्‌" इति । स्पष्टमिदम्‌ । अत्र 
हेतुरिति विभक्तिपरिणमिन सम्बन्धः | स्थान्मतम्‌-तंन्निश्चयस्यापि तदुपत्यादिनिर्चयादिव भावात्‌ 
तत एव देतुरिति वक्तम्यमिति; तन्न, पएत्रमतिप्रसङ्गात्‌ । ण्थेव हि धृमादिर्विरोपधमैः कण्टाक्त 
विकारकारिभिर्गमकलं तथा सामान्यधमशपि मूतलादरिमिर्वेत्‌ तैरपि तप्याम्यादिकार्थवात्‌, तथा च 
फिं तद्विरोपावधारणार्थन प्रयतेन ? यत इदं मृक्तम्‌-"ं विरुद्रकार्येऽपि दशकाराय्- 
पक्षणम्‌ ।) [ प्र०्वा०३।५ | इति । विरोपद्पैरेव गमकं तत्रवात्रभिचारनियमादतो न व्यर्थ 
स्तदूवधारणार्थो यत इति चेत्‌; न; तननिग्रमस्यापि कायेत्वदेव भावात्‌ तेप्य च रूपन्तरेप्वप्य- 


शि == ~ ~ ~= १ 


१ तद्रत्तल्यं प५। २ -येपि प~ आ०, ब, प० । ३ -तया व्यव आ८, पठ । ¢ तदनि- 
श्ा०, बनप्५ | 


,९) 
[चे 
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विरोषात्‌ । अन्यथा तेषामहेतुकतवेन नित्यत्वपसङ्गत्‌ । अग्निं प्रत्येव तेषामहेतुकत्वं॑न ॒रेख- 
न्रमषीति चेत्‌; न तहिं तेषां भूमरूपत्वं सामग्रन्तरादुखत्ते पदार्थान्तरवत्‌ | देवन्तरमप्यनलदि- 
सामग्यन्तगेतमेवेति चेत्‌! सिद्धमनरं प्रत्यपि तेषां कायेलमिति कथन्न तत्तत्र तन्नियमः ` 
तथाप्यभावे न तत्निणेयात्ततिणेयः सत्यपि तिन्‌ तदभावात्‌ । विशिष्टस्यैव तस्य निर्णयाननिर्णयत- 
स्तन्नियमस्य न तन्मात्रस्येति चैत्‌; ननु किरेषोऽपि तस्य तन्नियम एव नाप्रस्तप्येतरत्रापि 
सम्भवात्‌ | तथा च तिणयेषि तत्रियमस्य तद्िशिष्टतया कार्यनिरणयस्ततो ऽपि तन्नियमस्येति परस्प- 
रध्रयणं नाम प्रतिपेधमनुपतति । अन्थतस्तननिर्णये वा तावता गमकलाद्‌ व्यर्थं तदथं कार्थत्वकयन्‌ 
तथा तत्स्वाभाव्यकल्पनम्‌ । ततो हि गमकत्वे प्रयत्नजन्यस्वं प्रस्निवयतस्यापि तद्धवेत, 
तन्मात्रानृबन्धिनस्तस्य घटादौ प्रतिपत्तेः, तंदनुबन्धिन्येव साध्यम कृतक्रखादेरपि देुखस्य 
पररिष्टत्वात्‌ । तस्य तदनुबन्धिलमेव नास्ति विचुदरादौ सत्यपि तस्ित्नमावादिति चेत; तदा 
अनिःयत्वमपि कचित्‌ करतकतवादौ सत्यपि तथा न भतेत्‌ | भवस्येव तथा दरनादि्यपि न युक्तम्‌; 
पररदिभाविनस्तस्य प्रयलनजन्यसेन ग्यभिचारात्‌, सवत्र भाविनश्च तस्यार्वागदर्शिप्वमावात्‌ । तथापि 
कथमदृष्टस्तद्वावः कचित्‌ कस्प्यत इति चेत्‌: न क्प्यते ङ्िन्तु संशय्यते तजातीये प्रयलमन्यत्वे 
दनात्‌ । अथ तादशचम्तस्य नियमो ऽस्ति यत्‌ सति तस्मिन भवत्येवेति ततो न संशचयप्तत्रति चेत; 
सो ऽपि कुतः तदनुबन्धादिति चत्‌; ? न; अन्यो ऽन्यसंश्रयात्‌- ततो नियमो नियमाच्च स इति । अन्यतो 
नियमनिर्णये वा तावता" इयदिर्ोषात्‌ । तत्र तदुत्पच्यादिनिर्णयात्‌ हतुः प्रथगविनामावनिश्चया- 
देव तदुपपत्तेः । तदेवं कार्यादावन्यथानुपपन्नतवादेव दृतु्वमवश्थाप्य अनुपलम्मे ऽपि तत एव तदरव- 
म्थापयनाह- 
यथा काय स्वमावो वाप्यन्यथाङ्क्यसम्भवः ।१६६॥ 
हेतुशालुपलम्भो ऽयं तथेबत्यनुगम्पताम्‌ । इति । 


कायं धमादिः स्वभावः कृतकतवादिः "वा" इति समच्ये । यथा यनोक्तन्यायप्रकारेण 
अन्यथाशङ्यमम्भवः साध्याभवेनारङ्कनीयासमलमो हेतनं तदसच्यादिप्रतिवन्धात्‌ तथंवा 
तुपलम्भोऽपि चशब्दस्य जग्डिव्दाथस्यत्र सम्बन्धात्‌ । अयं प्रसिद्धो हेतुरित्यनुगम्यताम्‌ 
अन्यथाक्षङ्कयसम्भव एवेति । तथा च दृदयविरोपणम्येवेतरस्यापि तादृशस्य गमक्रत्वमिति मन्यते । 
युक्तं चतत्‌; कथमन्यथा कऋरचिद्रिानादिनिरोधरुक्षणघ्य मरणस्य ततः प्रतिपत्तिः ? न॒हि विज्ञाना 
्श्यत्वम्‌ ; दशौनप्रन्यय सफ्स्येऽपि स्वमावविरोपस्यामावात्‌, तदुमयष्टपलाच दरयत्वध्य । अद्येव 
म्वरारीरे तत्तस्येति चेत्‌; किं पुनः शरीरान्तरे तननिपधो मरणम्‌ ? तथा चेत्‌; न; सव॑दा तःपसङ्गत्‌ । 
तीयत्वात्तदन्तरगतमपि दृदयमेषेति चेत्‌; श्रिमिदानीमद्शयं नाम यत्रानुपलम्भात्‌ संशयः स्यात्‌ 


१ श्रपरस्येतर- ता । २ ~य हि त- आतव,प८ ! ३ -येनता- आ०.व०,प० | ¢ तदनु- 
मन्धिनेव ०, ब०.प१० । ५ -यत्वे तु आ०, ब, प० । ६~यः सा -ता८ । ७ -तदनन्तरगतम- श्रा 
च ०, प>› । शरीयन्तरगतमपि | 


२।१६७-६८ | २ अनुमानप्रस्तावः १९१ 


पि्ञाचादेरपि तथा दृर्यतवोपपततेः । ततो न स्वभावानुपरम्भात्तत्निपेधः | नापि कर्थानुपरम्भात्‌, ततो ऽपि 
तदुपरम्भनिपेधादेव तन्निषेधात्‌ । “अनिषिद्धोपरम्भस्यामावासिद्धेः, [  ] इत्यमिधानात्‌ । 
न चारदयस्य तन्निषेधे ऽपि निषेधः संशयोषगमात्‌ । भवन्नपि ग्याहारादिकार्थानुपरम्भात्तस्य निषधः 
अप्रतिबद्शक्तिकस्यैव स्यान्नापरस्य, तत्कथं तद्विवेकानिश्वयदाहादिसाहसकरणं पातक्रप्रसङ्गात्‌ । 
अथ व्याहारादरौ तत्‌ पतिबन्धविकरमेव ततो मवस्येव तदनुषरम्भात्तस्य निपधः, सति तस्मिन्‌ तप्या- 
सम्भवादिति चेत्‌; आगतोऽसि पन्थानम्‌) अदृरयविरोषणस्यापि तस्यान्यथानुपपच्या गम्ल 
पगमात्‌ । इदमेव केवर्मपरीक्षितमुक्तवानसि “नावश्यं कारणानि कायवन्ति भवन्ति" [ दपुषि° 
#°प्र० २०१] इति। अवद्यं तद्रतोऽपि व्िजनानादेः मावात्‌) अन्यथा तस्प्रभवादनुपटम्भात्तनिपधा- 
नुपपत्तः । तत्चावदयम्भावितद्रच्वं॑तकंदिव' शक्यनिणयमुपायान्तरामावात्‌ । तदवमहदयानुपरम्भम्य 
गमक्रत्वमन्यथानुपपत्तिवलेनोपपाच दृदयानुपलम्भस्यापि तत एव तत्‌, न तदन्तरेणेति दरयन्नाह- 


परस्य्तानुपलम्मश्च विधानप्रतिषेधयोः ॥१६५७॥ 
अन्तरेणेह सम्बन्धमहेतुरिव लक्ष्यते । इति । 
उपरम्यत इति उपलभ्यते ऽनेनेति वा उपलम्भः तदन्यः अनुपलम्भः मावान्तरमुपटम्भयोग्य 
तज्ञानं वा | प्रत्यक्षस्य दृद्यस्य सच सोऽ्पिन केवलं कार्यदिरेव अहैतुरिवि अगमकं टव 


क्ष्यते । कथम्‌ ? इह अन्यथानुपपत्तो मम्बर्प्रं साङ्गस्यमन्तरेण विनेति | क स तथा रध्यते: 


विधानप्रतिपेधयोः विधानं प्रदेशदेः प्रतिपिधरो घददेस्तयोरिति | तथा हि-न तवत्‌ प्रतिषधः 
कस्यचित्तच्छो ऽनभ्युपगमात्‌ । प्रदेशादिभावान्तरस्वमावलेऽपि न तत्र॒ अनुपलम्भस्या प्रतिपन्नस्य 
हतुम्‌ ; असिद्धस्यान्यरानुपत्तिवेकत्यात्‌ | प्रतिपत्तिरपि तस्य॒ यदि प्रतिपधरूपवनान्यतो ऽनुप- 
रम्भात्‌; अनवस्थापत्तिः । स्वतोऽपि यं्निश्वयरूपा; तदेवाहतुखम्‌ । निध्वयसिकरायां तु व्यध 
तस्य तत्र देतुत्म्‌ ; तननिश्चयादेव प्रतिपध्यामावस्यापरि निश्चयात्‌, तद्विषयतयेव पत्र तटुरत्तः | न 
तत्निश्वयाथं तस्य त्वमपि तु तत्रासदविति जञानाथम्‌ ; इत्यपि न युक्तम्‌ ; अनुपलम्भस्येव 'तदसन््ञान- 
त्वात्‌ | ततोऽपि तदन्तरकल्यनायामनवस्थादोषात्‌ ¦ तदभिधानाधमिल्यपि नोत्तरम्‌ ; उन्पत्तावेव 
निश्चयषूपस्य तस्य सामिधानत्वात्‌ । अनभिधानले ऽपि करतस्तघ्य तादर्यम्‌ ! तस्य करणात्‌, 
ज्ापनाद्रा ? करणादिति चेत्‌; न; नापकस्यक्रारकल्ात्‌ । जापनादिति चेत्‌; तथापि कथं तज्नाप- 
कस्य प्रतिपेधज्ञापक्रलम्‌ ? तस्यापि तद्विषयप्येव ज्ञापनादिति स चत्‌; यस्ति, करं ततस्तन्जापनेन : 
रयक्षदेष जप्त : । अथ नास्ति; नास्ति ज्ञापनमसतस्तदयोगात्‌ । प्रतिपेधस्य तयोग्यवन्ञापनमेव तजञ्ज्ञापन- 
मिति चेत्‌; न; असति तस्मिन्‌ योग्यलस्यापि तदपेक्षस्यासम्मवात्‌ । सम्भवेऽपि किमरध 
तञ्जञापनम्‌ ? अभिधानादिव्यवदारा्थमिति चेत; स करिमनुपलम्भविपयदेव ततो न भवति येन 
ततस्तञ्ज्ञापनं ततश्च स इति पारम्पय परिकल्प्यते £ तथा चेत; अनुषलम्भे ऽपि तदन्यज्ञापितादेव स 


~~~ = <= ~~ 


१ तत्का्यादिव श्रा०, ब०, १०।२ गमक्रत्वम्‌ ! ३ यद्यपि निश्वयरूपात्तदे- आ०,व०, प | 
ॐ तद्त्त~ आ०, बत, प० | ५ -पक्त~ श्रा, व°, प०। 
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१९२ न्यायविनिश्चयवियरणे | २१६८६५९ 


ततो भवति तदन्यत्राप्येवमिति कथमनवस्थातो निमुकतिः ? तत्र स्वतःसिद्धादेव ततस्तद्वाये स्स्या- 
भावेऽपि तसिद्धादेव स भवतीति व्यथं ततश्तज्जापनम्‌ । कथं च तज्ज्ञानमेव व्यवहारस्य ज्ञापनम्‌ ? 
अविनाभावादिति चत्‌. सवत्र हतजापनमेव साध्यज्ञापनमित्यनुमानमद्रा दोद्रयेत । कथं वा तदविनाभाविं 
तस्य स्वयं तकारणत्वेनातकायत्वात ९ अत एव अतत्स्वमावनवाज्च । स्वहतोस्तथेवोतपत्तेरंति चेत; कत 
ट्दमवगन्तव्यम  तटुदपत्यदिरवेगमोपायस्यामावात्‌ । विचारादव कुतश्चिदिति चेत्‌; सिद्धं तदि 
तद्विपयादेकरक्षणबलमेवानुपलम्भस्य टेतुखं न॒ तदन्तरेणेति । ततः सृक्तम्‌-अन्तरेणः इत्यादि । 
विधाने ऽपि तस्य तन एव हेतु्वोपयत्तः । कष्य पुनर्विधानं यत्र तस्य ॒हेतुखम्‌ ? निषेध्यस्येवेति चत्‌ ; 
न; अस्ति तस्मिन्‌ तध्येव विरोधत्‌ । भूतलैरिति चेत्‌; न, तम्यािप्रतिपत्तितवेनासाध्यलात्‌ । न 
हि साङ्ल्य्यापि तत्र विप्रतिपत्तिः ' (सवं सवत्र विते" ¡ 1 शतयागमारोपितसंस्कारस्य 
र्यनिपेध एव॒ तस्य स ॒तद्वावात, अतः स एव तेन साध्यते-यदुयत्र दशं नरक्षणप्राप्तं न रदथते 
ततत्र नास्ति यथा चतनातमनि प्रधानषूपत्वम्‌ , न टरयते च तास्यो षयदिः पेश्चादिक्किपे इति 
ततस्तत्रैव हतु तस्व न तद्विधान इति चत्‌) नः तथा कोरयस्वमावयोरपि नेदहानभिः धूमात्‌, नेह 
निदयत्वं करतकलात्‌' इत्यनम्यादिप्रतिपेध एव तद्विप्रतिपत्तिविपये हतसप्रसङ्गात्‌ नागन्यादिविधी अवि- 
प्रतिपत्तेः । एवं च कथमिदं सङ्गतम्‌-“^तत्र दौ वस्तुसाधनंः [ नयायत्रि° ए०३९ ] इति । 
तदरारोपितानग्यादिविविक्ते अम्यादौ वस्तुन्येव तस्य हतुखादिति चत्‌; निपध्यविविक्ते प्रदेशे वस्तु- 
न्यनुपलम्भप्यापि किन तथा हेतु यत दद सूक्तं भवत्‌-“एकः प्रतिपधहेतुः"' [न्थायति ०१०३९] 
इति । ततो युक्तं वि धवप्येकरक्षणबलत्तप्य हेतुखम्‌ । 
इदानीं तत्प्रपन्चं दरयति- 


परपश्चो ऽलुपलम्परनापक्ष प्रत्यक्षवत्तिनः ॥१६८॥ 
प्रमाणं सम्मवामावादविचारस्याप्यपेक्षणात्‌ । इति | 


अनुपलन्धेः प्रपश्च; स्वभवानुपरन्धयारिख्पो मेदः प्रमाणं मवतु प्रतिषेधविषक् 
विप्रो तद्विद्भस्योपरम्भस्य प्रयक्तापरव्यपदक्चम्य प्रवृत्ति इति चेत; न, अपक्षि प्रत्यक्षवृत्तितः 
न्तु सम्भवाभावाक्ततरानुपलम्भर्य । सोऽपि तत्र तदुतरृत्तिरेव ततस्तत एव प्रमाणमिति चेत्‌, न 
िपभंनियमस्येव त्वात्‌ । तन्नियमो ऽपि तदृत्तिति एवव्रगम्यते इति चेत; न; निरूपितूपात्‌ 
विचारादेव तदवगमात्‌ । अत एवाह-'विचारर्याप्य पेक्षणात्‌” इति । अपि; अवधारणे विचार- 
स्यैव तदवगमं प्र्यपक्षणात्‌ | तत एव॒ सप्रमाणं न तत्र तद्रु्तित इति । तत्र स्वभावानुपरुन्धि- 
यथां न मावेपु क्षणक्षयकरान्तो पनुपरुग्धेः इति भसिद्धानुषरुन्धिः प्रयक्षतः सवत्र तस्थेवोप- 


-भावादितीति आ, बत, पर| २ योवा सांख्यो ऽव्यन्तविमूटः सवं सवत्र विद्यते इत्या 
ग्रहयान्‌ ।' ~प्र० वातिका८ ४।२६३।०३ प्रदेशवस्तु-श्रा८, ब) १८ । % विधानस्याप्ये- आ०, बर, 
प१० | ५ -धविषयध्येव द्रात, बत; प~ | 


५।१६६ | २ श्रनुमानप्रस्ताव; १९३ 


रुब्येरिति वेत्‌, किमिदानीं तेत्रानुमानेनं ? अरोपव्यवच्छेदं इति चेत्‌; तेनापि किम्‌ ? सव्यप्यारोपे 
्वृ्यादिव्यवहारस्य प्रक्षादेव तत्समर्थादु पत्ते । तदसमर्थे ऽपि तस्मिन्‌ न किञ्चित्‌ 
तदृम्य वच्छेदेन, सत्यपि तस्मिन्‌ व्यवहारस्यासम्भवात्‌ । अथ सं एव तस्य तत्साम्यं 
तदयमदोषः; कथमर्थान्तरं स॒ तस्य सामथ्यंमतिप्रसङ्गात्‌ ? सम्बन्धादिति चेत्‌ न; मेद सयुषका- 
रादन्यस्य तंस्यासम्भवात्‌ । न च तप्योपकार्यत्वं नित्यवत्‌ क्षणिकध्यापि निरंशस्य तदयोगात्‌ | 
भवतवनुमानदिव तंस्योपरन्धिरिति चेत्‌; न; तस्याप्यनिणयर्पस्याप्रामाण्यात्‌ ततक्षणक्षयसंबेदनवत्‌ । 
निर्णयहूवमेव तदिति; कुतस्तस्य परिज्ञानम्‌ ? स्वत इति चेत्‌; 'तत्तस्यानिरचयशूपमेव प्रयक्षतवात्‌ 


नीटादिपरयक्षवत्‌ । स्वामिमुखमेव रूपं तस्यानिणेयस्वभाव' न ॒बाह्याभिमुखमिति चेत; तस्य तरिं 


कुतः परिज्ञानम्‌ ? स्वाभिमुखात्तदयोगात्‌ । स्वत एवेति चेत्‌; तद्प्यनिर्चयमेव पूव वत्‌ प्रत्यक्षः 
त्वादिति न निर्चयरूपं तस्योपपदयामः । " पुनरतदन्तरकस्यनायामनवस्थाकर्पनात्‌ । निदचयान्त- 
रात्‌ तद्रिन्ञानमेतेन प्रतिग्यढम्‌ । तन्न ततो ऽपि तस्योपरन्धिरिति कथमसिद्धिरनुपरन्धेः ! 


तथा न क्षणक्षयैकान्ते कायं कारणानुपटम्भात्‌ । न हि तत्र करणत्व' कस्यचित्‌; तत्समये 
"कार्यनुपगमात्‌, "सन्तानामावप्रसङ्गाच्च | नापि भिन्नसमये; स्वयं तदरानीमसच्वत्‌ । तथा दहि-- 
यत्कार्यकाठे नास्ति न तत्तकारणं यथा अनुखन्नम्‌, नारित च तक्काटे प्रध्वस्तमिति । 


अपि च, असतो ऽपि कारणत्वे यथा ततोऽनन्तरं कायं तथा ततः पुनस्ततोऽपि पुनः ' 
किन्न स्यात्‌ £ असतः तदापि तस्य।विरोषात्‌ । एवः च कथ 'तस्यानितयत्वमनुपरमात्‌ ? कारणस्यानु- 
रतिहे = | (~ 
परतिहेतोरेव भावात्‌ | अथ तदपहस्त्य स्वयमेवोपरतिः; एव' सति उपरतिवत्‌ उत्पत्तिरपि तस्य स्व- 
धीनिव स्यातु । तादृगुयति्निलयेव भवेदिति चेत्‌ ; उपरतिरपि स्यात्‌ । 


तथा च दितुस्ामर्थ्यादुत्पत्या तस्य भूयताम्‌ । 

स्वतः किं बोपरत्येति दुस्तरं दीस्थ्यमापतेत्‌ ॥१५१३॥ 
क्षणादेगोध्वंमस्थानं तस्य चेत्‌ स्यात्‌ स्वशक्तितः । 

क्षण एव ततः स्थानं तस्य कस्मान्न कल्प्यते ॥१५१५॥ 
उत्पन्नस्य स्वतः राक्तिः राक्तादुत्त्तिरियतः । 


1६ 


अन्योऽन्याश्रयदोषाचेनेष 'पक्षोऽवकट्पते ॥१५१५५॥ 


१ “सवं क्षणिकं सत्वादित्यादिनाः- ता” टि०। २ "तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य दष्ट एवाखिलो 
गुशः । श्रान्तेनि धीयते नेति साधनं सम्प्रवत॑ते ।"' इति दचनात्‌ । ३ व्यवदहायासमथैऽपि । % श्रासोपम्य- 
वच्छेद एव | -ता० टि० । ५ प्रत्यक्तस्य । £ सम्बन्धस्य । ७ क्षरिकत्वत्य । ८ तस्यानि-आ०,ब०, प०। 
९ “त्व॑चित्तचेत्तानामात्मसं वेदनं प्रयक्तमिति वचनात्‌ ।'-ता० टि० | १८ सुगतस्त-आ०, ब०, प० । 
११ करंऽनुपग~ ता०। १२ यदि कारणकाले कायं स्यात्तदा सर्व॑स्योत्तरोत्तरषणस्य आयक्षण्रतित्वप्र्ग, 
श्रनन्तरं च नाशात्‌ सन्तानामावः स्यादिति भावः । १३ उत्तरोत्तरकणेषु । १४ तस्यान्तिकत्वमनु-आ०. व०, 
प० | १५ यतः कारणादनुपरतिः तस्य कारणस्य सद्धाषात्‌ । १६ परतोऽ क- प१०। 
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नित्यं सस्वमहेतोरियेवं तर्हि वृथा वचः | 
अहेतर्पत्तिसद्धावे सत्येवेवं वचः स्थितेः ॥१५१६॥ 
अनुन्नमपि पूवस्य कारणमेव ततः स्यविकरं निदशनमिति चेत्‌; न; तस्य 
ततकार्यतलात्‌ । न हि कायदिव कारणम्‌ ; अन्यो उन्याश्रयदोषात्‌ । अन्यो उन्यमविनाभावादेव दैतुफर- 
व्यदेशो नान्यो एन्यस्मादुखत्तेस्तदयमप्रसङ्ग इति चेत्‌, उत्पत्तस्तहिं कुतः १ न ॒कुतशित्‌ ; 
कथं सत्वम्‌ ? उपरुम्मदिव, (उपलम्भः सत्ता" [प० वार्तिका ० २।५४ ] इति वचनात्‌ । निलयं 
तक्ति चेत्‌; नियोपलम्भामावादेव । ततो न तस्य कायेलवत्‌ कारणत्वमपि व्याहतमिति चेत्‌; न; 
एवमपि भवतो व्याघातस्य प्रसङ्गात्‌ । तथा दि- 
कायत्वादा्यचित्ते स्यादविनामावनिश्चयः । 
ग्यमिचारविशङ्कापि हितुखेन प्रसज्यते ॥१५१७॥ 
तच्छङ्कया ततो न स्यादनुमा पूर्वजन्मनि । 
तन्निणेये भवेच्चापि सैषा ते दुस्यजा रजा ॥१५१५॥ 
कायलादयुमासिद्धौ तच्छङ्का क्रियते न चेत्‌ | 
न हेतुबरमाविन्याः स्वेच्छया वारणाव्ययात्‌ ॥१५१९॥ 
तस्मात्‌ प्रा्जन्मचित्तस्य तत्‌ कायमेव न कारणम्‌, उतरप्य च कारणमेव पूवलवात्‌ 
्रकृतचित्तवत्‌, तदपि तदुत्तरस्य तावदेवं यावदन्यं चित्तम्‌, तदपि भाविभवायचित्तस्य | कथं पुनः 
कारणाततस्तदनुमानमिति चेत्‌ ? कार्यादिवाविनामावनि्णयादिति ब्रुमः । चतुथं॑तरिलिङ्ग स्यादिति 
चेत्‌; यदयेतनन्यायादापतति किमत्र कुमः £ तन्न पराग्भाविनो हेतुत्वमिति भद्येव असतप्तदभावे 
स दृष्टान्तः । ततः - 
अन्यो <न्याश्रयणादौ चदुक्तं गजनिमीटनात्‌ । 
कारणं भावि वक्तव्या तथा तस्य क्षणस्थितिः ॥१५२०॥ 
कुतो वा तस्य सा चाक्तियंतः प्रध्वंसते स्वतः। 
स्वेतोश्येदवस्थानपध्वंसो युगपन्न क्रिम्‌ ॥१५२१॥ 
तादृशी यदि शक्तः सा संततौ क्रमभाविनै । 
(नाक्रमात्रमिणो भावाः' ईयेतदुषटं भवेत्‌ ॥१५२२॥ 
तन्नानुपरतौ देती तस्योपरतिरात्मनः । 
इत्यनित्यतवार्ता ते तत्र द्रं परायते ॥१५२३॥ 
इदमेवोदितं पूर्व: स्यद्वादन्यायवेदिमिः । 
देवोऽपि कुरूते येषु विनयालङ्कृतं वचः ॥१५२४॥ 
 १निस्वं स्चवमखच्वं वाडेतोरन्यानपेकणात्‌ ।” -्र०वा० ३।३४ । २ तेषां ते ्ना०ब०,१०। | 
२ -वमपू- आ०) ब०) प० । ४ चित्तं भावि-श्रा०) ब०, प०। ५ कायदिवावि- श्रा०, ब० प०। 
६ स्वतस्तौ आ०, ब०, प० । ७ प्र वा० १।४५ 


२।६६९ | २ अनुमानप्रस्तावः १५५ 


“प्रध्वस्तस्य न हैतुतवं यथव प्रागभाविनः । 
असतशरेह भावेऽथ पश्चाक्किन्न भविष्यति ॥" [ | इति । 

अप्रामभाविनोऽपि इष्टमेव टेतुवं भाविजन्मादयचित्तादाधुनिकस्य मरणचित्तस्योतयततः, 
अन्यथा तत्तदनुमानासम्भवात्‌ , कथमसौ असतो हेतुत्वे दृष्टान्त इति चेत्‌ ? नन्वेमं मरणचितते 
कस्य देतुः १ अहेतोः अवस्तुखप्रङ्गात्‌ । तूर्वस्येति चेन्‌ ; तदपि तरह ततूर्स्य तदप्येमं यावदा- 
दयचित्तमिति । ततः कथं प्राभवचित्तस्यानुमितिः कारणरिड्गस्यानुपगमात्‌ १ अन्यथा मरणचित्तस्यापि 
तच्सिङ्गा देव गमकतवात्‌ कायैत्वकल्यनं वृथेव स्यात्‌ । अथ तत्‌ उत्तरचित्तप्येव प्राभवचित्तस्यापि 
कायमेव तद्रयमदोपः; तर्हिं न कस्यचिदपि कारणमिति न वस्तु भवेत्‌ । अथ तदपि तयोरन्यतरस्य 
हेतुरेव न तर्हिं ततस्तप्यानुमानम्‌ । ततो नासतः कारणत्वमिति सिद्धा कारणानुपरुत्मिः | 

तथा कार्यानुपरन्धिरपि । तदयथा, न ॒तदेकान्ते कारणं कार्यानुपरम्भात्‌ । नहि तस्य 
सत्कार्यम्‌, निरपेक्षत्वात्‌ । नाप्यसत्‌; विनापि तेनामावत्‌ । रूपान्तरेण तत्तस्य कायंमिति चेत्‌; 
तदपि सत्‌; कथं तस्य ? असच्चेत्‌; स एव प्रसङ्गो विनापि! इ्यादिरनवस्था च । यदि चासत्‌ 
सदरुपमापदयमानं त्य कायम्‌ {न क्षणभङ्ग, तस्य पूर्वापरीमूतस्थेकस्योपगमात्‌ । न पक्षान्तरे ऽपि अयं 
सङगः; क्रमेण चित्रवस्तुन्येव तत्र रैतुफरग्यवहारात्‌ । तस्य च चित्रकन्ञानवत्‌ प्रतीयुषारूदतवात्‌, न 
तथा 'तदेकरन्तस्य । ततः कार्यानुपरल्पिरपि गमिकेव । व्यमिचारशङ्कया तदगमकरवकसपनायां 
निध्यादेरनिषेधापत्तः | 

तथा विरुद्धोपन्धिरपिं । तदूयथा- न नित्यो जीवः परिणामादिति | नियत्वविरुदढधस्य 
परिणामस्य जीवे दशेनात्‌ तत्र नित्यतपरतिषेधोपपत्तेः कँ चिदुप्णतलोपर्ध्या श्रीतपतिपेधवत्‌ । 

तथा विरुद्धव्या्तोपरुन्धिरपि । तयथा, नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्वादिति | 
नैराल्यविरुद्धेन सात्मकतेन प्याप्तस्य प्राणादिमच्वस्य जीवच्छरीरे दर्शनात्‌ तत्र नैरास्यप्रतिवेधोपपतत, 
कचिच्छरं रस्य वनरपतित्विरुढधवक्षलव्याप्तस्य दर्शनात्‌ वनस्पतित्परतिपिधवत्‌ | 

एवं विरुदधकार्यापरुन्धिरपि | तद्यथा कस्पनापोढमभ्रान्तमपि जञानं न प्रमाणं विसंवा- 
दादिति । प्रामाण्यस्योक्तविदोषणे ज्ञाने तद्विरुद्धा ऽपरामाण्यकायेम्य विसंवादस्योपलम्मेन निषेधोपपतते, 
कविद्रोमहर्षादिविशेषस्य शीतकरायंस्योपलम्भेन तद्विरुद्धपावकपतिपेधवत्‌ । न चासिद्धा विसंवादो - 
परुल्धिः) तत्र निरंशचदिषटपेण शष्टस्यापि विषयस्य स्थूादिूपेण प्राप्तेः, अयथादश्नपाप्तेश्च 
विसंवादाथसवात्‌ । एवमन्या अप्यनुपरन्धो वृ्िप्रतिपादिता गमिकाः प्रतिपत्तव्याः | 

स्यान्मतम्‌-यदि कषणक्षयेकान्तदविनं पतिपत्तिः कथं स॒ कचिन्नाप्तीति तदनुवादी निषेधः 
नास्तीह घटः' इति प्रतीतस्येव ` तस्य ` तदशनात्‌ । प्रतिपत्तौ तु कथमनेकान्तनियमो भवेप्विति १ 

१ दशिकैकन्ते। २ श्रषदपत्वात्‌ । ३ च्रसत्‌ । ४ श्रसतः । ५ 'स्याद्रादिपत्े" -ता० दि० । 

६ कषणिकेकान्तस्य । ७ कशिदुष्ण- आ०, ब ०, प० । छचिदुपल- ता” । ८ सालत्वस्य । शूरः सालवृकत्‌- 


विशेषः । € -वादस्योप- आ० +, प०। १० दृष्टस्यादृश्स्यापि प०, ता० । ११ घरस्य । १२ निषेध. 
दश्च॑नात्‌ । 
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तन्न सारम्‌; एवं निलये ऽथंकरियानिपेषे ऽपि चोदयात्‌ । न ह्यप्रतिपन्ने तत्र तन्निषेधः, प्रतिपन्न एव 
प्रदेरो महाकादिनिपेधोपरम्मात्‌ । न च तस्य प्रतिपत्तिः प्रमाणात्‌; क्षणभङ्गवादग्याघतात्‌ । कस्पनात- 
शत्‌, निेष्यन्वमपि तद्रिषयस्येव स्यात्‌, अर्थक्रियाया अपि ताद्य एव तत्वात्‌ । प्र्यक्षत॒एव 
तंस्याः क्षणभङ्गे प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; नैवम्‌; अनिश्वयात्‌ । निश्चये वा कि नित्ये तन्निपेधेन १ स हि 
ततस्तदुभङ्गसाधनाय) निश्चिते च फ तत्साधनेन ? समरोपस्यापि तत्रानुपपत्तस्तदृन्यवच्छेदस्याप्यसम्म- 
वात्‌ । अनिश्वये ८पि यद्वि प्रतिपत्ति, तथापि किमथं तत्साधनम्‌ ? व्यवहारार्थमिति चेत्‌; न; तस्यापि 
तत एव मावात्‌, कथमन्यथा ततो नित्ये तन्निपेधम्यवहारः | तन्न प्रक्षतस्तत्र तस्याः प्रतिपत्ति, 
इत्यारोपिताया एव निपेषस्तथा तदुभङ्कादेरीति सृक्तम्‌-'नापक्षे प्रत्यक्षवरृत्तितः' इति । 
यतपुनरेतत्‌-वेरोपिकदिः' सामान्यसमवायािकं निराकुर॑न्‌' यदि न प्रपिपते तनिनिधटेतोरा- 
श्रयासिद्धत्वम्‌ । प्रतिपद्यते चेत्‌; कथं निपेधः ? तत्तिपस्या बाधनात्‌, इति; तदप्यनेन प्तिविदितम्‌; 
प्रमाणतः प्रतिपत्तावेव तदनुपपत्तनं कट्पनातः | तसरतिषननस्य च तस्य परै निपधः कहप्यते | अभ्युप- 
गन्तव्यं चेतत्‌; कथमन्यथा स्वयमपि क्षणभङ्कादिर्निराकरणम्‌ | न हि तस्यापि सौगतादिकसिपतस्य 
कचित्‌ प्रमाणतः प्रतिपत्तिः बुद्धयादावपि षटृक्षणस्थायिल्वादेरेव स्वयमवगमात्‌ । अथ न तप्य निपेधः; 
कथं तद्रादी पराजीयताम्‌ १ अप्रतिक्षिपतपक्षप्य तदनुपपत्तेः । तद्विषयस्य निध्यादिर्विधानदिवेति चेत्‌; न; 
अप्रतिपन्ने तस्मिन्‌ तद्विपय॑यलस्येव कचिदनधिगमात्‌ | ततः कल्पनत्रैव तस्यापि प्रतिपत्तिसियल- 
मनुबन्धेन | 
साग़तम्‌ उन्नामदिस्तदुत्पत्या्यभावे ऽपि गमकलोपदश्चनेन दपुत्ेविध्यमपि विध्वंसयन्नाह- 
त॒लान्नामरसाद्‌ानां तुल्यकालतया न हि ॥१६६॥ 
नामरूपादिहेतुत्वं न च तद्वयभिचारिता । इति । 


तुङाया उन्नामश्चोध्वेगमनं रसश्च तावादी येषामर्वाग्भागसास्ना्रीनां तेपां न हि स्फुसम्‌ | 
क्रिम्‌ ? नामश्चाधोगमनं रूपं चादियंपां परभागविषाणादीनां त एव हेतवो येषां तेषां मवस्तच्चम्‌ । 
कया युक्तया तत्तेषां न ? तुल्यकालतया समस्तमयतयेति । न हि समसमयत्वे युक्तो हैतुफरभावः परस्पर. 
मनुपयोगात्‌, सव्येतरनारीकुचनूदुकवदनभ्युपगमात्‌ । न चेवमहेतुलम्‌; ” अग्यमिचारात्‌ | न हि 
नामादिरुन्नामादिव्यमिचाो नव्यिमिचाराया एव ततस्तसप्रतिपत्तरुपलम्भात्‌ । न ततस्तस्य प्रतिपत्तिरपि 
तु गौरवदिः तस्य तकरारणत्वात्‌, ततस्तु नामादिसहभाविन उन्नामादेरिति चेत्‌; तथापि व्याघात एव 
त्रविध्यस्य कारणस्यापि ` शिद्खतवोपगमात्‌ तथा रसादे शषायधिगमाच्च । ततोऽपि न तस्याधिगमः 
मपि तु तत्कारणस्येव पूरवरसादिस्तवकस्येति चेत्‌; न; रूपादेरेव समसमयस्य तद्ौनातु । तत्कारण- 


१ नि्ये। २ श्रथक्रियायाः। ३ अथंक्रियायाः। ४ «श्रथ यदि परेण प्रमााल्पतिपन्नः तेनैव 
बाभ्यपानत्वादनुत्थानं विपरीतानुमानस्य .. ~ प्रश० व्यो प्र ४६ । ५ “चैनादिः"- ता० रि०। 
६- तविदनुप- आ०+ब,प० । ७ ''ैनेः?' ता०टि० । ८ 'वैरेषिकादिना"-ता०दि० । ९-विशेषणा- 
रार) व, पर । १५ -तुर्याम- आ०) ब, प । ६१ लिङ्गस्योप- श्रा, ब०,प० । 


२।१७० | २ अनुमानप्रस्तावः ८५ ' 


प्रतिपत्तिरेव ८ त्तरेव ) तत्मतिपत्तिस्तस्य रूपादि जननधर्मेतया ततः पतीतेः । अत एवोक्तम्‌--. . 
एकसामग्रयधीनस्य रूपाद्‌ रसतो गतिः । 
हैतुधमानुमानेन धूमेन्धनविकारयत्‌ ॥'' [ १४० वा० ३।८ |] 
इति चेत्‌; कथं पुनस्तद्धमणः प्रतीतिरेव तत्प्रतीतिः ? अव्यभिचारादिति चेत्‌. उक्तमत्र 
हेतुप्रतिपत्तिरेव साध्यस्यापि प्रतिपत्तिरिनुमानमुर्सीदेत्‌' इति । न॒ च प्रतिपननात्ततप्तत्मतिपत्ति; 
कारणलिड्गप्रसडगात्‌ । नचेवं पारम्पयप्रतिपत्तिः-रसादेस्तक्र)रणस्य ततोऽपि रूपदिरवगम इति 
रूपादेरेव स्ञटिति ततस्तद्शनात्‌ । सत्यम्‌, स तु न रवतो ऽविनामावातु,अपि तु तदुत्पत्तिपयुक्तादेव । 
तदुत्तमचंतेन---““रूपादिनापि रसादेरव्यमिचारो न स्वत; फिन्त॒ स्वकारणान्यभिचार- 
दारकः ॥') [ हेतुवि° टी० प्र०८ ] इति चेत्‌; कि पुनरेवं नियमः 'स्वक्रारणमव्यभिचरत- 
स्त्कायणा्यमिचारः इति ? तथा चेतु; न; असता तदयोगात्‌ । सैवेति चेत्‌; कुतः स्म्‌ 
कारणमावादिति चेत्‌; न; नियमाभावात्‌ ' 'नावदयम्‌ " ! | हेतुबि° ठी° प्र २ १० | इ्यादि- 
वचनात्‌ | निथम एव रसदेस्तध्यानुमानात्‌) अन्यथा तदयोगादिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌-पति 
तत्सत््वनियमे तत्र रसादेस्तदव्यमिचारद्रारको ऽविनाभावः, ततश्च तदनुमानात्तनियम इति ! तन्नियम- 
सयान्यतः प्रतिपत्तौ तु व्यथमेव रसादिषिड्गं मवेत्‌ । तस्मात्‌ स्वत एव तस्य॒ तत्र॒ अविनाभायो न 
तस्मात्‌, नापि तत्कारणादुत्तः | 
ययुनरत्रोक्तं तेनव- “आकृस्मिकस्तर्िं सववस्तूनां स्वभाव इति न कस्यचित्‌ 
स्यात्‌ । नद्यहेतोदशकाशद्रव्यनियमो युक्तः ।'' [ हैतुबि° टी° प° > ] इति; तत्र; स्वहेतु- 
्ृतेरेव नियतविषयतया तप्योप्पत्तेः, तत एव तत्महतेरप्यवगमात्‌ | नियतविषया हि तदसपत्ति 
कुतश्िदवगम्यमाना तत्पङृतिमवगमयत्येव, उतपत्तिनियमस्य तदन्यत्रापि तदधीनखात्‌ । अत इदमपि 
तस्यायुक्तमेव-“तच्चाव्यभिचारकारणं यथोक्तादन्यन्न युज्यते |» [ हितुबि० टी° प्र०९ | 
इति; तदव्यादेशक्तादन्यप्यापि तंदक्रतेर्मावात्‌ । 
किञ्चेदं तस्य तककारणत्वम्‌ ? उस्पादकत्वमिति चेत्‌; न तर्हि तस्मिन्‌ स्यप्यव्यभिचारः 
कारणे का्यंमावध्यानियमात्‌ । ततो यथेदमुच्यते- 
(संयोग्यादिषु येष्वस्ति प्रतिबन्धो न तादृशः | 
न्‌ ते हेतव इत्युक्तं व्यभिचारस्य सम्भवात्‌ ॥ [१४० वा० ४।२०२] इति । 
तथेदमपि वक्त्यम्‌- 
धूमादावपि यत्रास्ति प्रतिबन्धः स ॒ताद्शः | 
न सोऽपि हेतु क्तवयो व्यभिचारस्य सम्भवात्‌ ॥१५२५॥। इति 


१ कारणं लि- आ०?,ब०,प१० | २ स्वतोपि भावात्‌ आ०,व०प० । ३ (नावश्यं कारणानि 
कार्युवन्ति भवन्तीति सौगतवचनम्‌"-ता० टि० । ¢ “उत्पत्तरित्ययं शब्दोऽत्रापि सम्बन्धनीयः | 
-ता० टि० । ५ श्रचंरस्य । £ तव्पहरतेभा- आं०, ब०, प० | 
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तत्नोर्ादकल्ं कारणत्वम्‌ । अस्तु तन्नियामक्षवम्‌, तनिदृत्तौ नियमेन तस्यापि निवृते; 
इ्थपि न युक्तम्‌; कारणत्वादयभावे तस्याप्ययोगात्‌ । 
“तस्मात्‌ तन्मात्रसम्बन्धः स्वभावो भावमेव वा | 
निवतंयेत्कारणं वा कार्यमन्यभिचारपः ॥” [१० वा०३।२२] इति वचनात्‌ । 
मवतु कारणसम्योक्तसमापितात्‌ स्वभावत्वादेव तस्य तन्नियामकत्वमिति चेत्‌, न, 
तन्मात्रसम्बन्धाभावात्‌ । न हन्यभिचारमात्र्य तेन व्याप्तिः; असत्यपि तस्मिन्‌ रूपादौ तद्वावात्‌ । 
ततो यदुक्तम्‌- “यस्य येन सह तादात्म्यतदुत्पत्तौ न स्तोनस तदविनामावी यथा 
प्रमेयत्वादि ( दे ) नित्यत्वादिना, न स्तदच केनचित्तादात्म्यतदतपत्ती स्वभावकाय- 
व्यतिरेफिणामर्थानामिति व्यापकानुपरृष्िः"! [ देतुबि ० टी ° प्र०९ ] इति; तस्रतिविहितम्‌ ; 
तदभावेऽपि रसादे रूपादयविनाभावम्यवस्थापनेनानुपरब्ेव्यंमिचारात्‌ | तन्न नियामकलमपि कारणत्वम्‌ । 
ज्ञापकत्वं तु प्रागेव यतिविद्ितम्‌ | ततो न श्िक्चिदपि कारणाथमुलदयामः | ततः स्थितं रसदे- 
रकरायस्यापि हतुखान्न तरेविध्यमिति | 
तथा अर्वागागसास्नदिशपि । न हि तस्यापि -परमागविषाणादिकायत्वं॑तुस्यकारुलाविरो- 
पात्‌ । तथापि कार्यमेव सत्येव तस्मिन्‌ भावादिति चेतु; न भरच्चिदिदानीमशरायंङिङ्गं सव्य 
साध्ये सप्येव भावात्‌ | अभेदे स्वभावहेतुरपीति चेत्‌; न; तदा दत्रधिगमेनेव साध्यस्याप्यधिगमात्‌, 
अन्यथा मेदापत्तेः । न कृतक्रतादेस्तदन्यतिरिक्तमनित्यत्वं साध्यम्‌, अपि तु तदुभ्यवहारस्तदन्य- 
व्यवच्छेदो वेति चेत्‌; सिद्धं तरिं तस्य तकाय व्यतिरेके सव्यविनाभावादिति न ॒स्वमावहेतुर्नाम 
कश्चित्‌ । 'किभ्वेवं कायेतवकल्पनेन ? अविनामावनिर्णयादेव गमकल्योपपत्तेः । ततो न तुखोन्नामादीनां 
तदुत्पत्या गमकल्म्‌ । नापि तादास्येन; तदभावात्‌ । कथं पुनस्तदभावो यावता तुखदिद्रभ्याद- 
व्यतिरेकादस्त्येव कथतित्‌ तेषामन्यो उन्यमपि तादास्यमिति चेत्‌; अत्राह- 
तादास्म्यं तु कथित्‌ स्प्रात्‌ ततो हि न तुलान्तयोः ॥१७०।इति । 
तखन्तयारुन्नामावनामवतोप्तुखम्रयोः तादात्म्यममेदो न त॒ नव॒ तोरवधाराणाथ- 
तात्‌ । कुत एतत्‌ ? ततः तस्मात्‌ तुस्यकरार्त्वात्‌ हि स्फुटम्‌ । न दि तादास्ये तुल्यकरार्तवं 
तस्य भेदरिखनिष्ठलात्‌ । सवथा मेद एव तद्विरुद्धं न कथञ्चिदिति चेत्‌, न; तथा स्वमतव्यापतते, 
एकान्तनिरंशक्षणक्षीणस्वलक्षणवादविोपस्यावरयम्मावात्‌ । ततः(कथश्चित्‌ इत्र अपिशब्दो द्रष्टव्यः, 
ततः कथञ्चिदपि न केवलं संवंथा स्यात्‌ भवेत्‌ तादास्यं तुखन्तयोः । नलिति सम्बन्धः । न केवलं 
तुर्यकाख्वात्‌ कथ्चिद्रादे चानिष्ठापचेम्तुखन्तयोरेव न तादास्यमपितु अन्येषामधीव्याह- 
सारनाविषाणयोरेवं चन्द्रावोक्पर भागयोः । इति । 
्सिद्धाथ मेतत्‌ । तदेवमुन्नामदेरका्यस्वमावस्यापि रिङ्गतयोपयादनेन तविध्यनियम 
प्रतिषिध्य पात्रकेसरिस्वामिनापि तन्नियमः प्रतिषिद्ध इति दशेय स्तद्रचनमाह- 


१ किं चैवं आ०, ब०,प८ | २ तशब्दस्य । ३ मेदित्ववदनिषए-ग्रा2,व८,प० । मेद निष्त्वात्‌ । 
¢ सवदा स्या- श्रा, ब, पठ | ५ सास्नादीनां च-श्रा०, ब०, प०। 


२।६५१-५२ | २ अनुमानप्रस्तावः १५५ 


उपलब्पेश्च हेतुत्वादन्तभोवात्‌ स्व भावतः ॥१७१॥ 
तयोरनुपलम्भेषु नियमो न व्यवस्थितः |. इति ! 

उपरब्धेः उपलम्भस्य न केवरं कायदिरेवेति । भपिशब्दाथंः चशब्दः । हेतुत्वात्‌ 
गमक्रलात्‌ नियमः कार्यादिमेदेन त्रिविधमेव रिङ्गमिस्यवधारणं न व्यवस्थितः | न हि कायदि- 
रन्यस्यापि हेतुत्वे तत्नियमोपपत्तिः । अस्ति च तस्या देतुलम्‌ अस्यातोपरन्धेः, इत्यात्मसद्धावस्य ततः 
प्रतीतेः । आसनो यचत्यतः प्रतिपक्तिप्ति किमुपरब्ध्या कतग्यं सिद्धोपस्थायित्वात्‌ ? अथ नास्तिन 
तस्या देतुतवमाश्रयासिद्धरिति चेत्‌; भवेदेवं यचाश्रयबटेन गमकतम्‌ । न चैवम्‌ , अन्यथानुपपत्तित 
एव तद्वावात्‌ । निवेदितं चैतत्‌-असिद्र धमिधमत्वेऽपिः इ्यादिना' । कथं पुनप्तदपरिजञान 
कुतश्चित्तदन्यधानुपपत्तरप्यवगमः ? इत्यपि न चोद्यम्‌; कार्यादावपि तस्पसङ्नात्‌ । अप्रतिपन्नेऽपि साध्ये 
तस्य तत्स्वमावलयात्‌ भवत्येव परिज्ञानम्‌) इत्यपि समाधानम्‌ उपरुम्मे ऽपि न विमुखभावमाविर्भावयति । 
कथे पुनरपरन्धेगेमक्वं व्यभिचारस्यापि ददशनात्‌ £ न द्युपरुल्धिरित्येव भावास्तथा भवन्ति विभ्रमा- 
भावापत्तेरिति चेत्‌; न; तन्मात्रस्य देतुखानभ्युपणमात्‌, अन्यथानुपपत्तिसंबरितक्चरीराथा एव तस्या- 
स्तदभ्यनुज्ञानात्‌ । न च तस्या व्यमिचासे ऽनुपरुल्िवत्‌ | कर पुनरियमुपरन्धिय॑तस्तद स्तितं साध्यत 
इति चेत्‌ ? इयमेव येयं तत्र तत्र वुद्धिविवतंप्वन्वितषटपतया अहमिति प्रतिभाति । न तत्र कथिदाता 
नाम तद्व्यतिरिक्तः मरतिमातीति चेत्‌; सम्‌; तस्या एवास्मललोपगमात्‌ । न चेवमुपल्पर्ेय््यम्‌; 
प्यवहारसाधनाथलादनुपरुल्थधिवत्‌ । एवमप्युपरुव्पेस्तद्िपयाविष्वग्मावेन स्वभाव एवान्तर्भावात्‌ कथं 
तया 'नियमान्यवस्थितिरिति चेत्‌ः अनुपर्ल्िवत्‌ 'साध्यमेदेनेति त्रम: । ततो भवस्येव तया तदम्यव- 
स्थितिः अन्यथा उनुपलब्धेरपि तत्रवानुप्रवेशात्‌ द्वैविध्यमेव स्यात्‌ । तथा तयो! कार्यस्वभावयो 
स्वभावतः स्वरसतोऽन्तभावादनुप्रवेशात्‌ । क ? अनुपलम्भेषु त्रविध्यनियमो न व्यवस्थितः 
सर्वस्यानुपलम्भत्वेन एेकविष्यस्येवोपपत्तः । तथा हि~परस्यायं स्वमावटेतुः अनिय; शव्दः प्रयलान्तरीय 
कलादिति । तत्र प्रयत्नानन्तरीयक्र्वं यदि प्रयलानन्तरं निप्पत्तिः; इयं विरुद्धव्याप्तोपरुन्धिरेव 
नित्यलविशुद्ेन अनिध्यतेनास्य व्याप्तत्वात्‌ । भथ तञज्ञानम्‌ ; तथापि विरुदरकार्योपरब्धिरेव तस्य 
नियविरुद्वानिलयकायत्ात्‌ । ततः कथमनुपलम्मेषु तयोरन्त्मावो विरुद्रविपेशनुपरम्भभेदलेन स्वयम- 
भ्युपगमात्‌ । बहुवचनं कारथादरिवहुतेन तद्रपानुपलम्भानामपि बहुलात्‌ । 

स्यान्मतम्‌-यदा निपेधपरः प्रयोगो न निल इति तदा भवतु तत्रान्त्विः, यदा तु विधि- 
पर एव अनित्य इति तदा स्वभावादितवेन तयो्हतुवान्न तन्नियमाग्यवस्थितिरिति, तन्न; सर्वद] 
लिद्खस्य सामान्यविषयतया तेन्निषेधपरतयेवावस्थानात्‌) अन्यथा तद्विषयलायोगात्‌ । न हि सामान्य 
नाम॒ अन्यत्यवच्छेदादपरं परस्य सम्भवति । तथा चोक्तम्‌ ~ अतद्रपपरावृत्तवस्तमत्रप्रसा 
धनात्‌ ।' | ] इत्यादि । विधिपरत्वे वा कथन्न वस्तुबिषयत्म्‌ ? इष्टमेव टेशतस्त- 
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दपीति चेत्‌; न: निरंरो वस्तुनि ठेशामावात्‌ । तत एवोक्तम्‌-""एकस्याथंस्वभावस्यः' [ मर वा° 
२।४२ ] इति । ययेवमिदं कथमुक्तम्‌-'"वस्तुरेशस्य चाश्रयः | ] इति पर 
एवेदं प्रष्टव्यो य॒एवमन्यो उयन्याहतममिव्याहरति । ततः प्रतिपेधपर एव प्रयोगो युक्तः । काय- 
हेतोरपि सामान्यविपयस्यातवरतयैव स्वयं प्रतिज्ञानात्‌ । ततो न सङ्गतमिदम्‌-("तत्र द्वौ वस्तु- 
साधनी" [ न्ययत्रि० प्र ३० ] इति । न न सङ्गतम्‌; तद्विषयस्य सामान्यस्य वस्तेकतवाध्यव- 
सायादिति चेत्‌; न; अनुपरम्म्यापि तःसाधनलापत्तेः | अभावस्यापि भावाग्यतिरेक्गिण एव रीिकै- 
व्यवायात्‌ । तत इदं व्याहतम्‌- “एकः प्रतिपेधहेतः ! [ न्यायवि० प्र ३९ ] इति | 
ततो पनुपरम्भतेन सवध्यापि प्रतिधदेतुखादसङ्गतमेव तेत्रेयादि । 
पुनरपि नियममेव विधुरथितुं रिङ्गान्तरमुषदर्शयन्नाद-- 
अभविष्यत्थसम्माव्यो धर्मो घमोौननरे क्वचित्‌ ॥१७२॥ 
शेषवद्ध तुरन्योऽपि गमकः सुपरीक्षितः । इति । 
धर्मः कत्तिकोदयादिः कचित्‌ कम्मिध्ित्‌ धर्मान्ते शकयोदयौ साध्य हेतुः । कीदशः ! 
अभविष्यति अजनिष्यमाणे धर्मान्ते तस्मिन्‌ असम्भाव्यो -सम्भवितया कल्यनीयः तद विनाभावि- 
तया निश्चित इति यावत्‌ । कथं हेतुः शेषवत्‌ रोपं परोक्तात्‌ कायतवादन्यदकायंसादि तद्र्बथा 
भवति । कायम एृत्तिकोदयः शक्टोदयस्येति चेत्‌; कुत एतत्‌ १ तत उपततेरिति चेत्‌, न; ततः 
प्रागेव निप्पत्तेः । निष्पन्ने च फं तेन कतग्यम्‌ १ अकिञ्चिकरस्य कारणते ऽतिप्रसङ्गात्‌ । तदविना- 
भवात्‌ ततकायैमिति चेतत; नन्वेवमपि तस्य स्वभाव एव स्यात्‌, साध्यस्य तप्मन्र्थान्तरनिरपक्षत्वेन 
भावात्‌ अन्यक्षणपाप्तकारणवेत्‌ | अन्यथा तक्तारणप्यापि काग्रलादेव रिङ्गत्वोपपत्तेः किमिति 
स्वमावत्वेन तदुषादितं यत इदमथवत्‌- 
“हेतुना यः समग्रेण कायत्पादो ऽनुमीयते । 
अथान्तरानपेक्षत्वात्‌ स स्वभावोऽनुवणितः ॥” [प०वा० ३।६] इति । 
-कीर्तिनेव तथा तदुपपादरितं न प्रज्ञाकृरेण भाविकारणवादिनेति चेत्‌; र पुनः" कीर्ति्त- 
दादौ न भवति ? तथा चेत्‌; कथं तदुप्रन्थ एव “सत्तोपकारिशं" प्र वा° १।५१] इयादिस्तद्रा - 
दपरतया अलङ्कारता व्याख्यातः" ¦ तदपि तस्यानमिप्रताथमेव व्याख्यानमिति चेत्‌; नेदानीं तक्ार- 
णतं शासर्थः शखकारनमिप्रतचादिति कथं तदूव्रेन तदुदयस्य लिङ्गान्तरलप्रतिकषेपानियमविषति 
त्प्यवस्थानम्‌ १ कथ वा तन्मतमुपयादरपितुं पवृत्तन तदनमिग्रेतप्य कचिदुपपादनं नित्यादेरपि प्रयोजनव- 
शात्‌ कचित्‌ तत्पसङ्गात्‌ । भवत्येव कीर्तिरपि तद्वादी, तथापि नान्यकरारणस्य स्वमावत्वकह्यनं प्याहतं तत्र 
उभयपरमसद्धावादिति चेन्‌; तथापि कथं तन्नियमः ? केवलत्‌ कार्यात्‌ रवभावाच्च तदुभयारनप्तस्य 


६ नियमेन आ०.ब०,१० । २ -यावक- आ०च०, प० । ३ ध्मैकीर्तिना । ४- नः स की- 
शा०, बद, प० | ५ भाविकारणवाद्‌ । £ “तदेतदानन्तयंमुभयपेक्तयापि समानम्‌, यथैव भूतापेषया तथा 


माष्पेत्तयापि । न चानन्तयमेव तखे निबन्धनं व्यवहितस्यापि कारणत्वात्‌ !'' -प्र वातिकाल० १।५१ । 
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हेतम्तरत्ात्‌ । भवतु स्वभाव एव छृत्तिकोदयादिरषीति चेत्‌; न; धुमदेरपि तत्वपसङ्गात्‌, अविना- 
भावस्य तद्वयवस्थाहेतोः तत्रापि भावात्‌ । मेदग्रतिभासात्नेति चेत्‌; तदुभयदेरपि न भवेदविदोषादिति 
सूक्तम्‌-“शेषवत्‌" इति । तद्वद्‌ अन्योऽपि कत्तिकोदयादेरषरो ऽपि "पक्ष्यादिरपि गमकः प्रत्यायकः 
साध्यस्य । कीश्शः ? सुपरीक्षितः पुष्ट साध्यनिष्ठानियमवत््वेन परीक्षितः तकंण विचारित इति । 
अस्ति याकार पक्षिदशंनात्‌ अधः छायामण्डलस्य, तदश्नाश्चोपरि पक्षिणः प्रतिपत्तिः । न हतर कार्तम्‌ ; 
तुल्यकार्लात्‌ । न स्वभावत्वम्‌ ; भिन्नदशत्वातु । परीक्षया तु भविनाभावाद्‌ गमकत्वमतो न तन्नियमः 
सत्यप्यत्र कार्यादित्वे न तद्रयवस्थितिः पक्षधमखवैकत्येन तदतो ऽस्य मदात्‌, न ह्यत्र पक्षिणः पक्षधर्म 
तम्‌ ; भूपदेशे तस्यासम्भवात्‌ । तस्यः हि पक्षतवं छायावच््ेन साधनात्‌ । नापि तन्मण्डरघ्य; आकाशे 
तस्याभावात्‌ । न च भूपदेश्ाकाशसमुदायस्य' पक्षत्वम्‌ ; तत्र हि अत्रेति निदेशः स्यात्‌ साध्यस्य न 
पुनर्यत्र सिङ्ग तत उध्यमधस्ताद्रेति | तथेव च ततपतिपत्तिरेर्यत इति । 

साम्प्रतं नैयायिकादिकलितमपि तन्नियममतिदेरेन विधुरयन्नाह- 

एतेन पूवंवद्वीतसंयोग्यादौ कथा गता ॥१७३॥ इति। 

पूववद्रीतसंयोगिराब्दानामादिङब्देन बहुत्रीहिः । तस्य च प्रवयेकमभिसम्बन्धात्‌ पूवैवदादिः 
वीतादिः संयोग्यादिरितिः भवति । तत्रा्ेन शेषवत्‌-सामान्यतोरृष्टयोः, द्वितीयेन अवीतवीता- 
वीतयोः, तृतीयेन समवाय्यक्ारथसमवाय्य (वि) विरोधिनामवरोधः, तस्मिन्‌ पूवेवद्वीतसंयोग्यादौ 
या कथा हेतुलनियमान्वाख्यानं सापि एतेन पूर्वोक्तेन न्यायेन गता निवृत्ता । न्यव नियमः- 
पूवंवदादिरूपेण त्रिविधमेवानुमार्नम्‌, इति; अधिकस्यापि कस्यचिद्धावात्‌ । तथा हि-पू्ववदिति 
कारणात्‌ कयस्यानुमानम्‌ , पूवं कारणमस्यास्तीति ब्युखरोः । रोषवदिति कार्यात्‌ कारणस्य, करस्य 
वोपयुक्तकारणादन्यतय। रेष शब्देनाभिधानात्‌ । सामान्यतोदष्टमिति चाकार्यकारणादकार्यक्षारणस्य | 


न च अस्त्यात्मा उपलब्धेः इस्यादि सत्तापताधनम्‌ एतेषामन्यतममपि; सामान्यतो ऽपि तस्यापक्षधम- २ 


रवादित्वेनानन्तर्भावात्‌ । तद्गमकत्वस्य च समर्थितत्वात्‌ । 

किञ्च, पूर्ववददिगंमकत्वं तरप्यात्‌, पाश्चरूपयाद्रा, तदन्यतत्रैवाविनामावपर्यवसानादिति 
स्वयमभ्युपगमात्‌ ? तथा च यदेतत्‌ पूवंवतो भाष्यकारेणोदाहरणमुक्तम्‌-^“मेधोन्नत्या भविष्यति 
ष्टः" [ न्यायभा० १।१।५] इति, तककथं गमकम्‌ जपक्षपम॑तवात्‌ १ नात्र बृष्ट; पक्षत्वम्‌ असिद्ध, 


सिद्धौ चानुमानवेफथात्‌ । मेषस्य च सिद्धते ऽपिं न पक्षत्वम्‌ ,असाध्याधिकरणत्वात्‌ । न हि षृष्टेस्तदधिक- २ 


रणलं भावित्वात्‌ | यत्‌ पुनए्र विदवरूपेण समाधानमुक्तम्‌-“कारणस्यव मेषादेः सिद्धत्वात्‌ 
धर्मित्वं तदुबृष्टथत्पादकत्वं साध्यो धमः उन्नतत्वादिना तद्धमेणेवानुमीयते ।” [ ] 
इति; तन्न सम्यक्क ; न हयवमपि कारणे पक्षघमत्वस्यावस्थापनमपि तु तद्धमं एवोन्नतत्वादौ | 
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१ पक्चादिरपि श्चा०) बम; प०। २ त्रेविध्यनियमः। २ तस्य प्रत्यक्षं छ्ला- आ०, ब०, प०। 
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तदपि न काये साध्ये किन्तु कारणधम एव तदुतवादक्षत्वे । तथा चान्यत्र पदने अन्यतरो बर बतः 
पद्यत विड्वरूपस्य न्यायकौशरम्‌ ! माप्यविरोधद्चैवम्‌-तत्र कारणेन कार्थस्येवानुमानवचनानन 
कारणधरमेण तद्ध्मन्तरस्य | तेन तदन्तरानुमानमेव कार्यानुमानं भाप्यस्याप्येवममिपायत्वादिति चेत्‌, 
कथं पुनः तदुखादकत्स्यानुमानं वृष्टेः १ न तावदभेदात्‌, काय॑स्य कारणधर्मादवदयन्तया भेदात्‌ | 
अविनामावादिति चेत्‌; व्यथमिदानीं तदुलयादक्तवस्याप्यनुमानम्‌ उन्नतत्वादितलिङ्गज्ञानस्येव तज्जा 


नत्वोपत्तरविनामावा विदोषात्‌ | 
रिङ्ज्ञानस्य तत्साध्यज्ञानते प्रख्यं रेत्‌ | 


सिद्धयत्यत्रेवानुमानं त्रेविध्यं यत्र कथ्यते ॥१५२६॥ 

तदुत्यादकतात्‌ वृष्टयनुमानोपपत्तः तदनुमानमेव बरृष्टयनुमानसुच्यत॒ इति चेत्‌; 
ततोऽपि कथं व्यधिकरणात्‌ तदनुमानम्‌ £ उन्नततादिवत्ततोऽपि कारणधर्मस्येवापरस्थानुमानेन 
तदनुमानकल्पनायां चानवस्थापत्तेः | तत्नाविनामावात्तदनुमानमेव वृष्टयनुमानम्‌ । तद्विशिष्त्वादिति 
चेत्‌; स्यादेतत्‌ वृष्ट्य त्पादकत्वं वृष्टिविशिष्टम्‌ अतः तज्ज्ञानमेव वृष्ेपि ज्ञानमिति, त्न; ततोऽपि 
मेदस्यानपाकरणात्‌ । नहि तद्विशिष्टमिव्येव तस्य ततोऽनर्थान्तरत्म्‌; तद्विशिष्टलस्येवाभावप्रसङ्कात्‌ । 
तदनपाङ्गरणे तु कथं तज्ज्ञानं॑तदर्थान्तरस्य विशिष्टस्य विरोषणपिक्षणादिति चेत्‌; एवमपि मवति 
तज्ज्ञानाद्विरोषणस्यानुमानं न तु तदेव तस्येति अन्यथा कारणस्यापि कायपिक्षवात्‌ तज्ज्ञानमेव 
कायप्यापि ज्ञानमिति व्यथं पूर्ववदिङ्गकल्पनं भवेत्‌ । अनुमानं॑तु ततस्तप्यानवस्थयेव दत्तोत्तरम्‌ । 
तन्न तदुत्पादकत्ानुमानमेव वृष्टिपरिज्ञानम्‌ । ततो दुर्भाषितमिद्‌ परस्य-“" भविष्यदरृष्टुत्पादकतवं 

धर्मो यदानुमितं तदा बरष्टेरनुमानं कथ्यते । [ | इति । 
यदीदं रोषवत उदाहरणं भाष्ये पदर्ितम्‌-'पूर्वोदकविपरीतग्रदकं नयाः पृणत्वं 


„ शीघ्रत्वश्च स्रोतसो दृष्टवाऽनुमीयते भूता वृष्टिः [न्यायमा० १।१।५] इति| अत्रापि विद्व- 


रूपेण तातर्वसुक्तम्‌ -नदीशब्दवाच्यो गतविरेषो धीं तस्य उपरि वृ्टिमदेशसम्बन्धितं 
साध्यो धर्मो धर्मिगतेन पृणंत्वादिना धर्मेणानुभीयते ।'[ 1 इति । तत्रापि तदेव वक्तव्यम्‌- 
कथं पुनः कायेधर्मस्येवानुमानं तदर्थान्तरस्य भूताया वृष्टेपीति १ अविनामावादिति चेत्‌; उक्तमत्र 
रिङ्ग्ञानस्येत्यादि । ततः पुनस्तदनुमाने ऽप्यभिदहितमेवानवस्थानं विशिष्टस्य तद्धमंस्य तदृवृष्टिविरोषगा- 
पेक्षखादित्यपि परतिविहितम्‌ “एवमपि इत्यादिना । तत्न उपरिवृष्टिमदेशसम्बन्धितवपरिज्ञानमेव भूतवृष्टि- 
परिज्ञानमप्युपपन्नम्‌ । 

यदपि सामान्यतोदष्टस्य भाप्ये प्रतिपादितम्‌- आदिलयत्रज्यानुमानमुदादरणप्रतिनिधित्वेनाबस्थाप्य 
*स्वयमुदा्रणसुक्तं रुपेण स्पर्शानुमानमिति; तत्रापि पक्षघमेलादिकमपेक्षित्यम्‌, अन्यथा ऽविनाभावा- 
भावेन गमकत्वायोगात्‌ । सत्यम्‌, अपेक्ष्यत एव, रूपमिदं स्पर्शाविनाभाविद्पतवात्‌ प्रतिषन्नूपर्वादति 


~---------- - ~~ ~~ -~-~-“~ ~ >~ + 


तवृत्तेरिति चेत ; तर्हि तदेवात्रापि वक्तम्यम्‌-कथन्नाम शूषस्य स्प्शाविनामावित्वस्य परिज्ञानं तदर्था- 
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१ -ष्टस्यै- आ० बण प०। २ कारणज्ञानमेव । ३ दष्टाषनुमी- आ० ब०, प०। 
¢ विश्वरूपेण । 
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न्तरस्य स्पर्श्येति ? अविनामावादेः पूरैवदेष प्रस्यवस्थानम्‌ | भवतो ऽपि कथं धमो ऽयमग्निमान्‌ 
धमदवादिव्यगनिमच्चज्ञानमेवागिन्ञानमिति चेत्‌ ? अग्नितद्धमेविषयतया शिङ्गादेव तस्योतत्तेः । न चैवं 
मवन्मते सम्भवति; लिङ्गस्य अम्यपेक्षया व्यधिकरणतवेनापक्षषमतात्‌ । स्ाद्रादिमते तु अपक्षधमस्यापि 
गमकत्वात्‌ । न चाविनामावस्य षक्षधमेत्वादविव पयवसायः; सन्ति प्रमाणानि ईष्टसाधनात्‌, उदेष्यति 
शकटं ऊृत्तिकोदयात्‌, इत्यादौ तदभावेऽपि भावात्‌ । तन्न कारणादिमेदेन शि्ञत्ेविध्यस्य सम्भव इति | 

वार्तिककारेण तु पूर्ववच्छेषवत्‌ सामन्यतो टम्‌ इप्येतदेवं तिसूत्रीक््य॒तद्विषयतथा 
अन्वय्थादिमेदेन त्रेविध्यं रिङ्गप्योक्तंम्‌ । तत्र पूवेवच्छेषवदित्येकं सुत्रम्‌ । पूरवंशन्दः पक्षवाची 
पक्षस्यैव कंथात्रयेऽपि पू्वममिधीयमानत्वेन पूर्वत्वात्‌, सं उथाप्त्या विद्यते ऽस्येति पूववत्‌ प्क्ष 
विधमानमिलयथंः । शेषः सपक्षः तस्यैव शिङ्गाङ्गतेन प्रस्तुतयोः पक्षसषक्षयोः पकषस्थोपयोगे 
सयुद्टसितितेनं शेषतवोपत्तः स विद्यते ऽस्येति दोषवत्‌, सपक्षे देशतः कात्य॑तो वा विद्यमानमिति 
यावत्‌ | अनेनान्वयी हैतुरुक्तः । पूवेवतसामान्यतो ऽदष्टमिति द्वितीयम्‌ । पूथवदिति व्याख्यातम्‌ | 


विष्षे सामस्येनान्यथा वा यन्न दृष्टं तत्‌ सामान्यतो ऽदष्टम्‌ अनेन व्यतिरे किसाधनममिहितम्‌ | पूवव- 


च्छेषवत्‌सामान्यतो उदष्टमिति तृतीयम्‌ , अनेन ॒चान्वयत्थतिरेकीति । तत्र सपक्ेवदेदवृततेरन्वयिन 
उदाहरणम्‌-परमाण्वादयः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः सत्तासम्बन्धिलात्‌ षटादिवत्‌ । `“तदरत्तितवं चास्य 
धटादावेव सपक्षे भावात्‌, सपक्षेऽपि सामान्यादौ विषयेयात्‌ | न चेदमत्राशङ्कनीयम्‌-त्रप्यदेशत्रास- 
मग्रतादहेतुलमन्वयिन इति; “तत्समग्रताया अन्वयव्यतिरेकिण्येवाभ्युपगमात्‌, इतरयोस्तु यथास- 
म्भवं तदुपगमात्‌ । अत॒ एव ॒चित्रमानोवचनम्‌-'‹“अन्वयादीनि सूपाणि साकल्येन अन्य- 
तमवेकल्येन वा यत्र सन्ति तदनुमानम्‌" [ ] इति । तत्रोच्यते-यचन्वयिनो ऽ- 
विनभावो नाति कथं गमकं म्यमिचारसम्भवात्‌ ? अथास्ति; क तस्य प्रतिपत्तिः ? पक्षधमं एव तस्या- 
बाधितविषयत्वासलतिपक्षलाम्यां प्रतीयमानस्याविनामावितयेव प्रतिपत्तरिति चेत्‌; न किश्िदिदानीं 
सपक्षे सत्वेन ? अविनाभावाधिगमादेव हेतोगमक्रत्वात्‌ । तप्य च विनैव तेन भावात्‌ । भवतु " सपक्षे 
सति तस्मतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न तत्राप्यन्वयस्येव सति संत्वरक्षणस्य पतीतेर्नाविनामावस्य । न चान्वय 
एवाविनाभावः अत्यसत्वस्य ` तात्‌, अमावस्य च मावभेदिन एवाभ्युपगमात्‌ । अथागाधितविष- 
यत्वादिकमेव अविनामाप्रिलम्‌, तच्चान्वयिनः स्वरूपमेव, ततः सपक्षे तस्मतिपत्तिरेवाबिनाभावित्वस्यापि 
प्रतिपत्तिरिति; तत्रोच्यते -़ तद्विषयलादिना तस्यक्षेपात्तदेव तदिलयुच्यते, फँ वा ततो ऽर्थान्तरं तन्नेति १ 
प्रथमविक्ट्पे ` ` कथमाक्षिप्ाविनाभावस्येवान्वयस्य प्रतीतेः अन्वयन्यतिरेक्येवायं हेत भवेत्‌ ! अविनामा- 
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वस्य व्यतिरेकतवात्‌ । अन्वयिनि तदाक्षेपरहिते निदशेनान्तरे तदपरतिष्तरिति * चेत्‌; अन्वय्यपि न भवेत्‌ 
धरदौ अनाक्षिप्तव्यतिरेके अन्वस्याप्यप्रतिवेदनात्‌ । अन्वयस्य प्राधान्यात्‌ भन्वय्येवायमिति 
चेत्‌; न; साध्यपरतिप्तावविनामावस्येव प्राधान्यात्‌ , सत्येव तस्मिन्‌ व्यमिचारनिवृ्तरनिणेयात्‌ । 
तदक्षिपकरतेन दृ्ढमन्वयस्येव भाधान्थमिति चेत्‌, अस्तु तर्हिं पक्षधर्मस्येव प्राधान्धम्‌, असति तस्मिन्‌ 
अन्वयस्याक्किच्वित्करत्वत्‌ । ततो न तद क्षेषात्‌ तदैव तदिव्युषन्नम्‌ । नापि ततो ऽर्थान्तरं तन्नेति; 
म्यतिरेक्यादौ अर्थान्तरस्येव तस्य भावातु । विपक्षग्यावृततिष्टपं खस्वविनाभावितवमेव तत्र व्यतिरेकः । 
चचावाधितविषयत्वादेः अर्थान्तरमेव, अन्यथा रूपभेदेन लिङ्रक्षणत्वानुपपत्तः । ततराप्यबाधितविषय- 
तवादिकमेवाविनामावितं विपक्षव्धतिरेक़स्तु तन्निणंयाथं एवेति चेत्‌; कुतस्ततस्तस्य निणंयः ? सति 
तस्मिन्‌ तस्यावरयम्भावात्‌; तर्हिं साध्यस्येव स्यात्‌ तदविरोषात्‌ , तक्तिमन्तगडुना उवाधितविषयत्वादिना 
साध्यसद्धावनियमाभवि तस्यापि दुरुमत्वात्‌ । ततस्त्मादर्थान्तरमवाविनामाविखम्‌ , तस्य चान्वयिन्या- 
क्षेपे भन्वयन्यतिरे कित्वमेव तस्य नान्वयितम्‌ | 
भसिद्धवाच्चं । तच्च अर्थान्तरस्य सत्तायाप्ततसम्बन्धस्य च प्रतिषि पत्वात्‌ । सिद्धस्यापि न 
गमकत्वं व्यभिचारात्‌ । सं च तेनेव पक्षेण, यद्विषयत्वं साध्यं परमाण्वादीनाम्‌, सत्यपि तस्य सक्तसम्ब- 
न्धित्वे प्रयक्षतवाभावत्‌ । प्रयक्षमेव तदप्यन्येन प्रयक्षेणेति चेत्‌; तेन तर्हि व्यभिचारः स्यात्‌ । 
तस्यापि तदन्तरेण प्रव्यक्त कदेव वक्तम्यमनवस्थाने च । तेन सवेस्यः प्यम्‌ , तस्य न्येन 
तन्नानवस्थानमिति चेत्‌; न; तेन स्वविषयस्य प्रयक्षे स्वहूषवेदनप्रसङ्गात्‌ । "न हि स्वषटपमप्रति- 
प्यमानं तद्विषयतया परं प्रसक्षयितुमहंति । भवतु तर्हि स्वत एव तस्य प्रयक्षलमिति चेत्‌; न; स्वसं- 
वेदनस्यासन्निकृषेजसेनापरयक्षतवे ततः कष्यवचित्‌ प्रयक्षतवानुषपत्तः । परप्रतिद्धया म्यक्षमेव स्वसंवेदनं 
स्पष्टावभासित्वादतो नग्यमिचार इति चेत्‌; -स्वप्रसिद्धया तहिं तदभावाद्रयमिचारश्चेति दुस्तरं ग्यसनमाप- 
तितम्‌ । तन्नेदसुदाहरणसुषपन्नम्‌ । 
यदप्रन्वयिनः ` सप्षग्यापिनस्तदुषदर्धितम्‌-परमाण्वादयः कस्यचित्‌ प्रक्षाः पमेफात्‌ 
कुम्भादिवदिति; तदपिन युक्तम; व्यभिचारस्य तत्राप्यविरोषात्‌। अपि च) यदि `" प्रमितिरेव प्रमेयतम्‌; 
न पक्षधमंतम्‌ , तस्याः प्रमातृनिष्ठलेन षरमाण्वादिष्वभावात्‌ | तत्सम्बन्धः तदिति चेत्‌; तस्य यदि 
प्रयक्षे ऽपि न प्रमेयत्वं न सपक्षव्यापििं प्रमेये " " तत्राप्यपरस्तत्सम्बन्धः तस्यापि प्रमेयत्वे " ` पुनर- 
परप्ततसम्बन्धः इ्यपयवसायी तसक्रधः प्राप्नुयात्‌ । न चैवं प्रतीतिः प्रमेयत्वस्यानवस्थितेः । अथ 
स एव न स्वपरमितिसम्बनधं तेषां प्रतिपद्यते यतो ऽयं प्रसङ्गः, अपि तु पर एव, तेनापि स्वतत्स- 
्बन्धप्य न प्रतिपत्तिः, ततोऽपि प्रेणेव प्रतिपतरिति; तन; स्वयमप्रमितस्याज्ञातासिद्धलप्रसङ्गत्‌ ` ° । 
अस्त्येव वादिना परमाण्वादिषु तस्य प्रतिपत्ति्त्सम्बन्थ एव॒ तस्य तेनाप्रतिपत्तिरिति चेत्‌; 
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न; पक्षकृेते तत्रापि तदपतिप्तौ तदवस्थलात्‌ भागतस्तदसिद्धलस्य । तदपक्षीकरणे तु नात्र 
करथचिदिति सवदशीं निर्दिष्टः स्यात्‌ । भवतु कस्यचित्‌ सातिश्ययज्ञानस्य योगिन एव तथानिर्देश्च 
इति चेत्‌; न; अत्रापि व्यभिचारसम्भावनस्यानिवृत्तेः । शक्यं हि वक्तुं यथा तस्य विद्यमानोऽपि 
त्सम्बन्धो न प्रतयक्षस्तथा परमाण्वादथः प्रमेया अपि विरोधाभावात्‌, कुम्भादौ विद्यमानस्यापि 
साध्यान्वयस्याप्रतिश्तेरविदोषात्‌ । ततो योगिनोऽपि स पक्ष एव वक्तव्यः इति तस्यापरे न 
सपक्षव्यापिखम्‌ । प्रमेथते ऽपि त्स्य ॒स्वयमप्रमितौ भगासिद्धलम्‌ | प्रमितौ पुनः तस्सम्बन्धस्यापि 
स्वयमेव प्रमितिः पुनरपि तस्सम्ब॑न्धप्येति कथन्न तस्यापर्यवसायिन एव प्राप्तिः ? षथवक्तने वा 
तद्र्तिनप्तस्याप्रमेस्वमेव प्रत्यक्षत ऽपीति न सपक्षव्याप्तिमस्य | 

यदपि व्यतिरेकिण उदाहरणमुपपादितम्‌ -नेदं निरासकं जोवच्छरीरम्‌ , प्राणादिमच्छात्‌, यतत 
निरात्मकं न तत्माणादिमत्‌ यथा छोष्टादि, प्राणादिमच्च जीक्च्छरीरम्‌ , अतो निरात्मकं नेति; तत्र यद्यामा 
न प्रतिपन्न; कथं “यत्र नैरासम्यं न तत्र प्राणादिः, इति तन्निवृ्या प्राणादिनिवृद्युपदर्नम्‌ £ अपति- 
पन्नस्य निब्रयुदश्चनायोगात्‌ । भ्रतिपन्नशवेदन्यतः, व्यथमिदम्‌ , अतो ऽपि तत्यरतिपत्तरेव साध्यत्वात्‌ | 
उषायवेचिव्यान्न दोष इति चेत्‌ ; भवेदेवं यदि तदनपेक्षयेवायमुपायः स्यात्‌, न चैवं तदपेक्षयेवात्रा- 
प्यामनिब्द्युषदरशंनात्‌ । अत एव तु तत्यतिपत्तौ भवति परस्पराश्रयः-- सत्थामतप्तसतिपततौ व्यतिरेक 
निर्णतिः, प्तश्च तस्तिपत्तः । अथ मा मूत्‌ तस्रतिपत्तिः, तथापि भवितव्यं तेन विरषेण यो रृष्टदौ 
स्वनिबृसया प्राणादीन्निवतंयति । स्वरसतस्तन्निवृत्तौ जीवच्छरीरे ऽपि प्रसङ्गात्‌ । तस्येव चेह सध्यत्वम्‌ , 
आसन्यपदेश््यापि तत्रैव करणादिति; तदपि न युक्तम्‌ ; चार्वाका भूतपरिणामस्य सौगतकट्पनया 
चित्तसन्तानस्य च तद्विरोषस्य सम्भवात्‌ । तस्य निषेधात्तदन्य एव स विश्चेष इति चेत्‌; तन्निषेधो ऽपि यद 
न्यत्वमात्रे पर्यवतितः, तस्येव तननि ृतवं॑नामिमतस्थ । अतवपरयवप्ायिते तु सिद्धस्तत एवासति 
तदवस्थमस्य वैयर्थ्यम्‌ । नन्वतःश्रतीतप्येव तन्निषेधादपि विरोषावधारणं तक्थमध्य वैयथ्यमिति १ तन्न; 
तथापि साक्षादस्य ततप्रतिपत्तावनुपायत्वात्‌ । अथ अत एव तत्निषेधसरितात्ततप्तप्प्रतिपत्तिः; न तर्हि पूवं 
विशोषमात्रस्य परिज्ञानमिति कथं निषेधावतारः ए तप्य ॒तत्परिक्ञने पृनस्तद्विरोषप्रतीक्षायमिवो पपत्ते : । 
कथं वा ततसहायादपि अतस्तःमतिपत्तिः ? कथं च न स्यात्‌ ? स्वनिवृत्या रेष्टादौ प्राणादिनिवर्तकृष्येव 
तदुषपत्तेः । न च भवदनुमतस्य तत्रापि निवृत्तिः सवगततात्‌ । स्वहटतस्तदभावे ऽपि सम्बन्धविशोपतो ऽ 
सत्येव सेति चेत्‌; तस्येव तर्हिं साध्यत्वं निवर्तकत्वात्‌, नसनः । सत्यमिदम्‌ , तस्येवासशरीरसंयोगमे- 
दात्मनो जीवच्छरीरे साषनादिति चेत्‌; कथमासमनि विप्रतिपत्तौ तमसाधिता' तद्विरोषस्य साधनम्‌ , भा्रान्‌ 
पृष्टस्य -कोविदराख्यानवदुपषत्नम्‌ ? अपरस्तुताभिधानेन निग्रशवाप्तेश्च | विग्र तिपत्तिरपि तत्रैवेति चेत्‌; न, 
तथाप्यासन्यसाधिते तस्साधनस्ययोगणात्‌ । भासगतो हि धमंस्तस्िद्धावेव कशषक्यपाधनो नान्यथा । 


१९ पच्च कृते आ०, ब०, प०। २ विरोधात्‌ आ०, ब०, प०। ३- न्वयप्र- आ०, बण, 
प० । ४ भेदं निरासमकं जीवच्छुरीरप्रमाणादिमखप्रसङ्गात्‌''.। न्यायवा० प° ४६ । ५ यच्याखनप्र- 
आ० ब०, प० । ६ निवृत्तिः । ७ तमसावहितत्वाकछ्ष- आ० ब ०,प१० । ८ 'कचनार इति भावम्‌ । 
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प्रमाणान्तरावगत्तवादासनो नायुक्तं तत्साधनमिति चेत; न; तथाप्यतिप्रसङ्गात्‌ । त्था दि-यथ 
प्राणदेर्भटादिव्यावृततस्य दशंनाञ्जीवच्छरीरे तद्विरोषस्य साधनं तथा बारशरीरादिव्यावृत्तस्य विरोष- 
तारतम्यायिष्ठानस्यं॑ तप्य युवादिशषरीरे दशंनात्‌ पूरवपू्विरक्षणः सम्बन्धविरेषस्तत्र साधयितव्यः 
प्राप्नुयात्‌ । पप्नोतु न कश्िदोष इति चेत्‌; शास्त्रं तहिं न्युनं प्राप्तं तथा त्स्यानिरूपणात्‌ । न 
प्राप्त प्रङ्कतविदोषनिरूषणादेव तस्यापि तज्जातीयतेनाभ्यहोपपत्तरिति चेत्‌; आत्मनिरूपणादेव तर्हि 
तस्यापि तद्ध्मसेनाभ्यहात्तम्निरूपणमपि न मवेत्‌ । तदपि न क्रियत एव प्रज्ञाश्ालिनं प्रति 
अन्दानु्रहायेव तक्तरणादिति चेत्‌; तदथं तहि परापरस्यापि तत्साधनस्य निरूपणं कतम्यमिति कथं 
शाख्लमतलरणात्‌ न्यनमेव न भवेत्‌ ए कुतश्यास। तद्विरोषो जीवच्छरीरे एव न रेष्टादावपि तकारण- 
स्यादमनस्तत्रापि भावात्‌ ? न ह्यविक्रटे कारणे कार्यानुदत्तिः, नित्यस्य सहकारिमतीक्षायाश्च प्रतिक्षेपात । 
तन्नेदं व्यतिरेकिरिङ्गमुषषन्नम्‌ । 

यद्प्यन्वयत्यतिरेकिणः सपतौकदेशवृत्तेरदाहरणम्‌ -अनित्यः शब्द; [ सामान्यवत्वे सति ] 
अस्मदादिबाद्फरणपरयक्षत्वात्‌ कुम्भवदिति; तत्र फः पुनरसौ भस्मदादिः £ आलमैव संसारीति 
चेत्‌; & तस्य बाह्मरणेन कर्तनं यतस्तेन विशिष्येत £ विषयोपलन्धिरिति चेत्‌; सापि' तस्येति 
कुतः सम्बन्धात्‌ ! समवायादिति चेत्‌; तस्य यदि सम्बन्धत्वमेव रूपम्‌ ; समवायादिति निर्विषया श्रुति- 
र्थामावात्‌ । सम्बन्धतस्येव तादर्थ्ये पोनरुक्तयम्‌ । यदि पुनः समवायसचन्दावाच्यमन्यदेव तस्य 
रूपम्‌ ; तदपि न युक्तम्‌ ; सम्बन्धशरुतो पूवंवदोषात्‌ । कुतश्चेवं तस्य प्रतिपत्तिः १ इेदंभत्ययतात्‌ 
लिङ्गादिति चेत्‌; क तस्य तेन व्याप्तिः ? इह कुण्डे दधीति प्रप्यय इति चेत्‌; न; त्य संयोगादेव 
भावात्‌, तस्थ च समवायविशुक्षण्वात्‌ । अविरुक्षणत्वमपि सम्बन्धलेनेति चेत्‌; अस्ति तरिं तत्र 
सम्बःधल्यं साधारणं च समवायशब्दवाच्यं रूपम्‌ । तयोश्च कस्तत्र सम्बन्धः १ समवाय एवेति चत्‌; 
न; तस्येस्येवोपगमात्‌ । अनेकते ऽनवस्थाप्रपङ्गात्‌ । संयोग इति चेत्‌) न; तत्य गुणेन द्रव्य 
श्रयलात्‌, समवायतदरपयोशवद्र्यतातु । तद्विरोषणतवमिति चेत्‌; न; तस्य सम्बन्धायत्ततवेन स्वयम- 
सम्बन्धात्‌ दण्डादिवत्‌ | सम्बन्धतवेऽपि तस्य समवायतद्रपाभ्यामन्यतव कुतस्तयोरिति व्यपदेश्चः ? 
पुनरप्यन्यतः तद्विरोषणत्वादिति चेत्‌; कथमनवस्थातो निमुंक्तिः १ भवत्वभेद एव तत्र तयोः सम्बन्ध 
इति चेत्‌; न; तस्याप्येङ्ान्तेन भवे स एवेहेति दोषात्‌, अनेक्ान्तस्य च भवद्धिरनभ्यनुज्ञानात्‌ । 
तत्न समवायो नाम॒ सम्बन्धो येनास्मदिस्तदुपरन्धिः । “तकराय॑तात्‌ सा तस्येति चेत्‌; व्यथं तर्हि 
बाह्करणम्‌, अस्मदादेरेव तद्भावात्‌ । ततो ऽपि “तस्सहायदिव न केवादिति चत्‌; सापि द्वयोरेव स्यात्‌ न 
केवरस्य । एवश्च- 


(८- स्य यु- ज० ब०, प१०। २-णःस- आ०, ब०, प०। ३ "धछ्मनित्थः शब्दः सामाम्यवक्ते 
सत्यत्मदादित्राह्न्रिग्राहयत्वात्‌ ।” -न्यायसा० पृ० ६ । ¢ विरेष्येत आ० ब०, प०। ८-पिक्वत- 
आ०, ब०, प०। ६ “दृह तन्तुषु पट इत्यादिभ्रस्ययः सम्बन्धपूरवकः हहैदम्प्रतययत्वात्‌ इह कुण्डे दधीति प्रत्य- 
यवत्‌'' -ता० टि०। ७ श्रष्मदादिकारयस्वात्‌ उपलग्धिः श्रस्मदादैः । ८ बाह्यकरणसह्ायदेव । 


२।९७३ ] 
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दरयोरेवोपरभ्धरवं न प्रत्येकं तथा सति । 

जीव एबोपरुन्धेति व्यवहारः कथं भवेत्‌ ? ॥१५२७॥ 
तत्रैव समवायास्वेदुपरब्धेनं तक्षतः । 

कारणत्वाविरोषात्‌ स करणेऽपि कृतो न वः ! ॥१५२८॥ 


केवस्येव देतु 


-तप्मात्तस्योपवप्यताम्‌ 


उपरन्धौ ततः प्रापतं वृथेव करणं बहिः ॥१५२९॥ 
हेतुत्बादपि तस्योपहून्धिरतम्न व्यवस्थिता | 
तकं तककृते तस्य करणं बाह्यमुच्यताम्‌ १ ॥१५२०॥ 


तस्मादस्मदादिसम्बन्धविशिष्टस्य बाह्यकरणस्यापम्भवात्‌ असिद्धमेव तद्यक्षविषयत्वं शिङ्ग- 
मिति कथमस्यान्वयन्यतिरेकरित्वम्‌ ? सिद्धस्यैव तदपधत्तेः | 


यदपि सकषक्षव्यापिनस्तस्योदाहरणम्‌-अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ घटादिवदिति | तद्रयापितं 
चास्य सवत्रानिव्ये भावत्‌ । पूवकस्य तु तदेकदेशवृत्ति्वं चानित्यत्वे ऽपि बुद्धयादावविध्यमानलादिति 
प्रतिपत्तव्यमिति । अत्रोच्यते-नास्य सपक्षन्यापिवम्‌ ; अनित्ये ऽपि प्रागमावे मावत्‌ | नित्यएव स 
इति चेतु; कुतः कायकलेऽपि नोपरुल्धिः १ तस्या: कार्येण प्रक्ि्रन्थादिति चेत्‌; न; विषयस्य 
तज्ननशक्तौ तदयोगात्‌ । कायंमपि प्रतिबन्धे शक्तमेवेति चेत्‌; उभयं तर्हि युगपतपाप्तमुषलव्धिस्त- 
स्तिभन्धश्चेति । न चेतन्न्याय्यं व्याघातात्‌ । शक्तिरेव तेन तस्य प्रतिबध्यते इति चेत्‌ ; सिद्धं तर्हि 
तस्यानिल्यत्वं शक्तिप्रतिबन्धस्येव तत्परतिबन्धत्वात्‌ तस्यास्तद्ग्यतिरेकात्‌ । ग्यतिरेके शक्तिशक्तिमद्धा- 
व्य प्रतिषेधादिति कथन्न सपक्षेकदेशवृ्तितमस्यापि । न चास्य गमकत्वं प्रध्वंसन व्यभिचारात्‌} तस्य 
कतके ऽप्यनित्यामावत्‌ । # पुनरस्य कतक्रत्वमिति चेत्‌ ? प्राणसतः कुतथ्िदामलाम एव 
घटादिवत्‌ । प्रागसतः सत्तासम्बन्ध एव कृतकं नामलाभ इति चेत्‌; न; अनासमलामे तत्सम्बन्ध- 
स्यायोगात्‌ तस्य द्विष्ठसवेन तदभावे उनुपपत्तः । सत्यासलामे कं तेन मावभ्यवहारस्य तावता सिद्धेरिति 
चेत्‌; ययेवं जानासि नि्॑च्यतां तत्र निबन्धः | कथमर्थन्तरतत्सम्बन्धामावे सन्ति द्रव्यादय इति 
विशिष्टपत्ययो दण्डीतयदेरर्थान्तरदण्डसम्बन्धनिवन्धनस्येव तस्य दशमादिति चेत्‌; न, तत्रापि तन्निबन्धन- 
तवस्य प्रतिक्षिप्खात्‌ । कथं वा तत्सम्बन्धे ससत्ययः १ तत्र “तदन्यस्यामावात्‌ अनवस्थापत्तः । अस्ति 
चायम्‌-अस्ति सत्तासम्बन्ध इति भवतां वहारात्‌ । उपचारादयं तत्रेति चेत्‌ ; 9 पुनवेस्तुतः स 
नास्पयेव ? तथा चेत्‌; कथं विरोषणम्‌ ? स्वरूपतो विद्यमानत्वादिति चेत्‌; ननु स्वरूपतो विधते 
इत्यपि विशिष्टपत्यय एव, अर्थान्तर्यवच्छेदेन तद्वियमानत्वस्य स्वरूपेण विशोषणात्‌ । तथा च कथं 
द्रव्यादिष्वपि विदचिषटपरत्ययादर्थान्तरसत्तासिद्धिः ? अनेन व्यभिचारात्‌ । तन्न सत्तासम्बन्धः छृतकतम्‌ , 
आस्लाभस्यैव तत्वात्‌ | तथा च तक एव प्रध्वंसः करणादा्मलाभात्‌ | भवतवनित्य एव “स इति 


[1 





आनम न य ०००७ ७ 


९ उपलन्धा शाता ज्ञायकः 
ब०, प०। ४ कारणं आ०) बण, प 
सत्तासम्बन्धस्य । ८ प्र्व॑सः । 
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ति यावत्‌ । २ कारणे-आ०) ब०, प०। २ कस्मा- जम 
५ तस्याम- आ०, ब०, प० ¦ £ सत्ताकषम्बन्धे । ७ भिन्नस्य 
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चेत्‌; न तर्हिं मुक्तरनितयतवं तस्या अपि सकल्वेरोषिकगुणविच्छित्तिूषायाः ध्वंसत्वात्‌ । तथा च कथं 
तदर्थितया गेक्षावतां तचज्ञानाधिगमाय प्रवृत्तियतः शाक्लप्रणयनं फलवद्भवेत्‌ ! भरत्वेव निर्वाणस्याप्य- 
नित्यत्वं तथापि न संसारस्योन्मजनं तदनि्यत्वप्यापि तद्विरोधादिति चेत्‌; न, तद्विरोधिविरोधिनः 
तद्विरोधिलानुपयत्तेः। तस्य हि संसारस्य विरोपि निर्वाणं तद्विरोधि चान्त्यत्वं कथन्नाम संसारस्य विरोधि 
स्यात्‌ ? अन्या नैरास्यविेधिनस्तव्पतिषेधस्य आ्मबिरोपित्वमपि स्यादिति कथमातसिद्धिः ? मा 
भूच्च भवतां ग्यतिरेकिङ्खोपक्रमेण तताधनपवृत्तिः, सापितेऽपि तस्मिन्‌ आलससिद्धेः तस्य तद्विरोधि- 
तेनामावात्‌ । तथा च कथं चित्रमता उक्तम्‌-(्रीगदौ च तद्विरदप्रतिषेधात्‌ स एव प्रसिद्धयति 
प्रतिपेधस्य प्रतिपेधाद्विधिसमावः सच्ात्‌ (स्यात्‌) [  ] इति १ ततो यथा तस्पतिषेधस्य 
नामना विरोधः तद्विरोधिलात्‌ तथा नि-श्रेयसस्यानित्यलस्यापि संपारेणेति मवितव्यमेव तदा तदुन्मज्ञनेन । 
तदनिच्छता च नपरध्व॑सस्यानितयत्वमभ्युषणरक्तयमिति स्यादेव तेन ग्यमिचारात्‌ अस्यागमकलम्‌ | तन्न 
अन्वय्यादयो.ऽपि हेतवः | 

नापि तथा त्रविथ्यनियमः, उन्नामादीनामपूैतरेन तत्राननतर्मावात्‌ । पूववतमेव स्वयमन्व- 
य्यादीनां व्याख्यानात्‌ । 

भवतु तर्हि वीतादिमेदेन तन्नियमः | वीतं हि नाम विधिमुखेन साध्यसाधनम्‌ , णवीतं 
प्रतिपेधपरम्‌ , उभयपरं च वीतावीतमिति, न चान्यथोन्नामादीनामपि तत्साधनं सम्भवतीति चेत्‌ ; त्न; 
वीतेन विपक्षस्याप्रतिषेधे पक्षप्याप्यिद्धः, निराङ्ृतमतिषक्षतया सिद्धस्यैव पक्षस्य सिद्धस्रोपपततः, भन्यथा 
कुतश्िजखदेः सिद्धावपि तद्विपक्षसद्धावाशङ्कया तदधथिनामपि तत्राप्वृत्तिपरसङ्गात्‌, प्रतिवादिनश्च 
पराजयामावापत्तः । प्रतिषिद्धप्रतिषक्षत्वं तस्य अवीताद्वगम्यत इति चेत्‌, न तर्हिं वीतस्य हेतुत्वम्‌) अ- 
वीतादेव विशिष्टस्य साध्यस्य तिद्धः | न चैवं तस्याप्यवीतत्वम्‌ , प्रतिषधाधिष्ठानतया विधिमुपस्थाषयतो 
वीततस्येवोपपत्तेः | # वा वौतसवादिभेदकथनेन कतंग्यं गमकःवस्यान्यथानुषपन्नलादेवोपपत्तः । 
सत्यम्‌, न तदथं तकथनम्‌, अपि तु व्यापारमेदेन टिङ्गमेदपरतिषादनाथमिति चेत; न, तथापि त्रैविध्य- 
स्यानवेस्थानात्‌ । त्रिविधस्य सतः कारमेदपेक्षया नवविध्वस्य, नवविधस्यापि पुनरग्युखन्नसन्दिग्ध- 
विषयंस्तश्पप्रतिषायपिक्षया सपर्विशतिविधत्वस्यापि सम्भवात्‌ | तन्निबन्धनं मेद्मनपेकषय भ्यापारमात्र- 
कृतेन भेदेन तरेविध्यमुच्यत इति चेत्‌; तमप्यनपेकष्य अन्यथानुपपत्तिनिबन्धनमेकविधत्वमेव तर्हि 
ववतव्यम्‌ | विस्तरेण शिप्यग्युलादनस्य नवविधलपप्तविशतिविधलवाभ्यामपि सम्भवात्‌ । तन्न वीता- 
दिमेदकर्षनमप्युपपन्नम्‌ । 

तथा संयोग्यादिभेदकल्यनमपि, तत्रापि प्रागुक्तहेतूनामनन्तरभावात्‌ । न हि इततिकोदयः 
शक्षटोदयस्य संयोगी; काटत्यवधानेन परस्परमप्रप्तेः । यदपि संयोगिन उदाहरणं वह धूम इति, 


१ तद्विरोधिनः आ०, ब०, प०। २- वत्वादिति ता० । ३ “श्रन्वयमुखेन प्रत॑मानं विधा यकं 
वीतम्‌, व्यतिरेकमुखेन प्रवत॑मानं निषेधकमवीतम्‌"- सा० त० को० का० १-५। ४ "तथा धूमोऽनेः 
संयोगी"- प्रश० भ्यो० पृण ५७२ । 


२।१७३ | २ अनुमानप्रस्तावः २०९६ 


तदपि न युक्तम्‌ ; विभिन्नान्तरारादपि तस्मादविनामावनिणेये पव॑तशिरति पावकस्य प्रतिपत्तेः । 
सतद्गयवधानादेव नाषोः तस्यं समवायी । यदुनरत्रोदाहरणम्‌-समवायी गोविंषोणमिति; तन युक्तम्‌, 
विषाणे गोसमवायस्य निषिद्धत्वात्‌ | अनिपेधे ऽपि गवयादावपि तद्धाबेन व्यभिचारात्‌ । नायं दोषौ ऽ. 
वधारितविरोषस्येव गमकत्वादिति चेत्‌; न; समवायित्वादेव तदवधारणासम्भवात्‌ । भन्यतस्तत्सम्भवे 
च तत एव गमकलात्‌ कं समवायितेन ? ययप्युदाहरणान्तरं समवायी शठ आकारास्येतिं; तदपि न 
युक्तम्‌; शब्दस्य पुद्गख्पर्यायत्वेनाक्नशस्मवायस्य प्रतिषेधात्‌ । कथं वा तत्र तससमवये "तद्विकरम- 
प्याकराश्चम्‌ ? व्याप्त्या तत्र॒ तस्यासमवायादिति चेत्‌; कथमन्याप्तिः १ तदवष्टन्धादन्यस्याकाशरूपस्या- 
भावात्‌ । र्वष्म्मो ऽपि तःप्रदशस्यैवेति चेत्‌; न; प्रदेशवस्ये तस्य कायत्वेनानिः्यतप्रसङ्गातु षरादि- 
बत्‌ | नचेतदिषटम्‌, ^्रव्यतनित्यत्वे बायुना व्याख्याते ।' [ वैरो° २। १। २८ ] इत्यस्य 
व्याघातात्‌ । न व्याघातः करपनयेव प्ैशोपणमादिति चेत; प्रदेशस्यैव तहिं तदवषटब्धस्य टिङ्ग' शब्द्‌ 
इति न युक्तमिदं सूत्रम्‌-'श्ब्दो लिङ्गमाकाशस्यः' [ वैरो° २। १। २७ ] इति, प्रदेशस्था- 
नाङृश्चतखात्‌ 


यदप्येशन्थसमवायिखङगस्थोदाहरणमुक्तम्‌-खूपं स्परस्य॒ एकार्थसमवायिशिङ्गम्‌ । एकत 
कारणे तेज्र्भे तकरायंयोः साधनसाध्ययोः रूपस्पशंयोः समवायात्‌, पाण्यादिकं वा पादादिर्हिङ्नम्‌, 
एकस्थ तकायस्या्भस्य शरीरस्य तथोः समवायादिति; तदपि न युक्तम्‌; रुषात्तनसि स्पशेवत्‌ गन्धा- 
देरप्यनुमानापततः, तेनापि तस्येकाथंसमवाधरिलस्य प्रथिव्यादावुपलम्भात्‌ । तस्य ॒तत्रासम्भवदनुभवलरा- 
नेति चेत्‌, न; तादृशस्यापि उष्णस्पशोस्य सुवर्णाद्रावनुमितेः । तजातीये सम्भवदनुभव एव स इति 
चेत्‌; समानं गन्धादावपि, एथिव्यादौ तस्यापि तथाविधतवात्‌ | कुतः पुनः प्रथिव्यदिरतजातीयल- 
मिति चेत्‌ १ तेजसोऽपि हेमजातीयलं कुतः ? मासुरद्रुपादिति चेत्‌; खूपमात्रादितरस्यापि स्यात्‌ । 
नन्वेवं वाय्वादावपि स्पशदिव गन्धादेरप्यनुमानोषपत्तेः कथं प्रथिव्यादिमेदेन भूतानां चातुर्विध्यमिति 
चेतु १ न; उद्धवपिक्षया तदपपत्तेः । यत्र हि स्पशस्येवोद्धवः स वायुः, यत्र तु सूपस्य तत्तेजः, त 
सरूपरसस्य ता आपः, यत्र सरूपरसगन्धस्य सा परथिवीति । ततो न युक्तमिदम्‌-““रूपरसगन्ध- 
स्परोवती पृथिवी रूपरसप्यशवत्य आपो द्रवा स्निग्धार्च तेजो सूपस्परंवत्‌ वायुः 
स्पशवान्‌ ॥' [ वैरो° २।१।१-४ ] इति; रूपादीनां सर्वेषाभपि सवत्र भावात्‌ । 
यदपि पाण्यादिकं पादादावेकाथंसमवाविरङगमुक्तम्‌; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; व्यभिचारात्‌, पादा- 
जभवेऽपि पाण्यदिः सम्भवात्‌ । यदेव निध्िताग्यभिचारं तदेव हिङ्गम्‌ ; अत एव न हूयादपि तेजसि 
गन्धदेरनुमानं स्पशन्यिमिचारस्यैव तत्रापि निश्वषादिति चत्‌; न; पकार्थसमवायात्ततिश्ये “ प्रकृता- 
"'पस्त्यिगात्‌ । भन्यतस्तनििश्चये तत्समवायकल्यनवेफल्यात्‌ । न तनिशयार्थं संयोग्ादिलकृह्पनं तस्य 
१ प्रतिपत्ति्ङ्कात्‌ । २ कालब्यवधानादेव । ३ कृत्तिकोदयः। ४ शकटोदयस्य । ५ महिषादिष्यावत्तं 
विशिष्टं विषाणम्‌ । £ शन्दसमवाये । ७ शब्दावष्टम्भो ऽपि । = चामुना ता०। ९ ^परिशेषाह्लङ्गमाकाशस्य” 


-वैशे० सूु०। १०-वायानिश्चये आ०,ब०,प०।११ प्रकृतस्य एकायंसमवायिलिङ्खव्यमि चारस्य तद्वश्यत्वात्‌ । 
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२१० न्यायर्िनिश्वयविवरणे [ २।६५४-१५५ 


1 


लिङ्खमेदप्रद्चनार्थतादिति; अत्रप्युक्तम्‌-नधविधत्वेन सपतविश्चतिविधत्वेन च तद्दानं कतेग्यमिति । 
कथं चैवं हृत्तिकोदयादेः गमर्गत्वम्‌ , संयोगिंसमवायिनो रि एवा्थसमवायिन्यपि तस्यानन्तर्भावात्‌ ए 
हि तद्रदयादितःसाध्ययोः कचिदेकन समवायः, नापि तयोः कस्यचित्‌ तत्काय्येति । तत्न संयोग्यादिमे 
देनापि त्ेविध्यवर्णनमुपपन्नम्‌ । ततः स्थितम्‌- “एतेनः इत्यादि । न केवरं तेषां मेद एवैवं प्रया- 
स्यातव्यो ऽपि तु रक्षणमषीत्याह- 
तल्लक्लणप्रपश्चश्च निषद्धन्यो दिङ्घाऽनया । इति। 
तेषां पूर्वदादीनां लक्षणमसाधारणं रूपं तस्य प्रपञ्चः पक्षम्यापिते स्यन्वयग्यतिरेकावबा- 
धितविषयत्वमसत्यतिपक्षत्वं चेतिष्टपः सोऽप्यनया सोगतदेतुरक्षणं निराकरणद्पया दि्ञा निषेद्धन्यः 
इति | तथाहि- 
अन्यथानुपपत्तिरचेत्‌ पाश्चहटप्येण 7 फरम्‌ ! 
विनापि तेन तन्मात्रात्‌ हेतुभावावक्रल्पनात्‌ ॥१५२१॥ 
नान्यथानुपपत्तिश्यत्‌ पाश्चहप्येण # फम्‌ ‹ 
सताऽपि व्यभिचारस्य तेनाशक्यनिराङृतेः ॥१५२२॥ 
अन्यथानुपपत्तिश्चेत्‌ ाश्वषूप्ये ऽपि करप्यते । 
 पाड्ूप्यात्‌ पश्चरूपतवनिथ्रमो नावतिष्ठते ॥१५२३॥ 
पञ्चरूप्यासमिकैवेयं मान्यथानुपपत्रता | 
पक्षधर्मायमवेऽपि चार्थाः सत्वोपपादनात्‌ ॥१५२४॥ 
ततः तल्लक्षण दव्या्यपि स्थितम्‌ । सम्प्रति देखाभापं दशयत्राह- 
अन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये विडम्बिताः॥१७४॥ 
हेतुत्वेन परेस्तेषां हेत्वा मासत्वमीदयते । इति । 
परः एकम्तवादिभिः ये न हेतवः अपिं तु हेतुत्वेन विडम्बिताः कल्पिताः तेषां 
हैस्वाभासत्वं देतुवदामासमानलम्‌ रक्ष्यते । कुत एतत्‌ ? अन्यथानुपषन्नत्वरहिता "यत इति। 
अथ अन्यथानुषपत्तवेकस्येऽपि हेतुत्वम्‌ ; तदाभासतलमेव न कचिद्धवेत्‌ , कटपनया सर्वत्र हितुल- 
स्थैवोषपत्तेः । कथं पुनस्तद्विडम्बितानां तद्रहितवमिति चेत्‌ ? उक्तमेतत्‌-।असिद्धलादिदोषस्य तेषु 
सर्वेषु सम्भवात्‌" इति । इदमत्रोदाहरणं यथा क्षणिकः शब्दः सत्वादिति | न हि क्षणिकं सन्नाम अर्थ. 
्रियायास्तत्रासम्भवात्‌ । निरूपितं चेतत्‌-"यस्मिन्नसति यजतम्‌” ह्यादौ । तकथं तस्यान्यथा ९- 
नुपपन्नम्‌ १ अन्यथाऽ्लुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्धयति, [ सिद्धिवि० परि० २ ] इति न्यायात्‌ । 
सिद्धमेव तत्रापि तत्‌ संवृत्येति चेत्‌; न; नित्येऽपि तया तद्भावात्‌ | तथापि कथमन्यथा ऽ 











नुषषन्नत्म्‌  व्यभिचाराद्रिरुद्धताचच, वस्तुतः सत्वस्य परिणाम एव मावात्‌ । निवेदयिष्यते 


[रिं ~ ११, 11 ~+ 


-दप्रतिद- आ०, ब०, प०।२तद्रप्यात्‌ ब०। ३ वे हेतव ता० । ¢ य इति श्रथ-आ० 
न०,प० । ५-रु मावादिति ता०। ६ न्यायवि० ईलो० १५२। ७ संवृत्या । 


२। १५-१७०७ | २ अुमानप्रस्तावः २११ 


चैतत-'सत्ता सम्प्रतिबद्धेव परिणामे इत्यादिना । तदनेन कतकलादयो ऽपि तदामासतया प्रति- 
वक्तव्याः तेषां सक्वविरोषतात्‌ । यचन्यथानुषप्तिविकस्यमेकान्ततः सत्वादीनाम्‌ , क्षणभङ्गादिवत्‌ 
वरिणमे ऽपि न तेषां हेतुत्वं स्यादिति चेत्‌; न; एकान्ततः तदभावात्‌ । एतदेवाह- 

विरोधादन्वथानावाद्‌ व्यतिरेकाप्रसिद्धितः ॥१७५॥ 

कृतकः त्णिक.न स्थात्‌ नेकलक्षणदहानितः ॥ 

अपिक्षितपरव्यापरो भावः कृतकः । उपरक्षणमिदं तेन सन्‌ प्रयलजन्यश्च शब्दादिः । 

किम्‌ क्षणिको न स्यात्‌ क्षणमातवृत्तिनं भवेत्‌ । कुत एतत्‌ ? अन्वयाभावात्‌ । न हि क्षणि- 
कतेन तस्य कविदन्वयः, प्रदीपादावेपि तस्यानिश्चयात्‌ | कथमन्यथा परापरतैखादिव्यापारवेफस्य- 
कल्पनेन तत्र तदुपपादनम्‌ , अविपरतिपत्तिविषये तदनुपपत्तेः ? भवतु तेनेव तत्र तदु पपादनमिति चेत्‌; 
न; तस्य कचित्तेनानन्वयात्‌, तनिदर्चने ऽपि तस्यातिद्धः । पुनस्तत्रापि परापरतत्कारणव्यापारवेफस्येन 
तदुपपादने अनवस्थापत्तः । तदुषपादनमननुमानमेव तदयमदोष इति चेत्‌ ; न तदि प्रमाणं परामरशलि- 
कतवेन प्रलक्षत्वस्याप्यमावात्‌ । प्रमाणान्तरले च प्रमाणद्रयसदङ्कयानियमन्यापत्तेः | अप्रमाणान्च 
ततप तिपत्तावन्यत्रापि प्रमाणकट्यनविफद्यात्‌ । मा भूदन्वयो भ्यतिरेकदिव गमकत्वोपपत्तेरिति 
चेत्‌; न; अन्वयामिवे तप्येवासिद्धेः। न हि कचित्‌ क्षणभङ्गेनन्वयस्याप्रतिपत्तौ तन्निवरृत्य। 
क्वचिद्धतुम्यवृत्तेः शक्यो उवगमः, बुद्धिसंस्पशैविरहिणस्तस्येव निवृक्तरनवगमात्‌ । कथं पुनरन्वय- 
व्यतिरकयोरभावे ऽपि कृतकृखादेरहैतुखं ताभ्यां हेतुखस्य अव्पराप्तेरिति चेत्‌; सत्यमिदं ` वस्तुवृत्था, परेण 
तु तयोस्तद्रयाप्तेरमिधानदेवमुक्तम्‌ । वस्तुतस्तर्िं तस्य कुतः क्षणकस्वं प्रत्यगमकत्वम्‌ ? अन्यथा ऽ- 
नुषपत्तिवेकस्यादिति चेत्‌; तत्‌ तर्हिं तस्थेक्ान्तिकृमिति कथं परिणामे ऽपि तस्य टतुलवमिति चेत्‌ ? 
अस्य॒ समाधानम्‌-नैकलक्षणहानितः' इति । एकस्य छक्षणस्यान्यथा.ऽनुपपन्नत्वस्य येथ- 


मेकान्ततो हानिः ततः कृतकः क्षणिको न स्यादि्येतत्‌ न अपि तु क्षणक्षयादपेक्षयेव कथञ्चि- > 


द्ाविन्थ इति यावत्‌ । जत्रैवोपपत्तिः ¶विरोधात्‌" इति । तास्यमत्र-यतः क्षणक्षयादिव्यावृत्या तद्वि 
रुद्धस्य परिणामस्य ततः साधनं ततो नैकान्ततः तत्र तद्धानिरिति । कथं पुनरप्रतिपन्ने क्षणभङ्ग 
तदन्वयन्यतिरेकयोि कचित्द्विरोधस्यापि प्रतिपत्तिः तथापि तद्भावे किमन्वयव्यत्निरेकाभ्यामपराद्ध 
यतस्तावपि न प्रतीयेते इति चेत्‌ १ न; प्रतिपत्तरि तक्षणानुगमेन तत्र भावात्‌, केवकं प्रमाणतस्त- 
दनवगमदिव तदन्वयग्यरतिरेकयोर्निंषेधात्‌ निरयान्वयव्यतिरेकवत्‌ । विरोधमेव दशंयन्नाह- 
सत्ता सम्परतिषद्ध)व परिणामे क्रियास्थितेः ॥१७६॥ 
निव्योपारो हि भाषः स्यान्नित्यस्वे षा निरन्वये । इति । 
एवकारो भि्नपरकरमः परिणाम इत्यत्र दशनात्‌ । ततः सत्ता सत्वं सम्यङ्‌ प्रतिबद्धा । क 
परिणाम एत न क्षणभङ्गादौ । ततस्तत्रैव सा हेदुरियथंः । एतदेव कुतः ? क्रियास्थितेः, परिणाम 


९ “श्रपेक्षितपरव्यापारो हि भावः खमभावनिष्यततौ कृतक इति” -न्यायबि० प्र ६७ । 
२ बुद्सं-आ०ब०प०। ३-मिदमव-आ०,ब०प० । ४-रनमि-आ०,ब०,प१०। ५ चेत्तहिं आ०)ब०,प० । 
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एव क्रियायाः का्यंकारणस्य स्थितेः अवस्थानात्‌ । एतदपि कस्मात्‌ ? निर्व्यापारो व्यापारात्नि- 
क्रान्तो हि यस्मात्‌ भावः वेतनादिः स्यात्‌ मवेत्‌ । कस्मिन्‌ सति ? निरन्वये क्षणभडगे | केव ? 
नित्यत्वे वा नित्यत्व इव, वाशब्दस्य इवाथेरवात्‌ | निरन्वय इव वा नित्यते इति । कुतः पुनर्निरन्वये 


निर््यापिरतवं भावस्योच्यते ! तस्य॒ यचुल्तरुध्वं व्यापारः कथं निरन्वयतं स्वयमपि तदा तेस्य 


भावात्‌ | प्यापार एव तदा न भाव इति चेत्‌; ग्ाहतमिदम्‌-स नास्ति तद्रथ।पारो ऽस्तीति । कथं वा 
स तस्य व्यापारः १ तकायलादिति चेत्‌; तत्रापि तर्हि कायंवद्‌ उापारान्तरं मृणयितव्यम्‌ | तस्यापि 
पाद्वाविनः कथं तद्रथापारसखम्‌ १ ततकार्यवदेवेति चेत्‌; न; (तत्रापि्यदिः प्रसङ्जाद्नवस्थितेश्च 
दोषात्‌, व्थापरस्याग्यापारादेव भावाद्धवे व्यथं व्यापारक्पनं कार्यस्यापि तत एव भावात्‌ । अथोतप्ति- 
समय एव व्यापारः उतपत्तेरव तत्वात्‌, तहिं तदैव कार्यतद्रयापारौ पुनः तक्तायंतद्वयापारावषीप्येक- 
क्षणमेव जगसमाप्नुवत्‌ सन्तानस्य तन्निबन्धनस्य प्रवृ्यादिम्यापारस्य चामावमाविर्भावयेत्‌ | अथायं 
कायस्य स्वभावो यत्सव्यवि तद्रयापारे पश्चादेव भवतीति तदयमपरसङ्ग इति; कथं पुनः उपरतम्यागरे 
तस्मिन्‌ भवतस्तस्य तकार्यवम्‌ ? यदि स्यात्‌; निल्यकरायेतवमगि स्यात्‌ | अतक्ता्य॑स्य कथं देशादिनिगम 
इति चेत्‌ ? तकार्यस्यापि कथं तक्तालादिक्रमः ? तथास्वामग्यादिति चेत्‌; अत एव तत्नियमोऽपि 
स्यात्‌ । अपति च कारणे भवक्कायं पश्चादिव प्रागपि किन्न स्यात्‌ अभावाविरोषात्‌ १ मव्येव, मानो 
राज्यादेः प्रागेव . तकार्थस्य दस्तरेखदरिदंशंनादिति चेत्‌; तिं सुगतत्वमपि तदुपायाभियोगात्‌ प्रागपि 
भवेदिति पूर्वं सुगतः पश्चात्‌ संसारीति प्राप्तम्‌ , संसारिण इव॒ तदमियोगसम्भवात्‌ | # 
वा पुनस्तदरभियोगस्य फलं निष्पन्ने ओदने पाकवत्‌ ? तत्न निरन्वयस्य सन्यापारतम्‌ | नापि 
नित्यरय | 

“भवतु निर््यापारत्वं तस्य, न हि तस्य व्यापारवलेन कायंकारित्वं सहकारसिहि- 
तामिर्भ्यापारादेव तदपपत्तेः। तथा हि व्यापारो नाम शक्तिरतीन्द्रिया, क्रिया वा भवेत्‌ ! 
तयो किं पदार्थेन सहोत्पन्नयोर्यावत्पदाथंभावित्वम्‌, आदहोसित्‌ सामान्यवत्तयोस्तेन 
सहानुत्पन्योस्तत्र सद्भावः ? पक्षद्र येऽपि कायस्य सततोदयग्रसङ्गः । न हि शक्तेव्यापा- 
राविष्ट च कारणे कायस्य क्षेपः। अथैतन्मा भूदिति तयोस्तत्र कादाचित्कत्वं कायेव्तत्रापि 
वक्तव्यम्‌ । कादाचित्कत्वे तयोः कारणपूंकत्वमयदयम्भावि । तत्र सति विकन्पदयम्‌- 
किं सखाश्रयपदाथकारणमात्र भावित्वं तयोः, उतस्ित्‌ सहकारिकारणापेक्षत्वम्‌ ? पूवेस्मिन्‌ 
पक्षे पुनरपि सवेदा का्योत्यत्तिप्रसङ्गः । महकारिकारणपिकषत्वे कायमेव कारणद्रयात्‌ 
सम्मिलितादस्तु फि शक्तिव्यापाराभ्याम्‌"' | ] इति विश्वरूपः; तन्न युक्तम्‌ ; अदा- 
कस्य कारणत व्योभकुसुमादौ प्रपङ्गात्‌ | तघ्य नीरूपतवान्नेति चेत्‌; न; अशक्तित एव तस्यापि 
त्वात्‌ , तस्याश्च नित्ये प्यविदोषात्‌ | शक्तेमेव नित्यम्‌, केवरमतीन्द्ियराक्तिप्रतिषधदिवाशक्तं 
तदुच्यत इति चेत्‌; पेन्दरिथी तर्हिं तच्छक्तिः, विदोषप्रतिषेषस्य दोषाभ्यनुज्ञानाविनामावात्‌ | तथा च 


१-व्वादिति आ०, ब०, प । २ व्यापारत्वात्‌ 


२। १७५ | २ अनुमानप्रस्तावः २१२ 


कृथं ततरावयुयत्यादिः परयक्षादेव तिर्णये तदनुपपत्तेः । अस्ति चासौ वस्तुदर्शने ऽपि कस्यचित्‌ 
तत्रानिश्वयात्‌ अपरस्य संशयात्‌ अन्यस्य विपयेयाच्च | कथमन्यथा ततपरिज्ञानाय तद्विदुषापरनम्‌ ? समग्री- 
सन्निपाते नास्त्येव तत्राग्धुषस्यादिः ` तदैव ततक्त्निणय त्‌। अतएव तेनोक्तम्‌-“सामग्री त॒ यदा कायं 
जनयति तदा तस्याः कारणं निवीयते दरयोरपि कार्यत्पादकारे सामग्रीकाययोर्मियात्‌ ।" 
[ ] इति चेत्‌; अन्यदा तरिं मादस्याप्यनिश्चयः तदनिश्चयात्‌ । कथमन्यथा स्वरूपमेव 
शक्तिः निश्चितादनिश्चितायाः अर्थान्तरलस्यैवोपपत्तः | अथास्येव तदापि ततनिश्चयः केवलं कायतयेव 
रक्तेमेददशेनात्‌ , तत्‌ तदराभिमुख्यमेव तध्या न निश्चीयते, अत एवा उयुखचयदेरपि तत्रैव भाव इति; 
तदपि न समीचीनम्‌ ; कस्मात्‌ ? 

तत्तकार्याभिमुख्यं चच्छक्ते दपं स्वभावतः | 

अनिश्वये कथं त॑स्य निश्चिता शक्तिरुच्यताम्‌ ॥ १५३१५ 

आभिमुख्यं स्वह्पं च विना तेन च निश्चयः | 

दाक्तेरिति फ आहवं विरवरूपात्‌ परो बुधः ॥१५२६॥ 

आभिषरुख्यं ततो यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ करयं यया यया | 

साम्या स्वधा तध्याः सवेदा स्यद्विनिश्चयः ॥१५२५७॥ 

तथा च वैसाखादौ व्यथे एव परिश्रमः | 

विनापि व्तुश्क्तीनां तेन निश्चयसम्भवात्‌ ॥१५३८॥ 

सवेदर्सिलमप्येवं स्वस्य प्राणिनो भवेत्‌ | 

जगदूरयेक्षयेकतन  शक्यशक्थोर्विनिश्चयात्‌ ॥१५३९॥ 

तथा हि-ययेकं वस्तु कतिचिदेव देश कारवस्थामेदिनः कार्यग्रामानपेकष्य तसामग्रीश्च शक्तम्‌ , 

तदपरपिक्षया तहिं तदशक्तम्‌ , तच तथा कुतश्िन्नि इचीयमानमपेक्ष्य॒निदचयमन्वाकपेति विना तेम 
स्वयमनिदचयात्‌ । तथापि तन्निर्चये कारणनिदचयमन्तरेणापि क चित्तक्ायतखनिदचयः स्यादिति न 
युक्तमिदं तस्य वचनम्‌-“न च सम्बन्धग्रहणे प्रमाणान्तरेण कायकारणयोः सम्बन्धग्रहः" 


| ] इति । तस्मादतीन्दियेव शक्तिः । यद्यत्र तेनोक्तम्‌-“कारणस्य शक्तस्य 
व्यापारवतश्च का्यकतेत्वाभ्युपगमे तयोरपि कायत्वात्‌ परव्यापारशक्तयन्तरकल्यना 
तत्राप्यन्या तत्राप्यन्येत्यनवस्था 1" [ ] इति; तदपि नियेकान्तमभ्युपगम्थ तद्रादि- 


नामेव दूषणं न स्यद्वादिनाम्‌ , तन्मतेन पूवेपूवस्मदिव शक्तिव्यापारपरिणामात्‌ उत्तरोत्तरस्य तस्योदत्तः । 
न चावस्थानमत्न "दूषणम्‌ ; अनादिखेनानवस्थानस्येव तत्पबन्धस्वभावत्वात्‌ । कुतः पुनरतीन्दरियायाः 
शक्तेः प्रतिषपिः ? कायदिव शिङ्घादिति चेत्‌ ; क तया सह तस्याविनाभावप्रतिपत्तिः ? तदन्यत्रेति चेत्‌; 


= ०० -- >~ 


१ तञ्जान्बेषणम्‌ । २-दिस्तन्नि-आ०, ब०, प० । २ चेत्तर्हि जआ०, ब०, प५। % यत्तक्मात्‌ 


आ०) बं०, प० । ५ ^कः श्राह इति पदच्छेदः" - ता० टि०। कया हेष आ० ब० १०। ६ “मूलक 
तिकरीमाहुरनवस्यां हि दूषणम्‌ । वर्स्वानन््येप्यशक्तो च नानावस्था विचायते ॥*-ता० रि०। 
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न; तत्रापि प्रयक्षतस्तदग्रशत्‌ । कायदिव तु ग्रहणेऽनवश्थापत्तरिति चेत्‌; इदमपि न दूषणं पक्ष 
एवाप्माभिः सम्बन्धम्रणस्याभ्युपगमात्‌, सम्बन्धस्य काय॑स्वरूपत्वेन अप्रतिपत्नापामपि शक्तौ रक्याव- 
सायत्वात्‌ । प्रमाणस्य च तत्र तरकाभिधानस्य निवेदिततवात्‌ । तन्न शक्तेः प्रतषिधो न्याय्यः | 

नापि व्यापारस्य,तथा हि-यदि नित्यस्य सामग्रीसन्निपातेऽपि प्राच्यस्वभावापरिप्यागः कथं 
कारणं पूववत्‌ । तत्परित्यागे वा केथमन्यापारत्वं तलरिर्यागस्यैव व्यापारात्‌ | ना्येव तस्य तथरि- 
रागो निव्यतहानेः कारणस तुतदा त्य तत्सन्निधानादिति चेत्‌, तकि पूवं नास्ति ? तथा चेतु; कथं 
निव्यलम्‌ ? असिति चेत्‌; कुतो न कायम्‌ ? सहकार्यभावादिति चेत्‌; कुतस्तदभावे तदभावः ? तस्य 
तत्कारणस्वादिति चेत्‌; यथा तर्हिं सहकारी तकारण स्वनितवरृ्या कायं निवर्तयति तथा ठत एव 
नित्यमपि घ्प्रवत्या तत्मव्तयेत्‌ | न चेत्‌; तदपि न ॒निवर्वथेदिति वक्तम्यम्‌ । ्वृत्तिनिृ्तिभ्या 
निभुक्तस्य कीदशी तदा कास्य गतिरिति १ न निरयस्य केवरस्य कारणलं यदेवं स्याद्‌ , जपि तु 
सदटकारिसदहितस्येव । न च तत्सहितं 'तःप्राणस्ति यतः काय॑ स्यादिति चेत्‌; तथापि कथं निल 
तत्सदित्य त्स्वमावस्येव पूर्वमभावात्‌ । सदकर्यमाव एव तत्सदितामावो न तत्स्वमावामाव इति चेत्‌, 
तत्सद्धाव एव तस्सहितसद्ववो ऽपि स्थात्‌, तथा च तत्सहितं निव्यं कारणमिति सहकार्येव कारणमियुक्तं 
स्यात्‌ । न निलयं सहकारि वा केवरं कारणम्‌ भपि तु तत्समुदाय इति चेत्‌; एकैव तर्हि तदप 


८ शक्तिरिति कथं तद्धेदकस्यनं सदकारिशक्तिः स्वषटपरक्तिरिति च । तद्धदे वा कथं प्रयेक्मेव न 


कारणत्वं (ण) शक्तित एव तत्वात्‌ । समुद्ायस्येव्र कारणत्वे च न नित्यस्य सदकारिणो वा वक्तुम्‌ 
अकारणत्वात्‌ । स्ुदायकारणत्वमेव तयोरपि कारणत तद्व्यतिरेकेण तदभावादिति चेत; तथापि 
सपुदरायतयेव वस्तुं न पृथगिति कथन्न (कथं) निलयं वस्तु पृथगेव स्यात्‌ ! ततः प्रयेकं भावानां 
वसतुतवमुररीकुवता समुदायदङायां प्ाच्यषटपपरित्यागासा व्यापारसतेषां कारणत्नोपपादी वक्तव्य 
एय | स च नित्यत्वे तेषामनुपपन्न एव, सति तस्षिन्‌ तसच्युतेः | ननु यदि शक्तः ‰ व्यापारेण ? 
तस्मिन्‌ वा $ शक्या ! तदन्यतरत" एव कार्यनप्यत्ेरिति चेत्‌, न, शक्तरेव कार्य प्र्युम्भीरनस्य 
व्यापारतवात्‌ । तदुनमौख्ने च राक्तरेव कार्थनिप्यत्तिः न व्यापारादिति चेत्‌; न; शक्तेरेव सदयुन्मीरने 
व्यापारतवात्‌ । ततो युक्तं निरन्ययबिना्नित्यत्वयोर्मावस्य निर््ापारत्वात्‌ परिणाम एव क्रियाया अव. 
स्थितिरिति । कः पुनरयमन्वयो नाम यतो निरन्वो िर्यापारखमुच्यते इति षेत्‌ ? जत्राह- 

अवस्थादृशकालानां मेदे ऽभेदञ्यवस्थितिः ॥१७७॥ 

या दशा सो ऽन्वथों लोके व्यवहाराय कल्पते | इति । 

अवस्थादयः प्रसिद्धाः। तेषां मेद आमः पक्र इति प्रभागो उर्वग्माग इति नवः पुराण इति 

च नानात्वं तस्मिन्‌ सति या दृष्टा प्रतिपन्ना अभेदस्य कथ्चित्तादास्यस्य व्यवस्थितिः साहर्यादि- 
परिंहारेणावस्थानं लोके रोकमहणेन तद्च्ेरलोकपसिद्धतथा अशक्या ऽपहुनवत्वं दशयति । स तद्वयव- 


स्थितिरन्वयः कल्पते । किमो ऽसौ ? व्यवहाराय तन्नििततमिति । ततो  यपरमतम्‌-नामकष- 


-----------~- ~~--~---~~ > --~------ - ---~-~--- ~ 


१ तथा तस्य आ०,ब०, प०। र सहकार्यमावि कार्यामावः । ३ नित्यो <पि प०। ४ नित्यम्‌ । 
<~ तर एव श्रा०, च०, प० । ६ वैरोषिकमम्‌ ( परश व्यो० प्र० ८ )। 


२।१७९ | २ अनुमानप्रस्तावः । २१५ 


पटयोरेकलमिति, त्पतिशिहितम्‌; एकलपत्ययेन तस्य व्यवस्थितेः । नैतदस्ति बधक्तवात्‌ । 
अस्ति ह्यत्र बाधः | तथा हि-आमादर्थान्तरं पक्तो घटस्तदारम्मकसंयोगविरुक्षणसंयोगारन्धलात्‌ पाधाणवत्‌ | 
आपस्य हि षटस्यारम्भको उवयवसंयोगः प्रशिथिरहपो निबिडश्च पस्य कटिनतयेव तप्य प्रतीतेः । 
अतो न तत्रामेदग्यवस्थितिस्ताचिक्ीति चत्‌; उच्यते-यदि न प्रतिपत्तिः पक्रप्य तस्थ हतोराध्रया- 
सिद्धः | प्रतिपतिश्षेत्‌; न त्य आमादर्थानतरसं शक्यसाधनं तसतिप्येव बाधनात्‌ । प्रतिपत्िषिं 
त्य 'वुतश्िदरामादनर्थान्हरस्येव नायन्ताय तरिमिन्नस्य, अन्यधा तत एव॒ साध्यपिद्धे्र्थमिदरमनुमानं 
भवेत्‌ । विग्रतिपक्तद सामावात्‌, मावे तद्षटेऽपि तदापत्तः नाश्रयासिद्धः प्रतिक्षेपः स्थात्‌ | नतत 
तदापतिर्निर्चयादिति चेत्‌; न; साध्ये ऽपि तुल्यत्वात्‌ । अन्पथेकेव प्रतिपत्तिः निश्वयेतरात्मा मवेत्‌ | 
तथा च कथमामपक्रामाएप्येकं भावो न भवेत्‌ ? भआमस्तद एम्मकसयोगनिद्रच्या निवृत्त एव कथं 
तस्य कथश्चिदप्यवस्थानमिति चेत्‌; न; त्संयोगनिवृत्तरप्युत्तरनिविडसैयोगादथन्तरप्याप्रतिपत्ते | 
तद्ुपत्वे च कथं निदर्तियैतस्तदारन्धस्य आमस्यापि निदृत्तिः ८ कञ्चित या॒तनितृत्तिः तया स्येव 
तस्यापि निवतनम्‌ ! अमेदवत्‌ आमपकरधर्भदस्यापि प्रतिपत्तेः । एतेन ॒तण्डुछातिविडावयवसंयोगत्‌ 
भोदनस्य शिधिलावयवसंयोगतवेन यद्यन्ताय मेदकृल्यनम्‌; तदपि प्रतिकषे्तयम्‌, तुस्ययान्यायस्य | 
यदपीदं पटस्य मतम्‌-सप्यम्‌, आम ण्व पच्यते घटः कैवं त्य रूपादय 
एवामिसंयोगात्‌ नदयन्ति तद्विरक्षणानामेव तेषां पत्‌ प्रादुर्भावादिति; तत वबुद्धयामहे। 
तथा हि-षटो नाम तत्परिणतिविरोप एव नापरः, तस्या ऽप्रतीतेः प्रतिकषेपाचच, ततः कथं तेषां 
विनाशप्तप्येव तपपरसङ्गात्‌ ! तदासमाप्पि स॒ तिष्ठति ते च नदयन्तीति विरोधात्‌ | ततो 
युक्तम्‌-आमस्येव षटस्यागिसम्यकात्‌ अन्यथाभावेनवस्थानम्‌ , अवस्थामेदिनौ ोकभपिद्ध; सो एवय 
३ति, एवं देशमेदे ऽपिं प्रतिपत्तन्ध्रम्‌ । तत्राप्यवस्थितिः स एवायमर्वग्भागे ऽपि घटो यः परभा इति 
प्रतीतेः । तत्र समवेतस्थेव तस्य तथा प्रतीतिनं तदान इति चेत्‌; न; त्य निपिधात्‌ | एवं स 
एवायं घटः पुराणो जातो यो मया नवो ष्टः इति प्रतिपत्तेः कारमेदिनोप्यवस्थानं प्रतिपत्तभ्यम्‌ | 
उक्तमथं ररोकाभ्यां संगृहनाह- 


सवंसन्तानविन्छेदः सति हेतौ फलोदयः ॥ १७८॥ 
अन्यथा नियमाभावादानन्तयं विर्द्धःयते | 


सति क्षणिके निले च यदा हेतौ फलोदयस्तदा सर्व॑स्य कार्यस्य यः सन्तानः क्रमवान्‌ पकः 
तस्य विच्छेदो विरहः त्यात्‌ क्यका्य॑स्यापि परापरस्य, यदि वा परापरस्यापि कर्मस्य सङकदेव 
भावात्‌ , कारणस्य क्रमे कायंकरमस्यायोगात्‌ । अन्यथेति यदति हेती फलोदयो यदि व निले तदविच्छेद 
तदा यदेतदानन्तयं क्षरणानन्तरमावितवं कायेस्य यदयं नित्यस्य पत्यापत्नलं तःसन्तानस्य तद्िरुद्रधते 
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६ बाधकवत्ा-आ ० ब० । २ 'श्रमाणविशेषात्‌“-ता० टि० । ३ श्रवयविपाकवादिनो 
नेयायिकस्य । ४-देः सो-अ०, ब० । ५ अरतिपततिनं आ०, ब०, प० | 
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२१६ न्यायविनिश्वयविबरंणे [ २।१५९-१८१ 


कमात्‌ १ नियमामवात्‌ू- असतो हेतोरनन्तरमेव काय' न पूरेः नापि पश्वादिखवधारणस्यामाबात्‌ 
तदृतसत्स्य तदाप्यविरोषात्‌ | ततश्चिरूवधानेन प्रागपि च तद्वेदिति मन्यते | यदि वा, हैवा- 
यत्तमेव कायमित्यस्य नियमस्य अभावात्‌ । न हि समथ नि्यटेतावनुखन्नस्य पुनः स्वेच्छया यथा- 
कारं भवतस्तदायत्तव्वमुपषत्नमतिप्रसङ्गात्‌ इत्येते । ततः क्षणिकादरथ॑त्रियान्यातरत्तिनिणंयात्‌ तदसिकं 
सर्वं कृतकस्वादयस्तु तद्विरोषास्तःसाधनाय परयुक्ता विरुद्धा एव; परिणामस्येव साधनादिसयवेदयति- 

सतस्वमथंक्रियाऽन्ये वा वस्तुधर्माः क्षणक्षये ॥१७९॥ 

देत्वा मासा विरद्धार्याः परिणामप्रसाधनाः। इति । 

स्चमिप्यस्यव अथे क्रियेति व्यास्यानम्‌ अथर प्रत एव सत्तासम्बन्धस्यापि सम्भवात्‌ नान्यथा 
उयोमकुयुमादिवत्‌ । अतो उथक्रियेव सम्‌ अन्ये वा कतक्रलादयश्च, वेति समुच्चयात्‌ ते हेखा- 
भासा विरुद्धार्याः क्षणक्षये । उपरक्षणमिदं तेन निप्ये ऽपि । कुतस्ते तथा ? परिणामगप्रसाधना 
यत इति| 
सम्प्रयनकान्तिकान्‌ तदामासानाद- 


सवसप्रतिषेधे तु सन्दिग्धा वचनाद्यः ॥१८०॥ इति| 
वचनमादि्येषां पुरषक्छदीनां ते सन्दिग्धा अन्यथानुपप्येति रोष; | ततो ऽन॑कान्तिका एव 
निश्चितान्थथानुपपचीनामेवेकन्तिलोपपततः | क पुनप्ते तश्रा ? सवनस्य यावञ्जञेयव्यापिज्ञानसम्ब 
न्धिनः पुरुषस्य, उपरक्षणमिदं तेन परिक्षीणदोपस्य च प्रतिपेधे साध्ये इति । निवेदयिष्यते च तेषां 
तत्र सन्दिगत्म्‌ । येषां तु तरेहप्याद्‌ गमकं तन्मत्या हेतव एवेवयाह- 
रागाद्क्ाधनाः स्ज्छरा एकलक्षणविद्िषाम्‌ । इति । 
रागदेरादिशग्धासव्खस्य साधना वचनादयः । केषाम्‌ ? एकशक्षणविद्धिषां सौगतादीनां 
सन्दिग्धाः, तेषामपि कथं ते तथेति चेत्‌ ? न; स्पा: पक्षधमलवादौ सम्देहविक्ररा यत इति । 
तथा हि-पुगतो रागदविमन्‌ सवज्ञो वा न मवति, वक्तुलादेः रथ्यापुरुषवत्‌' इति । 
अत्र॒ तावत्‌ स्पष्टमेव पक्षधर्मलम्‌ ; सुगते परुषत्वादिवत्‌ वक्कलस्यापि भावात्‌ । कुड्य 
दावेव तन्न सुगत इति चेत्‌; न; “ज्ञानवान्‌ मृग्यते" [ प्र० वा० १।३२] 
हव्यादिना सुगत एव॒ तक्योक्तेनं॒॑कुड्यादौ तस्याचेतनलात्‌ । कुडयदिगतमेव तततत्रोच्यते 
उपचारान्न तत इति चेत्‌; तत्वतः तत्र तत्‌ कस्मान्न भवति १ रागदिस्तद्वेतोरभावादिति चेत्‌, 
कुडयादावपि न भवेत्‌ | तर्न तदभावेऽपि भवति न सुगत इति निर्निबन्धनैव कल्पना | तन्न पक्ष- 
धर्मखमपरतिद्धम्‌ । नापि सपक्षे सत्तम्‌; रथ्यापुरूषे रागादिमस्यसवजञे च दञ्चनात्‌ । नाप विपक्ष 
द्रयावृत्तिः; पाषाणादौ तप्यापरतिपततरिलयुपषन्नमेव तत्र तेषां गमकलम्‌ । परषीयं तत्रोत्तरं दद्येयति- 
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१ सुगतसन्निधान,त्‌ कुब्यादिभ्यः देशना निस्रन्तीति मनतिकृत्य सौगतः प्राह । २ “न्ञान- 
वान्‌ मुग्यते कश्चित्तदुततप्रतिपत्तये । अज्ञोपदेशकरणे विप्रलम्मनशङ्किभिः ॥'“-ता० टि०। २ वक्तुत्म्‌ | 
४ कुड्यादौ । ५ रागाच्भावे रपि । 
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ध्मिधमस्य सन्देहे व्यतिरेके ततो भवेत्‌ ॥१८१॥ 
असिद्धिः प्रतिषन्धस्येत्यपरे प्रतिदिपिरे । ति । 


भवतु नाम पाषाणादौ वक्तत्वायभावो रागादिनिषृततः, न तावता व्यतिरेकनिश्चय; क्वनित्‌ 
सत्यामपि तस्यां त द्ावस्याविरोषात्‌ । 


निवृत्तरागः सर्वज्ञो ववत्रादिरनोपभ्यते । 


इति चेत्‌; मा नामोपङ्म्मि न तावता तस्याभावः, अनुपरुढ्धिशुक्षणप्रपतानुपरभ्मात्‌ 
अभावासिदधः । ततो धरमिधर्मस्य पुगतसक्षणे धर्मिणि विचमानप्य वकतृतवादेर्थो ऽतौ ततो विपक्षा- 
दरयतिरेके सन्देहः तस्मिन्‌ सति भवेदसिद्धिः अनिश्चयः प्रतिबन्धस्य तादास्यतदुयत्तिरूषस्याविना- 
भावस्य । न हि सन्दिग्धव्यतिरेके तत्सिद्धिः, निशित एव तस्मिन्‌ तदपपत्तेः । तदसिद्धौ च न 
राणादिसाधनत्वं बचनादीनाम्‌ इति एवं मन्यमानाः अपरे सौगताः प्रतिपेदिरे प्रतिषन्ना इति । 
अत्रोत्तरमाह- 


वाचो विरुद्धकायस्य सिद्धिः स्ज्ञवाधनी ॥१८२॥ 
शिरःपारयादिमर्वाद्ा विरुद्धव्याप्ठसिद्धयः । इति । 


इदमेवासिद्धं॑यद्राचो विरुद्धक्षयलं शिरःपाण्यादिमस्वदिर्वा विहद्धन्याप्तवम्‌; सर्वञ्‌ 
रक्षण विपक्षे तद्रयावृत्तः सन्देहेन तदसिद्धर्निषूपिततवात्‌ । भथ अत एव विपक्षाभावस्य निश्चये 
तत्सन्देहस्य निवृत्तिः; तदयुक्तम्‌; परस्पराश्रयात्‌-सिद्धावतो विषक्षनिषेधस्य तद्वारेण तन्निषृत्ति 
ततो ऽपि तस्सिद्धिरिति चेत्‌; न; तद्रयावृत्तेः सपक्षदशनादेव निशयाद्‌ धृमादिवत्‌ । न हि धृमादेरप्य- 
न्यदेव विपक्षन्यावृत्तिनिश्चये निमित्तम्‌ अन्यत्र सपक्षदशनात्‌ । तच्च वचनादावपि, रागादिमस्थसवेज् 
एव रथ्यापुरुषादौ तस्य दशेनात्‌ । तथापि तस्यन्यत्र भावे धूमादेरपि स्यादिति कथं निश्चिता 
ततोऽपि पावकादिप्रतिपत्तिः £? ततो यथा न धमादिः शिशषौलरादिर्वा पावकादेवृक्षदिर्वाऽन्यत्र 
भवति भूयस्तन्निषठतयेवोपलग्धेरेवं न वचनादिरिरःपाण्यादिमच्वादिकं वा फिञ्चिज्जादेरन्यत्र, मूयो ऽपि 
तन्निष्ठतयेव तस्यापि दशनात्‌ । अथ सर्वज्ञादिरपि किश्चि्जदेरन्थो न भवति चेतनत्ादिना तुस्थ- 
जातीयत्वात्‌ तत्कथं तत्र तदभाव इति १ तदहि द्रम्यान्तरमपि न॒ पाकदेवृ क्षदिर्वा अन्यदेव मूतत्वादिना 
समानजातीयत्वादिति तत्रापि धूमादिना धिशपात्वादिनापि भवितव्यम्‌ | अवान्तरमेदपिक्षया तस्य तद्वि 
जातीयत्वं प्रहृते ऽपि समानम्‌ । ततो युक्तं॑षिरुद्रकायंत्वं वाचः, सर्वज्विरुद्ात्‌ भ्श्िञज्ञादेव 
तस्या उत्त्तः । ततस्तस्या; सिद्धिभकत्येव स्वेज्ञस्य बौधनी तया तद्विरुद्धं किञ्चिज्ज्लमुपानयन्त्य 
तस्य ्रतक्षेपात्‌ यथा धूमसिद्धिः शीतस्परंस्य । एवं॑रिरःपाण्यादिमत्चमाद्यम्‌ भदौ भवं 


१ रागादि न्तौ । २ वक्तस्वस्य । ३-पादिवां आ०) ब ०, प० । ४ बाघनीयतया आ) ब^प० 
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यासां पुरषतवादीनां' सिद्धीनां ता अपि सर्वज्ञस्य बाधन्थ इति वचनपरिणमनं सम्बन्धः । कुतस्ताप्तद्बाधन्य 
इति चेत्‌; विरुद्रेन निषिध्यप्रयनीकेन करिश्चिञ्ज्ञतेन व्याप्नास्ता एवे सिद्धय इति उपटन्धयो यत 
इति| त्रोदाहरणं यथा न वेदाः प्रमाणं रृष्टेष्टविरोधादिति | प्रामाण्यविरुद्धं खछ्वप्रामाण्यं तद्रयापतश्च 
षटेष्टविरोध इति । पसिद्धं॑चेदं बैद्धस्येति न निवृत्य कथ्यते | तदेवं विरुद्धकार्योपरव्धिं 
विरुद्व्याप्तोपरुन्धिं च प्रतिपा व्यापकविरुद्धोषरुन्ध्यादिना ऽपि तदृबाधनं दशयन्नाह- 


सत्सम्प्रयोगजस्वेन विस्द्रः सकलग्रहः ॥१८३॥ 
स्वभावकारणासिद्धिरेकलक्तएविद्धिषाम्‌ । इति । 

सदूमिर्विदयमानैरर्थेः अक्षाणां यः समीचीनप्योगः तरमाज्जातं तस्य भावः सत्सम्प्रयोग 
जत्वं तेन प्रदयक्षज्ञानधर्मण पिरुद्रः सकलस्य देशादिविपरङ्ष्स्य ग्रहः संकलर्वेदित्वम्‌ । तस्य हि 
व्यापकमसस्सम्प्रयोगजतवं तद्विरुद्श्चेदं सत्सम्भयोगजवं ताथागतेऽपि प्रलक्षे प्रतीयमानं सछगप्रयनीका- 
रप्म्पयोगजलव्यावतनद्ररिण तद्र याप्यं सकरग्रहं तयावतेयतीति युक्ता ग्यापकविरुद्धोपरुन्धिः । 
यथा नात्र तुषारस्पर्शो वहुनेरिति । वहने श्ीतस्पहाविरु्स्योपरब्धया॒तद्रयाप्यस्य तुषारस्परो- 
स्यात्न प्रतिक्षेप इति प्रसिद्धमेवात्र तद्विरुदधोपरून्धितवम्‌ । अथ ताथागते ज्ञाने सस्सम्परयोगजतवमसिद्धम्‌,; 
भावनापकष॑पयेन्तदिव तस्योरत्तरिति; तन्न; तस्यापि प्रयक्षखादेव साधनात्‌ । ताथागतमपि प्रक्ष 
सत्सम्प्रयोगजं प्रयक्षत्वात्‌ अस्मदादिपरयक्चवदिति । एतदपि स्वसंवेदनप्रयक्षेण व्यमिचारीति चेत्‌; न 
निरंशवस्तुवादिनः स्वसंवेदनमथंवदनं चेति स्वमावद्रयस्येकत्रासम्भवात्‌ । 

तथा, स्वभावकारणासिद्धिरपि बाधनी तत्र भवेत्‌ । नन्वेवं स्वमावासिद्धिः स्वमावानु- 
परन्धिः; यथा नास्ति सर्वज्ञो ऽनुपरुम्भेरिति । कथं पुनर दयानुपरब्येगमकतल्यं सत्यपि वस्तुनि 
सम्भवात्‌ पंरचेतोवृत्तिविरोषवदिति चेत्‌; किं पुनः सर्वज्ञस्य अद्दयत्वम्‌? तथा चेत्‌; न; स्वयमपि तसपङ्गत्‌ । 
परापेक्षतयेवादयत्वमिति चेत्‌; नःनिरंशेकान्ते स एव ददयश्चादरयश्ेति स्वभावद्रयानुपपततः,ततो सशय एवा- 
साविति कथं तदनुपरुव्धिरददयानुपरन्धिर्यतो न गमिका भवेत्‌ १ नन्वेवं न काचित्‌ ददयानुपरन्धिः 
सवस्य केनचिद्र रथस्य सरवेरपि दशेनादिति चत्‌; अयमपि भवत एव निष्कख्वस्तुव(दिनो दोषः | 

तथा कारणसिद्धिः कारणानुपरुन्धिः | यथा नातीतादिविषयं योपिप्रत्यक्षं तदभावात्‌ इति, 
अतीतादिकं हि तस्पयक्षस्य कारणं भनाकारणं पिपयः'' [ ] इस्यभिधानात्‌ । न 
चातोतादेर्भावः; प्रध्व्तत्वेनातीतस्य अनागतस्य चानुखन्नत्वेनाभावग्रस्तचादिति । एवमेते वचनादयः 
कायेस्वमावानुषरम्भषबतया तरेविध्यमपरि्यजन्तोप्यन्यथा उनुपपत्तिवकल्यादेव अगमाः | तदेव दशैयति- 


कथन्न सम्भवी वक्ता सवेज्ञस्तस्य तेन नो ॥१८५॥ 
यावत्‌ प्रकष्यते रूप' तावत्‌ काय विरुध्यते । इति । 


{-दोनां ता ज~ व+ प~ | ९-न करतः स-आ०, वत, पत, २ तत्र स्वमा- आ? ब 
प८ । ४ परचेतानिव्‌- आ, ब०, प० । ५ -चिदटर्या- आ०, ब०, प० | 
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वचनस्य विज्ञानमेव कारणम्‌, असति तस्मिन्निच्छायामपि तदभावादिति निवेदनात्‌ । 
तच्च तप्य यावत्‌ यत्पमाणं प्रुष्यते रूपं तावत्‌ तत्रमाणं कायं वचनं तेन नो विरुद्थते 
भपि तु तदपि प्रङृष्यत एव । सति विशिष्टे वहिप्रकपं धमेऽपि तत्कार्ये प्रकषेस्येव दनात्‌ । 
ततः प्रकषपर्यन्तगते ऽपि ज्ञाने वचनस्याविरोषात्‌ कथन्न सम्भवो वक्ता सवंज्ञः ? किन्तु सम्भ 
व्येव सकर्बेयपि वक्ता । तन्नान्यथा उनुपपत्तिरत्र । स्यदेवं यदि विन्ञानाद्रचनम्‌) न चैव ॒विवक्षाया- 
स्तत्कारणत्वात्‌ । सा च रागविरोपतेन दोषालम सती विधृतारोषदोषतो नि {रोषतच्वज्ञानान्निवतंमाना 
वचनमपि निवर्तयसेव, तत्कथं नान्यथा ऽनुपपत्त्य॑तस्ततमुगतादौ अनिवरतितिपरसरतया प्रवतंमानं विवक्षा- 
दोषोपस्थापनेन निःशोषवेदिलवं न व्यापादयेदिति चत्‌ ? अत्राह- 
विवक्षामन्तरेणापि वागृत्तिजोतु बीदयते ॥१८५॥ 
वाज्छन्तो वान वक्तारः दाख्राणां मन्दबुद्धयः | इति । 
न॒ सवेदा वक्तुकामतयैव वचनप्रवृतति्विनापि तया गोत्रस्वर्नदो तदुपरन्धेः, तदापि 
प्रमादनिबन्धनतवात्‌ तस्या न विज्ञानहतुकृतम्‌ | ततो यदि विवक्षातः पमादाद्रा तसमधृत्तिरुभयथापि 
दोषजतेरनतिवतंनात्‌ भवस्येव ततः क्वचिहोषोषस्थापनद्रारेण सकरक्ञत्वपतिक्षेप इति चेत्‌; दृदमप्य- 
युक्तम्‌ ; तदुभयामवे ऽपिं तदमवत्ेदंशेनात्‌ । यथा तीत्रामियोगवतो निरन्तरा संसछृतपवृत्तिः । नहि तत्र 
पमादः; रक्षणस्य क्रियाकारकान्वयस्य चापरितरं शात्‌ । नापि इच्छ नुगमः; अतः परमिदमुच्चारया- 
मीत्यभिमिवेशामावात्‌ । ततो विज्ञानस्येव तद्ध तुतं निर्हाातिदायानुविधानात्‌ | अनुविधत्ते हि 
तन्रृत्तिविज्ञानप्य निर्हापातिश्चयञ्च, मन्दे तस्मिन्‌ मन्दायाः पटीयति च पटीयस्याः तस्या अपि 
प्रतिपत्तेः | अपि च, यदि वाञ्छयाः तद्धेतुं मन्दमतयो ऽपि शाखाणां व्याख्यातार भवेयुः । न 
चैवम्‌, वञ्छतामपि तेषां तदरप्रतिपत्तेः । अतो विज्ञानहेतुकैव्र तवरृततिः एतदेव दशयत्नाह- 
प्रज्ञा येषु पटीयस्यः पायो वचनहेतवः ॥१८६॥ 
विवक्षानिरपेक्षास्ते पुरुषां प्रचक्तते ! शति । 
येषु बुद्धयः पटीयस्यो भवन्ति पू्षेपु प्रायः सामस्त्येन वचनहेतवः कदाचिदपि 


तवभषे तदप्रवृत्तेः ते प्रचक्षते कथयन्ति | सिम्‌ ? पुरुषाथे' धर्म्ततप्रयोजनादिकम्‌ । कीराः ? 
विवभानिरपेक्षास्ते वक्तकामतानिरनयपेक्षाः | तत एवोक्तम्‌- 


“आसिसिषादिषिरहितः स्वासनगमनप्रभाषणस्थानाचः । 
निरवद्यचित्ररचितैः प्रवरगुण त्वमसि चित्रचरितो नाम्ना ।" | ] इति। 
भवतु वा विवक्षा तथापि न दोष हइ्याह- 


अप्रमत्ता विवक्षेयमन्यथा नियमात्ययात्‌ ॥१८७॥ इति । 


< 
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इयं सकल्वेदिमि परः परिकषरप्यमाना विवक्षा क््तुमिच्छा अप्रमत्ता प्रमाद्रहिता 
कस्मात्‌ ? अन्यथा अन्येन प्रमत्प्रकृरेण यो ऽसौ भियमस्तक्छृतस्य वचनपरबन्धस्य स्थानत्रये ऽपि 
भविसंवादावधारणं तस्या अत्ययो ऽभावस्तस्मात्‌ । नहि पमादवद्धतुनिबन्धनस्य तन्नियमः सम्भवति, 
अस्ति चायं प्रयक्षविषये प्रथमेन अनुमानवेचे द्वितीयेन अयन्तपरोक्ष च तृतीयेन प्रस्तावेन तन्नियमस्य 
प्रसाधनात्‌ । ततः सा प्रमाद्रितेव ततो न दोषवतीव्याह- 
इष्ट' सत्यं हितं वक्तमिच्छा दोषवती कथम्‌ । इति । 
इष्टे श्रयोऽर्थिमिरमिलषितं संसारततकारणादिकं सत्यं न सोगतादिवत्‌ कसितम्‌ | अत 
एव हितं पुरुषा्थमूतं वक्त मिच्छा कथयितुकामता कथं दोपवती न कथञ्चिदिति ?- कुतः पुनः 
कप्यचित्‌ सकरुज्ञानं यतः कथमित्याधुच्यत इति चेत्‌ ? णत्राह- 
्रज्ाप्रकषेपयन्तभावः सवाथंगोचरः ॥१८८॥ इति । 
प्रज्ञायाः सकरश्रतार्थबदधयो ऽसौ प्रको मण्यमानाया अतिक्षयणमनस्य ८ नं तस्य ) 
यः परयन्तमावः परिसफुट्यापाराता स सर्वाथंगोचरः सरवदेशकाकािव्यवहितो ऽथो जीवादिर्गोचरो 
यस्य स तथोक्त इति | एतदुक्तं मवति-सकरश्रताथमावनायां तसर्यन्ते सा परिस्फुरसकलवप्तप्रमाववती 
भवति कामिन्यादिभावनावत्‌ । तदरश्च स्वं्ञ इति । भवतु वक्ता सर्वज्ञः तद्वचनस्य तु कथं यथार्थं 
यतस्तचज्ञानार्थिनामयंमन्वेषणीयः स्यात्‌ स्वरसत एव शब्दानामयथा्थनुद्धिहेतुतेन तदुक्तानामपि 
व्तुगोचरतवानुपपत्तरिति चेत्‌; अत्राद- 
तत्कार्योत्कर्षपयन्त भावः सवंहिताभिधा । इति । 
तस्य तदर्यन्तमावस्य कायं वचनं॑तस्योत्कषः एकान्तप्रवादपिक्षोऽतिश्ययो ऽविपति- 
सारलक्षणः तप्य पयंन्तभावः स्वविषये सर्वत्र सत्वम्‌, सूर्ेभ्यो हितस्य श्रोयपतः तन्मारगष्य च 
अभिधा प्रकाशनमिति | तातयमत्र- 
वाचां हि तसयुक्तानामविसंवादभावतः | 
प्रतीयते यथाथेतवं कथं तेनायथा्थता ॥१५४०॥ 
अयथाथं वचः सर्वमिदं चेदर्थवद्रचः | 
अयथाथं वचः स्वमिति सन्धा विरिप्यते ॥१५४१। 
इदमप्ययथाथं चेयथाथं स्यद्रचः परम्‌ । 
अयथार्थायथाथत्वे यथार्थलम्प्रवस्थितेः ॥ १५४२॥ 
यथार्थत्वे स्वतः सवं वचः क्िन्न तथेति चेत्‌ । 
चक्रादि तथा किन्न सवमर्थवदुच्यताम्‌ ॥ १५४३ 
अथेवदुगुणवत्तच्चेन्मिथ्या्थमितरन्मतम्‌ । 


१ "स्थानत्रयाविषंवादि श्रुतज्ञानं हि वरयते ।” -त० टखो० परं १३। प्रत्यजञानुमे१- 
श्त्यन्तातीन्धियलक्ते स्थानत्रये । २- यमुन्मेषणी- आ, ब, प०। 
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वचस्यपि विभागो ऽय प्रशस्यः कर्प्यतां तया ॥१५४४॥ 
सर्वजञश्ेनन वक्तव्यः करितः # सया प्प्यसो । 

प्रयोजनं विना यस्मान्न मन्दो ऽपि प्रबतेते ॥१५४५॥ 
तत्सन्निधानतस्तच्छन्ञानं स्यादिति चेत्‌ कुतः | 

तञ्ज्ञानं येन तःंसत्निधानादिय्यमिजल्पसि || १५४६॥ 
तच्चज्ञानोदयाच्चेत्‌ स क पुनम्त्करतो ' गतः | 

निरन्वयस्य यद्धेतोगंम्कतवं न वाज्छसि ॥१५४५७॥ 
कुतो वा सत्निधिस्तस्य नियतेष्वेव सम्भवी | 
अदृष्टनियमाच्चत्‌ स्यात्‌ तज्ञानं ततो न किम्‌ ए॥१५४८॥ 
तन्न तत्सन्निधानेन शिच्चिदस्ति प्रयोजनम्‌ | 

विनाप्येवं यतस्तेन तज्जञानमुपपत्तिमत्‌ ॥१५४९॥ इति । 


ततो न युक्तमिदं राहुबरकीतंः--“चिन्तारत्नोपमानो जगति विजयते विश्र- 
स्पोऽप्यरूपः ।" [ ] इति । तदुपमानलस्यैव सननिभिबलात्‌ तच्चक्ञाननिबन्धनशूष- 
स्यानवगमात्‌ | ततो नोपमानादेव तच्वपयंवसायिनस्तस्य परिज्ञानमिति क्रथन्न वक्तं तस्य कथं 
चायथाथत्वं वचसाम्‌ ? इन्युपमन्नमुक्तम्‌-तत्कायं' ह्यादि | तदैव वक्तृत्वस्य सवंज्ञतेनाविरोध- 
मुपा पुहषतादेरप्युपपादयन्नाह- 


यथा वचनसवेज्ञकायकारणभूतयोः ॥१८९॥ 
अविरोधेन वाग्वरत्तराद्रेकस्तननिषेधने । 


तथेव पुरुषत्वादेरक्षाद्वुद्धिविप्तरे ॥१६०॥ 


तथेव हि वा [ग्‌ ] वृत्ते; हेतोस्तप्य सर्वस्य निषेधेन केवशम्‌ आप्रेकः शन्दोसाह 
एवाथेरहितः । मीमांसकस्य स एवेति । केनेति चेत्‌ ? वचनसवंज्ञकायंकारणभूतयोरविरोधेन 
वचनस्य सव्ञस्य च यो ऽयसुक्तन्थायेन कायक्ारणमूतपोरविरोधस्तेनेति । तथेव पुरुषत्वादेरादि- 
शब्दात्‌ शिरःपाण्यादिमच्त्वादेरपि तनिषेधने आद्रेक इति सम्बन्धः । एतेदेव कुत इति चेत्‌ 
तस्यैव पुरुषत्वादेवु द्विविस्तरे प्रजञप्रके सत्यपि अक्षयादिति। यदि हि तस्य तेन विरोधः 
सति बुद्धिपकषतारतम्ये तदप्यपङृष्यमाणमुपटभ्येत उष्णातिशयतारतम्ये श्ीतवत्‌ | न चैवम्‌, अतो 
न तस्य तेन विरोध इति । केवलं ततोऽपि तन्निषेधनमाद्रेक एव । स्यान्मतम्‌- नियतविषया 
एव निसगंतो बुद्धयः तत्कथं तासां भावना दपि सङ़रं तद्विषयं ( सकरतद्विषयत्वम्‌ १ ) न 


१ तत्कुतो आ०, ब, प०। २ ततोऽनुपमा- आ०ब०,प०।३वाव्‌-ता^। % हिम 
वान्‌ आ८, ब०, प०। ५ श्रद्रेक एव। ६- तम्थेनेप्र त- आ०) ब, प० ] ७ पुरषत्वादेरपि । 


८० 


२९ 
॥ 


१५ 


{५ 
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हि तोयस्य पावङृत्वेन परिमावितस्यापि पावक्रमयलमिति; तन्न; स्वशक्तित एव तासामरोष- 
विषयत्वात्‌, अन्यथा न्यातिकञानानुपपत्तरिति निवेदितेतवात्‌ । श्िमिदानी तद्बलेनेति चेत्‌ १न; 
तेन तदस्यैव स्पष्टासाधारणाकारप्रतिभासप्रयर्थिनः करममरस्येव प्रत्याख्यानात्‌, चैतन्योन्भीरन- 
परसयर्थिनो विषोपलेपस्येवामृतध्यानषटेन । अत एवामनन्ति-तपमा निजेरा च [त° सू०९।३। 
इति । तदेव दशेयति- 
सव प्रकाशषामथ्य ज्ञानावरणएसंक्षयान्‌ । इति । 

ज्ञानमात्रियते येन तज्ज्ञानावरणं कमं वक्ष्यमाणसद्धावं तप्य संक्षयः समन्तात्‌ 
परिक्षयः श्रुतविषयमावनात्‌ | ततः सर्व॑स्य यः प्रकाशः स्पष्ठााधारणाकारमतिभासरूषः तत्र 
सामथ्यं वुद्धीनामिति रोषः | एतदव स्यष्टयन्नाह- 


अक्षयात्‌ परुषत्वादैः प्रतिपक्षस्य सक्षात्‌ ॥१९१॥ 
सव तो.क्षमयं ज्योतिः सवौ; सम्प्रयुज्यते । इति । 
ज्योतिर्ञानमेव प्रमास्वरत्वाद्‌ अक्ष भासा प्रकृतः पकषेण निधितो यस्ित्नि- 
त्यक्षमयम्‌ आसमस्वहपं स्वरूपादन्यत्र तन्नश्चयानुपपत्ेः । तत्‌ सर्वार्थे; माहकलेन सम्प्रयुज्यते । 
किमेकस्मिम्नेव मुखे १ न; सवतः सर्वासना उर्ध्वमधस्तादग्रतः पृष्ठतः सर्वतश्च । कुतस्तथा ? 
प्रतिपक्षस्य ज्ञानावरणस्य संक्षयात्‌ निःरोषापगमात्‌ । तथा च परवचनम्‌- 
(निगवरणवाभासदिग्यबोधमहोमयी । 
परखयायोध्वं मधस्तियंक्‌ प्रतिव्यक्ति प्रकाशते ।' [ ] इति । 
्रतिषक्षपरिक्षये तदराहितविरोषस्य ज्ञानस्यापि परक्षयात्‌ | कथं तस्यं पुनः सरवर्थः सम्प्रयोग 
इति चेत्‌ ? न; तदापि तद्विरोषस्य॑वा्पष्प्रतिभासविभ्रमदूपस्य व्यावृत्तेः न जतानमत्रस्यापि, 
निरन्वयायां वस्तुनिवृत्तो प्रमाणाभावात्‌ | अत एवेदम्‌-“अक्षयात्‌ पुरृपत्वादे इति । पृक्त 
मन्वितं जीवषूपम्‌ आदिशव्द्राच्चेतनतवाद्ीति तस्यैवेति चेत्‌ ; ननु चेतनलमेव पुरुषत्वं तकं 
तदन्यत्‌ यत आदिपदेन सङ्ग्रह इति चेत्‌ ? नः; तदापि तद्विरोषस्येवास्ष्टप्रतिमासविभ्रम [ रूप | 
पुरुषतवस्य' साधारणेतरस्वमात्रस्य अचिदृषूयतन्मात्रतात्‌, चेतनस्य चोपयोगग्यपदेशस्थ असाधारण- 
रूपत्वात्‌ | अत॒ एवोक्तम्‌-“उपयोगस्वात्मान्यो वस्तुत्वादि्तदुभयभावो जीवः"! 
| ] इति । यदि प्रतिपक्षपरिक्षयाज्ज्योतिः छद्धस्थानां तदभावात्‌ कथं दूपादिवेदनमिति 
चेत्‌ ? भत्राह- 
कथित्‌ स्वप्रदेशेषु स्यात्‌ कमेपटलाच्छता ॥१९१॥ 
संसारिणां तु जीवानां यत्र ते चन्ुरादयः । इति । 


(न न= --~ ---- ~~ ~~ - ~= -------~~ -~=----~ कि 


१ मवानाबलेन | २ पुनस्तस्य आ० ब०,प^ | ३ तथापि आ~ ब० प० | न चेत- 
आ०व८५.प८ । ५ -पस्य ता० | 


२।६९३२-१९४ | २ अनुमानप्रस्तावः २२३ 


भवेदयं प्रसङ्गोऽपि यदि मंसारिणां तु छडस्थानामपि जीवानां स्वप्रदेशेषु कथचित्‌ 
कमपटलस्य ज्ञानावरणापरव्यपदेशस्य अच्छता रूपादिवेद्रनपतिषन्धिश्च्तिवेक्ल्यरक्षणपरिणतिविरोषो न 
स्यात्‌ । अरित चेयम्‌, अतोऽयं न प्रसङ्ग इति । येवं तदच्छताया एव स्वह्यादिप्रहणोपपततः 
कचि चश्नुरादिमिरिन्दिथेरिति चेत्‌; अप्रोत्तरम्‌-यत्र येषु ॒तस्मदेरोषु कमंपटलाच्छतेति सम्बन्धः । 
ते चक्षरादय आदिशब्दाद्रपनादयश्च नापर इति| न हि गोलकदिरिन्द्ियत्मन्यत्रोपचारात्‌ । ५ 
सु्यतः क्षयोपशमविरोषस्यैव त्वात्‌ । अत एव गवाक्षसमत्वं तेपां तत्विदः प्रतिप्न्ते । यदि 
तेषां न मुख्यत इन्द्रि किन्न तदभावे ऽपि तद्रेदनमिति चेत ? भवत्येव तदच्छतायाम्‌ । कथमन्यथा 
पितदोल(पिद्ितगोर)कादिव्यापारस्यापि स्वप्नादौ सयषपादिवेदनम्‌ ! निषूपितं चैतत्‌ प्रथमप्रस्तवे | 
सर्वर, दययुक्तम्‌ । सर्वे चार्था वर्तमानवदतीतानाताश्च | न च तेषां महणं ज्ञानकाले 
अविद्यमानलात्‌, कथमिदं तैः सम्प्रयुञ्यत इति चेत्‌ ? अत्राह - ५. 
साक्षात्कतु विरोधः कः सवेथावरणात्यये ॥१९३॥ 
सत्यमथ तथा सव यथा ऽमूद्रा भविष्यति । इति। 
तास्यमनत्र-यदि ज्ञानेन तकाराप्तन्निहितस्याग्रहणं तहिं तदासतदेकशषयोरप्यसनिनहि- 
तस्यग्रहणात्‌ न स्वूपादन्यतपरमेयं नाम भवेत्‌ । यदि न तप्सन्निधानात्‌ प्रयोजनमावरणापाये ताभ्या- 
मसन्निहितस्यापि परिज्ञानादिति; तर्हिं कार्सत्निधानस्यापि न ङिच्चित्‌ फरम्‌, अतीतदिरपि तदपा- १५ 
यादेव प्रतिपत्तरियावेयते । यथा येन अनादिलेनानन्तवेन च प्रकारेण अभूत्‌ मूतं भविष्यति 
भावि च वेति समुचवयारथ्ात्‌, तथा तेन पकारेण सत्यमविप्ररन्धं यथा भवति मव साक्षात्कतु 
को बरिरोधो न कशचित्‌ । कद] ? सवंथाव्रणात्यये इति । 
काटेना ऽसन्रि्ृष्टस्य न चेत्‌ संविदा अहः । 
वेदेनापि तदर्थस्य भाविनः स्यात्‌ कथं ग्रहः ॥१५५०॥| २० 
आनन्यात्‌ भाविनो ऽथस्य वेदारथस्यापि तत्समम्‌ । 
सवेनेव तज्ज्ञानं त्रेदेनापि दुष्करम्‌ ॥१५५१॥ 
तदर्थानन्सयवित्तश्चेन्नास्ति बेदादितीप्यते | 
` सतस्तस्य ततो वित्तो कुतस्ते त्मवेदनम्‌ ॥ १५५२ 
नास्त्येव तच्चेद्रेदो ऽपि स्यादनन्तः कथं तव ? 
तथापि तस्यान्ये स्यतु अथदूत्या व्यवस्थितिः ॥१५५३॥। 
ततो यथा स्वकारुस्थमपि वेदो ऽथवेदनम्‌ | 
वेदार्थानन्तयवित्दरसवेज्ञो ऽपीति गम्यताम्‌ ॥१५५४॥ 
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१ “ग्रनेकगवा्लान्तगतप्रे्तकवत्‌~ प्रश० भा० प्र: ३३। र२श्रथन श्रा०, च०, प०। 
३ तदात्मतदेशाम्याम्‌ । ४-यानादि- ता०। ५ समतस्य-आ०, ब, प । 
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२२५ न्यायविनिश्चवयविवरणे [ २।१९४-१९६ 


यदि परदुःखादिकं सर्वं्ञो न जानाति कथं तज्ज्ञत्वम्‌ £ जानाति चेत्‌;कथन्न दुःखादिमान्‌ ? 
नहि दरस्यापि तत्साक्षाकरणादपरं दुःखादिमत्वमिति चेत्‌ ; अत्राह- 
'परदुःखपरिज्ञानादःखितः स कथ मवेत्‌ ॥१९४। 


स्वतो हि परिणामोभ्यं दुःखितस्य न योगिनः | इति । 
परेषां छदमस्थानां दुःखं तस्य, उपलक्षणमिदं तेन ॒रागदेश्च परिज्ञानात्‌ दुःखितः सः 


सर्वज्ञः कथं नेव भवेत्‌ ? न हि दुःखपरि्ञानादेव दुःखितत्वेम्‌ अपि तु स्वस्तथा परिणामात्‌ । न 
चायमस्ति योगिनः अपि तु दुःखितस्य संसारिण एव । ततः सएव दुःखी न तञज्ञानमत्रेण 
योग्यपि | न हि पितुरपि पूत्रदुःखपरिज्ञानादेव दुःखत्वं किन्तु स्वतस्तथापरिणामदिव,अन्यथा 
दुश्रितपुत्रपरिक्टेशषपरिज्ञानादपि तस्य दुःलितत्वं प्राप्नुयात्‌ । 

ङ पुनर्मावनापाटवात्‌ कुतश्िद्‌ वुद्धिपर्षो दष्टो ऽस्ति यतः सकर वेदनमपि ततो भवेदिति 
चेत्‌ ? बाढमप्तीव्याट- 

भावनापारवाद्‌ बुद्ध प्रकषों ऽय [ मलक्षंयः ] ॥१६५॥ इति 

वेयकादिशाखाथस्य चेतसि भूयः परिमलनं भावना तस्याः पायं शक्तिविरोषस्ततो बुद्ध : 
साध्यासाध्यरोगविभागतन्निदानादि प्रतिपत्तेः प्रकर्षो ऽतिशयप्यन्तप्रा्तिः अयं प्रसिद्धो शोके, तथा 
सर्वो ऽपि जीवादिषदार्थनिवहः पवचनोपनीतया प्रजञयोपसंगरह्य परिभाग्यमानः तस्ङ््षकाष्टामधितिष्ठतोति 
मावो देवस्य । तथा हि-विवादाषन्ना बुद्धिः स्वविषये प्रकषमधितिष्ठति, माव्यमानत्वात्‌, 
वैदकादिबुद्धिवत्‌ । प्रकषस्वरूपमाह-'मरक्षय' इति । अयम्‌” इत्यत्रापि योज्यम्‌; अयसुच्यमान 
कर्षो मलस्य प्रकाश्चावरणदिः पर्यन्ते क्षयो नापरम्‌, स्वरसासंम्भविषपापादनं भावनाशतेनापि 
तस्याक्ञक्यत्वात्‌ । कुतः पुनस्तक्षय एव स इति चेत्‌ ? उच्यते-विवक्षितो बुद्धिपक्र्षो मरक्षय- 
रूपस्तत्वात्‌ फाचकामरायुपशचमरूपपादपादिवुद्धपरकषेवत्‌ । तस्यः किम्‌ ? इयाह- 

कारणासम्भवाक्षेपविपक्षः सम्प्रतीयते । इति । 
कारणस्य सकरुनेयपतिषत्तिनिमिततस्य अपम्भवाक्षेपः स्वीकारस्तस्य विपक्षो विरोधी सम्प्र 

तीयते निश्चीयते । तथाहि-यस्य यत्र मक्षः स तं साक्षात्‌ करोति यथा कश्चिदषगतलोचनमलोचनमलो 
नीरुधवरादि, मरक्षयश्च कस्यचि दू जीवादिनिलिरागमार्थविषय इति । ं पुनस्तद्‌ बुद्धः मरुं यतपरिक्षयो 
हेतुः! न तावदयं रागादिः; सत्यपि तस्मिन्‌ बुद्धर्मावात्‌ । नापि शरीरादिः; सक्रर्वेदिन्यपि तदभ्युपगमात्‌ । 
अत एव न दुरदेश्चादिरषीति चेत्‌; न; शरोरेन्द्रियादिव्यतिरिक्तस्य आस्मसमवापिपुटररूपरिणतिविशेषस्य 
तत्वात्‌ | कुतस्तदस्तीति चेत्‌ ? उच्यते- ।यत स्वविषये ज्ञानमस्पप्टं तत्तारश्षमलनिमित्तं यथा 
मदिरोषयोगिनः सन्निहिते ऽपि षटादौ अस्यषटवेदनम्‌ , अस्यष्ट च सर्वत्रापि स्वविषये प्रवचनज्ञानम्‌ 
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१ वलना-“संवेदनाद्रागिता चेत्‌ ल्ीमान्‌ स्यात्तनिनिरूपणात्‌ । सम्बन्धा द्रागिता तस्य न ठु रागा- 
दिवेदनात्‌ ।”“ प्रः वातिकाट० ९।२३३। २ श्रकलङ्कदेवस्य । २-सम्भवी सूपादा- आ०, ब०,प० । 
-पपारवादि- ता० । (-चिद पिजी- आ^,प 





२।१८६-१९५ | २ अनुमानप्रस्तावः २२५ 


इति मरसद्धावादुषपन्नं तलरिक्चयप्य सकरुजञेयपरतिपत्तौ कारणलमिति सूक्तम्‌- कारण 
इ्यादि । तदेवमनैकान्तिकतवं वक्तवादीनाममिधाय साश्नतमतिद्धमपि देतामां दशयन्नाह- 


असिद्रश्ाज्ञुषत्वादिः दाब्दानित्यस्वसाधने ॥१०.६॥ इति । 

शब्दय यत्‌ अनित्यत्वं तस्य साधने कव्ये चाक्षुषत्वं ॒च््माह्तल्मादियंस्य 
रसनलादेरसो असिद्धः, अतिद्धिः शब्दे धर्मिण्यसम्भवात्‌ । "वक्षुःश्रवसो भुजङ्गा" इति तु प्रवादमात्रमिदं 
न वस्तुष्ररप्रवृत्तम्‌, अन्यथा पिहितरोचनानां प्रत्णानां न्‌ श्न्दश्रवणं भवेत्‌ । अस्ति च तत्तषाम्‌, 
रूपमपरयतामपि शब्दश्रवणेन पलयनोपलम्भात्‌ । भवतु शब्दे त्यासम्भवः तथापि सिद्ध एव 
घटादौ भरात्‌, अन्यथा व्यर्यैव चश्ुरादिक्ृसयना भवेदिति चेत्‌; न; तत्र सतोऽपि शब्दानित्यतवं 
्रस्यगमक्षखात्‌ । घटायनितयतवस्य हि तन्नन्तरीयङखेन ततः प्रतिपत्तिनं शब्दानित्यखस्य, तदभावात्‌ । 

ननु तदभावोऽपि नापक्षधरमलात्‌; सत्यपि तस्मिन्‌ छत्तफोदयप्रौ तदभावात्‌ | न हुदप्यति 
शकटं कृत्ति कोदयात्‌' इत्यत्र पक्षधर्मलम्‌; शकटे तदुदयवत्‌ कृत्तिकोदयस्यामावात्‌ । कत्तश्नसु वा 
तदुदयवत्‌ इतरोदयप्यासम्भवात्‌ । कालदेश्च धर्मिणः सोगतकृष्ितस्य शासत्रकरेणव यतिषपत्‌ । 
तत्न अपक्षधरम॑तैन तदभावः । शब्दानित्यत्वामावेऽपि तत्र॒ भवतो बाधश्मावादेव तरं तस्य भवतु 
तदभाव इति चेत्‌; नेदानीं तस्यातिद्धलम्‌ , सिद्धप्येव एवमगमक्रलपरतिषादनादिति चेत्‌; मयम्‌ ; 
घटादिगतस्य तस्मैवमगमकखं शल्दगतस्य तु नैवम्‌, अधिद्धत्वदिव तस्थागमकृतात्‌, अन्यथा ऽ- 
नुपपत्तिवेकृल्य्य तत्र तन्मूरु्वात्‌ । कः पुनः श्ब्दगतत्वेनेवे चा्षुषवादिकं हितुमभिदध्यात्‌ अनिभिहि- 
तप्यासिद्धितोद्धावना ऽनुपपत्तेरिति चेतु ? (सथं सर्वत्र" इति त्रवन्‌ साङ्ख्य एवेति ब्रमः | न च तस्य 
-श्दानित्य्वमनमिग्रेतम्‌; आविर्भावादिरूपेण तदभ्युपगमात्‌ । अधिद्धवन्ेतस्य तत्रापरतिपत्तः । नद्य- 
्रतिपतनं सिद्धं नाम अतिप्रसङ्गात्‌ । ततः स्थितम्‌--असिद्ध' इत्यादि। हेलाभासत्वमन्यथानुपक्तिव$त्यात्‌ । 
तप्य चेकविधलात्‌ तदाभासानामप्येकविधलमेव प्राप्नोति, बहुविधल्वश्चेष्यते तकरथमिति चेत्‌ ? अत्राह- 


अन्यथासम्भवाभावमेदात्‌ स बहूधा स्तः । इति। 
अन्यथासम्भवामावः अन्यथा ऽनुपपत्नलस्याभावः तस्य मेदो नानात्वं तस्मात्‌ स 
देखाभाो बहुधा बहुपकारः स्मृतो मत इति । कैः खा स बहुधेव्याह- 
विरुद्रासिद्धसन्दिग्धेरक्षिथित्कर विस्तरैः ॥१९७॥ इति । 


[ ~^ --- -------~ ~~ कन 


१- भवणसु- आ०, ब ०, प० । २ अविनाभावामावः। ३ नान्तरीयकसे। % पर्ष 
त्वाभावात्‌ । ५ “यदा चस एद कालो धीं तत्रैव च साध्यानुमानं चन्द्रोदयश्च तत्सम्बन्धीति कृथमपन्त्‌- 
घमंत्वम्‌ १५-प्र० वा० स्ववृ० प्र० ११। £. 'कालादिधमिकल्पनायामतिप्रङ्गः'' -प्र० सं० प्र १०४। 
“यदि पुनराकाशं कालो वा धर्मी तस्य उदेष्वच्छुकटवरवं साध्यं कृत्तिकोदयः साधनं पत्तधमं एवेति मतम्‌ ; 
तदा घरत्रीधमिंि महोदध्याधाराभ्निमच्वं साध्यं महानसधूमवसव साधनं पत्धर्मोऽसव, तथा च मक्नघधूमो 
महोदधौ श्रग्नि गमयेदिति न करश्चिदपक्तधमो हेठः स्यात्‌।" -प्रमाणपरी० प्र० ७१ | अक० टि० प्रु 
१७५ । ७ शृब्दादिनि -ता० । 
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२२९ न्यायविनिश्वयविवरणे [ २।१९७ 


व्याख्यातं प्रागेवेदम्‌ । तत्र विरुद्धो नाम साध्यासम्भव एव भवी | स च द्वेधा विपक्ष 
व्यापी तदेकदेशवृ्तिशचेति । तत्र॒ तद्रयापी निरन्वयविनाश्चसाधनः सच्छक्ृतक्रतवादिः, तेन परिणामस्यैव 
तद्विपक्षस्य साधनात्‌, सवत्र च पएरिणामिनि मावतु । त्रेकदेशवृक्तिः भरयलानन्तरीयकतश्रावणलादिः, 
तस्य तत्साधनस्यापि विचयुदादौ परिणामिन्यप्यमावात्‌ ? तथा साध्ये सत्यसति च य्यातिद्धिरसो 
असिद्धो नाम । स तु अनेकधा चायम्‌-अज्ञातसमन्दिग्धस्वटपाश्रयपरतिजञरथैकदेशासिद्धविकस्पात्‌ । 
तत्रज्ञतसिद्धः सर्वो एप्येकान्तवादिपरिकितो हेतुनिवहः, तसयरिज्ञानघ्य “'परोक्ष [ ज्ञान ] विषयः! 
इ्य। दना ““विभुखज्ञानसवेदः'” इत्यादिना च प्रतिक्षेषात्‌ । सन्दिग्धासिद्धो यथेह निकुञ्जे मयर 
केकाधितादिति | त॒त्र हि यदा स्वप एव सन्देहः किमयं मयरस्येव स्वरः आहो्ित्‌ मनुप्य 
स्येति ? तदाश्रये वा ङ्रिमस्मानिकुञ्ञात्‌ केकाययितापात आहोप्विदन्यत इति तद्रा भवत्येव 


„ सम्विग्धाप्िद्धतमस्य | 


त्वशूपातिद्धो यथा-“सहोपलम्भनियमादभेदो नीकरतद्वियोः' [ ] 
यत्रं यदि युगपदुषरम्भनियमो दैलथंः; सो ऽसिद्र॒ एव . विषयदशने ऽपि सन्तानान्तरातस्य 
तञ्ज्ञानस्य कुतश्ित्तसतिपत्तावपि तद्विषयविरोषस्य अनवगतेरिति भरथमपस्तावे निष 
पितत्वात्‌ । अथेकोपरम्भनिषमः; सोऽपि तादश एव । न ह्येकस्य ज्ञानस्येवोपरुम्भो बहि- 
र्थस्यापि तद्वाबात्‌ । कः पुनरयं बहिर्थो नाम यस्योपरम्भातु एकोपरूभस्यासिद्धिः ? 
नीरुधवलाद्विरिति चेत्‌; न तन्मात्रेण तवमपि तु ज्ञानादर्थान्तरत्वे त्वे्यत्वे च, तन्मात्रस्य 
्ञानते ऽप्यविरोधात्‌ । न च नीलदेरन्यञ्ज्ञान पदयामो यतोऽर्थान्तरवं तद्र्तं वा॒तस्य 
भवेत्‌ । अव्यतिरेके तु न तस्य बहिरथंतं सुखादिवत्‌ ज्ञानलस्येवोपपततः । अथ नीरमहं परयामीति 
प्रतीतेः कथमर्थान्तरस्यं ज्ञानस्यामावः अर्हवुद्धिवेचस्य तत्वादिति ए तदपि न युक्तम्‌; कतृ कम 
क्रियाष्टपस्यापि विभागस्याविमागरूपे नीखाद वेव कलिपतरूपसात्‌, लिलपुत्रस्य शरीरमित्यादिवत्‌ 
अताचिवकलतवात्‌ । न हि तत्वतो उहम्पत्ययस्य तत्र व्यापारः । व्यापारे वा तत्रापि तंद्रये व्यापारोन्तरेण 
भवितव्यं॒तत्राप्यपरेणेरयनवस्थानं भवेत्‌ । व्यापारमव्यापार ` `एव स प्रेति चेत्‌; नीरदि किन्न 
तथा प्रत्येति ? म्रतयेतु को दोष इति चेत्‌; सवं तहि प्रतीयात्‌ भविदोषात्‌ । न चाहमित्यपि शरीर- 
दन्यः, स्थूजोऽहमिति तत्सामानाधिकरण्येन प्रतीतेरन्यथा ऽसम्भवात्‌ | शरीरस्य च प्राह फते प्राह्ममपि 
तदेवेति सिद्धं नीरादितञ्ज्ञानयोरनर्थान्तरस्वमिति कथं तस्य बहिगथः्वमिति चेत्‌ १ उच्यते- तदेव 
तदर्थान्तरं ज्ञानं यस्यायं भवद्विवारो व्यापारः | सोऽपि नीशादीनामन्यतमस्येवेति चेत्‌; न; तस्य 
स्वहूपादन्यत्रा प्रवृत्तेः । न हि तत्‌ नीशदिकमरोषमतरिषयीकुवेत्‌ तद्वयतिरिक्तज्ञानामावप्रतिपत्तौ 


~ +~ 





५ अनित्यत्वसाधनस्यापि । २ त तु" एते पदे व्यरथे। त्वनेक~ ता०।३ न्यायविण डो 
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समर्थम्‌ , व्यतिरिक्तमावपरतिप्तव्यतिरेचयितव्यवसतप्रतिषततिनाम्तरीयकत्वात्‌ । अथ तदेव नोकादिकं यथा- 
स्वमात्मनि ज्ञानान्तराभावमवेति तकिं तदर्थन ग्यतिरिक्तज्ञानेनेति चेत्‌ ? न; विना तेन त्वेवेत्या- 
देरपि दुरवबोधत्वात्‌ । न हय केन तस्य सव्या ऽनवगमे युक्तमिदं तदेवेादिकम्‌, पकनञानव्यापारत- 
येवास्य प्रतीते! । ततो स्येव ज्ञानमर्थान्तरं नीलदेः | कथं पुनस्तेनाप्यव्यापारेण तस्य अ्रहणम्‌ ? 
सव्यापारते ऽनवस्थानस्य प्रतिपादनादिति चेत्‌; न; स्वत एव तस्य॒ व्यापारत्वेन व्यापारान्तरकटपना- 
वफत्थात्‌ । स्वतो ऽपि सवंग्र््णव्यापारमेव तत्‌ कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? नीरमषि स्वतो निष 
व्यापि च कर्मान्न भवति ? स्वहेतोरेव नियतकाल्देशतयोत्पत्तरिति चेत्‌; न; अन्यस्यापि तत एव 
नियततद्रयाणरतेनोयक्तेविरोषात्‌ । मदुनरुक्तं मस्तकर्फोटविज्ञानप्रकरणे- 
"अदृष्टं परयतीत्येतत्‌ सुतरामतिदुधंटम्‌ । 
दृष्टं च पर्यतीत्येतत्‌ व्यथकत्वात्‌ सुदुषेटम्‌॥'” [ ] इति । 
तदपि न युक्तम्‌; अद्यैव पावक्षादेशनुमितस्य पुनदंशंनात्‌ । तदपि इष्टमेव तयेव तत्रा- 
नुमानस्यापि पवृत्तरिति चेत्‌; न, ददोनाभाषे इ्टवस्यासम्भवात्‌ । दशंनावे व्यर्थतैव अनुमानस्य सन्नि 
हिततद्रपवदिति निवेदितमेव तसू सविस्तरमित्ि नातीव निषेध्यते | कुतश्च चवं नीटादिर्यतः परेण 
तदर्शनं व्य्ुच्यते १ स्वत एवेति चेत्‌; न; फस्य तद्विषयस्य दर्चितवात्‌ । सतो :पि पर्य 
कृशं तद्विषयत्वं तत्र ग्यापाराभावात्‌ £ न हि समस्तमयस्य तत्पतिमापस्य तदायत्ततवमुषपननम्‌, अन्यथा 
दीपप्रतिभासो ऽपि तुस्यारतदन्तशयत्तः प्राप्नुयात्‌ । तन्नेदं समञ्जसमुपकल्ितम्‌ । अभिहितं चेदं 
तत्रैव प्रकरणे- 
(समानकारयोर कायकारणता यदि । 
भवेदेवं यदि भवेद्वयापार इह कस्यचित्‌ ॥ 
प्रदीपयोरपि भवेत्‌ ग्राद्यग्राहकता तथा । 
धटयोरपि तेनेदमसमञ्नसवृत्तिकम्‌ ॥ [ 1 
इति चेतु; भहो भवान्‌ अधवारूढोऽपि भश्वं न पदेयति, यतो ऽनेन विचारेण नीरुतञ्जानद्वय 
परयन्नेपि परतस्तत्परतिपत्ति प्रतिषेधति । ने हि विचारस्यातद्विषयतवे तेन तत्र प्राहकमाव्‌- 
स्यान्यस्य वा निरा्रणमुपपरनम्‌ अप्रतिपन्ने भूतठे कट्डानिषेधवत्‌ । ततो यथा स्वहैतुतस्तथोततत्विच(रस्य 


तद्िषयत्वं॑तद्धावनिषिधविषयत्वं वा समसमयस्यापि तथा दशेनस्यापि नीरादिगोचरत्वसुररीकतंभ्यं २ 


तथप्रतीतेः | न प्रदरीपादिभिरतिपसङ्गापादनं तत्र तःप्रतीतेरभावात्‌ । ततो ऽस्ति बद्यस्याप्युपरम्भ 
ह्यसिद्धिरेवैकोपलम्भस्य रवर्थस्य | 

तथा प्रथानुपरम्मस्यापि | न हि तत्र किञ्चिस्ममाणम्‌ अप्रतिबन्धात्‌ | न हि तत्र तस्य 
तादाल्यम्‌; तद्वन्नरूपतवापततः । तस्यापि पुनःरमाणान्तरेण तदास्मना अणे ऽनवस्थापततः | नपि तस्मात्‌ 


१ निबध्यते आ०, व० प०। २ -षयदशनात्‌ प०। 
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उत्पत्ति; अव्तुन्येव तप्याहेतुतवात्‌ | न च प्रतिकरन्धान्तरम्‌ । अप्रतिबद्धस्य च न तद्विषयत्व- 


मतिपरसङ्कादिति । 
आश्रयासिद्धो यथा भावमात्रानुषङ्खी विनाञ्चो मावानां निहंतुक्ृलवादिति । निरन्वयो ह्यत्र 


भावपरध्वसो धर्मी निर्दिष्टः स चासिद्ध एव । अन्यथा क्रिमनेन हेतुना तस्येवातो ऽपि साधनात्‌ ! 
तकथमसिद्वावस्य सिद्धिः सिद्ध एव धमिणि तद्ध्मसिद्धरपपत्तः। असिद्धश्वास्य साम्बयस्येव विनाशस्य 
प्रतीतेः, यथा बास्यदिरयोवनादौ । न हि तत्रान्वयो रस्ति, स एवायम्‌! इत्यपरिस्खर्तित्‌ प्रत्ययात्‌ । 
हेतुफल्मावादेवायं' नान्वयादिति चेत्‌; न; तन्निमित्तते ऽतिप्रसङ्गस्यामिहितत्वात्‌ । भवतु तहि 
सान्वथनिरन्वयविकोप विवक्षारहितं तदुभयताधारणं विनाशमात्रं धीं सिद्धवारिति चत्‌; न 
विरोपद्रयस्य असम्भवात्‌ | न हि निरन्वयो ऽपि विनाशः कचिदवगतिपथप्रस्थायी सान्वयस्येव प्रतीतेः, 
त्थं तयोः फिञ्चित्‌ सामान्यं नाम यस्य हेतु प्रपयाश्रयत्वमुषकस्प्येत १ तदेवाह- 

सवथा नास्ति सामान्यं परिणामविनाशयोः | 

यो हेतोराश्रयः [अनिष्टेरिष्टः स्वात्मा विशेषतः] ॥१६८॥ इति । 

व्यक्तमेतत्‌ । भवतु तहिं परिणामालव विनाशो धर्मति चेत्‌; आह-अनिष्टरिति । न हि 

परिणामः सौगतस्येष्टो यतस्त भावमात्रानुषङ्किलं साध्यते । न च तताधनमुपपत्नं जेनं प्रति 
विवाद्रामावात्‌ । कर्तं सौगतरयेषटः? इत्याह-ष्टः स्वात्मा विशेषतः) इति। विरोपेण हि निरनुणम- 
रक्षणेन सोगतस्येष्टो वस्तुस्वभाव न परिणमेन । स च प्रमाणामावादिद्ध॒ इति कथमस्याश्रया- 
सिद्धत्व न मवतीति मन्यते ? निरंशवस्तुवादिनः सादिः सर्वोऽपि प्रतिज्ञाथैकदेशासिद्धः । तयथा 
अनि्यः शब्दः सत्वात्‌ कृतकत्वात्‌ उत्पत्तिमत्त्वाच्चेति । प्रतिजञर्थो हि जत्र धर्मिसाध्यधर्मसमुदायः | 
तदेकदशः पनः शब्दो ऽनित्यतवं च, तत्र यथ। अनित्यत्वस्य न हेतुत्वं साध्यवेनासिद्धखात्‌ तथा 
शब्दस्यापि । अत एव शाब्दलादेस्तप्स्वमावस्य परै्तत्वमनमिप्रतं तद्र-सादेरपि भवेत्‌, शब्दस्वमाव- 
स्य सत्त्वादिनानाधमस्यामावात्‌,अन्यथा निप्करनिसिलवप्तुपतिज्ञ्यापततः । वस्तुप एव तत्र न वत 
ए३ नानाधर्मो व्यावृततिपस्तु वियत एव उशराव््यमेदेन तद्ध दस्य प्रतिष्ठितेः, "यावन्ति पररूपाणि 
तावत्यस्तज्निवृत्तयः ।'” इति [ ] वचनादिति चेत्‌; न; वद्ध दस्याप्येकस्वभावनिबन्धनस्य 
कायमेदवदसम्भवात्‌ अनेकरवभावस्य च शब्दे व्तुन्यभावात्‌ | भाव एव व्यावृततिरूपस्येति चेत्‌; 
न्‌; तन्निजन्धनस्यापि ुनस्तद्रपानेकस्वभावस्य कर्पनायामनवस्थापत्तेः | सत्यमेतत्‌, कवरं विक्स 
एवाविचारितरम्या व्यावृत्तिभेदेन तद्ध दमुपकट्पयन्तीति चेत्‌; न तर्हिं ततः कस्यचित्‌ सिद्धिरवस्तु- 
सस्परितवात्‌, अन्यथा ततः साध्यस्यैव सिद्धरनथकं शिङ्गसमथनम्‌ । तन्न कल्यनासिद्धस्य सिद्धव- 
मितयसिद्ध एव स्वादि: । एतदबाह- 

साध्यसाधनभावो न शाब्दे नाशित्वसतवयोः । इति । 


++ ~~ + = -~~-------~ 1 ~~~ ~~ ~~ न~~ 


१ स एवायमिति प्रस्ययः। २ अर्थघ- आ०, ब०, प१०। ३ "तस्मादेकस्य भावस्ययाबम्ति 
पररूपाणि तावत्यस्तदपेक्षया भ्यावृत्तयः ।" -प्र० वा” स्ववृ० प्र ११९६ । 
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न हि शब्दे पर्मिणि ना्षित्वस्य साध्यभावः साधनभावो वा सत्वस्य उपरक्षणमिदं 
तेन कृतकलादेदच, तस्य वस्तुतः करपनया चावस्तुतवात्‌ । अत्रेव प्रतिवस्तूपमया दष्टन्तमाच्ट- 


अनलः पावकोऽग्नित्वात्‌ [इत्यनेक।न्तविद्विषाम्‌ ] ॥१९९॥ इति । 
यथैव हि अन्ते धर्मिणि पावक्रलागितयोनं साध्यसाधनभावः शब्दभेदे ऽपि वप्तुमेदाभावात्‌ 
तथा प्र तयोरपि । न हि तत्रापि वस्त॒मेरो विकल्यमेदस्येव भावात्‌ । केषां पुनस्तत्र तोम तद्धावः ? 
इप्याह-शत्यनेकान्तविद्िपाम्‌' इति । विकस्पवद्धौ अनेकान्तं ये विद्विषन्ति तेषामिति। न टि 
भत्रामिलाप्येतराकारस्यानेकान्तस्याभावे विक्स नाम, यतः विकलिपताऽपि हेतुिद्धिभवेत्‌ । भवतु 
कंल्ितस्तत्र अनेकान्त इति चेत्‌; न; अनवस्थादोषस्योद्धोषिततात्‌ | भवतः कथं तत्र तयो- 
स्तद्भाव इति चेत्‌ ? आह- 
सवान्यसदशः शब्दः सत्वादिपरिणामतः 
सर्वान्धाथोसमः शब्दः शब्दादिपरिणामतः ॥२००॥ इति । 
साधारणेतरस्वभावो हि शब्दः स्याद्रादिनां प्रतीतिबलत्‌ | प्रतीयते हि तत्र सधारण- 
स्वभावतवं सत्वज्ञेयलादिना परिणामेन, तद्रपेण तस्य॒सर्वापपदाथंसादरयात्‌, भसाधारणचूपत्वं च 
राञ्दतश्रावणत्वादिना, तस्य॒ तदन्यत्र सर्त्राभावात्‌ । अतः शब्दानियत्रसाधनेन तेषं सदिः 
रतिज्ऽथकदेशासिदूधतवम्‌ । शब्दादसाधारणपरिणामात्मनस्तस्य तद्विपरीतत्वेन न ॒निरंावादिनामिति 
भावः । शब्दस्य परिणामे परिणामिना मवितम्यं तस्य तदृधरमवात्‌ | न चासो कश्चिःपि अस्तोति 
चेत्‌; न; पुद्णरपरमाणुनां भावात्‌ । एतदेवाह- 
अणूनां श्रुतयोग्यत्वातिशयादानहानयः | 
राष्दोत्पत्तिषिनाशाः [तत्साध्यसाधनसंस्थिनिः | ॥२०१। इति । 
दाग्दस्य हि उपत्तर्नाम पुदटुगरुपरमाणूनां तास्वादिभिः श्रवगज्ञानव्रिपय पव गेग्यप्न्ध- 
रूपातिरशयोपादानमेव, विनाशोऽपि कुतश्चिदतिशयपरिहाणिरेव, नासतः सवथा प्रादुर्भावो नापि नोषूपः 
ध्वंसः प्रमाणाभावात्‌ । ततो युक्तं परिणामत्वं शब्दस्य पुदुगल्पर्थायत्वात्‌ । न चेदमसिद्धमवगोद्ध् 
तृतीये निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ | वहुवचनं तु उभयत्रापि व्यक्तिब्रहुलपक्षं॑प्रतिप॑ततम्यम्‌ | ततः 
गम्‌ ? इत्याह-तरप्ाध्यसाधनसंस्थितिः । तत्‌ तस्मात्‌ साधारणेतरस्वमावसद्वावात्‌ साध्यसाधना- 
नामनिव्यत्रस्वादीनां संस्थितिःस्तीति शोषः । एवमन्ये ऽप्यसिदधा हेखामासा अभ्यूहितव्याः | 
सम्प्तयनेकान्तिरस्तदामास उच्यते । कथं पुनर्वि्दृधेत्यादौ कारिकायामनुक्तप्तदाभासः 
कथ्यते तदुक्तस्येव विवरणीयतादिति चेत्‌ ! न; सन्दिर्राब्देन तस्येव अमिधानात्‌ । सन्दिशध- 


साध्यविषयत्वेन तत्र तच्छम्दोपपततः । स च यथा तनुकरणमुवनादि बुदिधमद्धेतुकरम्‌ भचेतमोपाद्‌- 
नलात्‌ सतनिवेशविशिष्टताच्च घटादिवदिति | 


प्यान्मतम्‌-सत एव साध्ये तद्विपक्षे च भावादनेकान्तिकत्वम्‌ | न च तन्वादौ तादशम- 
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चेतनोपादानत्वादिकमस्ति यस्य घटादौ साध्यानुगमः प्रतिपन्नः । यदि स्यात्‌ जीरणप्रासादादिवत्‌ तत्रापि 
प्रतिपत्तः स्वयमेव कृतबुदिधः स्याद्विति त्थ्थवेयमनुमानकरपिर्भवेत्‌ । ततो ऽसिद्ध एव तत्रयं हतुवगं 
इति कथमनेकान्तिकतम्‌ ए तदक्तम्‌- 
“सिद्धं यादगयिष्ठातरभावाभावानुदृत्तिमत्‌ । 
सन्निवेशादि तयक्तं तस्माद्यदनुमीयते +” [ प० वा० १।१२ ] इति; 

तदयुक्तम्‌ ; प्रस्यवमरोन तत्रापि तसिद्धः । अस्ति हि घटादाविव तन्वादावपि प्रयवमशेः- 
(अयमचेतनोपादानः, अयमचेतनोपादानः' इत्यादि, तथं जीवति तम्मिंस्तत्र तदपिद्धस्क्रस्षनम्‌ ! 
व्यपदेश एवायं केवरं न प्रयवमरं इति चेत्‌; न; कृतकतादावपि एवं प्रसङ्गात्‌ | शवयं हि वक्त 
घटः कृतकः शब्दो ऽपि कतक इति ग्यपदेश्चमात्रमेवेदं नात्रापि सामान्यप्रयवमर्चैः कश्चित्‌ । तथा 
चात्रासतावपि असिद्ध एवेति न कश्चिदपि हेतुः सिद्धः स्यात्‌ | ततो यथा कृतकवादौ प्रसयवमरस एव 
सामन्यविषथः, तद्रदचेतनोपदानलादावपि इति सिद्ध एयम्‌, केवलं साध्याभावेऽपि भावात्‌ 
अनेकान्तिकः । तथा द्ि-चुद्धिमतो दितोय॑च्छरीरं तदि तेनैव बुद्धिमता बुद्धिमद्धतुकं तन्निमणि ऽपि 
तस्य शरीरान्तरं पुनप्ततिमणि पोति न ॒कथिद्रवस्थितिस्तच्छरीराणाम्‌ | अन्येन बुद्धिमता तदेतं 
तदित्यपि न युक्तम्‌; तच्छरीरस्यापि तदन्येन तदुधेतुकत्वकरस्पनायामग्यवस्थापत्तेः । अथाश्चरीर- 
ुदधमदेतुकमेव तच्छरीरं तदयमपशङ्गः तत्र; तन्वादापपि तद्धेतुकस्यैव प्रसद्गात्‌ । भस्त तर्हि 
त॑त्‌ अतदुधेतुकमेवेति चेत्‌; सिद्धं तदहं तेन व्यभिचारम्‌ अचेतनोपादानतादेः असिद्धे बुदिधमति 
तच्छरीरस्याप्यसिदुधत्वात्‌ कथं तन व्यभिनाएकस्यनम्‌ १ सिदुधे सिद्धमेव तदिति चेत्‌; तथापि 
तकस्यनेन सिदूधस्य तेनं प्रयर्यानानुपपत्तेरिति चत्‌; सत्थं यदि प्रमाणसिदृधेन तेन॑ तककस्पनम्‌) न 
चेवं पराड्गीकरमात्रसिदप्ेनेव तदुपपादनात्‌, तदरड्योकारस्य अप्रमाणत्वात्‌ कधं ` तद्विषयेण व्यभि- 
चार इति चेत्‌ १ कथं तादरोनैव क्षणक्षयादिना पनुपलम्भप्य पक्षधर्मत्वं यतो (नास्ति क्षणक्षयादिर- 
नुपरम्भात्‌ व्योमकुसुमादिवत्‌' इथनुमानमुज्जम्भेत ? तदभावो न भवेषु साध्यते किन्तु तद्विदुध- 
मनि ( द्धं नि) स्यलमात्रं कौटस्थ्यमेवेति चेत्‌; अप्रतिपन्ने तस्मिन्‌ कथं तत्र तद्विरुदधलपतिपत्तिः ? 
यराङ्खीकारारेपरतिपक्तन्यमिचारवुदरधेशिति स्वरुचिग्रिचितदर्शनपरदशंनमात्रम्‌ । तस्य नास्त्येव शरीर- 
मिति केचित्‌ । तैरपि तेत्र निदानं वक्तभ्यं यतो <शरीरस्थैव तस्य तन्वादिकतृ त्वं प्रतीयेत इति । 
उच्यत एव गादमुप्तः तेन अश॒रीरेणपि स्वहारीरविक्षपादैः करणादिति चेत्‌; भबुद्धिमताऽ्पि तदहि 
तेन तकरणाद्‌ बुद्धिमच्वमपि तस्य न स्थात्‌ । कुविन्ददिः बुदिधमत एव दशनात्‌ तस्यापि 
दित्वे सशरीरत्वमपि स्यादविदोषात्‌ । किमथ वा बुद्धिमतो ऽपि तस्य तन्वादिकरणम्‌ ? क्रीडार्थं 
मिति चेत्‌; न; क्षीणकटेशस्य क्रीडा उसम्भवातु | क्टेशोऽपि वियत एव तस्य रागादरिरिति चेतु; 

६- णपि तस्य शरीरान्तरं पुनरतन्नमांणीति प०। २ शरीरम्‌ । ५ व्यमिचारकल्पनेन | 
¢ शरीरेण । ५ पराज्गीकारमात्रसिद्धेनैव । ६ त्तणिगत्वाभावः। ७ चेरिकते । ८ -द्विप्रतिपनने व्य- 
आ, च, प । 
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कथं तहि तस्यं दुस्तरासारसंसारधोरापातसागगेदरनिषातनिमित्ततां प्रतिपयमान एव तद्युक्तः क्रोडायां 
भवर्तेत १ बारभ्र्ञामीमसमानसस्यैव तदुपपत्तेः | प्रत्येव सो ऽपि तन्निमित्तं न विर्वलोकाति- 
शयिशक्तयपिषठानस्य महेश्वरस्य, न हि यथा प्नगविपं मानुषाय प्रतपत्येवं मयुरायापीति चेत्‌; न; 
त्रो ऽपि क्लेशलस्याविरोषात्‌। तथापि प्र ्ृतक्छेशस्येव तन्निमित्तत्वं न तस्येति करपनायाम्‌ 
अचेतनोपादानलाचविरोष ऽपि फश्शमुरसशिकमव वुद्धिमद्धेतुकं न ठन्वादीति शित्त मिमग- 
कृर्पनं यतो व्यमिचारदोषो दुष्परिहारो न प्राप्नुयात्‌ ? किञ्च 
मुक्तानामपि तन्वादि कुवन्‌ क्रीडति किन्न सः | 
परभावः स्यात्‌ परं वैवमशक्यार्थोपक्रस्पनात्‌ ॥ १५५५॥ 
कर्मणां तत्न मित्तानामभावात्रेति चेदरसत्‌ । 
तेषामपि तदायत्त प्ादुर्भावतया स्थितेः ॥१५५६॥ 
अचिन्त्यां विभ्रतः शक्ति फं वा तेषामपेक्षया | 
स्यापेक्षिणी शक्तिरचिन्या वा कथं भवेत्‌ ए ।॥१५५७॥ 
तन्न क्रीडापरतरन युक्ता तन्वादितिमितिः | 
प्रणिनामुपमोगाय तक्कृतियदि करप्यते ॥१५५८॥ 
उपभोगो ऽपि कत॑म्यः प्रीतिरेव तनूमृनाम्‌ । 
यद्नुमहबुद्धयाऽतौ त॑छ्रियायां प्रवतेते ॥१५५९॥ 
तथा च दुःखजन्मपां ने त्काय॑तया स्थितम्‌ । 
ग्यभिचारेण तद्धेतुन्‌ योजयतथपतंश्यम्‌ ॥१५६ ०। 
अरित निग्रहवोधो ऽपि यदि तस्य मनीषिणः | 
द्रोहः इतेः क्रतो येन स तत्र परल्प्यताम्‌ ॥१५६१। 
दृयते सोऽपि चेदन्यैः स्तैरयलवक्तिमिः | 
तत्प्रमवप्रवादाय तवं प्रयच्छ नलाज्ञलिम्‌ ॥१५६२॥ 
अद्रोदक्रत्मु तन्नायं निग्रहस्तेषु युज्यते | 
कतु बुदरिधमता देवेरिदमन्यत्र भाषितम्‌ ॥१५६३॥ 
^तन्वादिकरणात्‌ सच्चान्‌ भयङ्गेरोन योजयेत्‌ । 
ुद्धिमानीरवरः कस्मात्‌ स्वयं द्रोह मङुव॑तः ॥'' [ सिद्धवि ° परि ०७ ] इति। 
निमरहो ऽपि तेषामुपकारायेव, फरोपमोगेन कमेपरिकषये निर्वाणपुरपाप्तर्माषादिति चेत्‌ 
अपरिषक्रानामेव तहि तेषां परिक्षयः कतेग्य स्यत्‌ । ए हि तेन जंगदनुग्रहीतं भवति, प्र भुय- 


~~~ 
"=^ 


१ तस्य स दु- आ०) ब५, प०। २ साघारणजनष्यंव। २ प्रभवत्येवं आ व, प | 
४-शयः जआ०, ब०) पठ । भ- प्रभावाय आ०) व) प०। ६-षांषक्षयः कः परि- आ, ब, प०। 
७ जनानुगहीत आ०, ब प०। 
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देवेच्छति ततकरोतीति चानुसृतं भवति । यदि वा, कृत्वा परिगोधनात्‌ कमेणामकरणमेवोपपत्नम्‌ “प्रक्ष 
नादि पङ्कस्य दुरादस्पशंन वरम्‌" [ | इति न्यायात्‌ । तकर्मणामविद्यामलीमसाः भाणिन एव 
कतरो न महेश्वरः स तु तेषां फटमेवोचितं परिकल्ययतीति चेत्‌; तन्वादीनामपि त एव ङिन्न कतयि 
यतस्तेषामीशवरकतृ तवमुच्यते । प्राणिनामज्ञलादरिति चेत्‌; न; करम॑स्वपि समानत्वात्‌ । तथा 
हि-यथा ते तन्वाचयुपादानादिकं न जानन्ति तथा कमेवैकित्यनिमित्तमपि, अन्यथा दुष्कर्मकरणा- 
सम्भवात्‌ । मा भूवंस्तेऽपि तेषां कर्तरि इति चेत्‌; आगतस्तहि तैरपि हेतूनां व्यमिचारदोषो ऽपरति- 
विधानः । तन्नोपकारायापि निग्रहकरणमुपपन्नम्‌ । 

प्रयोजननिशपेक्षमेव तस्य जगरणं स्वाभाग्यादिति चेत्‌; कथं तहिं तर्कस्यचिदनुप्रहाय 
अपरस्योपवताय च ? महेरवरस्येवं नाभिसन्धिजेगत्स्वभावदिव तद्भिमाग इति चेत्‌; अनुवद्धस्तर्हि 
तेन व्यमिचारदोष इ्युपपलमनेकान्तिक्वमचेतनोपादानलादीनम्‌ । 

तथ। तदुत्र्ादीनामपि । (स इयामः तसपुत्रलादितरततपत्रवत्‌ । पक्षा एते तण्ड्रः एकस्थ 
तयन्तगंतत्वात्‌ उपमृष्टतण्डख्वत्‌, इत्यादयो ऽपि तद्विपक्षे बाधकवैधुयेण अन्यथा उनुषप्तियकस्यादेव 
अगमक्तपदवोमासादयन्ति न पृनस्तरुप्यवेकस्यात्‌ । अस्ति ह्यत्र पक्षधर्मवं देशन्तसते देवदत्तादौ 
तसुतरत्वस्य भावात्‌ । सपक्षे सत्वश्च, पारवंवर्तिनि पुरुप इयामे तदुपलम्भात्‌ । विकष्यतिरेकश्च 
तयत्र्स्य अरयामस्याप्रतिपत्तः, अरयामपुत्रस्य चतदुत्रलात्‌ | नन्वत्र साध्यप्रतिबन्धो नारित- न 
तदयुतरतवं इयामत्वस्य कार्यम्‌; ततः प्रागेव भावात्‌, विशिष्टाहारदेशादिबरेन पश्चादेव हि ततः इयां 
भवति तत्कथं तद्धतुकत्वं तदुत्रखस्य ? कथं वा तत्स्वमावत्वमिति प्रतिवेन्धवेकस्यादेव भगमकत्वमत्र 
नान्यथा एनुपपत्तिविरहादरिति चेत्‌; कर्थं पुनस्मररुप्ये सति तद्रे कस्यं कृतकत्वादावपि अविदवास- 
प्रसङ्गात्‌ ? तदेवात्र नास्ति विपक्षव्यावृत्तरभावात्‌ अरदयामे ऽपि बाखवस्थायां तपपुत्रसस्योपहम्भादिति 
चेत्‌ ; शिशपासवेऽपि तन्न स्यात्‌, अङ्क रदश्ायामवृक्षतवेऽपि तद्धविन विषक्षव्यावृत्तरमावात्‌ । वृक्षपरि- 
णामयोग्यतयाङ्कुरस्यापि वृकषतवे इयामपरिणामशक्तितया बालस्यापि किन्न रामत्वं यतो विरकष्यति- 
रेको न भवेत्‌ ? ततस्तन्मात्रानुबन्धिलात्‌ साध्यधमेस्योपपन्नमस्य स्वमावदेतुखं शिंशपात्वादिवदिति न 
परतिबन्धवैकल्यादगमक्तम्‌ ,अन्यथाऽनुपपत्तिविरहादिव तदुपपत्तेः | 

सम्पति चिरन्तनाचार्यानुस्मरणेन पुण्यातिशयावाप्िमभिसम्दधानः श्रीमतयात्रकेसरिवचनेन 
हेामासानामुपसंहारं दशयन्नाद- 

अन्यथा उनुपपन्नस्वरदहिता ये त्रिलक्षणांः | 
अकफिथित्कारकान्‌ सवान्‌ तान्‌ वयं सङ्गरामहे ॥२०२॥ इति । 

अन्यथा उनुषपत्तिविरहादेव हि तप्पत्रवादयो ऽन्ये ऽपि देखामासाः साध्यप्रसयायनवेक्ल्यात्‌ 
अक्रि श्चतकरा न त्रूप्यविरदात्‌ । तदरिरिहस्योक्तरीत्या समथनादिति वयं स्याद्रादन्यायवेदिनः 
प्रतिपादयामहे | 


५9 9 ~ ~ ~ ~ 9 ~ 
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तदेवमुषदश्यं हेतुतदाभासान्‌ सम्प्रति दृषणाभासं दशेयन्नाह- 
त्न मिथ्योत्तरं जातिः [ यथाऽनेकान्तविद्धिषाम्‌ ] । इति । 
प्माणोपपत्ने साध्ये धर्मे यस्मिन्‌ मिथ्योत्तरं भूतदोपस्योद्धावितुमशक्यत्वेनासदुषणो- 
दावने सा जातिरिति । तकेषामित्याह-यथाऽनेकान्तविद्धिषाम्‌" इति । ययेदयुदाहरणपदरने । 
अनेकान्तविद्धिषः सोगतादयस्तेषामिति । कीदशं तत्‌ ? इत्याह- 
दध्युष्टादेर भेदस्वप्रसङ्गादेकचोदनम्‌ ॥२०२॥ इति । 
दधि चोष्टृदचादिर्यस्य ककंगुडदेस्तस्य एकचोदनमेकशब्दाभिधेयत्वम्‌ । कुत एतत्‌ १ अमे- 
दतस्य दध्यषटदेरेकतस्य प्रसङ्कात्‌ । प्रसज्यते हि अनेशगन्तवादिनो यथा क्षीरविकारस्य दधिचवं 
तथा करमत्वमपि, अन्यथा सर्वो भावस्तदततस्वभावः' इति सिद्धाम्तग्यापत्तेः । तथा च दधिकब्देनैष 
्षीरविक्ारस्येवोष्टस्यापि तदेकतामापत्तस्यामिधानात्‌ दधि खादेति चोदितेन करमेऽपि तद्वक्षणाय 
वर्तितव्यम्‌ । तदुक्तम्‌-““सवस्योभयरूपत्वे!" [ १० वा० २। १८१ ¡ इत्यादि । विधत एव 
दधनि कश्चिद्विरोषो यतो न करभत्वं तस्येति चेत्‌; तर्हि स एव दधीति वक्तव्यं तत एव तत्फरस्य 
तृप्त्यादेभविात्‌, स चन करादौ अस्तीति कथं तदतदध्वमावतवं भावानां यत एकान्तवाद एव प्रशस्तो 
न भवेत्‌ ए ददमप्यभिदितम्‌- 
“अथास्त्यतिश्चयः ऊरिचत्‌ येन भेदेन वतते । 
स एव दधि सोऽन्यत्र नास्तीत्यनुभयं वरम्‌ | [ प्र० वा० २। १८२ ] इति । 
कथं पुनरस्यासटुत्तरत्वं यतो जातित्वमिति चेत्‌? ममाणबरावङ्म्बिन्यनेकान्ते प्रव्ते। परतिषा- 
दितं हि तदवकम्बितत्वमनेकरान्तप्य प्रत्यक्षतः,स्वादिसाधनसमुद्धवादाभिनिोपिश्नदपि तस्यैव प्रतिपत्तेः 
सविस्तरं समथिंतत्वात्‌ । न च प्रमाणपस्ोधिते वस्तुनि दृषणसम्भवः | तथा हि-तदपि 'तदतदात्मके 
वस्तुनि दृषणमुद्ुप्यमाणं न तावत्‌ सामान्यविरोषाप्मके भवितुमहंति; दध्यायन्वयिनः सामान्यस्यैकस्या- 
भावात्‌ । सदशपरिणामो हि सामान्यम्‌, तच्च दध्यादिपयेवसितमेव न किञ्चिदपि सक्छमन्यद्वा समन्वित- 
मस्ति नीरतज्ज्ञानयोः सारूप्यवत्‌ । तत्कथं दध्युष्टरयोरेकवं यत एकचोदनायामन्धत्रापि पवृत्तिः । नापि 
्रम्यपर्यायात्मके; दधिद्रग्यस्य स्तन्ध-स्तन्धतरादिमिः स्वपययिरेव भमेदात्‌ नोष्टूपययिः | एवमेव 
 निर्बाधायास्तत्प्रतीतेरनुभवात्‌ , अन्यथा विकल्यज्ञानस्यापि स्वगतेनेव तदन्तरगतेनाप्यभिरप्याकारेणा- 
मेदापत्तेः न भार्याकिकिह्पो भातविक्र्पाद्विचेत, तथा च तद्वक्सपग्रुक्तप्य भार्यायामिव मातर्यपि प्रवृ्ति- 
भवेत्‌ । तत; स्याद्रादिमतमनवयुद्धय तत्रदमुच्यमानं धर्मी विदूषकःवमावेदयति-“ूरवपक्षमविज्ञाय 
दृषकोऽपि विदुषकः 1 [ 1] इति मिद्धे: । भवतु वा दधिकरभयोः सामन्यपरायामेव चोदना 
दधिवते कमे ऽपि प्रवृत्तिः,न च दधिचोदनायाप्तत्परलं क्षीरविक्ारविषयतया विरोषपरतागरा एव तत्रोषल- 
म्भात्‌, तद्िकाराच्च करभदपस्य विरषस्याथन्तरत्वात्‌ । एतदेव परप्रसिद्धन निदर्शनेन दर्शषनाह- 
१ “सदेव सवं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचवुषटयत्‌ । अरषदेव विपर्यासात्‌ ` "-आप्तमी० ररो० १५ । 
२ तदात्म-आ०, ब०) प०। ३ विक्रल्पान्तर । 
० 
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सुगतो ऽपि श्गो जातो सगोऽपि सुगतः स्ष्रतः। 

तथाऽपि सगनो वन्द्यो खगः खाग्यो यथेष्यते ॥२०४॥ 

तथा वस्तुषलादेव मेदा मेदव्यवस्थितेः । 

चोदितो दधि खादेति किसुष्टूमभिधावति ।॥२०१५॥ इति । 

लुगतोऽपि न केवरमन्यो जातः पूर्वस्मिन्‌ भवे मृगः मृगोऽपि न केवरं भनुष्य एव 

सुगतः स्मूतोऽनुमतः तदु तरभवे शक्यः ततः भिम्‌ ? तथाऽपि मृदुगतभवयोः उपादानोपदियतयेक- 
सन्तानतरेऽपि सुगतो बन्द्यो न मृगो मगस्त॒ खाच्यो न सुगत इति यथा येन॒ अवस्थाभेदप्रकारेण 
हृष्यते सौगतः, तथा वस्तुबलादेव वस्तुशक्तित एव भेदामेदयोरसाङ्कयंण व्यवस्थिते चोदितो 


दधि खादेति कस्मात्‌ उष्टममिधावति सत्येव तस्साङ््ये तदुपपत्तेः | 
सम्प्रति जावयन्तरं दरोयन्नाह- 


अच्रबोभयपन्तोक्तदोषारका [ अनवस्थितेः || इति । 

अत्रैव मेदामेदग्यवस्थिताकेव उभयपक्ष; निलेकान्तपक्षः क्षणिकेकान्तपक्षश्च तत्र य उक्त 
स्याद्रादिना दोषः ““अथंक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयोः'" [ रधी° इलो° ट ] इत्यादि 
तस्य आरे संश्चीतिजातिरिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः | कुत इत्याह--अनवस्थितेः तदारेक्याः 
प्माणबाधिततेन स्थित्यमावात्‌ | अन्यथा स्वस्यापि प्रमाणस्य निर्विंषयतापत्तः । पुनरपि तदन्तरमाह- 

अनन्वयादिदोषोक्तेः प्रपशो वा [ अनया दिशा ] इति ॥२०६॥ 

घा इति समुच्चये अनन्वयः सवनिकान्तसाधने सपक्षवेकत्यम्‌ आदिशब्दात्‌ अपश्षधर्मतवं 
संत्वादिसाधने हेठुसाधय वयृर्थमावश्च स एव दोषक्तदुक्तः प्रपश्वः पन्थो जातिरिति पूववत्सम्बन्धः । 
कयोपप्येत्याह-अनया दिज्ञाः इति। अनया पृपतिपादितया दिशा अन्वयाद्यभवे ऽपि गमक- 
त्वोपपत्तिवसंनेति | 

ननु यथा<न्यापि साधर््यादिस्तमा जातिनँयायिकादिना कथ्यते तथा स्वया करेति 
चेत्‌ ! अत्राह- 

मिथ्योत्तराणामानन्त्याच्छास्नरे वा विस्तरोक्तिनः। 
साधम्योदिसमत्वन जातिर्नेह प्रतन्यते ॥२०७॥ इति । 

न पुनरिह शास्त्रे साधम्यवैधरम्मादिसमा तयाऽपि जातिर्िस्तरेण निरूप्यते । कसमा- 
दिति चेत्‌ ? मिथ्योत्तराणां पुरषाभिभायनिषन्धनसेनेयत्तापरिच्छेदामावात्‌ त्रिरक्षणकदथने वा 
रास्त्रे विस्तरेण श्रीपात्रक्रेसरिस्वामिना प्रतिपादनादित्यरमभिनिवेरोन 

तदेवमनुमानतदामासमेदे निषहपिते यथा जयेत््यवस्था तथा दरशयन्नाह-- 

प्रक्नाशेषनस्वाथप्रकाषापटुवादिनः 
विव्रवाणोऽन्रवाणो वा विपरोतो निगृह्यते ॥२०८॥ इति । 


7 1 


१ -त्वास्तासा- आ० ब०, प०। २ -साध्याभ्यादृ्यमा- आ०) बण, प०। -साध्या- 
व्यावृस्या भा- ता०। ३ न्यायसू० ५।९।१-३७। 
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प्रकृतो विधिमुखेन निषेधमुखेन व साधयितव्यतया प्रक्रान्तो यः अशेषः सममः साध्य- 

साधनूपः, तश्चार्थो न सौगतवत्‌ कलितस्वभावस्तस्य प्रश्नः सभ्यचेतसि समपष॑णं तत्र पटुवादिनः 
सङृशात्‌ यो विपरीतः तसकाशचपाटवविकृलः स निगृह्यते पराजयं प्राप्नोति । तथाहि-यदा जेनो 
वादी सम्यकृहेतुपरयोगेण स्वपक्षं प्रकाशयति-परिणामी मावो ऽथक्रियाकारिवात्‌ । न हि निलयकान्ते 
त्कारितवं करमयोगपदयविरोधात्‌, क्षणिकैकन्ते सदसतसमयविकल्ायोगाच्च । न च तदुभयविकस्पाना्रातं 
प्रकारान्तरं सम्भवति यतस्तदेकान्ते तकारित्वावस्थितिस्तस्य बहिरन्तश्चापरतिपत्तरिति तदा सौगतादिः 
प्रतिवादी पराजीयते । यदा वा जैन एव प्रतिवादी प्रकृतमेव हतुं परथयुक्तं॑विरुद्धुद्धाम्य ततः 
स्वपक्षमवयोतयति तदापि परस्यैव पराजयावपिश्तद्विपरोतखेनेति प्रतिपक्तरयम्‌ | भथ यदा सौगतादिरेष 
वादी प्रतिवादी वा स्वपक्षे परपक्षे च साधनं वा किञ्चित्‌ समोचीनमनवलोकयन्‌ छलदिना प्रस्यव- 
तिष्ठते समाभीरतया तुष्णीं वा तिष्ठति तद्रा तदनुद्धावने जेनप्यैव निग्रह इति चेत्‌; न; प्रकृतां - 
प्र॑थायने सति तदनुद्धावनस्यादोषत्वात्‌ । यदि च तस्रत्यवस्थानादिना जयः परस्य पराजयश्च तदनु 
द्वाबनेन जनस्य क्षिमर्थास्तहिं पकषप्रतिपक्षपरिग्रदादयो विनापि तैस्तत्सम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 

“वादिनो गुणदोषाभ्यां स्यातां जयपराजयौ । 

यदि साध्याप्रसिद्धौ च व्यपार्थाः साधनादयः॥" [ ] इति। 

किश्च अनुद्धावितमेवास्य तदनुद्धावनं यदि । 

निप्रहाय छश ज्जि स्यात्‌ पतिवादिनः १ ॥१५६४॥ 

उद्वावितं चेत्‌ केनास्य कर्प्यमुद्धावनं त्या । 

सभ्यश्ेत्‌ किन ते वुरयुरछलायुद्धवनं तथा ॥१५६५॥ 

तद्वादिनैव चेत्‌ सोऽयं स्वज्नोषीनप्रफाश्चनम्‌ । 

कुवन्‌ कथं जयी नाम न परस्याप्ति सम्भवः ॥१५६६॥ 

तदुद्धावनतस्तस्य गुणतश्चेजयस्तदा | 

पक्षविक्षेपणाहोषादजयो ऽपि सङ्ृद्रवेत्‌ ॥१५६७॥ 

न च ती युगपदुक्तौ जन्ममृत्यू हव कचित्‌ । 

यथा वा तमआलोकौ यथा वा स्थितिविधिमो ॥१५६८॥ 


ततो न परिक्चीणवक्षप्य तदुद्धावनं गुण इति पराजय एव तस्योपपत्न इति सूक्तमिदं 
विब्रू बाणो विसदृशं दृषणममिदधानः अत्र बाणो वां तुष्णीमासीनो वा॒विप्रीत एव निगृह्य 
इति । तदनेनातिद्धनिकन्तिृेतवाभाकोद्धावनमपि न पक्षसिद्धिविकरस्य गुण इति प्रतिपादितं प्रति- 
वतव्यम्‌, जङ्गीक्ृतनिरवेहणस्येव सर्वथा गुणत्ोपपत्तः, तद्धावाभावाम्ामेव जयपराजययोः सम्भवात्‌ । 

्गिमथं तर्हि तदामासोद्धावनमिति चेत्‌ ? परस्यानुपायपक्षतां प्रतिपा पुनः स्वपक्षन्यव- 
रथापनार्थम्‌ । भत एवोक्तम्‌- 


१ यथा आ०) बण, १०) र्-वितत्मेवा- आ०, ब०, प०। ३ इह आं०, ब०, प 


९० 


१९ 


२९ 


२० 


२३६ न्यायविनिश्चयविबरणे [ २।२०९ 


८विशद्र हैतुमुदभाव्य वादिनं जयतीतरः । 
आमासान्तरुद्धाव्य पक्षसिद्धिमपेक्षते" ॥ [ ] इति । 
तस्मादेकस्य ग्रकृतसिद्धेरेव परस्य निप्र न प्रकारान्तरेण । तदेवाह- 


असाधनाङ्गबचनमदोषोद्धावनं दयोः । 
५ न युक्तं निग्रहस्थानमर्थापरिसमासितः ॥२०९॥ इति । 
धिद्धिः सिषाधयिषितवस्तुनिर्णीतिः साधनं तस्याङ्ग' निवे्ंक प्रयक्षक्रं शिङ्ग वा तस्या- 
वचनमनुच्चारणं वादिनो निग्रहस्थानं वादमभ्युषणम्य तुृष्णीम्भवतो गस्यन्तराभावादिति | पतत्‌ न 
युक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अथस्य वादपयोजनस्य साध्यनिर्णयलक्षणश्य अपरिसमाध्चितः तदा हि तध्य 
निग्रहस्थानमुपपत्नं यदा यतिवादिनः पक्षनिणेयफरूपरिसमापिः, तद। तस्य जयाद्रादिनः पराजयो- 
१० पपत्तेः, पराजयस्य जयसव्यपेक्षत्वात्‌ । न च विना तस्परिसमाप्तेप्तप्य जयः तदथखात्दरचापारस्य । 
न च वादिनस्तुष्णीम्भावादेद्‌ तस्य तद्रिसमा्तिः; प्रमाणकस्पनविफस्यात्‌ | न तत्परिसमाप्तेः तस्य 
जयः किन्तु वादिदोषस्थोद्धावनादिति चेत्‌; उक्तमत्र पक्षपरिगररादिर्ेफल्यमिति | कथं वादिनस्तृष्णी- 
म्भावो दोषः, तावता तत्पक्षस्यापरिक्षयात्‌ । शक्तिपरिक्षयादिति चेत्‌; न; याक्तप्याप कुतश्िजिहा- 
कीरनदिस्ततसम्भवात्‌ । तस्मात्‌ स्वकक्षं व्यवस्थाप्य जयवान्छया प्रवृत्तो यदि तन्न न्यवस्थापयति मा 
१५ मूज्ञय एव तस्य, कस्मात्‌ पुनः पराजयः ? स्वपक्षासाधनादिति चेत्‌; न; साधनस्य जयनिमित्ततवेन 
नयस्यैव तदभावे भावात्‌ | तदभावं एव पराजय इति चेतु; न; त्य प्रतिवादिन्थपि पक्षपिद्धि- 
विक्रर्त्वेन भावात्‌ । न च द्वयोः पराजयः कस्यचिल्यामवे तदनुपपत्तेः | 
यद्प्यत्र उयार्यानम्‌-्रसयक्षाविषयस्याथस्य सिदधरङ्गं त्रिविधं शिङ्गं तस्य वचनं 
समथनम्‌, तच्च यत्छृतफं तदनित्यं दष्ट यथा षटादिकमिति साध्यसाधनयोः साकल्येन 
२० विपक्षे वाधकसामथ्यात्‌ व्यप्त्युपदशचनम्‌, अप्रदरिीतव्यापिक्यारुक्तकल्पत्वेनागमकत्वात्‌। 
पक्षघमप्रदश्च नं वा, कृतकथ शब्द इति, तदनुपदश्चनेऽपि गमकेतवासम्भवात्‌ चाक्षष्वा 
दिवत्‌ । तस्याधचनमसाधनाङ्खयचनम्‌ । तदुद्धाव्यमानं वादिनो निग्रहस्थानम्‌ ।" [ ] 
इति; तदपि न समीचीनम्‌ ; तदुद्धावनमात्रेण स्वपरपक्षसिद्धिपतिक्षेपयोरभावात्‌, तत्निगन्धनताच 
जयेतरम्यवस्थायाः । यदि च, व्याप्तेरवचनमसाधनाङ्गवचनम्‌ ; कथं तदपरिकञीतं (त) तप्रतिशन्धं 
२५ प्रति तद्वचनं न दोषयेत्यभ्युवगमः १ यत इदं शोमेत- 


(५००००४०० 





१ ' 'अक्रलङ्कोप्यभ्यद्धात्‌-विरुदं हेतुमृद्धान्य....“-रत्नकरा०. पर ११४१ उदतोऽयम्‌- 
त० श्छो० प्र २८० । सन्मति० टी८ प्र ७५९ | प्रमाणमी० प्र ६५। २ जयाभाव । ३ “साघना- 
्स्यासमथंनाद्रा । त्रिषिषमेव हि लिङ्गमप्रत्य्तस्य सिद्ेरङ्गम्‌-स्वभावः कायंमनुपलम्मश्च । तस्य समर्थनं 
साध्येन व्याति प्रताप्य धर्मिणि भावसाधनम्‌। यथा यत्सक्कृतकं वा तत्स्व॑मनित्यं यथा परदिःसन्करृतको वा 
शब्द इति ..तत्यासमथनं साघनाङ्खावचनं तद्वादिनः पराजयत्थानमारन्धार्थात्रताधनात्‌ । (प०१२) षाधनं 
त्रिरूपहेतुवचनषमुदायः तस्वाङ्ग पच्चधमादिवचनम्‌...-वादृन्या० प्र ६१ । ४- ज्ञानम्‌ आ०, ब०। 


२।२०६ | २ अनुमानप्रस्तावः २३५७ 


(नतद्भावहेतुभावो हि दृष्टान्ते तदवेदिनः । 
ख्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः ॥"[ ५०वा०२।३६ | इति । 

अपरिज्ञातप्रतिबन्धं पति तदवचनमसाधनाङ्गवचनमेवेति चेत्‌; त्य तहिं न प्रतिवादिनोद्धावेनम्‌ 
आसीयापरिज्ञानप्रकटनदोषात्‌ । अथ सम्बन्धामाकमेवासो तदानीमुद्धावयति; तिं साधन्यमिचार- 
दोषादेव वादिनो निग्रहो न व्याप्यनुषददच॑नादिति न कि्चिदेतत्‌ | ५ 

तथा नाप्षयर्मवचनमपि भसाधनाड्गवचनम्‌ ; तद्गचनस्यैव तत्त्वात्‌ । न हि सवं छृतक- 
मनित्यमिति प्रतिप्मानः शब्दस्यापि कतकस्यानित्यत्वं न प्रतिपद्यते सर्वानित्यताप्रतिपत्तेरवाभाव- 
प्रसङ्गात्‌) तकि तदव बनेन विनापि तेन साध्यसिद्धः उपनयादिवचनकत्‌ । परं प्रल्य्थादापननस्यापि 
तस्य॒ वचने परिज्ातप्रतिबन्धं प्रति व्याप्तिवचनमपि स्यादिति असङ्गतमेतत्‌-“4विदुषां वाच्यो 
हेतुरेव हि केवलः ।' [ प्र ०्वा०३।२६ ] इति । ततो नेदं व्थासूयानमुपपन्नम्‌ । १० 

इदं ति स्यात्‌-"“साध्यते षिवादापन्नोऽरथोऽनेनेति साधनं लिङ्गं त्याग पक्ष- 
धमेत्वादिकं त्यावचनं बादिनो निग्रहस्थानम्‌ । रू पस्येव अवचने पक्षपिद्धरनुपपत्तेः ।' 
[ | इति चेत्‌; नेदमप्युपपन्नम्‌ ; प्रतिवादिनः परक्षासिद्धिमात्रेण स्वपक्ष सद्धरभावात्‌ 
जयानुपपत्तः | 

इदं तर्हि व्याख्यानं ` शोभनम्‌-“यत्साधनाङ्खं न भवति प्रतिज्ञोपनयादि तदसाध- ५ 
नाङ्गं॑तरय वचनं साधनवाक्ये तदङ्गत्वेनोपपादनम्‌ । यथा अनित्यः शब्दः, कृत- 
कत्वात्‌, यत्कृतकं तदनित्यं दष्ट यथा घटादि, कृतकथ शब्दर्तस्मादनित्यः इति । तदिदं 
वादिनो निग्रहाधिकरणमनथकाभिधानात्‌ । अनथकं हि प्रतिज्ञादिकं विनाऽपि तेन 
“यत्कृतकं तदनित्यं यथा घटादि कृतकश्च शब्दः इत्येतावतेब शब्दानित्यतवस्य प्रतीतैः, 
प्रतीताथस्याप्यमिधानेऽतिप्रसङ्गः प्रतिज्ञादिभिः पश्चावयवरयेवान्वयस्यतिरेकामभ्यां षडवय- > 
वस्य संशयजिज्ञासाप्रयोजनशक्यप्रा्तिसंशयव्युदासेदं शावयवस्यापि साधनवाक्यस्याभि- 
धानोपनिपातात्‌ ।” [ ] इति चेत्‌; भत्रोच्यते- 


+ । 


कृतकत्वं समथः चेच्छन्दानिव्यसाधने | 
प्रतिज्ञादिवचस्तस्य निग्रहाय कथं भवेत्‌ ॥१५६९॥ 
प्रतीताथंतदोषाच्चेत्‌ पक्षसिद्धिमषीडयत्‌ । ९५ 
-श्रतीताथत्मात्रेण दोषप्तकथमुच्यताम्‌ ॥१५७०॥। 
अन्यथा त्वसयोगे ऽपि स्वार्थिकस्तद्वितस्तथा । 
यत्तदं च दोषः स्यात्‌ प्रतीता्थंतया स्थितेः ॥१५७१॥ 
१ ठलना-वादन्या० प्र० ६० । २ ^तल्यैव साधनस्य यन्नाङ्खं॑प्रतिज्ोपनयनिगमनादि तस्या- 


साधनाङ्गुस्य साघनवाक्ये उपादानं वादिनो निग्रहस्थानं व्यथाभिधानात्‌ "-वादन्या० पर ६९। 
३ तत्प्रतीताथमा- आ०, ब०, प० । {४ तप्रयो-आ०, ब०, प० । ५ कृतकत्वात्‌" इत्यत्र । 


१९ 


२३८ ्यायविनिश्चयविवरणे [ २।२०९ 


कृतं स्व॑मनित्यं हि खं यदरद्धयदिकम्‌ । 
कृतश्च शठ्र इव्येतन्मात्रात्‌ साध्यस्य नि्णंयात्‌ ॥१५७२॥ 
संक्ेप्तभ्यं ततस्तेन विनाऽपि वचनं त्वया | 
अन्यथा निग्रहादुक्तमिदं सिद्धिविनिश्चये ॥ {५७२॥ 
“सव्रेनाम्ना बिना वाक्यं तद्धितेन पिना पदम्‌ । 
संक्प्तव्यं समासाथंनिग्रहस्थानभीरुणा' ॥ १५७४॥'' इति 
तावन्मात्रेण तन्प्तावशचक्तं पुरुषं प्रति | 
साथलात्‌ स्वरर्थिकाुक्तिनं दोष इति चेत्तथा ॥ १५७५ 
प्रतिज्ञादिवचः कस्माददोषो न प्रकहप्यते । 
यतस्तद्रादिनो वादे निग्ररायोपददयताम्‌ ॥१५७६॥। 
निग्रहशेत्‌ प्रतोतार्थात्‌ प्रकृतानुपयोगतः | 
शन्दालङ्कारदोषो ऽपि निप्रहः किन करप्यते ॥१५७५७॥ 
इयत्तानियमो येन निप्रहेष्वभिधीयताम्‌ । 
न हि ्चब्दादिदोषाणां गणना काऽपि विद्यते ॥१५७८।। 
केन वा तस्य तद्रचनानिग्रहः कतम्यः ? प्रारिनकैरिति चेत्‌; साधु तेषां प्रादिनङलवं यत्‌ 
स्वपक्षसाधनसमथंसाधनप्रयोगोदात्तगुणाधिष्ठानमप्यनह्पदोषेण निगरृहन्तीति ए जयमपि ते तस्य तदगुणेन 
कल्पयन्तीति चेत्‌; उक्तमत्र युगपत्तयोरेकत्रासम्भवादिति । ततप्तेस्तस्य गुणमूयसो जय एवापाद- 
चितव्यो न निग्रहः, रिरिथकवचनदोषस्य सतो ऽप्यसकसपत्ात्‌, “कणिका विषस्य न दूषिका 
रीतधिवाम्बुराश्ो"' [ वृस्छ० इशे० ५८ | इति न्यायात्‌ । तत्र तैस्तस्य निग्रहणम्‌ | नापि 
प्रतिवादिना; गुणवतस्तेनापि  निगृहीतुमञ्षक्यत्वात्‌ । ततो न स्वपक्षसिद्धिसम्पन्नस्य तद्वचनं निप्रह- 
स्थानम्‌ । तत्सिद्धिविकृरुस्येति चेत्‌; नेदानीमधिकव चनेन किञ्चित्‌ तद्रकस्यस्य निग्रहतवात्‌ । 
उमयमपि निग्रह एव “द्विवद्र सुबद्रम्‌" [ | इति न्यायात्‌ चेत्‌ ; न; देतुद्रये ऽप्यदोषा- 
पततः | एकस्येव साध्यप्रयायनपामर्थ्ये 9 द्वितीयेन हेतुनेति चेत्‌ १ न; दोषेणापि # द्वितीयेन १ एक- 
स्मदेव वादिनो निमरहनिप्पत्तरिति साम्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 
५“वादिनोऽनेकहेतक्तो निगृहीतिः फिरेष्यते । 
नानेकदूपणस्योक्तौ वंतण्डिकविनिग्रहः ।“ [सिद्धिवि०परि०५] इति । 
तदनेन छरदिक्मपि, स्वाथिद्धिसम्पन्नस्य तद्विपरीतस्य चोक्तन्यायेन निग्रहा जनुपप्ततेः। 
यसुनरेतत्‌ -“अन्वयव चनसामध्यात्‌ व्यतिरेकस्य तद्चनसाम््याचचाम्ययस्य प्रति 
१ सिद्धवि परि० ५।२ न विद्यते श्रल्पो यस्यादती अननल्पः इति यावत्‌ । २ द्विबुदं सुबद्धं 


प । ¢ “श्रन्वयव्यतिरेकवचनयोवां साधम्यंवति वैधरम्यंवति च साधनप्रयोग एकस्येवाभिधानेन सिद्धभावात्‌ 
द्वितीयस्यासामध्य॑मिति त्याप्यसाघनाङ्स्याभिधानं निग्रह्यानं व्य्थामिधानादेव ।“-बादन्या० प्र° ६५ । 
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पत्तौ पुनः खशब्देन तद्वचनं प्रतीताथस्वेन निग्रहरथानम्‌" | ]हति'; तदपि नयुक्तम्‌; 
तरिरमिहितस्याप्यप्रत्युच्चारणे प्रतिवादिनो निप्रहपसङ्गात्‌ परोक्तापरिज्ञानस्यापि दोषत्वात्‌ । अथ 
परोपरोधार्थो न महतां जस्पारम्भो ऽपि तु परपतिषादनाय तत्र किं त्रिरेवेति नियमेन तादृदमिधातम्यं यावस्पर 
साध्यं प्रलयायितो भवति न पुनः त्रिरच्चारितस्याप्रयुच्चारणेन निगृहणीय इति चेत्‌; न; भ्यान्व- 
यादिवचने ऽपि तुस्यतात्‌ । शक्यं हि वक्तुः समथ्यंभराप्तिमथ प्रतिपततमशकूनुबन्तं प्रति तसतिपिष- 
द्यिषया तवर वचनमुच्चारयत्नपि वादी न निग्रहेण योजयितव्यो यचनवेफल्याभावात्‌ । 
परमप्त्र व्यास्यानम्‌-“संशयादिरहितस्वेन प्रतिपत्तव्यं ` साधनम्‌ कमरथे भावे प्रत्यय- 
विधानात्‌, तदङ्गं स्वरूपं यस्य तत्साधनाङ्गं पिवादापन्नं साध्यमेव, तस्मादन्यदाधनाङ् 
तस्य वचनम्‌ । तद्यथा आत्मनि विवादे नास्त्यात्मेति बयं बद्धाः । के बोद्धा; ? ये बुद्ध 
दासनमपगताः । को वुद्धः ! यस्य शासने भदन्तारवधोपः प्र्रजितः । कः पुनमेदन्ताश्व- 
घोषः १ यस्य राष्ट्रपालं नाम नाटकम्‌ । कौदृशं च तत्नाटकमिति प्रसङ्गमारचग्य नान्- 
न्ते ततः प्रविशति स्रधार इत्यारभ्य नाटकग्रन्थं पठति नृत्यति गायति च, अएस्य न्या- 
मोहमनुवादे शक्तिभ्याधातं च कतु मिति, तदपि वादिनो निग्रहस्थानमप्रस्तुतामिधानात्‌" 
| ] इति; तदपि न प्रेक्षावतां ममोदमापादयति; तादशात्‌ पसङ्गपरम्पराकरणात्‌ कथाविच्छे- 
दस्थैबोपपत्तेः न पराजयस्य, तस्य परतिवादि विजयसव्यपेक्षस्य तदभविऽनुपपत्तेः | न हि तस्य तकर. 
णोद्धावनादेव जयः, तावता पक्षसिद्धेरभावात्‌ । एवमन्यदपि तत्कारणमनिग्रहस्थानसवेन प्रतिषत्तन्यम्‌ । 
तन्नासाधनाङ्गवचनं वस्तुनिणेयं कुतश्चित्‌ कुर्वाणस्य निग्रहाधिकरणमुपपन्नं जयस्येवोपपत्तः । नापि 
तदुद्धावयतो ऽपि प्रतिवादिनो जयः; पक्षि द्धिविकररतया पराजयस्येवोपपततः | एतदेव दशेयति- 
वादी पराजितो युक्तो वस्तुतत्त्वे उयवस्थिनः | 
तन्र दोषं ब्रुवाणो वा विपयेस्नः कथं जयेत्‌ ॥२१०॥ इति । 

वस्तुनः शब्दद्रिस्तत्वमनिःयादिकं तत्रैव व्यवस्थितः प्रमाणबेन छतो ऽर्थो वादी कथं 
नेव पराजितः, पराजयसम्बद्धो युक्तः, 

वस्तुतस्वे स्थितस्यापि यदि वाचा कयाचन | 

पराजयो जयो रोके हन्त कप्योपकरप्यतौम्‌ ॥ १५७०॥ 

तथा तत्र वादिनि दोषं परतिज्ञावचनादिकं ब्र वाणश्च न केवलमन्रुवाणो विषयंस्तः पक्ष 
सिद्विविकलः प्रतिवादी कथं जयेत्‌ नेव जयेदिति । अयमन्तररशोकः । 

यसुनरिदम्‌-अदोपोद्धाबनमिति। तत्र व्या्यानम्‌ -वादिन। साधने प्रयुक्ते स्वयमभ्यु- 
पगतोत्तरपक्ष एव प्रतिवादी यदा तत्र दोषान्नोद्धावयति तद। तदनुद्धानं तस्य निग्रद- 


मी री ~^ (स-व ज ~~~ --------~- ------- 
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१ द्र्टव्यम्‌- वादन्या० प्र० ६६ । २-भ्यं तन्नासाघनाङ्गुवचन कमंस्यमा-आ०, ब०, प०। 
३ यस्य स्वराषट्पालनं ना- आ०, ब०। यस्य सुगष्यालनं ना-प०। -रात्कार-आ०, ब०, प० । ५-दिनो 
वि-भआ०, ब०, प० 1 £ द्रषटव्यम्‌- चादन्या० प्र० ६€। 
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स्थानं प्रतिपत्तव्यम्‌ । दोषाश्च अवयवन्यूनत्वं प्रतिज्ञावचनादिकमसिदधत्वमनैकान्तिकत्वं विर्‌- 
दत्वं दष्टन्तदोषाशाष्टादज्च वक्ष्यमाणाः” [ ] इति; तदप्यनुपपन्नमेव; यदि वादिनः सम्य. 
कसाधनप्योगः, सति तस्मिन्‌ दोषाणमसन्चेनानुद्धावनसम्भवात्‌ प्रृताथपरिसमाप्या तस्य जयस्य प्रति- 
वादिनः पराजयस्याप्युपपत्तेः । दोषवत्यपि साधने तस्य पराजय एष सतो ऽपि दोषस्यापरिज्ञनेनानुद्धा- 
वनोपत्तेरिति चेत्‌; न; तस्य वादिन्यपि भावात्‌, कथमन्यथा दोषवःसाधनप्रयोगः, जानत एव दोषं 
तदसम्भवात्‌ १ वादोपक्रमेण प्रवृत्तो यदि स्वपक्षे सम्यक्‌ हैतुमपरयन्‌ तदन्यदपि न मुञ्जीत स्यदि- 
कान्तिः पराजयः । तत्पयोगे तु यदि प्रतिवादी दोषमुद्धावयेत्‌ भवति तस्य जयः, अन्यथा तु तद्‌- 
ुद्धावनात्‌ तस्येव पराजय इति रिधितपराजयषरिहाराय सम्भवत्येव जानतोऽपि तस्य त्प्रयोग इति 
चेत्‌; फं पुनस्तस्योद्धावित एव दोषः पराजयाय ? तथा चेत्‌, प्रतिवादिनो ऽपि तदनुद्धावनमुद्वावितमेव 
तदर्थम्‌ | तथा चेत्‌; कस्तस्योद्धावकः  वायेवेति चेत्‌; न; तदसम्भवात्‌ । न हि मया दोषवत्सा- 
धनं प्रयुक्तं तवया तु न ॒परिज्ञातमिति तस्य सचेतसो वचनं सम्भवति स्वयमेवाप्मनो निग्रहाक्षषणात्‌ | 
परोपदर्चितादिव दोषात्‌ रतस्य निग्रहोन स्वयं प्रकारितादिति चेत्‌; न; चौयदिः स्वयं दर्दितादपि 
तदुषरुम्धेः | मवतु प्रादिनक्रा एव तस्योद्धावका इति चेत्‌; फं ते वादिदोषं न जानन्ति ? तथा चेत्‌; 
न प्रारिनकखम्‌, सिद्धान्तद्वयवेदिनां तात्‌ । जानन्तो ऽ प्रतिवादिनः तदद्धावनेनैव तं निगरृहन्ति न 
स्वयमुद्धावनेनाप्रस्यनीक्वादिति चेत्‌; न; एवमनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । शक्यं हि वक्तुं यधा ते वादिनः 
सत्यपि दोषे परतिवादिनस्तदुद्धावनमपेक्षन्ते तथा तत्रापि वादिनः परिहारं पुनस्तत्रापि परस्थ तदुद्धावनं 
तावदेवं यावदनवधिरतलबन्ध इति कथं तदुद्धावनपेक्षयापि ते वादिनः पराजयमारचयेयुः १ कथं वरा 
स्वयमप्रव्यनीकतवेन्‌ वादिनो दोषमनुद्धावयन्तः प्रतिवादिन एव तसुद्धावयेयुः £ अनुद्धावितादेव दोपा- 
तस्य निग्रहो (हे) वादिनो ऽपि स्यात्‌ अविरोषादिति निवसर एव प्रतिवादिनो निग्रहः । तननासम्यक्पा- 


० धनवाद्रिनि दोपानुद्धावनात्‌ प्रतिवादिनो निग्रहोपपत्तिः | कः पुनरसौ ृष्टन्तो यदोषानुद्धावन प्रतिवा- 


दिनो निग्रहं सङ्कल्पयन्ति सीगता इति चेत्‌ ए अत्राह- 

सम्बन्धो यच निज्ञीतः साध्यसाधनधमयोः। 

स दशन्तस्नदाभासाः साध्यारिविकलादयः॥२११॥ इति । 

यत्र यसनिन्‌ साध्यसायनधमेयोरविनामावस्य सम्बन्धस्य पतिपतिः स दृष्टान्तः । स च 

देषा साधर्म्येण वेधम्यण च । तत्र साधरम्येण कृतकलादनिल्यसे साध्ये घटः, तत्रान्वयमुखेन तयोः 
सम्बन्धप्रतिपत्तः । वेषम्येणाकाशं तत्रापि व्यतिरेकद्वारेण तयोप्तत्परिज्ञानात्‌ । तरत्‌ द्टन्तवदाभासम्त 
इति तदाभासाः ते च सध्यमादियंस्य साधनदस्ते विकलः ते चादयो येषां सन्दिग्धसाध्यादीनां ते 
साध्यादिविकरादयः प्रतिपत्त्रा; । तत्र नित्यः शब्दो उमूतंत्वादिति साधने कर्मबदिति साध्यवि- 
करं नदशनम्‌ अनिदयसरात्‌ कमणः । परमाणुवदिति साधनविकर मूतवात्‌ परमाणुनाम्‌ । षटवदिलु- 
भयविकरुम्‌ अनित्यतान्मूतसराच्च षटस्य । र गादिमान्‌ सुगतः कृतक्रलात्‌' इत्यत्र रथ्यापुरुषवदिति 
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१ हेतुं पश्यन्नपि आ०, ब०, प०। २ बादिनः। 
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सम्दिग्धसाध्यं रथ्यापुरूषे रागादिमचस्य निश्येतुमरक्यत्वात्‌। प्रयक्षप्याप्ृत्तेः ग्यापारदिश्च रागादिपर- 
भवस्यान्यत्रापि सम्भवात्‌, वीतरागाणामपि सरागवच्चेष्टोपपत्तः । मरणधर्मा.ऽयं रागादिमक्त्रातः 
"ह्यत्र सन्दिग्धसाधनं तत्र रागादिमतवा ऽनिश्चयस्योक्तत्वात्‌ । अत एव असवेज्ञो ऽयं रागादिमच््ादि- 
स्त्र सन्िग्योभयम्‌ । रागादिमत्ते वक्तृत्वादियनन्वयम्‌, रागादिमच्वस्येव तत्रासिद्धो तदन्वयस्यासिद्धेः । 
अप्रदर्भितान्वयं यथ। शाब्दो ऽनित्यः छृतक्रलात्‌ घदिवदिति । न त्र यद्यकृतकं तत्तदनित्यम्‌! इत्य- 
न्वयदर्शनमस्ति । बिपरीतान्वयं यथा यदनिव्यं तत्छृतकृमिति । तदेवं नव साधर्म्येण दष्टन्तामासाः । 


वेधरम्यणापि नवैव । त्था नित्यः शब्दः अमूतंखात्‌, यत्नितयं न भवति तदमूर्तमपि न 
भवति परमाणुवदिति साध्याग्यावृत्तं परमाणुषु साधनव्यावृत्ताववि साध्यस्य नितयत्वस्याञ्ावृततः । 
कर्मवदिति साधनाग्यावृत्तं तत्र साध्यव्यातृत्तावपि साधनय अमूतंखस्यावृत्तः । आकाशवदियु- 
भया्यावृत्तम्‌ भमूतंतनिःयत्वयोरुमयोरप्याकाशादग्यावृत्तः | सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकं यथा सुगतः 
सर्वज्ञो उनपदेश्चादिप्रमाणोपपन्नत्ववचनात्‌, यस्तु न सवज्ञो नासौ तद्रचनो यथा वीथीपुरप 
इति तत्र सर्व्ञखम्यतिरेकप्यानिश्चयात्‌ परचेतोधृत्तीनामित्थम्भावेन दुरवबोधत्वात्‌ । सन्दिश्ध- 
साधनव्यतिरेकं यथा अनित्यः शब्दः सत्वात्‌, यदनित्यं न भवति तत्सदपि न भवति यथा गगनमिति, 
गगने हि सच्वग्यृत्तिरनुषलम्भात्‌ तस्य च न गमकतेवमदरयविषयत्वात्‌ । सन्दिग्धोमयम्यतिरेकं यथा 
संसारी हरिहरदिरविचादिमचवात्‌ , यस्तु न संसारी स न तद्वान्‌ यथा बुद्ध इति, बुद्धात्‌ संसारि 
प्वाविद्यादिभच्छव्यवृत्तः अनवधारणात्‌ । तस्य च तृतीये प्रष्तावे निरूपणात्‌ । अव्यतिरेके यथा नित्यः 
शव्दः अमूक्तलवात्‌ यन्न नित्यं न तदमतं यथा घट इति घटे साप्यनिवृत्तेभवि ऽपि देतुम्यतिरेकस्य 
तत्पयुक्तत्वाभावात्‌ कमेण्यनिये ऽप्यमत्ततवभाषात्‌ । अपरदर्शि्त्यतिरेकं यथा अनित्यः शब्दः सत्वात्‌ 
वैधर्म्येण भकाश्चवदिति । विपरीतव्यतिरेकं यथा अत्रैव साध्ये यत्सन्न भवति तदनित्यमपि न भवतति 
यथा व्योमेति साधनव्यावृत्या साध्यनिवृ्तेहपदशनात्‌ । त इमे पूव॑सृचिता अष्टादशाऽपि दृष्टन्तामासाः । 
कुतः पुनरेषामनुद्धावा(बना)त्‌ न निग्रहस्थानमिति चेत्‌ ? अत्राह 


सवेन्रेव न दृष्टान्तोऽनन्बयेनापि साधनात्‌ । 
अन्यथा सवेभावानामसिद्धो ऽयं क्षणक्षयः ॥ २१२ । इति । 


न खल सवत्रापि प्रतिपाद्ये चषटन्तेन प्रयोजनं बिना ऽपि तेन परिज्ञातसम्बन्धस्य रेतुनैव 
साध्यस्य साधनात्‌ । यथोक्तम्‌-तद्भावहेतुभावो हि" [ प्रण्वा० ३।२६ ] इत्यादि । तत्कथ- 
$ ५ ० भ 
मनपेक्षितस्य दोषानुद्धावनं निग्रहायातिप्रसङ्दिति भावः | यदि वा, सवत्र सर्व॑स्मिन्‌ हेतौ नवेव 
दृष्टान्तोऽनन्वयेन सपक्षसत्वविकटेन अपिशब्दाद्‌ असपकषासत्त्वरहितेनापि साध्यस्य साधनात्‌, 
त्रापि त्वियं यदि हेतुवद्‌ दष्टन्तो ऽपि साध्यसिद्धरङ्ग' तदा भव्यपि तदोषानुद्धावनं निग्रहस्थानम्‌ । 


"न~~ ---- 


१ रथ्यापुरप्रवदिति । २ अनिर्यत्वग्रयुक्त । २ सर्वमभिधेयं जे यत्वात्‌ इत्यादौ सवस्य पक्ञतेन 
व्यतिरेकप्रदशन।भावात्‌ । ¢ भवितग्यमिव्यपि आ1०, व ०, पठ । 


व्ये) । 


१८ 


+ 


दि, न 
५9 
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न चैवमिति । अस्यानभ्युपगमे दृषणमिदम्‌-भअम्यथाः इत्यादि । अन्यथा ऽन्येन सर्वत्र ष्टन्तान्वे- 
पणप्रकरिण सव भावानाम्‌ अयं परामिमतः क्षणक्षयोऽसिद्रः सिद्धो न भवेत्‌; तत्र सर्वेषां धर्मिलनेन 
सपक्षविप्टयोरभवतेन द्विविधस्यापि ट्टन्तस्यामावत्‌ । तन्न दोषस्यानुद्धावनमिति व्या 
सयानमुपपन्नम्‌ । 

तथा, न दोषादन्यस्थोद्धावनमिस्यपि; दृषणादन्यदपि हि प्रतिज्ाहान्यादिकरुद्वाव्यमानं 
साधनवादिनः पक्षसिद्धौ यदि परस्य निग्रहस्थानम्‌, उपवन्नमेव, तद्रादिनो जयप्राप्या तत्निग्रहस्य 
न्यायादापततेः । तदसिद्धौ पुनरनुपत्तम्‌, पराजयस्य जयसत्यपक्षतवेन तदमावे दुरुपपादत्वात्‌ । 
न तत्सिद्ध्या तस्य तप्पाप्तिरपि तु प्रस्यर्थिनो दोप्रादिति चेत्‌; खदोपात्तर्हिं पराजयो ऽपीति 
युगपटुभयं प्राप्तम्‌ › तच्ायुक्तं॒विरोधादिव्युभयोरपि साम्यमेव न जयः पराजयो वा. कस्यचित्‌, तन्न 
सौगतोक्तं निग्रहस्थानम्‌ । 

नापि नैयायिकपरिकलिपतं प्रतिज्ञाहान्यादिक्म्‌; तस्यासदृदपणत्वात्‌ । सन्या बाद ऽपि 
किन तदुदधावनं यतो न्यूनापिापतिद्ान्तदेलामासपश्चकमित्यष्टावेव वादे निग्रहस्थानानीति नियमः १ 
तस्य गुर्वादिभिः शिष्टैः सह प्रवृत्तेरिति चेत्‌; # पुनस्ते सताˆपि दोपेण न निग्राह्या? ? तथा चेत्‌; 
न्यृनादिनाऽपि न निगृहंरततविरोषात्‌ । को वा विशेषोऽयं नान्वस्य शस्त्रेण व्यापादनं 
मुष्टियुद्धेन वेति । कथं वा गुर्वादीनां शिष्टम्‌ १ मतमेदामावादिति चेत्‌; कथं तर्वादस्तस्य 
तद्धेदं एव सम्भवात्‌ । शश्रतिपक्षपरि्रहो वाद्‌; [ न्यायत ० १।२।१] इति तत्शक्षण- 
श्रवणात्‌ | अमत्सरित्वादिखप्ययुक्तम्‌ ; तत्परिगरहे मत्सरस्याप्यवहयम्भावात्‌ अन्यथा सोगतादेरपि न 
भवेत्‌ । कस्य वा तदुद्धावनात्‌ निग्रहस्थानम्‌ 2 सोगतदिरेवेति चेत्‌; नुत एतत्‌? तत्र 
तद्धान्यादेः सम्भवादिति चेत्‌; न; गुर्वादिप्वपि तदविरोषात्‌ | तत्रं सतोऽपि निवारणबु- 
द्ेगोद्धवनं न निग्रहुद्धथेति चेत; इतरत्र कुतस्तदर धया तदुद्धावनम्‌ १ तस्य ॒दस्युखादिति 
चेत्‌; तदैव कस्मात्‌ ? तच्वविधटनादिति चेतु; यदि प्रमाणतः; कथं दस्युत्व तस्य ? कथं वा निग्रहः 
प्रामाणिके अनुग्रहस्येवोपपततः  भपमाणतश्चेत्‌; तदिति कुतश्चिच्छक्यनिश्चयम्‌ १ तत एव॒॒तस्य 
निग्रहात्‌ क पतिज्ञाहान्यादिना कतव्यम्‌ ? य्टिन्थायेन द्वाभ्यामपि तस्य निग्रह इति चेत्‌; उक्तमत्र 
धवादिनोऽनेकहेतृक्ता' इत्यादि । यदि न शक्यनिश्वयम्‌ ; तर्हिं तद्विषटनं न प्रमाणत इति रिक्ता 
वावो युक्तिरिति । तन्न तद्धान्यादिकं निग्रहस्थानमुपपत्नम्‌ । 

छरादिकं तु प्रगेव निषिद्धमिति न सक्गतमेतत्‌-धयथोक्तोपपनदख्लजातिनिग्रहस्थान- 
माघनोपालभ्भो जल्पः" [ न्यायसु ° १।२।२ ] इति । कुतो वा निवारणनुद्धयैव वादे तदुद्धावनम्‌ ! 
गुवदिस्तत्वामिनिवेरोनादस्युत्वादिति चेत्‌; कथं तेर्विवादः ! स्वयं तन्मताभ्यनुज्ञानस्येवोषततः । तदपि 


१ बाद्न्या० प्र०५२। २ बादिपक्ञासिद्धो। २ न्यायभा०१।२।१। ४-नां विशि-आ०,ब०.प०। 
५ वादे । £ इतर्तत्कुतः आ०,व०,प०। 


२।२९३ | २ अनुमानप्रस्तावः २४३ 


विचयौ क्रियते न पूर्वमिति चेत्‌; तदा तर्हिं तेषां तदमिनिवेश्ापरिजञानातु दस्युरवसम्भावनोपपततेः 
निगरहवद्धया ऽपि तदुद्धाबनं भवेत्‌ । तथा च न यक्तमिदम्‌-“प्रमाणतकसाधनोपलम्भो वादः" 
[ न्यायसू० १।२।१ ] इति, निप्रहस्थानसाधनोपारगभलम्यापि सम्भवात्‌ । तत्न योगस्यापि निग्रहस्थानसु- 
पपन्नम्‌ । ईः पुनस्तहिं तदपपन्नमिति चेत्‌ ? उक्तमेषेदम्‌- 

८स्वपक्षसिद्विरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः ।' | ] इति | 

कः पुनरसौ वादो नाम यत्रेदं निग्रहस्थानमिः्यत्राह वादरक्षणम्‌- 
पस्यनीकव्यवन्छेदप्रकारेणकसिद्धये । 
वचनं साधनादीनां वादः सोभ्य जिगोषनोः ॥२१२॥ इति । 
अप्रसिद्धवस्तुनिणंयनिवन्धनं प्रयक्षावरिकिं साधनं तस्य आदिशब्दात्‌ दूपणतदाभा- 

सानामपि यदचनं सवादः स च जिगीषतोः परस्परं अतुमिच्छतोः वादिप्रतिवादिनोः | 
द्विवचनामनैकस्य न कूनामपि । न द्यकस्य वादः । स हि विप्रतिपन्ने वस्तुनि साधनादेः 
स्वयंमसिद्धस्य वचनम्‌ | न च तससिद्धौ विप्रतिपत्तिः विरोधात्‌ । अथ पूवं विप्रतिपत्ति 
पश्चात्‌ त्मसिद्धिःः तथाऽपि #ि वचनेन १ प्रसिद्धिरपि तत एव तस्येति चेत्‌; तस्यापि तहि 
साधनेन तदन्तादेव प्रिद्धौ अनव्थापत्तः | न कदाचिदपि मोरस्य तस्य वचनं यत एकस्यापि 
वादो भवेत्‌ | वचनसाधनं विनाऽपि तदन्तरेण प्रपिद्धयति न प्रयक्षादिसाधनमिति स्वमतानुराणमात्रम्‌ । 
तत्रस्य वादः । नापि बहूनाम्‌; युगपत्तेां तद्रचने कलरकटमात्श्रत्या तदर्थानवधारणप्रसङ्गात, 
तच्छ तिमात्रेण कस्यनिदिष्टसिद्धेरयोगादतिपरसङ्गाच | परिषास्थ। तद्वचने तु द्वयोरेव त्तप्वस्य- 
तीत्युपपन्ं द्विक्चनं जिगीषावचनं च, अन्यथा निग्रह्ममावपसङ्गत्‌ | अस्ति न वदऽवि न्यूनाञ- 
धिकरदिः परैरपि वचनात्‌ । निग्रहो ऽपि तत्र अजिगीषायमिवेति चेत्‌; व्याहतमेतत्‌-अजिगीषा च निग्रह- 
श्वेति, अन्यथा शिप्यादावपि स्यात्‌ ¦ भवत्विति चेत्‌; कथं ततरानुग्रहः ? सति निग्रहं तदयोगात्‌, निप्रहा- 
नुग्रहयोः परम्परपरिहारस्थितिषटपत्वात्‌ । तथा च न विद्यागमः कस्यापीति नष्टः शिप्यादि- 
ग्यवहार; | ततो िजिगीषाविरहाच्छिप्प्रदेः सतो दोषान्न निप्रहस्तथा गुवदिरपि न भवेत्‌ । अस्ति च, 
तस्माद्विजिगीषुविषय एव वादो ऽपि । जह्पादिवदिति न युक्तमिदम्‌-"'तं गुरुसब्रह्मचारिविशिष्- 
भेयोऽधिमिरनश्युमिरम्यपेयत्‌ ' [न्यायत ४।२।४८] इति, साभ्यसूयरेव तप्याभ्युपगमोपपत्तः । 
तस्य फष्प्रदशेनाथश्रत्यनीकः्यादि | अतरेकस्मिनिति द्रष्टव्यम्‌ तत्रैव साध्यतसस्यनीकयेो विरोषोषपततः । 
न्‌ भिन्नर्मिणि यथा जले शैत्यम्‌ जपण्यगमनाविति । तदयमथः-एकस्मिननभिन्ने धर्मिणि प्रत्यनीक- 
स्य साध्यविरोधिनो नियतलरदिधंमंस्य व्यवन्तरेदप्रक्ारेणेकस्य तस्मादन्यस्य निप्यत्वदेधमस्य या 
सिद्विरगर्णीतिः तस्येतदथंमिति । एतेन तसिद्धेरःयन्न खाभादिकं तलम्‌ । वादिना च द्यं कर्तव्य 


६ उदृषृतो ऽयम्‌- अषटमह८ पर ८७। प्रमेयक” प्र ६०७१ । २- सङ्कात्‌ प-आ०, ब०, प०। 


२ "उपपन्नति सम्बन्धः~ता० टि०। ४ -रप्यत्रला-आ^, ब, प^ | 
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परपक्षपरतिषैधः रवपक्षविधिदचेत्येतच्च प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यम्‌ | यदि प्रस्यनीकम्यवच्छेद्‌ एव 
परस्य निग्रहः कथमुक्तम्‌-“'स्वपक्षसिद्विरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः ।' [ ` ] इति 
चेत्‌; न; तद्रयक्च्छेदस्य तस्सिद्धः कथच्चिदनर्थान्तरसामिप्रायेण तदमिधानात्‌ । मेदनयेन तु 
तदुव्यवच्छेदे एव तस्य निग्रहः । सोऽपि न निग्रहो मिथ्याध्यारोपनिषेधस्य निःश्रेयसहेतुत्वेन अनु 
ग्रहरूपत्वात्‌ । ततो कभादभाव एव निहो वक्तव्य इति चेत्‌ ? अत्राह- 


आस्तां तावद्ल्लाभादिरयमेव हि निग्रहः 
न्यायेन विजिगीषूणां स्वाभिप्रायनिवतंनम्‌ ॥ २१४॥ इति । 


समस्य अ्रमहेमादिप्राप्तेरादिशचब्दात्‌ पूनदिश्चाभावः अलामादिः स परस्य निग्रह इत्या- 
स्तां तस्य सुरूपवृ्या वादफरत्वाभावात्‌ । प्रतिपत्नवस्तुप्रत्यरतमयाद्विव ततः परस्य परिषदि पीडा 
तिश्ययस्यापि अनुखत्तः । तस्मादन्यदेव विजिगीपुणां परतिरर्कारकाम्यया प्रवृत्तानां न्यायेन प्रमाण- 
बलेन स्वाभिप्रायस्य तस्सम्बधिनो ऽमिनिवेशस्य निवतेनम्‌ । अयमेव निग्रहो वादोपक्रमस्थापि 
ततपरतेनास्येवान्तरङ्गतात्‌ । कभदेश्चेतनिषन्धनतेन मुरूयफरुत्वामावात्‌ । कथं पुनर्मिध्याज्ञाननिव- 
तंनस्य निग्रहम्‌ ? निःश्रेयसदेतुत्वादिति चेत्‌; सत्यमिदम्‌; वसुवृ्या निग्रह्वं तु तस्यामिप्राय- 
कृतमोषधपानवत्‌, यथेव हि कथित्‌ मेषनद्वेषी रोगी क्षीरादिन्थाजेनीषधं पायितेनानुगरहीतमासमानं 
मन्यते तथा तच्छविद्रेषी परोपि युक्तिष्टेन मिथ्याऽभिनिवेशादवरोप्यमाणो निप्रहान्नमासानमभिमन्यते, 
तेजस्वितया प्रवृत्तश्च साक्षिसमक्षं स्पक्षपरिक्षयात्‌ मनसि श्ञ्चित्‌ परितप्यते, ततः तदमिपायादेव 
तश्य निग्रहस्वं न तत्त्वतः । कथं पुनस्तस्य परितापकरिणः फरणमपि परमक्ञारणिकवात्‌ जिनमत- 
वरुम्बिनामिति चेत्‌ १ न तस्य गुणानुबन्धित्वेनादोषगुणत्वात्‌ (नादोषतवात्‌) गुणानुबन्धि ,खटु तत्करणं 
महतः संसारदुःखस्य ततो निस्तरणात्‌ । अन्यथा हि अनिवतिं तमिथ्या ऽभिनिवेशपबान्धकारषरि- 


„ वतंनपर्‌ः परिवद्धितामय इव भमायावी को जानीयात्‌ कीदशी दुःखपरम्परा प्राप्नुयादिति ? ततो ऽष्यय- 


नाथां बारकरनिग्रह इव तत्निग्रहोऽपि अदोषवुद्धया पतिषत्तम्यः उपकारभूयस्तवात्‌ । 
सम्प्रति वादाभासं दरोयति- 
तदाभास वितरडादिः [ अभ्युपेताव्यवस्थितेः। ] इति । 


वितण्डा जस एव पक्षस्थापनारदितः “स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा ।' 
[ न्यायसू ° १।२।२ } इति वचनत्‌ । आदिशब्दात्‌ जघ्पश्च “"यथोक्तोपपनशछलजातिनिग्रह- 
स्थानसाधनोपारम्भो जल्पः [ नयायप्‌०१।२।२ ] इति रक्षितः तदामासो वादामासः सम्यगवादो 
न भवति । कस्मात्‌ ? इत्याह-अभ्युपेताव्यत्रस्थितेः' इति । अभ्युपेतं यत्‌ षैतण्डिकादिना शन्दानित्य 
रवादिकं तस्य त्तिण्डदेः सकाश्चात्‌ अन्यवस्थितेः । तथा हि-वितण्डादौ यदि अ्युपेत्यवस्थाया 


~ ५० 1 


-ष्रद्‌दिपी- प०। २ यथाथंबक्ता । 
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नियमः, तद्‌] वाद्‌ एव, तत्नियमादेव जयपर।जययो्मावात्‌ । अनियमे ऽपि तद्रयवस्थाभवे वाद एव | 
तदभावे तु कथं वेतण्डिकदे जयः पक्षसिद्धिविकरूतया परस्मादविशेपात्‌ ! छादिपरयोगतदुद्धावनरक्षणाद्‌ 
गुणादिति चेत्‌; परस्यापि तदृगुणसद्भवि का गतिः ? द्वयोरपि साम्यमिति चेत्‌; नेदानीं कथारम्मेण 
पयोजनं विनाऽपि तेन साम्यस्य भावात्‌ ? कथं वा तस्य॒ गुणलम्‌ ? परत्रासम्भवाद्विति चेत्‌; न 
तस्य छलजाप्यदेरम्यस्यपि बहुकं सम्भवात्‌ । तथ। हि- 


वगं विहाय गेन कश्चित्‌ पेन चापरः 
अन्यासम्भविना वक्ति सङ्ीतध्वनिना परः ' ॥१५८०॥ 
प्राहान्तरसंरिर्षटं परा ऽशचक्य परः कृती ! 
एवं विचित्रा वक्तारः सन्यभ्यासबरश्रयाः ॥१५८१॥ 
जमिनप्तदृगुणेस्ते स्युरन्यासम्भविभिनं म्‌ | 
मवन्येवेति चेत्‌; सेषा कथा तुर्या प्रसञ्यते ॥१५८२॥ 
कथात्रयोक्तौ यत्तेषां जयहैतो न संग्रहः | 
्ङृतानुषयोगाच्चेन्न तेभ्यो जयप्षम्भवः ॥१५८२॥ 
छलादावपि तत्तस्यं तस्मादपि कथं जयः । 
ऋषिणाभिहितताच्चेद्‌ गीतादावपि तःसमम्‌ ॥१५८४॥ 
नारदादिर्यतिः प्राह गीताज्ञयमभीप्तितम्‌ | 
एकस्मादपि साधृक्ताच्छन्दातयपक्षयं परः ॥१५८५॥ 
दुरषोहं महत्पापं येन जेयसुदीरितम्‌ । 
तस्य वायि जेतम्यः प्रोक्त एव महषिणा ॥१५८६॥ 
तन्न सुनिप्रणीत्वमात्रेण छलदेजंयनिषन्धनत्वमतिपरसङ्गात्‌ । एतदेवाह- 
तदात्मोत्कषणायैव वाचो वृत्तिः [ अनेकधा ] ॥२१५॥ इति । 
तदिति तस्िननित्यथं निपातत्वात्‌ । वाचः वचनस्य वृत्तिः छसदिपयोगतदुदधावनरक्षणा 
सा आत्मनो वेतण्डिकादेयदुरकषेणं तस्रयोगायतिदयषूप॑परासम्भवि तस्मा एव न जयगेेव- 
कारः | करत इत्यत्राह-'अनेकधाः इति । यतरछरादिना अन्येन च सूपेण अनेकप्रकारा वाचो 
वृत्तिः ततो ऽनयप्र्षरेणेव छलादिप्रकरेणापि सा॒तदुकतर्षायेव न जयाय । अन्यथा च्तुर््या अपि 
कथायाः प्रसङ्गादिति भावः । ततः सूक्तम्‌-“अभ्युपेताव्यवस्थितेस्तदाभासो वितण्डादिः' इति | 
साम्प्रतं प्रयक्षादिज्ञानानां सद्धयादिकथननिह्यणे प्रयोजनमुपदरयितुकामः परेण 
प्ररनं कारयति- 


{ यतः आ०,ब०) प०। २ “एकः शब्द सम्यग्ञातः शाल्ञान्वितः मुप्रयुक्तः स्वगं लोके कामिधुगभ- 
नेति |" -महाभा० ६।१।८५। 
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प्राभारयं थदि शाख्रगम्धमथ न प्रागथंसंवादनात्‌ 
सङ्ग्धालक्षणएगोचराथंकथने कि कारणं चेतसाम्‌ । 
आ ज्ञातं [ सकलागमाथेविषयन्ञानाविरोधं बुधाः 
प्र सन्ते तदु दी रिना्थंगदनें सन्देह विच्छित्तये ॥२१६॥] इति । 
चेतसां प्रयक्षादिज्ञानानां महया च प्रयक्षं परोक्षमिति द्वैविध्यं छक्षणं च विशन ज्ञानं 
प्रयक्षम्‌ अविशदं परोक्षमिति, ग्रोचग्ध अनेकान्तात्मा जीवादिर्मावः अशंश्च प्रयोजनमव्यवधानेन 
स्वार्न्यवसायो ्यवधानेनोपादानादिुद्धप्रवच्यादिस्तेषां कथने शखररोपिततया निह्पणे फ कारणं 
निमित्तम्‌ भज्ञात न रञ्जित । छोकत्त एव तेषां प्रसिद्धः । तदुक्तम्‌- 
ऽश्रमिद्धानि प्रमाणानि व्यवहारश्च तन्क्रतः | 
प्रमाणलक्षणस्योक्ता ज्ञायते न प्रमोजनम्‌ ।'" [ न्यायावता० दरो २1 
मसिद्धानामेव तपामनुवादः तद विसंवादेन यवचनपामाण्यनिणेयार्थमिति चेन्‌; न; तेष- 
मपि तत्निणेयाय तदन्येपामनुवादपपङ्गादनवस्थापत्तः । तत्निर्णयम्य तदविसंवादात्‌ प्रगेवाभ्यास्रस- 
दुन्त्तन तदथम्तदनुवाद इत चन; न; तथा आगतप्रामाण्यनिर्णवस्यामि सम्भवात्‌ । तदेवोच्पते- 
प्रामाण्यं यदि वास्रगम्यम्‌' शास्रं तज्ननितं तदथजञानं तेन गम्यं निश्वतम्यं प्रामाण्यमवश्चकलम्‌ । 
तदपि प्र्ासत्तः नम्थेव कथमवगम्यम्‌ प्राक्‌ पृरवेम्‌ । कृतः ? अथंसंवादनात्‌ अ्थस्यागमा- 
मिधयस्य यत्मवादनं प्र्यक्षादिनिबन्धनमविप्रतीसाररूपं तत इति! यदि चेन्‌ इति। एतदुक्तं 
भवति-यथा प्रतयक्षादौ प्रमाप्यनिर्णयस्ततः प्रागेव तथा यागमन ऽपि व्यर्थं तदर्थाविरसवादना्ध 
तषां तकथनमिति । पक्षान्तरं चोतयति-शअथ न' इति | अथ यदि ततः पाक्‌ शाक्लगम्यं त्पराय 
न भवति पचदविवागमादिति, अत्रोत्तरम्‌-संर्या' इत्यादि । चेतसाम्‌ आगमन्ञानानां संह्वयाद्य 
नेका दिशं परिगणनम्‌ । लक्षणमिति मतिपूवलादि, गोचरः ससंसारतकारणादिः अर्थो हेयोषददिय- 
परिन्याणिपदरानादिस्तेषां कथने करि कारणमाज्ञातं न किचित्‌ । तथा दि- 
करत्वा उपि यदि तेचेतःसद्धयादिकथनं त्वया | 
तदथेनिणये प्पक्षयं प्रयक्षादिप्रमन्तरम्‌ ॥१५८७॥ 
तत एवेष्ठसं सिद्धेव्यंथ तत्कथनं मवेत्‌ | 
अकदिव मधुप्ाप्ती प्रवेतरोदणन क्रिम्‌ ॥१५८८॥ 
अतो न युक्तं तकथनमिति। अत्रोत्तरमाह-मकलागमाथंगिपयज्ञानाविरो घं 
वृधाः प्रेक्षन्त इति । सको निरवरोपो य भगमरयाथः प्रक्षादिस्थानत्रयगोचरस्तष्टिपयं 
यञ्ज्ञानमागमजनितमेव तेस्याविरेधं प्रयक्षादिभिरबाधनं बुधाः प्रेक्षन्ते पेण निर्णयह्पेण 


१ द्विमेदम्‌-ग्दंपविषट-न्ुाह्ममेदात्‌ । अद्ुप्रविषट द्वादशविधम्‌ शअन्ुबाह्ममनेकविधम्‌ । 
२ -गमज्ञ -ता८ | २- मस्तष्याथः आ ब०, प८ | 
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परयन्ति = तक्थनेन ततस्तस्मिन्‌ तदुखेक्षणं कारणमिति मन्यते । तदपि श्रिमथमिति 


चेत्‌ ! अत्राह- (तदृदीरिताथंगहने सन्देहविच्छिततये इति । तैनागमेनोदी रितोऽथो 
जीवादरिः स॒ एव गहनं बलवसज्ञाविकषसानां दुरवगाहात्‌ तत्र यः मन्दह उपरक्षण- 


मिदं तेन विपर्यासादिरच तस्य विच्छित्तये विनाशाय | यदि हि तत्कथनेन तदविरोधं नक्षन्‌. 


बुधाः स्वामिसमन्तमद्रादयस्त षदा यथारवं परिकलिपतलक्षणेरप्यक्षादिमिरेकान्तवादिनस्तञञानम् 
विरोधं साधयन्तः मुकुमारप्जञाना सन्देहादरिकं तदगहने परिकस्पयेयुः, सन्देहादिमरहगृरीताश्च ते 
श्रेयसः प्रच्येरन्‌ । अतो युक्तं परकरीयरक्षणनिराकरणेन प्रयक्षाद्िकं ग्यवरथापयतां तस्सङ्स्यादर- 
कथनेन तद्विषयज्ञानस्याविरोधोसरक्षणं सन्दे हादिषिच्छिततेरेतस्य फश्लात्‌ । नन्वेवं प्रयक्षादि- 
विषये पि तद्विच्छित्तये परपरयक्षादविभिरवरिरोध उसपरक्षितम्यः पुनस्तत्राप्येवमिन्यनवर्थाप्रसङग इति 
चेत्‌; सवयम्‌, तत्रापि विवादविषये तदविरोधात्‌ तद्विच्छित्तिः, न चेवमन्वप्थितिः ; क्रिमप्यन्तरमनु- 
सुर्य तद्विच्छित्तिहेतोरविवादास्पदस्य पतिरम्भान्‌ । निवेद्ितमेतत्‌ प्रथमप्रस्तावे सविस्तरमिति नेद 
प्रतन्यते | 


कुतः पुनन्थायदशेनादि निःशरेयसनि रन्धनतया प्रसिद्धमपि साखान्तरं परिप्यञ्य पुरपार्थसिद्धये 
मगवद्रान्चाय एव मवताममिरतिरिति चेत्‌ ? अत्राह- 


शास्त्रं शक्यपरीक्षणेऽ पि विषये सवं विसवाद्कं । 

मिथ्येकान्तकलङ्किनं [ बहमुखेरुद्धीद्य तकागमैः । 

दाहाने : परिणामकल्पविटपिच्चछायागनैः साम्प्रतं 
विखन्पैरकलङ्करस्ननिचयन्धायो विनिश्चीयते ॥२१५॥] इति । 
सदसन्नि्यानिव्यादयततदकान्तप्रवादमरीमसं हि सकस्मपि परोपक्रमं शास्त्रं परीक्षाशक्ये ऽपि 
प्रयक्षादिविषये विसंवादबहुकं तथं तदभियोगे श्रेयस्कामानामभिरतिरिति भावः | ताद्य 
रास्त्रं किं कला पूनः कि क्रियते ! इयाह- 'हुभुखसदरीध्य तकागमेः दाहार्तेः परिणाम- 
कन्पविटपिच्छायागतेः साम्प्रतं विसन्धेरकलरङुत्ननिचयन्यायो विनिश्वीयते | इति । 
आदितः प्रमूत्यापर्यवसानं विसंवादकमेव तर्कित शालमिदुदरोयोध्वमवरोक्य। कैः ? कागमः 
तक स्दूवयुपपचतया तच्छम्दवाच्यैः परयक्षादिभिरागमैश्च तसूर्वापरमागैः बहुमलः अनेकमकरः 
साम्प्रतमिदानीं बिनिश्वीयते स्थानत्रयेऽपि प्रमाणया निर्णीयते । कोऽसौ ? अकलद्फरस्ननि- 
चयन्यायो रनानीव रलानि सम्यण्दशनादरीनि पुरुषाथहेतुखात्तषां निचयो निवहो यिन्‌ न्याये 
भवचनषूपे रत्ननिचयन्यायः स चाफलङ्कानामहंतां नापोसषेयः तदभावस्य निवेदनात्‌ | कैः स 
विनिश्चीयते £ परिणामकल्पविटपिच्छायागतेः अनेकान्तरूपकरपपाद्पच्छायामुपश्रितैः । 
कुतरछायागतैः ! दाहार्ते; संप्ारघरमोपतापपितमानसेः, तेषां तच्छायागमनमम्तरेण तदाहोषराम- 


५ -स्तथा य~ आ०) ब०, प०। २-नार्माहतानां प-आ०, ब०, प । 
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नासम्भवात्‌ विश्चव्धेरिति च विशेषणं तेषां तच्छायागतलादेवोपपन्नं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


कृता निश्चयमेकरक्षणतया दतं विविच्यानुमं 

हेतवाभा्षमतः परं परमतो वादोचितं निग्रहम्‌ | 
वादं तत्निममप्यतश्च विवृतः सम्यग्‌ द्वितीयो मया 

५ प्रस्तावो भवतां दिश्चसखनुदिनं रनत्रयाभ्युन्नतिम्‌ ॥१५८९॥] 

येरेकान्तकृपाटमिमेम मनोनेत्र॑ समुन्मीरितिं 

रिक्षारलयलकया हितपथं परयलयदरयं फ; । 
ते श्रीमन्मतिसागरो मुनिषतिः श्रीहिमसेनो दया- 

पारुश्चेति दिकव्स्शोऽपि गुरवः स्मृत्या ऽभिरक्षन्तु माम्‌ ।|१५९.०॥ 


१८ इत्या चार्य्याद्रादवियापतिविरचिते न्थायविनिश्चथविवरणे द्वितीयः प्रस्तावः ॥ 


¶ पद्‌ आ; च, पण । 


ततीयः भ्वचनप्रस्तावः 


पाय 


पायान्नः परमागमामृतरपाद्वादेन संत्प्तवान्‌ 
परयन्नारिमदच्छिदाद्ंकृपया सम्पूणदिव्याङृतिः। 
वागीशः कमरापतिगंणनिधिः शरीमद्िषेणो मुनिः 
सोऽयं श्रीपरवादिमह् इति यलरेरोक्यचुडामणिः ॥ १५९१ ॥ 

तदेयं प्रस्तुतपरस्तावाभ्यां प्रदयक्षानुमानयोः प्रामाण्यं निश्चित्य साम्प्रतं प्रवचनस्य तन्निश्च- ५ 

यमतीतप्रस्तावान्त्यवृसेन सूचितं दर्शयितुमाह- ८ 
सकलं [ सवेधेकान्तप्रवादातीतगोचरम्‌ । 
सिद्धं प्रवचनं सिद्धपरमात्मानु्ासनम्‌ ॥ १ ॥ ] इत्यादि । 

रहृष्टं वचनं प्रवचनं तच विषयत्वरक्षणस्य प्रकषंनिबम्धनस्य गुणस्य भावात्‌ , 
नापरतीरथङरशाप्तनं तत्र॒ तदभावात्‌ । पएतदेवाह-'सेथेकान्तप्रवादातीतगोचरम्‌” इति । ९० 
सवथा सर्वेण धर्मिप्रकरिणेव धर्मभकरिणापि एकान्तो निष्करुस्वभावो भावो येषां ते सवेथेशन्ताः 
मिथ्यावादिनः तेषां प्रवादा अनेकान्ते संशयादिदोषामिलपाः तेदन्यामिखापानामतिकरमानुपपन्त, 
तान्‌ धतीतोऽतिक्रान्तोऽनेकान्तत्मा जीवादिर्गोचरो विषयो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । तदतिक्रमोऽपि 
तद्विषयस्य स्वयं प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरापरिषीडितश्चरीरत्वमेव । न हि प्रतयक्षमन्यद्वा प्रमाणान्तरं 
तत्परिपीडनपरमुपरभ्यते तत्पोषणपररयेव तस्य प्रतीतेः । तदुक्तम्‌- १५ 
“तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात्तथाप्रतीतेस्तव तत्कथञ्जित्‌"" [बृहत्स्व ° शो० ४२] इति। 

न चैवं स्वं थेकन्तश्चासनस्य॑तत्परिपोषितविगप्रहविषयत्वम्‌ , प्रत्यक्षादेः भरमाणस्य तद्वि 
धयपराख्म खस्थेव प्रतीतेः । ततो हि न सवशास्रपरिकरिपतात्‌ तस्य परिपोषणम्‌; तस्येव निष्कस्य 
स्वतोऽपरतिवेदनात्‌ । अन्यतो निष्कखादेव तस्यापि प्रतिवेदने पयनुयोगानतिवृततेरनवस्थापत्तेशच । 
नापि लोकप्रतिद्धाप; ततोऽपि स्वयं स्वपरमावामिमतपनेकवस्तुगोचरनिकनिश्चयन्यापारासमनोऽनेकान्त- भ 
र्थेव परिपोषणोपपततः, तद्विपरीतस्य च तस्य रोकपरतिद्धस्यामावात्‌ । ततो युक्तं प्रमाणान्तरापरिषीदि- ` 
तविषयतया मगवदहंच्छासनमेव प्रवचनमिति । यदि पुनः प्रप्यक्षादेरपि प्रवचनाथस्य परिपोषणं 
किं तत्न प्रवचनस्य प्रामाण्यनिश्चयेन प्रयोजनाभावादिति चेत्‌ १ नः; तत्र प्रमाणान्तराषिसंबादेन 
तन्निश्चये सति सन्निदशनेन अत्यन्तपरोक्षेऽपि विषये निर्विवादस्य तननिश्वयस्योपपत्तेः । घते एव 
्सयक्षदेः प्रमाणान्तरस्य तदविसंबादोपदश्ेनाथं भागेव निरूपणं हृतम्‌ । अनिरूपिते ठस्मिन्‌ तद्‌- २५ 
विसंवादोपदद्ोनासम्भवादित्यकं भङ्गेन । ०- 
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प्रबचनमिति धमिनिदेश्षः, सकक्लमित्यपि तर्येव विशेषणम्‌ । न हि वेदवचनवत्‌ प्रवचनस्य 
कश्चिदेव विभागः प्रतिपादितेऽथं भमाणमपरस्य तु प्रतिपादता्था म्भवात्‌ अथंवाद्रवमित्ययं विभागः, 
स्ंश्यापि प्रतिपादितां प्रामाण्यात्‌ । तदाह~सिद्धमिति । सिद्धं पमाणमिस्य्थः । सिद्धयति निर्णय- 
विषयतां गच्छत्यनेनाथं इति सिदध मू इति, करणे ““छृतव्युदो बहुलम्‌” | ] इति बहुरुग्रहणेन 
निषटाविधानात्‌ | सिद्धत्वं च तस्य सिद्धः निंणीतेः निमित्ततवेनोपच।रात्‌, मुख्यतो नि्ण॑यानो ज्ञान- 
स्थेव सिद्धत्वात्‌ । साधनं तत्र निर्बाधत्वम्‌ । तथा हि-यत्‌ स्वविषये निर्बाधं तल्ममाणं यथा प्रसयक्षादि, 
निबधं च स्वविषये जीवादौ प्रवचनमिति । निरूपितं जीवाजीवयोस्तस्य निर्वाधत्वम्‌, निरूपपिष्यते 
चासलवादाविति । "सिद्धमेतत्‌ साधनमेव हति च सवथेत्यादिना प्रतिपादितम्‌ । देलन्तरमाह-'पिद्ध- 
परमात्माऽनुशासनम्‌) इति । सिद्धो निशितः परमात्मा सकस्वस्तुयाधास्यदर्शी पुरूपविरोषोऽ 
जुशासनः कारे देशे च कचिदुःसन्नसयोसन्नस्य अनु पश्चाच्छासनः शास्ता यस्य तत्तथोक्तम्‌ । यत एवं 
परवचनं ततः सिद्धमिति । प्रवचनरय वेदवत्‌ अपौरुषेयत्वात्‌ असिद्धं तदनुश्ासनत्वमिति चेत्‌ } न; 
वेदस्यापीर्षेयत्वासिद्धः। तथा हि-पोर्षेयो वेदः स्वा्थपरतिपादनात्‌ मारतादिवत्‌ । स्वशक्तित एव तस्य 
तत्मतिपादनं न॒पोस्पेयत्वादिति चेत्‌ ; नियतार्था तच्छक्ति:, अनियतार्था वा ? द्वितीयकृल्पनायां 
सव॑स्यापि ततः सर्वाथ॑मतिपत्िर्भवेत्‌ । तथा च, 


नियोगमेव तस्याथ कथं ब्रूयात्‌ प्रभाकरः । 

भवानामेव भद्रोऽपि तदर्थान्तरसम्मवे ॥ १५९२ ॥ 
समयापेक्षिणी शक्तिवेंदाथप्रतिपादिनी | 

समयश्च न सर्वत्र मद्धदेरिति चेत्‌ थम्‌ ॥ १५९२ ॥ 
अन्यस्यान्यमताबि्तौ तत्र॒ दृषणकर्पनम्‌ । 
तन्मतप्रतिपत्तौ वा॒समयासम्भवः कथम्‌ ॥ १५९४ ॥ 
समयोऽप्येष वेदश्चे्तादशस्यापि तारशात्‌ । 
समयास्मतिपत्तौ स्यादनवस्था कथन्न वः ॥ १५९५ ॥ 
समयः इत्रिमदचेत्त्कतां बेदाथविन्न चेत्‌ । 
एथग्जनवदेवासो कुर्वीत समयं कथम्‌ ॥ १५९६ ॥ 
विनाऽपि समयात्तस्थ तद्वदित्वे वृथेव सः। 

स्वहृतात्‌ समयद्वित्तौ भवेदन्योऽन्यसंश्रयः ॥ १५९५७ ॥ 
सिद्धे वेदाथंवेदिसे समयसतककृतो मेत्‌ । ` 
तद्छ्तात्‌ सपयात्तसय त्वेदित्वमिति स्फुटम्‌ ॥ १५९८ ॥ 
नरान्तरङृतात्तस्य ततस्तद्विच्िकृत्पने । 

नराम्तरं तदर्था चित्‌ कथं तच्कतां बेत्‌ ॥ १५९९ ॥ 


१-दुत्पन्नस्यानु आा०, ब०,) प१०। 
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यदि तस्यापि तद्विवं नरान्तरङृता्ततः । 
तत्राप्येवं भरसङ्खे स्यादग्यवस्थितिरज्ञता ॥ १६०० ॥ 
समयानादिमावेन नैषा दोषाय चेत्‌ कथम्‌ । 
ताश्चादथंसंवित्तिः समीची समयाद्वेत्‌ ॥ १६०१ ॥ 
यतो नरक्रमादेषा छनादेरप्यतद्‌टृश; । 
समयस्थितिरुयन्ना  भवत्यन्धररम्परा ॥ १६०२ ॥ 
ताृढनरोप्कृमा हि सा तदथावगाहिनी । 
ना तदथदगायत्ता म्टेच्छराधीनेव तक्छतिः ॥ १६०३ ॥ 
ततो न ताटशसमयपिक्षणमनेकाथप्रतिबन्धायाः शक्तरुपपन्नं यतो नियताथप्रत्यायनमिति 
भवितव्यमेव ततः सर्वस्यापि सर्वर्थपरतिपरी तंदरादितेन । न चैवम्‌ , अतो न द्वितीयकल्यनोपत्ना | ५० 
` नापि प्रथमक्ल्पना; नियताथंप्रतिबद्वतवे शक्तेः समयवशादप्यर्थान्तरे प्रबृ्यभावप्रङ्गत्‌ 
धूमादिवत्‌ । न हि धूमदिर्मियतंपावकादिप्रतियन्धत्वप्य समगशतेनापि तदन्यत्र प्रवृत्ति, न चैवम्‌ , 
वेदवचनस्याभि्ोत्रादिवाक्यस्य मीमासकपर्किल्यितादथादर्थान्तरेऽपि श्वमांसमक्षणादौ बैद्धसमयव- 
शात्‌ प्रदृरिदशंनात्‌ । तदुक्तश्च- 
(तेनाग्नहोत्रं जुष्टयात्‌ स्वर्गकाम इति श्रतेः 
खादेच्छरमां समिस्येष नाथे श्त्यत्र फा प्रमा ।।'' [ भ्रभ्वा० ३।३१८ ] इति । 
समयस्यैव तत्र ्वृिस्तत एव तत्मतिपचेनं तद्वाक्यस्येति चेत्‌; मीमांसकामिमतेऽपि न 
स्यात्‌ , तस्यापि समयपराधान्यादेव प्रतिपत्ते, अन्यथा व्यास्यानवैयथ्यप्रसङ्गात्‌। न हि स्वशक्तित 
एव स्वाथंमवचयोतयतो व्याल्यानपेक्षणमुपपन्नम्‌ । व्याख्यायमानघ्य वाक्यस्यैव तत्र प्रबृतिस्तदनपेक्षायां 
व्याहयानस्येव निर्विंषयत्वेनासम्भवादित्यपि समानं श मांसमक्षणेऽपि; तश्रपि परव्यार्यानविषयस्याभि- २० 
होत्रादिवाक्यस्येव पृक्ते, अन्यथा. तदुव्य्यानस्याप्यसम्मवात्‌ न नियतार्थाऽपि नैस शक्तिर्वाक्यानां 
सम्भवति यतः पृरुषबलानपेक्षममिधेयप्रतिपादनं तेषां सम्भाग्येत । 
म्मतम्‌ , बृद्धव्यवहारदरीनः प्रतिपततुरन्वयव्यतिरेकाभ्यां पदतदगयुःपरौ पुनस्तत एव 
वाक्यतदर्थयोरपि ब्पुरयत्तिः पदतदरथान्धयस्येव॒वाक्यतदथान्बयत्वोपपत्ते, ततः नि तदर्थेन पुरुष- 
बटान्बेषणेनेति ! तदपि न साधीयः; तथा सति पदवाक्यच्युलततङृतो ग्याकरणघ्य॒तदुभयाथेनयु- २५ 
त्तिनिबन्धनस्य विचारग्म्थस्य च वैयर््यापत्तेः। ततः पुरुषबदेव वेदस्यापि स्वाथप्रतिपादनं न 
स्वशक्तित इति युक्तं तस्य पौरुषेयत्वं तद्वत्‌ प्रवचनस्यापि भवेत्‌। तस्य कश्चिदनुशस्ताऽतु, कुतो 
मिरवरोषवस्तुयाथाल्यदरित्रेन परमालेति चेत्‌ ! तददरिनप्तदसुशापितवायोगात्‌ पंयग्जनबत्‌ ! 
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तस्याप्य पदेशषबरेनोपपयत एष तदिति चेत्‌ ; उपद्रवे स पएवाश्मदभिमतः परमातमा मवेत्‌ । 
तदमव कथमुपदेष्टतम्‌ ! तद्वदेव तस्याप्यन्योपदे शबलेन तदिति चेत्‌; न; अन्यमत्रप्ुपदेष्टयेव- 
प्रसङ्गात्‌ । पनरन्योपदेशचवरुपरिकल्यनायां तदुपरेशपारमप्यणोपकल्पिततवात्‌ म्टेच्छादिषर्मोपदेश- 
प्रबन्धवत्‌। भवतु तहिं तदनुदापिनस्दरेदितवमस्मद्‌ दिपरत्यकषेणानुमनिन वा, नातीन्ियप्रतयक्षेणेति 
चेत्‌ ; न; तन्निबन्धनस्य तलिज्ञानसया्यन्तपरोक्षाविषयत्वात्‌ कथमयं तदथेपुपदिरोननाम ! रतिपन्नवदे 
वाऽपरतिपननेऽपि तत्रिकिल्यनोपपतते, अन्यथा सकरानुमानव्यवहारविरोपप्रसङ्ादित्युपपननं तसय 
लो्ो्तरम्यक्षवतेनेव निरवरोषपदाथंपाथंसाकषात्करणसामथ्यंसमन्वयेन परमातत्म्‌। कथं पुनः 
पुरषतवाविरोषेऽप्यस्मद देः प्रतिनियतविषयं परिशानं तस्य तु सकराथविषयमित्ययं प्रिमाग इति 
चेत ? न; भस्मदादावपि सकलथविषयस्य तस्य भाक्रात्‌ । कथान्यथा साकल्येन साध्ये साध्य- 
साधनव्यातिपरिजञानम्‌ ! निरूपितं वेतत्‌ मङ्गरु्यास्यायाम्‌ । दयासतु विरोषः-अस्मद.दे; तज्जानमसषट 
पयं तु परमात्मन {इति । र्त्वं च तरय अस्ष्टनिवन्धनस्य आवरणस्य निमंखत्‌ प्र्यात्‌ | 
त्चावरणमनुमानसिद्धम्‌, । तथा हि-सत्‌ सेमनेकान्तात्मकमित्यादि व्यापिजञानं सावरणम्‌, भस्पष्टलात्‌, 
रजोनीहाराचन्तरितपादपादिज्ञानवत्‌ । विवाद पन्नं मिथ्याज्ञानं सावरणं मिथ्याज्ञानत्वात्‌ विषाध्पयो 
गिनः उपलशकरदो कलधोतक्ञानवदिति | तस्य कवचित्निमेरप्रहाणिरप्यनुमानादेव । तच्चेदम्‌-विवः 
दापत्नमावरणं कचितनिमेल प्रहीयते, प्रकृष्यमाणहानिकतात्‌, यङृष्यमाणहानिकं तकचिक्नि्मलं 
प्रहीयमाणमुपरन्धं यथा हेमादो शटकालिमादिकम्‌, प्रृष्यमाणहानिकं च यथोक्तमाषरणम्‌, 
तस्मात्‌ क्वचित्निमरं ्रहीयत इति । १ च प्रकृष्यमाणहानिकत्वमसिद्धम्‌, तस्यापि जीवेषु विज्ञानोति 
शय दशनादेबानुमितेः । विज्ानातिशयस्य च॒ तकायंददोनोपनीतपरतीतिक्षस्याविप्रतिपततिविषयत्यत्‌ । 
तदुक्तम्‌- 
“जीवानामसहायाक्षादा शाल्ञाथंपरिद्‌ः कमात्‌ । 

विज्ञानातिशये विद्वान्न षै शिग्रतिपते ||" [ सिद्धिवि° पर० ८ ] इति। 
मवतु तस्व क्वचिननिमूल प्रहाणिः ततस्तु तज्निबन्धनमसयष्टत्मेष निषतेत कारणामावात्‌ 
कायाभाव” इति न्यायात्‌, सष्टमावस्तु कथमिति चेत्‌ ! न, पतनिषृततेस्द्रावहूपलात्‌ भावान्तरख 
ाक्छेनामावस्य म्यदस्थापिततवात्‌ । ततो युक्तं तत्ि्मटभ्रहाणो विज्ञानस्य परिष्ुटलं ताद्शनिरश्ोष- 

वस्मुगोचरप्रत्ययाधिकरणस्य च पुरुषष्य परमाससम्‌ । षत; सूक्तमिदम्‌~ : 

सकलं सवेधैकान्तप्रवादातीतगो चरम्‌ । 

सिद्धं प्रवधनं सिद्धपरमात्माुश्ासनम्‌ ॥ शति । 

मषु नाम्‌ कथित्‌ विशवदशीं परमवीतरागश्च, स तु कुतः प्रतिपत्त्यः ! प्रतयक्षादिति चेत्‌ 
न; तस्थ परवेतोृतावमदृतेः । व्यापारव्याहारादिरिङ्गोपजनितादनुमानादिति चेत; न, वयापारादेमिं 
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न च प्रमाणान्तरमस्ति यतश्तखतिपत्तिः, अतः फथं तस्य पभ्रवचनानुशासितवेन पर्येषणं परक्षावद्धि रिति 
चेत्‌ ! अत्राह- 

तथाऽन्यगुणदोषेषु संदायेकान्तवादिभिः ¦ 

दुरुषातिष्ठायो ज्ञातुं यद्यकवाक्यः किमिष्यते ॥२॥ इति । 

तथा तेन प्रमाणामावप्रकारेण अन्यस्यासान्तरस्य ये गुणाः यथार्थदशनवैराग्यादयो 
ये च दोषा मिथ्याज्ञानरायादयस्तेषु संशयस्येकान्तो नियमस्तं वदन्तीयेवंश्ीलयः सौगताः । 
ननु प्रमाणामवि तेषु तद माववादित्वमेवोपपत्नं नित्यादिवत्‌ तथं तदेकान्तवादित्वमिति चेत्‌ ! 
न; तदमावादपि दरयनुपरम्महपदेवामावसिद्धः भआत्मान्तरगुणादेशवाट्यत्वेन तदनुपरम्भस्य 
संशयेतुतवात्‌ तद्वादिलश्येवोपपत्तः। तैः पुरुषस्य तथागतस्ाम्यप्य वा अतिशयः परिदुदव्ञानवैराग्य- 
दिरक्षणो गुणप्रकर्षो ज्ञातुं प्रमाणतो निर्चेतुं यदि चेत्‌, अशक्यः राक्यो न॒ मव्रति 
कस्मात्‌ इष्यते सूग्यते ? पुरुषार्थसिद्धये हि तदम्वेषणम्‌,न चारक्यपरिज्ञानात्‌ ततस्तसिसद्धिः यतः 
प्रेक्षावतां तदन्वेषणम्‌ । ततो दु भा षतमेतत्‌- 

“ज्ञानवान्‌ मृग्यते कथित्तदुक्तप्रतिपत्तये ।'» [ भ०वा०° १।२२ ] इति । 

न दुर्भाषितं संवृत्ितिद्धस्य तस्य तदरथमन्वेषणत्‌, परमाथेतस्तु न तस्यान्वेषणं दुरवबोध- 
त्वादिति चेत्‌; कथं पुनः सस्यनुमाने तस्य दुरवयोधत्वम्‌ १ तलिङ्गः्यापारादेस्तदन्यतोऽपि भावेन 
व्यभिचारादिति चेत्‌; ननु तदन्यतो मावोऽपि संबरतयेव, “निष्पत्तरपराधीनम्‌ [प्र० बा० २।२६] 
हैत्यादिवचनात्‌ | ततः संदृतिसिद्वन्यमिचारालिङ्गा्स्य दुरवबोधत्वेनानिष्टलमपि संवृदयैष न परमाथतः। 
तच्चायुक्त' निष्पर्यायं तस्य संदृदवेष्टतवानिष्टत्वयोिरोधात्‌ । कथं वा तदृव्यापारादेरन्यत्रापि माव 
इच्छा तिात्‌ ? स्यपि पुरुषतिक्चंये तप्येच्छतो भावो न तन्मात्रादेव सवदा तत्मसङ्गत्‌, 
इच्छायाश्च तदतिशयविकलेऽपि मावादुपपन्नस्तत्रापि तद्भाव इति चेत्‌; न तिं तद्विकरुभ्यापारादे- 
स्तद्रति सम्भवः तस्य तदिच्छाया असम्भवात्‌ । सम्भवे वा तद्वतवविरोधात्‌ । न हि दोषवदग्यापार 
परोपतापैशल्यादिकं चिकीषंतस्तदकतवं नाम॒तचचिकीषौ मावरूपत्वात्‌ तदतिशयस्य । ततो दुरखप 
एवायम्‌ "वीतरागा धपि सरागा इव्‌ चेष्टन्ते इति । या तु तस्य हितमघुरमाषणादिविषयेच्छा नापौ 
रागादिमतः सम्भवतीति कथं तन्निबन्धनस्य व्यापारादेस्तत्र भावः { इच्छासामान्यमावादिति चेत्‌; 
द्ररसामान्यमाबात्‌ पषाणदेरपि कुतो न धूमस्यामावः कायधर्माकिक्रिमेणहेतुकतवपरसङ्गात्‌ । अन्वय- 
व्यतिरेकानुविधाननियमो हि तद्धमेः, न चैवमतौ पाके तस्य सम्भवेति पाषणादेरपि भावात्‌ । 
नापि पाषाणादौ पावकादप्युतत्तरिति तद्ध्मीऽतिक्रमेणाितुकत्वमेव प्राप्तम्‌ । तदुक्तम्‌- 

“धूमः काये हृतथुजः कायंषरमातुषृदितः । 
सम्भवंस्तदभावरेऽपि हेतुमच्छं विलङ्कयेत्‌ ॥” [ १० वा° २।३२ ] इति । 


१-दिनिणंयो यतः आ०, षर, १० । २ (ननिष्पत्तरपराधीनमपि छां स्वहेतुतः । सम्बध्यते 
कष्यनायां किमकायं यश्चन ।-प्र० बा०। ३-शयेन त-आ०, धष०, प०। ४ कतो भूमस्याभावः आ०, 
ब, प१०। 
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न चैवम्‌, अतो न दहनादन्यतस्तस्य माव इति चेत्‌; तहं पुरुषातिशयभावी व्यापारा- 
दिरपि कथमन्यतो भवेत्‌ ! ततनिरेतुकलस्याप्येवमुक्तन्यायेन सम्भवात्‌ । तथ। हि- 
कायधरमान्वयायो हि पूरषातिशगोद्धबी । 
व्यापारादििना तेन स वेत्निहेतुको भवेत्‌ ॥ १६०४ ॥ इति । 
दश्यत एथान्यतोऽपि तद्रथाप.रादिरिति चेत्‌: किं पुनः दक्रमूधनि धूमोऽपि न दश्यते ! 
यदि दश्यते तन्मूर्धाप्यमिरेव,भनगिस्वभावाद्‌ धूमस्यानुतपत्तः । तदुक्तम्‌- 
“अग्निस्वमावः शक्रस्य मूधा बेदभिरेव सः । 
अथानग्निसमावोऽसौ धूमस्तत्र कथं भवेत्‌ ॥ [ १० वा० ३।३५ ] इति। 
न चैवम्‌, अतो न तत्र धूमः, यस्तु हश्यते बहट्पाण्डरादिरूपः स॒वाप्यादिरेव न धूम 
इति चेत्‌; कथमिदानीं पुरुषातिशयजन्मा व्यापारादिः १ तदन्यतो ददयमानस्य च वाप्यादिवत्‌ 
तद्विरक्षणत्वात्‌ । अत एव तत्र विप्रम्भव्याहारं तद्विदो निवेदयन्ति भूतविरोषे वाष्पादिग्यवहार- 
वत्‌ । ततो न रागादिमति तदन्पव्यापारादियेतः ततः पुरुषातिशचयपतिपक्ति्यमिचारिणी न भवेत्‌ । 
एतदेगह- 
परो्षोऽप्यविनाभावसम्बद्धेगणदोषयोः । 
शासखेनिवे्तितेः शाखकारवत्‌ सम्प्रतीयते ॥ ३ ॥ इति । 
परोक्षोऽपि प्रसयक्षाविषयोऽपि गुणवाप्तद्िपरीतश्च सम्प्रतीयते सम्यगवगम्यते | कैः ! 
शास्तररवचनपवम्पैः निवेतितैः निष्पादितैः सामर्थ्याद्‌ गुणदोषवद्यामिति गम्यते, अन्यनि 
तैस्ततपरिकञानानुपपततः । वाग्यापारोपदरनमिदम्‌ । उपरक्षणं चेदं तेन कायन्यापारविरोपैरित्यपि द्रष्ट 
व्यम्‌ । तैरपि दोषोपद्चमपरानुप्रहनिबन्धनेसतद्विपरीतैश्च गुणवतो दोषवतदच पुरषविशेषस्य परिमुक्तरे- 
कृतया परिन्ञानात्‌ । कीटरोस्तैः स सम्परतोयते ! अविनाभावेनान्यथाऽनुपपत््या सम्बद्ध । क ! 
गुणदोषयोः यो यथाथदशंनवैराग्यातिशयपरमवत्सल्तादरक्षणो गुणो योऽपि तद्विपरय॑यरूपो दोष- 
स्तयोरिति। 
शाखेगुंणाविनाभावसंम्बदधेः भगवान्‌ जिनः । 
गुणवत््वेत = बद्धनग्यस्तन्भुखाम्भोजनिर्गतैः ॥ १६०५ ॥ 
विदाङ्कुवन्ति विद्वसस्तेषामपि गुगान्वयम्‌ । 
दृष्टागमाबिरद्वाथपररूपणतया स्थितेः । १६०६ ॥ 
प्तयक्षं॑तन्निमित्तं च रमरणाघनुमान्तिमंम्‌ । 
ष्टं तेन तद॑स्य न विरोधो हि इदयते ॥ १६०७ ॥ 
तदर्थारुम्बनत्वेन तस्यापि प्रतिपत्तितः | 
नाप्यागमेन तस्यापि पूर्वापरविभागिनः ॥ १६०८ ॥ 


१-पदर्षवस्सरू-अ 1०) ध० । -यपुरुषवर्सकरू-प० | २-सम्बभ्पैः ता० | द--न्तिकम्‌ 
आं०, ०, प०। | 
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परस्पराविसंवादरूपेणेव व्यवस्थितेः । 
बन्धुरेव भवेहलोके फिं रिपुः शक्यकल्यनः ॥ १६०९ ॥ 
टष्टागमविर्द्वाथकिष्यैः शास्नस्तथा । 
दोषवन्तोऽवगन्तव्याः सवथेकान्तवदिनः ॥ १६१० ॥ 
तच्छासनानां तादथ्यं प्रागुक्त वक्षयतेऽपि च । 
देवागमे त एवोक्त निमंङन्यायवेदिमिः ॥ १६११ ॥ 


^त्वन्मतामृतबा्चानां स्॑येकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताभिभानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते ॥') [आप्तमी°श्ो° ७] इति। 
भवतु नाम तेषां तदविरद्ाथंतवं न तावता तैस्तस्रणेतणां दोषवत्तापरिजञानं परविपरम्भनाय 
गुणवद्धिरपि तस्मणयनसम्भवादिति चेत्‌; न; तद्विमरम्भनस्यैव दीषत्ात्‌ | भिथ्याज्ञानोपनननं हि तद्वि 
प्ररम्भनम्‌ । मिथ्याज्ञानं चानथनिमित्तम्‌ अहिविषादौ हारगुडादिविजञानवत्‌ । भथोपरतिनिबन्धनं च 
हारणुडादौ भहिधिषादिज्ञानवत्‌ । भतः कथं तदु पजननं न दोषः पंमत्यवायकाए्णलात्‌ व्याधादेसतदुप- 
जननवत्‌ । तस्यापि तथं दोष इति चेत्‌ १ अशुभपद्रलपमापि निमिततत्रदेव । तथा दि-उ्यधदेः 
परविप्रङम्भनमह्ुभपुद्रल्परापिनिबन्धनं विपररभनतवात्‌ आत्मविप्ररम्भनवत्‌ । इष्टा खल्वात्मविपरर- 
ग्मनादश्युच्यादौ शच्यायमिनेवशरूपात्‌ तत्मापिरिति न साध्यवैकस्यमुदाहरणस्य । या चासो तस्मिः 
सौपायपा्िः धोरदुःखसंसारसरियातनिबन्धनीति सिद्धं ततनवम्धनेस्य विप्ररम्मनस्य दोषत्वम्‌ । भवतु 
नाम व्याधदेप्ततस्तसपरा्िनं शाखङ्ृतां योगसामर्थयेन तत्पतिबन्धादिति चेत्‌; विप्रखम्मनध्यैव कुतो 
न तेन प्रतिकरधः एवं हि ते महायोगिनो भवन्ति यदि परेषामहितं नानुतिषठयुः, तपतिबन्धनत- 
त्ामथ्यमिति चेत्‌; तत्कायप्रतिबन्धेऽपि न भवेदिति कि्चिदेतत्‌ । तन्न गुणवतां मिथ्यार्थ ॒शाक्ञ- 
प्रणयनं सम्भवति दोषवतामेव तस्सम्भवादिुपपन्नं ततो दोषवत्वपरिज्ञानं सम्यगर्थात्ततो गुणवत्त- 
परिज्ञानवत्‌ । शासत्रङारबदित्यत्ेव निदशोनम्‌ । यं थेवमपि अहतः घुगतादे श्चान्योऽपि वैदकादि- 
शाख्लकारः चिरापक्रान्तोऽ.प तच्छास्ैरेव सुषिवेचितगुणदोषमम्बद्धेः गुणदोषकथा सम््रतीयते 
तदवप तोऽगीत्य्थः । 
सम्मति सर्वथेकान्तवादिनः सुगतादेरदोषवत्त्वमेव तद्ब्यापारसमधिगम्यमविदयन्नाह- 
सिद्दर्दिसादतरतेयान्रह्मवयेपवृत्तितः । 
स प्रत्यस्तमिताहोषदोषो नेति प्रतीयते ॥ ४ ॥ इति । 
सः सुगतादिः प्रतीयते निश्चीयते । कथम्‌ ? प्रत्यस्तमिताश्चेषदोष; प्रक्षीणनिरय- 





शेषमिथ्याज्ञानकषायमोपरेो नेति । एवं कुतः प्रतीयते ! सिद्धिसासृतस्तेयात्रहमचरषभ्रषृततितः । 








९ हि पुनः श-आ०, ब०, प१०। २ परप्रत्ययका-आ०, ब०, प०। ३ परप्त्यषायो- 
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२५६ न्यायषिनिश्चयविवरणे [ २।४ 


सिद्धाः प्रमाणतो निरिचतास्ताप्ताश्च दसा चानृतं च [ स्तेयं च ] भन्रह्मचयं च प्रवृ्तिरच 
तास्तथोक्ताः ताभ्यस्तत इति । तत्र प्रमाद्वता योगेन कायवाच्यनोव्यापारात्मना यतपराणिभ्यः प्राणा- 
नामिन्दियादीनां प्रच्यावनं सा हिंसा । “्रमत्तयोगात्‌ प्राशन्यपरोपशं हिसा" [३०स्‌०७।१३) 
इति वचनात्‌ । सा च सुगतसः साक्षाद्धाविनी तावदस्ति-वुभुक्षापरिषीडितां मृगराजवधूमवरोक्य 
तन्मुखे तेन स्वशरीरं निपातितमिति तन्मत्त एव श्रवणात्‌ अथात्मवधो दोषो न मवति परोपकारनि- 
मित्तत्वेन गुणत्वात्‌; परवधोऽपि तर्हिं दोषो न ॒भवेच्छगादिवत्‌ अस्यापि तन्निमित्ततेन गुणत्वस- 
म्भवात्‌। छागादेः पीडनाद्‌ दोष एवेति चेत्‌; आदमनः पीडनात्‌ तद्रधोऽपि कुतो न दोषः स्यात्‌ १ भथ 
योगिनं तपीडा नोपसप्पेति योगबलेन प्रतिरोधात्‌ ; तहिं योगिनः परस्यापि वधो न दोषः स्यात्‌ तेनापि 
परोपकारस्य सम्भवात्‌ तच्नमित्तस्य च प्रिपीडनस्य योगबलेनेव प्रतिरोधात्‌ । तथा चेत्‌; महानयं इषः 
यदि योगिनोऽपि व्यापादयेत्‌ | ततो यथा परिसा दोषः तद्रदासरहिसाऽपीत्यसतयेव सक्षाद्भावी 
दोषस्तस्य । तथा परम्पराभावी च, स्वयं तस्य पिरितमक्षिणाम ग्रगण्यतवात्‌ । ¦ तदभक्षणस्य च पाप- 
धिकार प्रकेत वनमृगादिव्यापादनहेतुतरात्‌ , तदमावे तद्व्यापदनासम्मत्‌ । अत पएवोक्तम्‌- 
“मक्षकश्चेन्न विध्येत वधकोऽपि न विधते ।” | ] इति । 

तथा तस्य अनृतमप्यत्ति सकलविनेयव्ं परत्यपायनिबन्धनन्यारोपकरपनश्य नेरास्यादेः 
परमाणानुपप्नरवेनासत एव तेनाभिधानात्‌, अनृतस्य च तषक्षणत्वात्‌। “असदभिधानमनृतम्‌"! 
[ त° सू० ७।१४ ] इति ञचनात्‌ । सदभिधानमपि तप्य दकष्यत एव नष्टमुष्टयाचतीन्दियार्थविष- 


यस्य तद्भचनस्याविसंवादभतीतेरिति चेत्‌; न; निरशक्षणिकपरमाणुरूपे तददौनपसिद्धमाबासमनि 


तत्र तद्भावात्‌) तत्र प्रमाणामावस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । क्रमाक्रमनिकान्तासनीति चेत्‌; तहि तद्वचनं 
भगवतः स्यादवादन्यायनायकष्येव न तथागतस्य । तदुक्तम्‌ू- 


५सुनिधितं न! परतन्तरयुक्तिषु स्फुरन्ति याः काशन प्रकिसम्पदः। 

तवैव ताः पूरष॑महाणंबोत्थिताः जगतपरमाणं भिनवाक्यषिप्रषः ॥' 
[ सिद्ध० द्वात्रिं १।३० ] इति । 
स्वशास्लतेन तु तस्य प्रकाशनं चोय॑मेव अदत्तापहारसद्वावात्‌ चयस्य च तहक्षणत्वात्‌ । 
तदुक्तम्‌-“अदत्तादानं स्तेयम्‌" [ त° व° ७।१५ ] इति । तद्र दश्क्षाऽपि तस्यास्ति मेथुन- 
भावात्‌ । (्रेयुनमन्रह्म, [ त० सू० ७।१६ | इति च तलक्षणाभिधानात्‌ । न च तद्भाबस्तस्या- 
सिद्धः; स्वयमनेकमूत्रविवरपरिवीतव्िहतया गरद॑भीमूतवा मदनद्यरपरिपीडितेन गर्दभानां शतेन 
मैधुनमचीकरोदिति तदीयानामेव प्रसिद्धेः । कामामिनिवेशेन तत्छरणमेव दोषो न परोपकारार्थया 
कृप्या, छपया च तत्करणं बुद्धस्येति चेत्‌ ; न; जननीगुरुपल्यादावपि तञ्ञ्वरपरिपीडिते तथा 
तत्करणस्यादोषष्वेन प्रथग्जनस्यापि तत्कारिणो दण्डामावापत्तः । शरथग्जनः कृपण तत्र तत्कारी, 





९ प्राणिप्राणष्य-ता० । २-सादिदोषः आ० ब०, पठ । ३ मक्षणानाम-न्ा०) व०; प । 
% क रणप्रेर-भा०, ब०, प० | ५ कामञ्वर । 


३।५ | ३ प्रवचनप्रसाबः २५५७ 


स्वयं कामामिनित्रेशेन वा इति न निदचयः परचेतोवृत्तीनां द्रन्बयत्वादिति चेत्‌ ; न; तथागतेऽपि 
तुस्यवात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“अमवत्‌ सुगतः खरी खराणां स्वय्ुत्पा्य भगान्‌ समन्ततः । 
कपया सतु ामपीडयावा न वयं तत्र विनिश्चयं गताः।।' [ |] इति। 
योगित्वादेव तस्य तत्पीड¡ न मवतीति चेत्‌ ; न; तस्येव चित्तधमंत्वेन दुरवबोधत्वात्‌ । 
यदि चायं योगी तर्हि तस्वद्चनादुम्भार्मतः प्राणिनां निवारणमेव कव्यं कथं तत्र प्रवतेनं सधुचेष्टाया 
अनेवमिथत्वात्‌ । निवार्यमाणा अपि न व्यवतिष्न्त इति चेत्‌; ओदासीन्यमेव तिं कतेव्यं न 
स्वयमयुक्ताचरणम्‌ । तथा च कस्यचित्‌ सुभाषितम्‌- 
“अपारयन्‌ वारयितुं पएथग्जनानसल्प्दृततेष्वपि नासद्‌।चरेत्‌ । 
अश्चक्नुवन्‌ पीतविषं चिकित्सितुं पिबेद्‌ विषं कः स्वयमप्यवालिश। ॥ 
[ 1] ति। 
ततः ततपीड्येव तस्य तत्करणमिति सुनिरिचितोऽस्याब्रह्मचयंदोषः । 
तथा परिग्रहदोषोऽपि कष।(यपरिधानवोधितरुच्छयामण्डलदौ ममेदम्भावखूपाया मूच्छ 
यास्तस्य भावात्‌ तदक्षणत्वाचच परिग्रहस्य, “मूच्छ परिग्रहः” [ त० सू ७।१७ ] इति सूत्रात्‌ । 
कारिकायां च देवैस्तस्यौ एव प्रवृ्तिशब्देनामिधानात्‌ । कथमेवं मगवद्यपि तदोषपरिदारः 
छत्रच।मरहरिविष्टरादेमंदापरिमदस्य तत्रापि भावादिति चेत्‌ १ न; निरतिशचयपुण्यप्रमकप्रेरितेरमरपति- 
भिरुपकर्पते तसन्‌ भगवतो ममेदम्भावनबुद्धरमावात्‌ । तदुक्तम्‌ 
^श्राति्ायेविमवैः परिष्कृतो देदतोऽपि विरतो भवानभत्‌ ।" 
| [ ब्दत्घ्व° श० ७२ ] इति । 
तदभादस्य दृष्टागमाविरोधिनस्तस् वचनादेव अध्यवसायात्‌ । न च तादृशं किञ्चित्‌ 
्युद्धोदनतनयस्य वचनमस्ति यतः तस्यापि तदभावपरिज्ञनात्‌ "सन्नपि कपषायक्रप्पटायुपश्ेषः कुतरिच- 
दन्यत एव न मूच्छातः" इति निदिचन्वन्ति विपरिचतः । मूर्छति इत्यपि कुतो विरचय इति चेत्‌ ! 
इमे त्रपहे-तथागतस्य तदुपश्टेभो मूच्छनिबन्धनः तक्छदशनपिकरसम्बन्धितये सति तदुपशषात्‌ , 
पृथग्जनस्य तदु पश्ेषवत्‌ । तद्विकर्त्वं च तप्य तच्छासख्ञेणेवावसीयत इति निरूपितमनन्तरमेव । तत 
परिग्रहदोषोऽपि तध्य विद्यत एव । हरिदरादेस्तु सङृढजनसंवादविषयो ह्सादिर्दोष इति न 
विविच्य व्यवप्यते । ततो हिंसादयो दोषाः सवंथेकान्तवादिर्ना सन्तीद्यत्र न संशीतिरस्ति वस्तु- 
विवेक्षिनाम्‌ । भवतु नाम घुगतस्तथाविधस्तथाऽपि श्निम्‌ ए इत्यत्राह- 
हेयोपादेयतत्त्वस्य सोपायस्य किरेददाः । 
प्रवक्ता [ धिगनास्मज्ञ तदसाध्यमसाधनम्‌ ] ॥५॥ इति । 
ईदशोऽप्रत्यस्तमितारोषदोषतया प्रतीयमानस्त्थागतः प्रवक्ता प्रतिपादग्िता किलेरयर- 
चिवचनेन न प्रवक्त ति कथयति । कस्या न प्रवक्ता ? हेयोपादेय॒व्वस्य देयं च पश्चष्छन्ध- 


४ १-तस्वस्याब्रह्म-आा०, ब०) प०। २ मृष्डर्या एव । 
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२५८ न्यायविनिश्चयविबरणे | [ २।५ 


सन्तानेरूपं दु :खसत्यम्‌ “दुःख संसारिणः स्कन्धाः) [ प्रण्वा० १।१४९ ] इति वचनात्‌ । 
उपादेयं च त्येव निःरोषप्रहाणस्वरूपं निरोधस्य देयोपादेयं तदेव तत्व तस्य सोपायस्य 
देयतत््व्योपायोऽविचातृप्णा्पं स्मुदेयपसयम्‌, “दुःखे विपर्यासमतिस्वृष्णा वा तस्य 
कारणम्‌” [ प्र° वाऽ १।८३ ] इति वचनात्‌ । उपादेयतत्वप्य' नेराल्यमावनारूपं मा्सत्यं 
तत्सहितेस्येति । न हि दोषत्वेन निरतस्य तच्वदशनं शक्यसम्भावनं यतस्तस्या प्रवक्ता भवेदिति 
मादः । यदि वेश इति परोपकश्पतरूपो विधूतकल्यनाजाल इति परतिपत्तव्यं तस्यापि प्रवक्ततानुपपततः | 
फथमिति चेत्‌ ; विकल्पामाव।देव, वकरपकायं हि वचनम्‌ “विक्कल्पयोनयः शब्दाः" [ 1 इति 
वेचनात्‌ । कथं तदभावे भवेत्‌ १ विक्पादेवे चिरापक्रानतादिति चेत्‌ ; न; ततो विकल्पस्यापि दुभा. 
वेन तस्य ॒विधूतकल्पनाजाट्तभावापत्तः । चिरापवृत्तादपि ततो वचनमेव न तउजातीयो विकल्प इति 
नियमहेतोरशक्योपदशनत्वात्‌ । ततकाटमाविन एव ॒विकल्पसंस्कारात्‌ तस्य वचनमित्यपि वाचो- 
युक्तिः न चतुरविचारसङ्गमोचितं सोभ.ग्यमुद्रहति; ततो वचनवद्धिकं सपस्यापि प्रसङ्गन प्रकृतदोषानति- 
वृत्तः । तस्संसकारस्य च विककटपस्वे न तस्य विधूतारोषविकत्पत्वम्‌, अविकट्पस्े च न ततो वचनम्‌ | 
न च विकस्पाविकर्पत्यतिरेकेणापरः कधित्तस्वभावः । तद्भावे ग न ततो वचनम्‌ | विकट्पश्नर्थतेन 
निशितस्यान्यतो मवे निहतुक्रतवापत्तरिति दष्परदाचेऽयं दोषोपनिपातः परस्य । तन्न यथागतस्य 
वत्त लं यतस्तदुक्तपतिपत््यय पक्षावतां तदन्वेषणं मतर्‌ । 


अथ वुड्यादीनां परवक्तव्वमेव तस्यापि प्रदक्तृतवं तस्य तत्छन्निधिनिबन्धनत्वादिति चेत्‌; 
जहो महदिदम्भतं यत्सकटज्ञानाधिष्ठानादपि तस्मादटुखतनं हारगधेनापि शूःयात्‌ इुव्यदिरभवतीति | 
नायं दोषः तथागतप्रभाव्रस्य तादशखादिति चेत्‌; ततस्तं वु तस्तस्य स्वयमेव न प्रवक्तृरवम्‌ ? एवं 
हि परम्पयं परिहतं मवति-सुगतात्‌ वुःव्यादेः प्रंमादस्ततो वचनमिति । मा मत्तस्य कचनम्‌ , प्रव- 


न 


वतृत्वं तु तद्य विनेयानां रस्सन्निधानात्तच्वज्ञानपरादुमीवादिति चेत्‌; रञ््ानं यदि न प्रमाणं पथे 


` तंत्वविषयं रिरोधात्‌ ? प्रामाण्यमपि न तस्य प्रयक्षदवेन; इग्द्रियादिप्र्यक्ेष्वनन्तभावात्‌ । न हि तदि. 


न्द्ियज्ञानम्‌ ; इन्दरियादनुरपत्तः | नापि मानसम्‌; इद्धियज्ञानादप्रसूतेः, तर्य॒तेद्विषयानन्तर्बिषयमा- 
त्रीगोचरस्वाच । नापि योगिज्ञानम्‌; भावनापरकषेनिरपेक्षतवात्‌ । नापि घ्संवेदनतवेनं; सत्यचतुषटय- 
विषयत्वाभावापततेः । प्रदयक्षान्तरर्वे च तज्ञानचातुव्रिध्यनियमस्यावेणनम्याघातोपनिपातात्‌ । नाप्यनु- 
मानखेनं; रिक्घामावात्‌ । ुगतसन्निधाननमेव लिङ्गमिति चेत्‌ ; युगत एव तहिं तच्चतुष्टयस्यानुमिति- 
मेत्‌ तत्रैव टि्गान्न स्वाम्तरेषु पक्षधमेखामावात्‌, न च तत्र तदरित; तस्य शद्धजञानस्वणवतया 
दुःखादिरूपत्वानम्युपगमात्‌ । न प्रमाणान्तरत्वेनापि; प्रमाणद्रयनियमोपगमात्‌ । तन्न तत्सन्निधानात्‌ 
तत्वज्ञानं विनेयानामुपपन्नं यतस्तदेव तप्य प्रदकतृतं भवेदिति सूत्तम्‌-हियषहस्यादि, सवथा तस्य 
प्रववतृखाव्यवस्थितेः | 








९ "4दु पय हति भन्रापि सम्बन्धः > ~ त° {टि । ब्‌ तत्वःधाननि--आ०, ब०, प० ॥ 
३ सुगतात्‌। ४ प्रवादस्त-आ०,) ब०, प०। ५ षिनेयकज्ञानरय। ६ -त्रगः-प०। ७ तश्य 
प्रामाण्यमिति सम्बन्धः । 


३।६ | ३ प्रवचनप्रस्तावः २५९, 


पुनरपि तदेव प्रतिकषिप्नाह-पिगनातमन्नं तदसाध्यमसाधनम्‌, इति । तातपयंमत्र- 
विद्यमानस्यैव टेयादितक्स्य सुगतोऽपि प्रवक्ता मवेन्नापरस्य व्योभकुुमादिवत्‌ । विद्यमानत्वं च न 
तस्थ कायतरेन, अपति कारणे त॑दनुज्ञनात्‌, असति च तदयोगात्रितुकरलापत्तेः । नापि कारणसन; 
कायं ारुमपराप्य निवृत्त्य चिणपक्रान्तवत्तदनुपपततः । निरूपितं चेतत्‌ सव्रिस्सरमिति । पदाथः कथ्यते 
तत्‌ देधादितत्छम्‌ । असाध्यं कखचिरप्यकायेम्‌ भसाधनम्‌ अकारणं च प्रतिपतमभरविपप्रा्िविग्रह- ५ 
स्योक्तनीर्याऽनुपपत्तः । अन्वगरूपते तदुपपरिरिति चेत्‌ ; स्रदेतदेवं यच्यन्वग्रवादौ सुगतः, न 
चेवम्‌ । एतदेवोकम्‌-अनासन्ञम्‌' इति । 'आक्ाह्यन्बय एवोच्यते अतति गच्छति तांस्तान्‌ 
प्यायानित्यासेति ग्युतद्नात्‌ । तत्र जानामि नोपित इ्यनासङञः घुगास्तं त्ेत्यथंः। धिक्‌ 
शेव्देन योगे षष्ठीविषय एव द्वितीयावरिधानात्‌ | तदथमरथं-ग्रतशतदनासजञप्य सम्बन्धि तस्माद्‌ 
अपाध्यमपराधनम्‌ अततः पिक वुस्सनमनासमजञस्य तस्य वा। यदि वा, तद्ताध्यं साधयितुम- १० 
राज्यम्‌ । कुत एतत्‌ १ अप्ताधनम्‌ अविद्यमानपरमाणं यत इति । एतदपि कस्मात्‌ ! अनासन्ञमू, 
इति । असमा जीवः स चादौ जश्च जेनोपगतो न यौगकस्पितः आत्मज्ञः स॒ न व्यते यस्म सोऽयम्‌ 
अनत्मन्ञो बुद्ध एव तस्य सम्बन्धी यत इति । 
ज्ञानमेव हि तस्य स्यात्‌ साधनं तच्च नाप्तति । 
नस्वभावे नरेऽप्तीति पू्रमेतन्निवेदितम्‌ ॥१६१२॥ १५ 
अज्ञातमपमाणखादकायेतवादितोऽप्यसत्‌ | 
कथं हे्ारिकं तचयं बुद्धो क्तु प्रवत॑ताम्‌ १।१६१३॥ 
तस्मादयमपद्रर्मािदान्‌ विप्ररम्भग्रन्‌ । 
, धिकतञ्यः कथं नाम न म्तरेनन्याफेदिनाम्‌ ॥१६१४॥ 
पुनरप्यतरेवोपच पमाद- २० 
सबेथाऽदुपादेयं हेयं सत्‌ [ तदकारणम्‌ ]। इति । 
सवथा ` सर्वेण सकलरागादिङ्केशपकारेणेव परिश्द््ञानरूपेणापि असत्‌ अशरिचमानं 
निरोधपत्यम्‌ । उपदेयं पुरषथनुद्धया परिमाद्यम्‌ धिगनात्मन्ञम्‌" इति सम्बधः । कतो धिकार 
हति चेत्‌ १ अनामक्ञलारेव । आत्मेति निरोधपयस्य स्वभावस्तस्य जञानं बुद्धिः स न व्रियते यस्मिन्‌ 
तद्‌ अनालम्गं॑तत्पस्यमेव यत एवं ततो धिगिति | तथा हि~निरुद्रसकरखाकरं निाणं न तावत्‌ 
र्यक्षतः प्रतिपत्तव्यं प्रतिबम्धामावात्‌ | न हि तस्य तत्ायलम्‌; नीरूपम्याक्रारणत्वात्‌, अन्यथा 
नीरूपशधायोगात्‌ । नापि तत्सछमावतम्‌ , स्वयं ीरूपतप्रसङ्गात्‌ । न च नीकूपादेव तस्य परिजञान- 
कल्यनं विज्ञानकल्पनावैफ्योपनिपातात्‌ । पुनरन्यतः प्रसयक्षात्‌ त्परिज्ञनकस्यनायां प्रकृतपयनुगो- 
गानतिदृतते अनवस्थादोषविषमविषधरव्यापारभयपरिपातस्य च परिहतेमशषक्यतात्‌ । न चापरति- 
बद्धादेव ततस्तदयरिज्ञानम्‌, अनभ्युपगमात्‌, प्ररिबन्धन्तरस्य चं । तन्न प्रययकषस्य॒त॑ज्ञानतवम्‌ । ३० 
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१ क्याखादानुक्षानात्‌ । २ कार्योवादायोगात्‌ । ३ भक्तान्‌ । “.शिशावक्ते च बारिशिः। 
इस्यमरः'*-ता० टि० । ४ भिञतं-अ!०, ब०, प० । ५, “अनभ्युर्गमादरिति सम्बन्धः ।"-ता० दि०। 
£ निर्वाणगरिषयकसनष्वम्‌ । 
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नाप्यनुमानप्य; प्तयक्षामवे तस्य तलूवंकवेनप्रशृतेः । रिङ्गस्य च॒ तकायेस्य॒तत्समावस्य च 
विचारासहसरेनाग्यवस्थितेः । ततो युक्तं तैःसत्यघ्य अना लमन्ञस्वम्‌, अतश्च तदुपदेयं धिगेव प्रमाग- 
पथाऽतिवर्तिनो वस्तुवृत्तेनानुपादेयत्वात्‌ । तथा सत्‌ प्रशस्तं परिशुदधज्ञानस्वभावं बुद्धस्य “श्रमास्वर- 
भिदं चित्त” [ भ० वा० १।२१० ] इति वचनात्‌ । तत्‌ देयं नैरास्यभावनापरिपाकबटेन 
परि्याज्यमित्यपि धिगेव, प्रशस्तस्य परिव्यागानुपपत्तेः निर्वाणवत्‌ । कथं वा तस्य तत्परितयागे परालम- 
परिज्ञानं यतः तदुपतापपरिहारपरवशतया तदुपायामियोगमासपाुदींत नीरूपत्वेन तदनुपपत्तेः 
एतदेणोक्तम्‌-अनामन्ञमू! इति । आमा विनेयसम्तानरतप्य ञो तद्ुद्धिरतस्या अमवेऽनासक्ञम्‌, 
अ्थाभवेऽभ्ययीमावात्‌ । एतदुक्तं भवति-एतोऽपि स्वभावस्य परित्यागे तस्य परपरिन्ानं न भवेत्‌ 
अतस्तस्य हेयत्वं निन्दितमिति | नास्त्येव तस्य तत्परित्यागः (तिष्स्त्येव पराधीना येषां तु 
महती कृपा ।! | प्र० वा० १।२०१ ] इतिं वचनादिति चेत्‌; कथं पृननेरारम्यमावनापरिपाके 
तारणे सति तदभावः खद्गादरेरपि ततस्तद माप्रमज्ञात्‌ १ अथ तत्परिपाक्रोऽपि कपासम्पकं विकर 
एव तद्धेतुः स खद्गादेरेव न महामुनेः, तप्य पराथपरतया महाङ्कपटत्शदति चेत्‌; सङ्गादेः कस्मा- 
दङृपाटतम्‌ १ पराथवरृततरमावादिति चेत्‌; अस्तु नामः तध्य परत्र्ृपाटुलमालसनि तु भवत्येव 
स्वाथवृततरवदयम्भावात्‌, अन्यथा निर्वीभायोपक्रमानुपपततेः। अथ तध्य नि्वाणिनेवाथित्वं नावस्थानेनेति । 
कुत एतत्‌ ? तध निर्दोषलात्‌ समानमिदमन (मव) स्थनेऽपि, तस्यापि सकल्मरविकलप्मास्वर- 
चित्तरूपतवेन अभ्युपगमात्‌ । अथ तच्चततनावस्थितेनापि न रिंश्चित्‌ परमिति न तत्राथितं तस्य; 
तर्हिं तत्राशेऽपि न मत्‌ ततोऽपि करयचित्‌ फटस्यामावात्‌, प्रयुत तदेव सुसुक्षूणां फं 
यत्‌ सकर्करुशपरिरुद्र ज्ञनरूपतयाअस्थनम्‌, तच्चेत्‌ कुतध्ित्‌ भिम्भ्रपद्येत किमन्येन ! फठेऽपि 
फलान्तरमतीक्षायामनवस्थापततः । ततो युक्तं ॒तत्रैव तस्यार्थितवम्‌ | अथ सत्यपि तत्र तध्याथिते न 
तस्यावस्थानं तंदपरि्यागे तत्परिमिश्रवटेश्षपरीत्यागासम्भवात्‌ अन्नापरिस्यागे तरपरिमिश्रविषपरि- 
त्यागासम्भववदिति चेत्‌; न; तथा तथागतस्य चित्तस्यापि प्रिसागपरसङ्गात्‌ । अथास्ति क्त्‌ 
तस्योपायो यतोऽवप्थितेऽपि चित्ते तक्टेशचपरित्यागः तख मवेत्‌; स तहि खक्गादेरपि ° तेन वक्तव्यो 
येन न॒तचित्तरप्यवस्थितमेत्र परिगल्तिनिखिरुककशमयपरिनिर्वाणपदं प्राप्नुग्रत्‌ । एवं हि तेना- 
सनस्तायित्वमपि ` युशष्टंपरतिष्ठापितं भवति स्वयं परिष्मार्गोपदेश्यैव तत्वात्‌ , “तायः सखष्टमा- 
गोक्तिः") [ प्र० वा० १।१४७ ] इति वचनात्‌ । ततो यदि कृपामाहारग्यात्‌ अवस्थानं बुद्धचि- 
त्स्य खद्गादिवित्तस्यापि स्यात्‌ । न चेत्‌; इतरस्यापि न स्यादिलयुपप्मुक्तम्‌-ैयं त॒त्‌ इति |. यदि 


वा, सत्‌ वियमानं संसारिचि्ं हेयं धिगिति व्यास्येयम्‌, तस्य सत्वासिद्धः, सत एव देयतो- 
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९ तत्सत्वस्यं १० । २ जातबु-भा०, ध, प० । २ “निर्वणिऽपि प प्रि कृषाद्रीङृतचेतद्ः१ + 
इति पूर्वाम्‌ । ता० टि०। ४ वचनादेवेति १०। ५ -देनं क-आ०, ब०, प०। ६ निर्वाणस्य ! 
७ भवस्थानपरिष्यागामावे । ८ तथाग अ], व०, प०। ९ वहितस्यो -आ०, बर०, प१०। 
९० व न आ०) बर, प०। ११ “प्रमाणभूताय जगद्धि तैषिणे प्रणम्ब शास्त्रे सुगताय हामिने \१ 
~-ता० ।द०। 
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पपततरिति मन्यते । तदसत्त्वे निमित्तमाह-'तद कारणम्‌! इति । तत्‌ उक्तरूपं वित्तम्‌ अशरण 
अपूरवमु्रस्याजनकम्‌, अन्यथा चरमकषुेऽपि स्यादिति निर्वाणामावर इति मावः । तदानीं विजाती- 
यसव योगिज्ञान ेसतत्कारणं न सजातीयोत्तरचित्तस्य तदथमदोष इति चेत्‌; कथमिदानीं परचेत- 
न्यपरतिपत्तिः १ शक्यं हि वक्तुम्‌-अतीनजम्मान्तिमचित्तं विजातीयमेवर प्राणापानादिकं सजातीषो- 
तरजनकं जनयिखा प्रतिनिवृत्तं न सजातीयं वित्तं चरमक्षणदत्‌ । ततो न प्राणदेः परशरीरे निश्ितत्‌ 
तल्मतिपत्त, ्यभिचारशङ्कायां तदनुपपततेरेति । तथा चेत्‌ ; कथं सुगतमाविनः ` परुषस्य परदुःखपरि- 
ज्ञानं यतस्तदक्षमतया प्रेतितस्तस्परिदारोपायाभियोगी स मवेदित्यसङ्गतमिदमवलोकरप्रामः- 
“निष्पन्नकरुणोत्कपेः परदुःखाच्तपरेरितः । 
द्यावाम्‌ दुःखदहानाथुपायेष्वमियुज्यते ॥ [ प्र०वा०१।१२२ ] इति । 

ततो यथा सजातीयं जनयत एव परचित्तप्य विजातीयजनकतवं तथा चरमचित्तप्यापीति 
न सम्भवत्येव चित्तोच्छेदरुक्षणं निर्वाणम्‌ ] तस्मे वा तचचत्तमकारणमेव सजातीयवद्विजतीगर्या- 
पीलयुपनतं तस्यावस्तुलमथंक्रियाविरहात्‌, तथा ततपूस्मापि, अवस्तुनोऽधक्रियारूपतवायोगेन 
तस्यापि तद्विरहाविरोषात्‌, तथा त्पूथ॑स्यापीरयरोषस्यापि वचित्तमचन्ध्य कविदप्यनुपयोगात्‌ 
उपपन्नमक्तम्‌-(तद कारणम्‌? इति । भवलकार गलादसननेव तस्मबन्ध इति चेत्‌; तहिं नियतिद्धवा- 
तरिर्वाणस्य रि तदर्थेन तपश्चरणरागादिना प्रयःनेन ? तदेबाह- 

तदर्थोऽयं प्रयासश्च [ इस्यहो सत्यव्यवस्थितिः ] ॥ ३ ॥ 

तदर्थो नित्यसिद्धनिर्वाणार्थोऽयं परसिद्ध; प्रयासस्तपश्च रणादिषूपः "चादि समुच्चर । न 

केवरं पूगोक्तमेव किन्खयमपि धिगिति, सिद्ध" प्रयासवैफस्थुदिति भिक्तुरमिपरा्ः । 
चित्तप्रथन्धामवे च प्रथापश्चेतनाप्मकः। 
कथं विद्येत येन स्थान्मागंसत्यग्यवस्थितिः ॥ १६१५ ॥ 


तदेवाह -(हत्यहो सर्यव्यवस्थि तिः इति। एवमुक्तन्यायेन सत्यस्य मर्मरूपस्य 
ह्यवस्थितिरवस्थानम्‌ अषौ नेवेस्युपंहसनप्रेण अषोशम्देन दशयति । यदि वा, तचचितसन्तानो- 
च्ठेदरक्षणं निर्वाणमकारणमहेतुकममपरूपस्वेन अनपेक्षात्‌ तकि तदर्थेन नेरास्यमावनादिना 
यासेन १ तदेव दशयि-तिद्थोऽयं प्रयासश्च इति । धिकूशब्दानुदर्या, व्यास्यानं पूर्ववत्‌ । 

स्याभ्मतम्‌-न साक्षात्‌ तत्समतानोपमदेनेन प्रयासस्य तादथ्यमपि तु तत्सहायं पूर्ूर्ववि- 
तमुत्दयत्रचित्तं सजातीयकायं प्रत्यसम्थादिषूपं जनयति ततः चरमप्यालयन्तासमर्थतरेन ततः 
चिततान्तरस्यानुखत्तेः चरमपच्छुतेश् प्राच्यप्य सवरसमङ्गरतेन प्रख्यात्‌ प्रशान्तनिर्वाणोपपत्ते परम्प 
गष तप्य तादर्थ्यमिति; तदपि न साग्रम्‌; विचारानङगघ्वात्‌ । तथा हि प्रयासोऽगयुच्छेयसन्तानवर्ती 
तद्रसन्तानवतीं वा ? प्रथमश्रिकंस्पे स एव न सम्भवति; चरमस्यावस्तुखेन सन्तानावस्तुसरे तदर्ति- 
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नत्तस्याप्यवपतु त्वात्‌ तादृशस्य पारमपयेणापि तादरथ्यानुपपतेः व्योमुसुमादिवत्‌ । चरमस्यापि वस्तुत 
न निर्वाणं तस्यापि सन्तानात्‌, अन्यथा वरतुत्वायोगस्य निवेदिततात्‌ । ततः 
निर्वाणं चेत्‌ प्रयासो न प्रघास्चेन् निवृति; । 
निर्वाणं च प्रयासश्चेतयेतदन्योन्यपीडितम्‌ ॥ १६१६ ॥ 
अत एवोपहासेन यंन्ननिर्बाणसत्ययोः । 
तदित्यादिकया श्रर्यादिवैरस्थतिरूच्यते ( १) ॥ १६१७ ॥ 
मवतु तदन्यसन्तानवत्येव प्रयास इति चेत्‌ ; तत्सन्तानोऽपि न॒निबतुरन्यत्न, तद्र्तिनः 
भयासात्‌ तस्य ॒निर्वाणानुपपस्तिप्रसज्गत्‌ । निर्वातयेवेति चेत्‌; न; तदनुच्छेदेऽपि नि्वाणायोग।त्‌ । 
तदुच्छेदोऽपि यचन्यसन्तानवर्तिनः प्रयासात्‌ कुथमनवस्थापरिहारः १ तत्रापि प्ह्घतप्रसङ्गानतिवृत्तेः । ९तद- 
योक्तम्‌-'इति, दस्यादिना । इति एवमपरापरसन्तानवर्तिभयासपरिक्पनाप्रकारेण अहो नेव सत्यस्य 
प्रयसापरनाक्नो मर्मस्य व्यवस्थितिरनवश्येत्र मवेदिलथंः | ततः स्थितमिदम्‌- 
सर्वधा सदुपादेयं हेयं सत्तदकारणम्‌ । 
तदर्थोऽयं प्रयासश्चेत्यहो सत्यन्यवस्थितिः ॥ इति । 
इदमेव शछेकैर्विवरीतु माह-- 
करुणा स्वपरज्ञानसन्तानोच्छेदकारणम्‌ । 
इति नः करुणा | अत्यन्तं परदुःखं न गोचरः ] ॥७॥ इति । 
सत्छष्टिनिधार्था बुद्स्यामिपराण्वृरिः करुणा । ^तथाभूतस्षसग्रहपरित्यजनाय य 
आचयः स दया? [ प्र° वार्तिक्राल० .१।१९५ | ईत्यरङ्करात्‌ । यद्येवं कथं तस्य सवंथ। विकल्प. 
विशृछलं तदाशयस्य ॒विक्रलयलात्‌ । न हयमुमनेन व्याजयामीति परामशेवतस्तस्यापरिकल्यलम्‌ । न 
तस्यैवं तद्रतं संस्काररूपतयेव मागात्‌ । ॥अ्धीणशक्तिसंस्कारो येषां तिष्ठन्ति तेऽनया" 
[ प्र वा० १।२०० | इति वचनात्‌ इत्यपि न युक्तम्‌; संस्कारस्य चेतनोप।दानस्याचेतनलायो- 
गात्‌ । चेतनसेऽप्यविकल्पतरे न ततः श्रेयःकथनं तस्यं विकल्पयोनितेनोपणमात्‌ । ततश्च तत्कथ- 
नममिमतं “दयाया ( दयया ) श्रेय आचष्टे) [ प्र० वा° १।२८४ |] इति क्चनादिति चेत; 
सरम्‌; अयमपि पस्य पयेनुमरोगः । सा च करुणा स्वश्च योगी परश्च विनेयवर्गः तयोज्ञानानि 
तेषां सन्तानाप्तेषम्‌ उच्छेदोऽयन्तविनाशस्तस्य कारणमिति प्वं नोऽस्माकं कृषदलां करणा 
कृपा वसत इति शेषः । भवति हि महापृरषाणां मन्दपज्ञानवलोक्य कृपोत्पत्तिः | अस्ति च परजञामन्धं 
सोगतानां तैः सखपरपन्तानविनाशिन्या जिघांसाया एव करुणालेन प्रतिपत्तेः | करणेव पाक्षादसौ तया 
सकरदुःखपरिक्षयरूपस्य तटुच्छेदस्य करणादिति चेत्‌; न; सकर्युखपरिक्षयर्प्यापि तया तस्य 
करणात्‌ । न च सुखमेव संतारे नास्ति तस्यापि दुःखवदनुभवात्‌, सदपि तद्‌ दुःखमेव दुःखछिद्रष- 
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तिस्वादिति चेत्‌; दुःखमपि दुखमेव स्यात्‌ तच्छिद्रपाताविरोषात्‌ | विवेश्िनां नैवममिभायस्तेष 
सवत्र दुःखामिगिवेश्यैव भावात्‌, “सवे दुःखं विवेकिनः) [ गोगसू० २।१५] हति वचनादिति 
चेत्‌; विवे स्तं पापीयां"तेन सर्वत्र तदभिनिवेश्चकरणादिति तस्यैव तयोच्छेदः कतग्यो न ज्ञानसन्ता- 
नस्य, तदुच्छेदे तस्य सर्वत्र सुखबुद्धयेवाबर्थानोपपततः । यदि च तदमिप्रायवद्।त्‌ संवं दुःखम्‌; सवं 
सुखमेव किन्न स्यात्‌ ? व॑ सीचन्दनङस्पानां सवतरोदासीन्यखूपस्य सुशस्येव भावात्‌ | सुखं च तद्रपमनुकूक- 
वेदनीयत्वात्‌ प्रसिद्धसुखवत्‌ । ततो नामिप्रायवदशादपि सवं दुःखमेवेति रक्योपपादनं यतः तदुच्छेद- 
करणात्‌ कर्णैवेयमति प्रतिपत्तिः । इदमेवाह-“भस्यन्तं परदुःखं न गोचरः, इति । पर; सौगते 
कियत दुःखं न गोचरो न विषयः प्रमाणस्य । कीदृशम्‌ ? अत्यन्तम्‌ अन्तमतिक्रन्तम्‌ । अन्त- 
शब्देन सुखमत्रोच्यते तस्य दुःखं प्रयन्तत्नोपपततेः, -सवंथा सुखषिकं दुःखमेव न तद्विषयः सुल- 
स्यापि तद्विकर्स्य ताद्विषयप्रतिपत्तरिसय्थः । तथा च कस्यचित्‌ सुमाषितम्‌- कस्यात्यन्तं सुख. 
ुपनतं दुःखमेङ्ान्ततो बा [ उ० मेषदू० शडो० ४६ ] इति । ततः सुलापहारक(णत्वादु पपन 
तस्याजिधांसुसम्‌ । नैकान्ततस्तस्यस्तत्वं दुःखापहारकरणतवेन करुणात्वस्यापि भावादिति चेत्‌; न; 
जिर्घाप्ताकरणयोरेकवविरोधःत्‌ तमःप्रकाशवत्‌ | व्यतिरेके च तयोः परिर्याञ्य एव सुगतेन जि्सा- 
भगरतस्याम्यधा महाकारुणिकलव्यापततः । तथा च कथं त्करुणया ज्ञानसन्तानस्य निमृोच्छेदः 
सुखमागिकस्य तेस्यावस्थानोपपत्तेः । करण्येव तस्याप्युच्छेयो दुःखमागिकस्याप्यन्यथा तदयोगात्‌ , 
मृष्टमो जनादिसुखपरत्पिधेन विना प्रव्यग्रपवृत्तञ्वरादिदु.खनिषेधाग्रोगवदिति चेत्‌; उपपन्नमेवतत्‌; 
परहितपवृचानां यदि उथरादिविनिमुक्तपुरषवद्विगरितनिखिच्दुःखम्प्रापेरपि कस्यचित्‌ चित्तमागस्याव- 
स्थान प्रतलभ्येत, अन्यथा मूप्युविध।यिनो भिषज इव तदु च्छेद विधापिनोऽपि परहितलानुपपत्तः । 
कथं वा करणया तदुच्छेदः, तया दुःखप्रबठंदृिनिमिततसस्दशेनपत्य कस्य नैरास्यभावनारूपस्यो- 
पायाभिगोगष्यो पत्तमपंणात्‌ । ततश्च परिस्पुटस्य त्वज्ञानादेः प्रादु मोवात्तनापि तदेशनया विनेय- 
वर्गस्य मागेपवतेनादिति चेत्‌; ननु तत्वं नाम सत्यचतुष्टयमेव भदताममिमतम्‌ । त न योगिप्रत्य- 
षेण सममयम्‌; तप्य तद्िषत्वामावप्रसङ्गात्‌, समतमयस्वाकारणत्वात्‌, फारणस्यैव च विषयररो- 
पगमात्‌ । तस्यापि कारणत समुदयमा्ग॑योरपि तं धाषिधयोरेव दुःखनिरोधहेतेत्वापततः यदैव समुदय- 
स्तदैव दु:खं यदेव माग्तदैव निरोध दस्यसमञ्ञसं प्राप्नुयात्‌ । अभ तयोमिन्नसमययोरेव तत्कारणत्वं 
कथमिदानीं तच्च-ष्टयस्य॒योगिपर्यकषेणापि समकार्त्वम्‌ १ दुःखादेस्तत््वे समुद यादेस्तदसम्भवात्‌, 
तध्य तत्ते वा दुःखदेक्तदनुपपत्तः | भथ तल्यक्षं प्रस्यभिन्नकाख्वद्वित्नकाटमपि करणमिष्यते; तनन; 
क्रमवतः कारणादक्र मस्य कायंस्यानुतपत्ते, अन्यथा। कारणादप्यक्रमात्‌ कायस्य क्रमवतः प्रसङ्गात्‌ 
असङ्गतमिदं भेत्‌-“नाकमात्‌ क्रमणो माबा; [ प्र० वा० १।४५ ] इति । तस्मादमिनन- 
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बण, प०। ४ सर्वदा ता०, ष० । ५ -तव्परदु-आ० ब०, पठ । ६ भावस्त- आ० ब, प०। 
७. शानसन्तानश्य । ८ -दो दुःखभागिकस्याप्युष्ठेदो दुःख- आ०, ब०, प० । ९ -रुप्बू- आ०, 
०, प०। १० ~व वि-ता० | १९ समकाङूपोरेव । ९२ -मका- आ1०, ब०, प०। 
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कारकत्वमेव तस्य तेन भवितुमर्हतीति म्यवस्थितमेवासामज्ञस्यम्‌ ¡ भवतु तहिं तुष्टयस्य १रस्पर- 
तस्तसवयक्ष।दपि भिन्रकारतवम्‌; इत्यपि न युक्तम्‌; तन्नेत्यादिना द्तोत्तरतवात्‌ । सप्यपि तादृशस्य 
तत्ारणव्वे नातद।फारस्य तस्य तद्विषयत्वम्‌ आकारवादसमथनवैयरथ्याप्तः । तदाकारते च- 

अक्रमेणापेयन्त्यथा: स्वाकारास्तत्र सक्रमान्‌ । 

क्रमेण वाऽपयन्त्यन्या गतिरत्र न व्यते ॥ १६१८ ॥ 

ययक्रमेण बाह्यस्याप्यक्रमस्येव विद्धेत्‌ । 

अकारानुगुणत्वेनेवाथरूपप्रबेदनात्‌ ॥ १६१९ ॥ 

आकारातिक्रमादथवित्तो नीरङ्कतेविदः। 

पीतायरोषविक्ञानात्‌ सवः सवतं त्रञेत्‌ ॥ १६२० ॥ 

क्रमेणैवापणे तेषां बुद्धिरेका तदासिका । 

वहन्ती कारतो दध्यं भवेद।तेव त्वतः | १६२१ ॥ 

आसमदृष्टिमयं व्यक्तुमुपायं तस्य तन्वतः | 

तदेव पुनरमेऽमूदहो दैवं दुरत्ययम्‌ ॥ १६२२ ॥ 

बुद्धिरेका न चेत्तस्याः प्रयाक।रं॑विमेदतः। 

तत्सव॑क्ञतव।दाय देयस्तर्हिं जलञ्जरिः ॥ १६२३ ॥ 

तथा ह्वि-न ताक्देकया बुद्धया तस्य सर्वज्ञतम्‌; तथेकाकारथेकययेवर प्रतिपत्तेः । नाप्य- 

नेकया; प्रथग्जनस्यापि तया तस्रसङ्गात्‌ । अपि च, अनेकत्वममरतिप्मानस्तस्याः कथमक्षी तया 
सर्ववेदी भवेत्‌ ? “अग्रत्यचोपलम्भस्य नाथः प्रसिद्धि" | | इत्यस्य विरो- 
धात्‌ । परतिपत एव तदपि तेदपितक्रमवदनेकाकार्या परया बुद्येति चेत्‌; न; भतमदिमय - 
परिदहारामावसख पनरपि प्रषः । नायं दोषस्तद्‌वुद्धरपि प्रस्याकारं मेदादिति चेत्‌ ; न रेदि तयाऽप्य- 
दया जनेकवेदनम्‌, उक्तान्यायात्‌ । नाप्यनेकया; तत्परिजञानेऽपि पूवप्रसङ्गारतिवृ्तनवस्थपरतेः । 
भथ बुद्धीनां नानात्वं न.परबुदधिवेचं यतोऽयं प्रसङ्गः किन्तु ताभ्य एवं स्वसंवेदनतात्‌ तासामिति, 
तनन; स्वसंवेदन्सय स्वूपादन्यत्रादृततेः, तेन नानात्व तिप्तेः दुरुपपादत्वात्‌ । ठन्न तदुलत्तिसास- 
प्याभ्यां तज्ञानं तथागतस्य । नाप्यत्दुत्पचम्तदाकारं च; सवसिद्धान्तपरिप्यागदोषात्‌ । रिश्च, 

तस्याप्यनेकषशक्तिसे युगपक्रमतस्तथा | 

तद्र स्वसम्भवात्‌ प्राप्तमातमदष्टिभयं पुनः ॥ १६२४ ॥ 

एकशक्ति यदि ज्ञानं न तेननेकवेदनम्‌ । 

अम्यथा तादृशादधेतोः कायं नाना न किं भवेत्‌ ! ॥ ॥१६२५॥ 

तथा सति न नि्योऽर्था दषितो भवति त्वय | 

निराफारमपि ज्ञानं तन्न तस्योपपत्तिमत्‌ ॥ १६२६ ॥ 


१ -क्षादभिन्न- आ०, ब०, १०। २ उक्न्या- अ०, ब०, प०। ३ ~भ्बः स्वसं- 
आ1०, घ०, प० | ४ नानात्वप्रबृत्तेः आ०, घ०, १०। 


३।८ || ३ प्रवचनप्रसाषः २६५ 


तदभि न वैराग्यवाप्तर्सखादिसम्मवः। 
इति तद्धेतुना नैव कृप॒ या युक्तिमृच्छति ॥ १६२७ ॥ 
तदेवाह- 
तत्वज्ञानायनुस्पादहेतुर्न्मागं एव सः । हति । 
सः करुणामिधानो वुद्धस्याशय उन्मागं एव न मनागपि मागं इत्येवकारः । कुत 
एतत्‌ १ तस्य दुःखदिज्ञानमादिर्थस्य वैराग्यदेस्तस्याुत्पादहतुः तदुत्पादस्य पारम्पयेण निमितं 
न भवति यत॒ इति | त्छज्ञानादेरेवोक्तयुक्तिवैशानरपरिषठोषभस्ममावोपनीतत्वेनासम्भवादिति भावः। 
स्यान्मतम्‌-न तत्वतः सुगतज्ञनस्य बहिमिपयत्वं स्वरसं वितिमात्रपयवसितलात्‌, अत एव 
न तेन कस्यचित्‌ सन्तानस्य दशनं यतस्तदृदुःखपरिहरणाय तस्य प्रवृत्तिः क पापारवद्येनावसिप्रतं 
सवस्मि्नस्मि्नथे भमाणामावात्‌ केवरं संवृतिविभ्रमादेव तत्र सर्वमिद्मवकल्प्यते | तदुत्तस्- 


“न च पश्यति सन्तानं नापि कथित्‌ प्रवतंते। 

न तिष्ठति प्रमामावात्‌ केवलं भवतो भ्रमः ॥।" [ प्र वातिकार० १।१९८ ] इति । 
तत्राह-^तचन्नान' श्व्यादि । स सुगत उन्मागं एव मर्गणीयो न मव्येव । वत 
एतत्‌ ? त्ज्ञानस्य सोपायदहेयोपदेयमाषपरिज्ञानस्यादिषदात्‌ तदभ्यारस्य चानुःपादहेतुखत्‌ । 
न हि विकररपारो पिस्य तद्धेतुत्वं स्परोपरन्पततथागतवत्‌ | न च तदथं तस्य प्रेषावद्धिरन्बेषणम्‌ 
तद्वत्तव्यापततेः | सतयं न तेषां तदन्वेष१म्‌, तेषां प्रहीणात्मदश्चनानां दुःखस्येवामावात्‌, तनिशरृत्यथेख।च 
तदन्वेषणस्य, तस्मान्मूढानामेव तदन्वेषगम्‌ , अन्यथा तेषापातसदशनपहाणासम्भवेन अतत्मस्नेहदुःख- 

निबन्धनस्य दुःखप्रचन्धस्यानुच्छित्तः स्वस्थत्वेनावस्थानायुपपत्तेः । तद॒क्तम्‌- 


(^यादवदात्मनि न प्रेम्णो हानिः तं षरिवस्यति। 
ता्रददुःखितमारोप्य न च स्वस्थोऽवतिष्ते | [ पर० वा० १।१९३ ] इति। 


ते तर्हिं कतो दृरिदिरादीनामन्यतमं तच्वज्ञानाय नान्मेषयनिति १ तेषामपि आलसददोन- 
दन्सेन मूढस्वादिति चेत्‌; न; सुगतस्यपि विकल्पारोपितरूपसेन तदविरोषात्‌.। परिशद्ज्ञानप्रवन्ध- 
रूपत्वान्न तदारो पितत्वं तस्येति चेत्‌; न; तत्पबन्धस्यैव पूर्वापर।सनो विचारासहसस्य निवेदिततात्‌ । 
ततः तस्यापि तदारोपितस्वेन मूढतया तच्छज्ञानायनुसादहेपुतवाविरोषेण रईैशरादिषदन्वषणीयत्ानु- 
पपत्तेः उपपन्ुनम्‌-'उन्ागं एव सः" इति । 

यत्‌ पुनरेतत्‌*-यो हि शद्धो न तस्य मोश्षोऽस्ति तत्स्वभावत्वात्‌, एकस्यापि न 
बधः सदा तस्य शक्त स्रभावत्वात्‌, केवलं वित्तमन्तानस्य अपरिशदरस्य षतः सामग्रौ- 
विषतः परो मागो विशुद्ध उत्पद्यते ।” [ १० वातिशरु° १।१९० ] इति । तत्राद- 


ए-लकरणाय आ०, ब०, प० । २ क्मामा-आ०, ब०, प१०। ३ “स परितस्यति"-शप्र० वा०। 
सम्परतिरस्यति आ1०, घ०, प०। ४ बन्धर्लदा प०। 





१० 


९५ 


५० 


५ 


५ 


१० 


१५ 


© 


२६६ , न्यायबिनिश्चयविषरणे [ २।९ 


मिथ्याविकल्पपिज्ञान भावन।परिपाकतः ॥ ८ ॥ 
तत्वज्ञानसुदेतीति कुतस्ततत्वविनिश्च यः । इति। 

क्षणक्षयनैरेश्यादिविषयमनुमानज्ञानं मिथ्याविक्ृन्पविज्ञानं तत्रावस्तुसाभान्यविषयतया मिथ्या- 
विकल्पभावस्य भावात्‌, परिशुद्धज्ञानकारणतया परेण च व्स्याभ्युपगमात्‌ । ठस्य भाव्रना चेतसि 
परिमरनं तस्याः परिपाकः सामर्थ्यात्‌ अतिश्चयगमनं ततः व्वस्यायंसत्यचतुष्टयस्य ज्ञानमखि- 
र वित्प्णामद(मख)विकरम्‌-उदेति उत्पद्यते इति एवमस्य तखस्य विनिश्वयो निणयः इतो 
न कुतश्ित्‌ । तथादि-न तावत्‌ गतस्ततः ्दुत्पत्तिमवेति; तेन मरिनभागेनेतरमागस्यम्रहगात्‌, 
तदाकारतया तस्यपि निमरुत्वापततेः | पुनस्तस्याप्यन्येन तद्धागेन रहण स एव तेत्पमधद्धः पुनरप्येव- 
गिस्यनादि परिशुद्ध एव चित्तसन्तानः प्रसभ्येत । तत इदमेव तृक्तम्‌-शयुक्तस्यापि"दप्यादि, एतेत्‌ 
दुरुक्तमेव केवल मू'द्यादि, स्वतोऽनादिश्चुद्धस्य सामभ्रीनिरपेक्षतवात्‌ । तथा न निमस्मागेनापि 
मख्निभागस्य महणम्‌; तयापि तदाकारतया मरिनितापत्तः । तस्यापि पुनरन्येन तद्धागेन ग्रहणे स 
एव तस्रसङ्गः, पुनरप्येकमिति निरवधिरेवापरिशुद्धस्तत्राप्येत । तदत्रापि धयो हि्व्यादिकमेव 
सुक्तम्‌ । केवलमू'दप्यादिकं तु दुस्तमेष । निरवधिते, मरबन्ध्य तस्च्युतिहेतोः सामभ्रीनिरषथे- 
वासषम्भवात्‌ । न च मरुबन्धतत्यरिशद्धिभ्यामपरामृष्टं ज्ञानान्तरं सम्मवति यतस्त मयपरिज्ञानम्‌ । 
तदभावे च न तत्सम्बन्धस्य देतुफलमावस्य प्रतिपत्तिः, सम्बन्धप्रतिपत्तः सत्यामेव सम्ब्धिद्रयप्रति- 
पततावुपपपेः । दिष्ुसम्बन्ध पवितिः" [ पण वार्तिकार° १।१ ] इत्यादेः स्वयमेवामिधानात्‌ | 
तन्न सुगतेन तस्य निशवयः । नापि विनेयवगेण; तञ्ज्ञनेनापि तन्मर्निभागवतिना ततपरिशुद्धमागस्य, 
तद्ध.गवर्तिना च तन्मर्निमागस्याप्रतवेदनात्‌ । क्रमभावितदुभयाकारेकन्ञानसम्भःे चातससिद्धिदोष- 
स्थापरिदारात्‌ शतितद्धागं तस्जानमेदकरपनायां तु कृतरतःज्ञानमपि पौरस्त्य परिशदिमदुन्नम्‌ १ 
स्वाकारमप॑यतस्ताथागतदेव तच्व्ञानोदिति चेत्‌; मेदानीमनुमानविकल्योपममकमार्गाभियोगादेव परि 


 श्ुद्धिमक्वं तत्वन्ञानस्य प्रकारान्तरादपि तद्वागत्‌ । तथा च व्याहतमेतत्‌- 


१५ 


३० 





“उक्तो मागेस्तदभ्यासादाश्चयः परिवत॑ते ॥? [ प्रश्वा° १।२०७ ] इति। 

आश्चयस्याप्यविद्यतृष्णाधिकरणस्य चित्तसन्तानस्य परिवृतः परिदुद्धिरक्षणायौः तदभ्या- 
साद्‌"यतोऽपि भावात्‌ । भवतु तेहि तदभ्यासादेव तञ्ञानमपि तथाविधमिति चेत्‌; क्य तत्रापि तत- 
स्तदुरपत्तेः निश्चयः १ न तस्येव विनेयवगेष्य; सुगतवदोषात्‌ । नापि तदरगन्तरर्य; नापि विनेय- 
वगंणद््य देस्तत्रापिं प्रसङ्खादनवस्थोपनिपाताच्च । कुतशेदं मिथ्याज्ञानं यद्धावनापएरिपाकातचन्ञानमु- 
रपयते £ पूवस्माद्व ल्यसंप्कारादेव, िर्विकसपद्य तद्विजातीयत्वेन तदनुपादानतवत्‌ । तसंसकरारस्यापि 
ततूवममाविनः तत ॒एवोदत्तेः अनादिसात्‌ भरन्धस्येति चेत्‌; वुतस्तदनादिवमवगन्तम्यम्‌ 
रतयक्षस्य तत्रप्रृतते । अनुमानादिति चेत; न; शिङ्गामावात्‌ । सत्संस्कार पएवोत्तगोत्रो रिङ्गमिति ` 
चेत्‌; न; तप्य यथास्वं कारणपेक्षयेष॒रिङ्गतलात्‌ न तदनादिखपेक्षया । तदनादितपिक्षऽपि 


# सष 224 व ाककवाक 


१ तथापि आ०, बर, प्०। २ -णायां व-आम, ष, प०। ३ सत्रङरणा~जा ०, बण, १०। 








३। ९ | ३ प्रषचनेप्रस्तात्रः २६ 


तसबन्धस्यास्तयेव लिङ्गत्वम्‌, एकैकत्यैव तस्य तद भावादिति चेत्‌; न; एकेकम्यतिरेकेण प्रबन्धस्या- 
मावात्‌ । भावेऽपि कतस्तप्योदक्तिः ? प्रन्धादेव प्राच्यात्‌ तध्यापि तत॒ एव प्राच्यात्‌, त्मबन्ध- 
स्याप्यनादित्वादिति चेत्‌; न; तत्रापि (कुतस्तदनादित्वम्‌' इत्यादेदपषादनव्थाऽनुपङ्गश्च । तन्न 
अनादिसंस्वारसम्भवः, तदपरिज्ञनःत्‌ । एतदेवाद- 


अनादिवाखना न स्यात्‌ [ त्रेलोकष्यमविकल्पकम्‌ ] ।९॥ इति 
नादिश्चासावादिरहिता वासना च विकल्पसंस्कारो न स्यात्‌ त मवेत्‌ तत्र प्रमाश- 
मावात्‌ । तथा च कुतः सत््वदशेनामा मिथ्याविकटपो य॒त इदं निर्विषयं न भवेत्‌- 


^तुस्मादनादिसन्तानतुल्यजातीयबीजिकाम्‌ । 
उत्खातमूलाङ्र्त सवदष्टि चव ॥ [ प° वा० १।२५८ ] इति । 


छतो वा सुगतमाविनः सन्तानस्य मूप्रोऽभ्याससहाग्रतया निःरोषगुणदोषतक्षाक्तरण- 
परिङुद्धज्ञानपादर्मावकाी कशचित्‌ अनुमानातमाऽपि तद्विकल्पः १ यत इदमपि निरालग्नं न भवेत्‌- 


“बहुशो बहुघोपायं कालेन बहुनास्य च । 
गर्छःस्यभ्यस्यतस्तस्य गुणदोषाः प्रकाशताम्‌ ॥'' [ प्र° वा° १।१३८ ] इति । 


एतदेवाह -श्रलोक्यमबिकल्पकम्‌ः इति । विकत्परदितमेव सकलं जगदित्यथंः 
सत्यप्नुमानविकहपे कथं तदभ्यासपरिपकेनासदशेनरयोच्छेदः £ क्रथं च न स्यात्‌ १ तदशेनस्य 
्रक्षखेन प्रमाणत्वात्‌, प्रमाणस्य च प्रमाणान्तरेण प्रतिकेपायोगात्‌ । ननु -आसमा पृवीपरकार- 
व्यापितया नित्यो मावेदिदोषः। तर्य च ने प्र्यक्षेण अरहणम्‌ , तेन क्षणक्षीणविग्रहतया पूर्वापरकाटव- 
लोकनविकलशाक्तिकेन तत्कारव्यापिनो नित्यस्य सङाक्यप्रतिपरिकत्वात्‌ , व्यापवप्र तपतेः व्याघ्यप्रति- 
पत्तिमन्तरेणानुप्पत्तरिति चेत; कथं ताद्शषेन विकत्पेनापिं तरय अ्रहूणम्‌ ? न हि तस्याप्यक्षभिकत्वं 
स्वमतन्याघातात्‌ । सत्यम्‌, न तेनापि तस्य तद्ग्रहणम्‌, तस्मि मासविकररूयैव स्वहस्तस्य प्रतिवेद्‌- 
नात्‌, अन्यथा ततवसवेदनस्यासदाकारानुविदध विषयत्वेनाप्रव्यक्षलपरसज्ात्‌, केदेरं वि.सपाम्तरोभि- 
भायात्‌ तेन तद्परहणच्यत इति चेत्‌; न; विक रपान्तरस्यातद्विषयत्वे तदमिप्रायादपि तद्रचनानुप- 
पत्तेः | तद्विष्यते ठु तग्रापि कथं तादरोन'हइत्यादेः दोषस्यानुषङ्गात्‌ अनवस्थानदौःरथ्य्स्य च 
दस्तरस्योपस्थानात्‌ । ततो दरं गताऽपि तेन॒ तंदुगरहणमङ्गीकतेन्यम्‌, अन्यथा रदु ठेदा्थस्य 
नैरास्यदर्शनाऽभियोगस्य वैयर्थ्यापत्तेः | तथा प्रसयक्षेणौपि । विरोषानवलोकनात्‌ परापःपरक्षाणा 
वैयथ्य॑म्‌ आदित एव ततस्तदुगर्णसिदधरिति चेत्‌; परापरदिकरपानामपि तलि त्न भवेत्‌ ? तत्र रोकप्य 
मेदबुद्धरभावात्‌ तेषामेवैकलत्राध्यवसायविषयाणामाकदृ्ित्वादिति चेत्‌; समानमिदं प्रयक्षष्येफि, 
तेषामपि कौथन्चिदभेदस्य प्रतीतेः, स्यैवालमत्वोपगमात्‌ । न वैवमपराप्रततकारणानां वैयथ्यम्‌; तथा- 


१ ~तराभिहितेन आ1>, ब०, प१०। २ सवेन हद-आ०) ब०, प०। ३ दिकस्पेन। 
४ भाप्मनिष्यस्वमरहणम्‌ । ५ वदुद्रदणसङ्गीकल्यमिति सडन्धः। ६ क्थन्विमेद-आ०) ब०, प०। 





९५ 


१० 


१५ 


-२६८ न्यायबिनिश्वयविषरणे [ ३।१० 


विषविकटपदेतुनामपि तदापततः । तेषां कथित्‌ सार्थकवसमथंनस्य इतरत्रापि समानलरात्‌ । ततः 
प्रयकषत्वादास्दशंनस्य न तद्विपरतिरनुमानविकस्पेहपपन्ना बाधे परिकल्पना । तदाह~ 
निरुपद्रवभूतस्य बाधाऽ्युक्ता विपयेयैः । इति । 

परपरिकलियितादुपद्रवादभथंक्रियावैकहयदेः निप्करन्तो निरुपद्रवः कथश्चित्नितय भामा 
तदपद्रव्यैकान्तनित्यत एव सम्भवात्‌ [ तास्मन्‌ ] भूतं तद्लेचरसेन प्राप प्रलयक्षमन्यद्वा प्रमाणं 
निरुपद्रवभूतं तस्य विपययैः परतिसङ्खयानषरिकस्पैः अयुक्ता अनुपपन्ना तदुच्छितिरक्षणा बाधा | 
तेनैव भूतार्थसेन तेषां बापोपपत्तरिति मावः । श्रिश्च, तस्तद्टाधने किमवदोषवत्‌ यन्निवांणव्यपदे शं 
परतिरमेत ? न तावचदभावमाप्नम्‌; तत्र प्रमाणामावस्य निवेदनात्‌ । अत एव न परिदुद्धमपरापरक्ञान- 
मपि; तत्राप्यसदादिभवयक्षाऽमृतते, अनुमान्य चादस्तुविषथत्ात्‌ | योगिपरयक्षस्य च योगिन्येष 
भावात्‌ "तेन योगी परापरतया तसपपश्यति अन्यथा व! इति निश्चयासम्भवात्‌ । 

“तामवस्थां गतानां तु न विद्मः फिं भविष्यति [ प्र० वार्तिक्रार° 
१।२३२४ ] इति स्वयमेगभिधानात्‌ । भवतु तहिं संविदद्रैतमेवावरोषवत्‌ '“यद्यद्रते न तोषोऽरितं 
क्त एवासि सवथा” [ १५० वातिकार० १।२६ ] दस्मिधानादिति चेत्‌; अत्राद- 

विच्छेदो वरमुच्छेदादिदस्तस्पष्ठपाततः ॥१०॥ इति 

विविधस्य मेदप्रपश्चस्य छेदो विलयो विद्यानिबन्धनो यस्मिन्नसौ वर्षेद्‌ ओपनिषदः स 
एव बरस टं निवाणम्‌ । कुतः तद्वरम्‌ ए उच्टेदात्‌ , छिन्ते परस्परतो व्यतिरिच्यन्त इति छेदाः 
सदसन्नित्यानित्यहेठफलमावाटि गिक्पा्ते येनोहटद्ितारतेत्‌ उच्छेदं परपरिकल्पितं सविकट्पकत्यावृ्तं 
संविद द्वेतं तत इति । कुरस्तस्य तस्मादुःकृष्टस्वमिति चेत्‌ ? विदो विद्रजनस्य तसिमिन्‌ विच्छेदे 
पच््पातात्‌ स्कलशोकपरावृपरमानःदरूपतवेनामिरस्यात्‌ । तदुकत्तम्‌-“ तीर्णां हि ठथा सर्वान्‌ 
शोकान्‌ हृदयस्य भवति" [ बृहदा° ४।३।२२ ] “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति 
कुतश्च न", [ तैत्तरी० २।९ ] इति । न चैेषमुच्छेदस्य ता्षयं यतस्तत्रापि तस्य स भवेत्‌, निखिर- 
विक ल्पव्यतिकमन्याधातात्‌ । असति संसारे करयासौ नवाणं तस्य तसच्युतिषूपत्वात्‌ ? सति वा 
कथमदरेतं संसारनिर्गाणमेदे दवतसयैगोपपत्तः ? इत्यपि न चोचम्‌; अन्यत्रापि दुल्यसवात्‌ | (तत 
सावत एव संसारःतरय च विचार सहतन्न विदयापरत्यनी डत्वम्‌) इति समाधानमितरत्रापि न पक्षपातं 
परित्यजति, तन्नापि तस्यादिद्याविलसरूपवेन विचारासहत्वाविरोष।त्‌ । कुतः पुनस्तथाविधस्यारमन 
प्रतिवेदनमिति चेत्‌ ? संवेदनस्य ङतः ! स्वत एव, “स्वरूपस्य सवतो गतिः" [ प्रणवा १।६ ] 
इति मंचनादिति चेत्‌; आमनोऽपि तेत एव । “अत्रायं पुरषः स्वयं उ्योतिभेवति" [ ब्दा 
४।३।९ ] इति श्रवणात्‌ । यद्व पुन दमखङ्कारे-^परहणस्‌ ्ुदयस्य न त एव रागादय इति 
समत्वादुमिरोधिनि सक्रलेनेव सर्वसद्ातेन', [ ५० वार्तिकाल० १।१९४ ] इति । तत्र न 


१ प्रत्यक्षिकारणेष्वप । २ बोद्धापरिक्-अ०, ब, प०। ३ किमवत्तिष्टम्‌। ४ दोषोक्तिः 

आ० ब) प०। ५ विर्तर्णो आम, बण, प०,। ६ ंविदृ्ैते। ७ -रापहस्वा-आ०, ब०, प०। 

<-ससुदायस्व न तदैव आ०, ब०, प० । श्रहणपतमुद्यस्य न रागादय इति पषमताऽविरोधिता पककेभैव 
स्च्वसषन्धानेन "प्र वार्तिका १।१६४। 








९।११-९२ ३ प्रवचनप्रस्ताबः १६९, 
तावददवतासनः सुगत्य प्रहीणसमुद्रयस्य समतोपपन्ना तदा तद्विषयस्य संवृह्यापि तत्सद्वातस्या- 
मावात्‌ । चिसम्तानावस्थितिद्पस्य तस्य तेन समता तदवस्थ तिश्च करुण्येति चेत्‌; तदाह~ ` 


यरतावत्करुणावत्वात्‌ तिष्टत्येव टि चेतसाम्‌ । 
सन्तानः । इसि । 


स्वपदट्यारूप्ातमिदम्‌ । र 
अत्र दृषणमाह- 
स परोच्छेदान्न समस्वं प्रपद्यते ॥ ११ ॥ इति 
तादपयमत्र-प तंद्रस्वात्‌ अवतिष्ठमानः पर्य विनेयवगस्योच्छेदायावतिषठते सन्तान- 
निरोधस्य निर्वाणस्य वचनात्‌ , तस्य परिशुद्धपरापरज्ानसन्तानकरणाय वा॒तद्रपस्यापि निःश्रेयसस्या- 
धानात्‌ १ तत्रच विकल्पे दृषणमिदम्‌-स; अवस्थायी सन्तानः समत्वं रागादिवैरस्यरूपं स्वं “° 
सन्सेषु न प्रपद्यते सति तस्मिन्‌ परोच्छेदविरोधात्‌ । अस्ति च तस्य तदुच्छेदः, ततो नस तेत्‌ 
भपद्यते हति । द्वितीयेऽपि विक्रये न तावदसौ निरन्वय एव सन्तानः तदा हेतुफखभावाभावेन 
तत्प्वाहरूपस्य तस्थेवानषस्थानात्‌ । निरूपितं चेतत्पूवम्‌ । तत्कथं त्य शुद्ध द्विर्वा करप्यते अपतव- 
स्तदनुपपततः वन्ध्यापत्रवत्‌ । ततो यथेदमासनि नित्ये कथ्यते- 
^दु;सखोत्पादस्य हेतुत्वं बन्धो नित्यस्य तत्कुतः ! 
अदुःखोतपादहैतुतवं मोतो नित्यस्य तस्तः ॥ [ प्र° वा° १।२०४ ] इति । 
तथेदमपि कथयितव्यम्‌- 
संसारदुःखसम्बन्धः सन्तान्यासतः कथम्‌ ! 
मोक्षोऽप तदसम्बन्धः सन्तानस्यासततः कथम्‌ ? ॥१६२८॥ इति | 
ततः कथश्चिदेन्य्येवासौ । तथा चेत्‌; आह- त 


तथा निरास्रवी भावः संसारान्मोघ्च उच्यते| 
सन्तानस्यात्मनो वा [ इति शाब्दमाच्रं तु भिद्यते ] ॥१२॥ इति । 
(य; स इस्यनुवतते । यः परेण संसारान्मो्च उच्यते । कख ? सन्तानस्य । कथं 
कीदृशश्च ? तथा तेन कथश्चि द्वयस्य कल्पनाप्रकरेण निराख्वीभावः सकरमिथ्याज्ञानरागादि- 


१ समवता आ०, ब०, १० । र-स्थितश्च ता०। ३ करुणावत्वात्‌। “दह हि भगवता 
उविशबहमचर्याणौ तथागतश्चासनप्रतिपञ्नानां धमनुधमंप्रतिप्तियुनां ९दगलानां द्विविधं निर्वाणमुपवणितं 
सोपधिक्ेषं निस्पधिशेषं छ । तत्र निरवशेषस्याविधारागादिकस्य इशगणस्य प्रहाणात्‌ साप्िशेषं 
निर्वाणमिभ्यते । तश्रोपधोयतेऽस्मिन्नाःमस्नेह दव्युपधिः । उपधिशग्देन आरमन्ञ तिनिमित्ताः पञ्चोपादानस्कन्धा 
उच्यन्ते ! शिष्यत इति शेषः । उपधिरेव शेषः उपधि दोषः । सह उपघशेषेण वतंते इति सोपथिशेषम्‌ । 
किं विर्बाणम्‌। तश्च स्कन्धमादकमेव केवलं सत्कायद्टयादिष्टेशतरकररहितमव शिष्यते निहवारोषचौर 
ग्णभ्राममाश्रावस्थानसाधम्य ण, ततसौपधिकशेषं निर्वाणम्‌ । यत्रतु निवणि स्कन्धमाश्रश्मपि नास्ति शत्निस्पचि. 
शेषं निर्वाणम्‌ । निगंतं उपधिकेवोऽस्मिन्तिति कत्वा । निहतानतेषचोरस्य आममात्रस्यापि विनाक्षसाधरम्येण ।"- 
माध्यमिकवु० प्र० ५१९ । ५ -दसव एवसौ जाग, बम, प०। 


२७० म्यायविनिश्चयविषरणे [ ३।१२ 


@ेशनिष्कमटक्षणः स॒ आत्मनो बरा आस्मन एव | वाञचब्दस्य अवधारणार्थत्वात्‌ । अनिितज्ञान- 
प्रबाहस्येव चातस्वेन स्याद्वादिभिरभीष्टसात्‌ । ततो नाससन्तानयोरस्ति चस्तुतो मेदः, अन्यत्र 
सन्तानः इति "आत्मा इति शब्दमात्रभेदात्‌ । तदेवाह-इति शब्दमात्रं तु भिद्यते" इति 
वस्तुतोऽपि भेद एव, अन्शयस्य कल्पोपर चित्य सौगतैरभ्युपगमात्‌ , स्याद्वादिभिश्च ताचिङृ्येति 
चेत्‌; न; तास्तिकस्याभावे कल्षनयापि तदनुपपतेः | न हि तयापि कषणिकया तदुपस्चनं परापर्‌- 
तद्धागेषु तेदवृत्तः। तया तंदग्रहणे च तदाधारतया श्न्दयोपरचनानुपपत्तः । भस््येवान्वयस्ततछणा- 
नामपि कःट्पनारचित इति चेत्‌; न; अनवस्थाप्रसङ्गनान्वयस्य दुरापयापत्तः । ततो यदुक्तम्‌ू- 
“नेकाधिङरण तवं चेत्‌ प्रसक्तं बन्धमोक्षयोः। 
संषत्यैकाधिक्षरणभावो नैव निवायतेः' ॥ | प्र० वातिंकार० १।२०३ ] इति । 
तसरतिविहितम्‌; कंर्पनया तदेकस्वोपरचनानुपपत्तो तयां बम्धमेोकषयोरेकाधिकरणत्वस्य 
दुरुपथाद खात्‌ । ततो दरमनुखत्यापि कस्पनाक्षणानां त्वत ॒एवान्वयसम्भवे भक्त तरविततक्षणानामेव 
तथा स वक्तव्य इति कथं संवर्य तयोस्तदयिकरणत्वं त्त एव भवात्‌ | न मुक्तस्य तरश्ले 
बन्धो विरोधात्‌, न च तदा तस्य कश्चित्‌ फलं तदमावस्थैव फरुत्वात्‌ । प्राग।सीत्‌ तप्य बन्ध 
इति चेत्‌; न; तस्यापि ` विनष्टसवेन कचिदनुप्योगात्‌ । कथं वा स्वेयं परिशुद्ः सत्नपरिशुदधेन 
१५ प्राच्याकारेणेतं निश्चिनुयात्‌ अग्ष वखापततः १ तदुक्तम्‌- 
"यो भक्तस्तस्य बन्धो न तदा क्छ वा प्रयोजनम्‌ । 
्रीगबन्धमासीदिति चेत्‌, तदपि क्ोपयुज्यताम्‌ ॥ 
अप्र्तापूव हारी स्यात्‌ प्रागेकखस्य निधयात्‌ । 
अयुक्तं चेतदिति ` चेदतदिष्यत एष हि ॥" [ पर० वार्तिका ० १।२०२ ] इति । 
तन्न बन्धमोक्षयोर्तत्चत एकाधिकरणववं संबरेव तदुपपत्तेरिति चेत्‌; न; त्तस्तदभावे 
९० तयापि तदनुपपततमिवेदितत्वात्‌ | न च पुषाथंवशाद्धावानां तथातमन्यथालं वी; स्वदेतुमकृतेरे 
तदुपपत्ते, अन्यथा ताद्थ्यविकरो न कधिदपि मायो भवेत्‌ । तदा व्राहूतमिदम्‌- 
(+ ९ १५ * 
सव॒ पश्यठुवामा वा त्वमिष्टं तु पश्यतु ॥ [ प्र वा १।३५] पति। 
तद्विकरतयाऽनिष्टेऽपि वस्तनि स्तयेवैवंवचनोपपचेः | भवतु नाम सक्तस्य बन्धेक्रलरं निधिन्वतोऽ- 
॥ ्र्ाव्वं बद्धस्य तु नैवं तस्य मेोक्षेकलनिश्चये सप्येव तदर्थस्य प्रयासस्य पकषापू्वकत्वग्यवस्थि- 


> 
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१ तद्बरतः आ०, ब०,) १० २ तदुब्रषणे भा०, ब, प०, | ३ -पएरववना-अ०,) ब०, 
प०। ४ कल्पनायां अ]०, ब०, प०, | ५ विशिष्ट-आ०, व०, १९ । ६ “पूवं ममासोदिति चेदपि 
कोपयुज्यते'"-प्र ° वातिकाल० । ७-ति देतदि-आ०, ब०, प०। ८ वा स्वस्वहे-आा०, ब०, पञ। 
९ तथा व्या-आ०) वण, प०। १० "वुरं पश्यतु" प्रण व° १।३५। 


३।१३-१४ |] २ प्रवचनप्रस्तावः २७१ 


तेरन्यथाऽनुपपरेः । वक्ष्यते चेतत्‌-“अहं ममास्लवो बन्धः?” श्यादिना । ततस्तदे कत्वस्य फल- 
वत्वात्‌ सन्तानव्यवस्थ]<न्यथाऽनुपपत्या निरिचतस्वाच्च ताचिकमेव तयोरेकाधिकरणत्वमिति सूक्तम्‌- 
(आत्मन एव मोक्ष, इति, शसन्तानासनोः शब्दमात्रमेव मिद्यते” इति च । 
तदेवं सोगतमते “सवथा सदुपादेयम्‌ इत्यादिना प्रागमिितसत्यचतुष्टयामावं 
(रुणा) हव्यादिभिः सविस्तरं व्याल्याय सुगतस्यं त्वकृत प्र्थास्यातम्‌ | साम्पतं साह्भयादिमते 
वेदस्य तसचिख्यासुरद- 
नित्यस्यापि सतः साक्षादददयानुमवास्मनः। 
सुखादिर्विषथः रब्दा्यविदोषो धियाऽन्यथा ॥१३॥ 
प्द्हयैः [ पुनरस्यैव गुणयोगनिवरत्तितः । ] इति । 
(आतानः! इत्यनुवर्तते, तस्य नित्यसामान्यवचनेऽपि कर रस्थस्येति, तस्यैव साङ्येरम्युपगमात्‌ । 
सुखादिः आदिशब्दात्‌ दुःखादिः विषयो वेय इति (साहसम्‌ इति व््यमणेन सम्बन्धः । कुतः 
पुनरेष परमतं साहसमिति चेत्‌ १ अक्ष्भवदथैतवात्‌ । तथा हि- 
सत्वमेव न तस्याध्ति क्रमाक्रमविकल्पतः | 
अर्थक्रियाया यत्तत्र तद्ब्यापिन्या न सम्भवः ॥१६२९॥ 
इति विस्तरतः पूवमरमाभिः सुभिवेचितम्‌ । 
प्रमाणामावतदचाघ्य न॒ सत्वमुपपत्तिमत्‌ ॥१६२०॥ 
्रसयक्षतो न तस्यास्ति कटस्थप्य प्रवेदनम्‌ । 
तथाऽनुभववेकस्यात्‌ क्षणक्षीगाणुबोधवत्‌ ॥१६२३१॥ 
खिङ्गतोऽपि न तस्यासि प्रतीपिस्तदसम्भवात्‌ । 
संक्वातस्य पराथतवं तदिङ्गं॒प्राडनिराङृतम्‌ ॥१६२२॥ 
त्रिगुणादििपययस्तत्र लिङ्गं तस्य त्रिगुणादिनेव व्यवस्थापनात्‌ । तथा हिपरधानस्य व्यक्ते- 
रदिभेदस्यं त्रिगुणादि तद्विपरययपिक्षं तथात्वात्‌ प्रफाशादिवत्‌। यत्र तद्विपर्ययः स परुषश्तस्य 
स्वतन्तरस्य।भावात्‌ प्रकाशषादिविपययस्य तमःमभूत्यधिषठानस्येबोपरण्धेः | ततर तरेगुण्यादेव सङ्कातस- 
म्मवात्‌* तयेव च कतयोपपततः, तद्विपययात्‌ पुरपस्यापङ्ातत्वमक वत्वं च, भविवेकविपर्ययाश 
रजस्तमःकाटष्यविवेक।त्‌ केयम्‌, अचेतनविपयंयाच्च दृषटतवेम्‌ , अतश्च साक्षि त्रिषयविपरययाच, 
स्वपरवेदयत्ववैधुर्यात्‌ माध्यस्थ्यश्च सिद्ध मवबोद्धव्यम्‌ । तदुक्तम्‌~ 
^तुस्माश्च िपयासात्‌ सिद्धं साचित्वमरस्य पुरुषस्य । 
कैवल्यं माध्यस्थ्यं हृष्टत्वमकतभावश्च ॥ | सास्यका० १९ ] इति 
चेत्‌; तज्ञः त्रिगुणदेः तद्विपयेयाबिनामावासम्भवात्‌ प्ररृतिुरषसामोन्यवत्‌ | न हि तस्य 





१ न्यायविण इृो° ४३७ । २ ^ एङरूपवया तु यः करव्यो सदुरस्थः--दद्यमरः | 1० टि०। 
३ बेधते इति 9; ०; प० । ४ संघातपरमाथ॑त्वं आ०, ब०, पठ । ४ प्यक्तिरपि मे-आ०, 
व०, प०। ६ महदाचमेदस्यैव प्रधानत्वात्‌ । ७ -वात्‌ संमातस्यैव अ1०, बष०, प०। 
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२७ न्यायधिनिश्वयविबरणे [३।१४ 


तद्विपयंयािनामावः, अन्यथा ततस्तदरुभयविरक्षगपदार्थान्तरमपिद्धः (्यक्ताग्यक्तजञपमेव जात्‌ इति 
स्वेमतव्यापत्तिभवेत्‌ । अस्ति च तयोः सामान्यं वस्तुशक्तिमतायुभयनिष्ठम्‌, अन्यधा तदन्यतर- 
विखोपापतेः । तन्न त्रिगुणादिविपर्ययस्य तत्र रिङ्गतवम्‌ | नाप्यिष्ठानस्य; सकलुरयिष्ठतृत्वानुपपतते, 
कतृंदिरषतयैव तस्य खोकपसिद्धतात्‌ । तत इदमयुक्तम्‌-^चेतनाधिष्ठितं महदादि प्रषृत्तिमत्‌ 
[अचेतनत्वात्‌ बास्यादिवत्‌"] इति; हेतोरिषटविषययत्ताधनेन विरुद्धत्वात्‌, कतृविरोषस्ये बाधिषठातुरतः 
धत्यायनो५पत्ते, साङ्यैश्च तस्यानिष्टत्वात्‌ । तत्नाथिष्ठानस्य रिङ्गखम्‌ । नापर भोक्तलस्य; निषेतस्- 
मानत्वात्‌ । न च कैवल्याथंस्य परव्तनस्य; तदतद्वतविकृल्पानतिक्रमात्‌ । न हि पुरुपगतमेव तत्त्र 
लिङ्गम्‌; पुरुषासिद्धौ तस्थेबासिद्धः। अःयततस्सिद्धावस्य वैफस्यात्‌ | अत एव तस्सिद्धौ परस्पराश्रयापत्ते- 
अतस्तसिद्धया शिङ्गसिद्धिः, अतच तस्सिद्धि रिति । बुद्धि गतमेव तत्तत्र एिङ्गमिति चेत्‌; तेत्रापि कर्य 
तत्केवलं यदथ प्रवतनम्‌ ए पुशुषध्येति चेत्‌; न; तवर्यस्य गुणविवेकरूपस्य निप्यतवेनासाध्यत्वात्‌ । 
अथसौ तद्विविक्तोऽपि अविविक्त इव भवति विवेकाद्श॑नात्‌ , ततो विभ्रमनिवतनेन स्पष्टतासुपनीषमानं 
तकैवल्यं साध्यमिव भवतीति सङ्गतमेव तस्थ तदथंत्मिति चेत्‌; कस्येदं विवेकादशेनं यतो विभ्रमः १ 
पुरुषस्येति चेत्‌; तद्दि तस्य स्वरूपमेव; तेहि तद्वदेव नित्यमिति कथं तन्निबन्धनस्य विघ्रमस्य 
निवतनम्‌ १ सति समर्थे हेती तस्मसवस्य कुतरिचन्निवतनानुपपततः । निवतंकमपि समथमेवेति चेत्‌; 
तदि परवृत्तिनिवृत्योरक्रमपसङ्गः संसारकैवल्ययोरपीति महानयं परस्य स॒ङ्कटपवेशाः, ठत्पसङ्गस्य विरोध- 
विधुरितपिगरहस्य कुतस्चिदपि निरचेतुमशक्यत्ात्‌ । अथासमथमेव प्रवर्तकम्‌; तहिं दैवादेव विभ्म- 
स्यामावात्‌ कथं ठतिवर्तनाथं (थस) भरवतनस्य ? सामथ्यमेव तस्य निवर्तकेन भतिरध्यत इति चेत्‌; 
न; पुर्षरूपस्यानिस्यताय्तेः, समथस्यापमथत्ेन माबत्‌, ^तदतद्धावादनित्यत्वम्‌ [  ] इते 
न्यायात्‌ । अथ तत्स्य स्वरूपं न भवति बुद्धि्वरूपतवात्‌ , केव टं॑विवेकादशनादेव, तदपि तध्व 
भवतीति चेत्‌; न; तत्रापि करयेदम्‌' इत्यादेः प्ररङ्गादनवस्थानोपस्थानाच्च । तन्न विवेकाद शनं 
पुरुषस्य । भवतु बद्धिसस्वस्येवेति चेत्‌ ; तस्यापि कुतप्तदापत्नम्‌ ? स्वयं जडतादिति चेत्‌; कथ- 
मिदानीं परवतनमपि, जडत्वरय (जदप्य) रवतततद सम्भवात्‌ । सांसिर्गिकाच्चैतन्यादिति चेत; विवेक- 
दकेगमेव ततः किन्न स्यात्‌ | तक्त्र क्षमं न भवतीति प्रवतेन शव कषमत्वात्‌ प्रवतेनादृध्वंमपि कथं 
तस्य तरकमत्वं यतः प्रव्तनमथ॑बद्वेत्‌ £ यमनियमाचनुष्ठानद्पात्‌ प्रवतनादशुद्धिक्षये ज्ञानस्यातिश्चाय- 
नादिति चेत्‌; तेन॒ तजाव्य्यापवतने ` चितिक स्पनावैफल्यम्‌ । अनपवतने फः प्रागवस्थातध्तस्य 
विरोषो यतः तदा विवेकदशंनम्‌ १ चितिरेव तदा तेन तक्षमाक्रियते इति चेत्‌; न; तदनित्यत्वापत्या 
दसोत्तरतवात्‌ । ततो न स्ङ्गतमिदम्‌-“यो गनुष्ठानादशुदिक्षये जानदी्िराविषेकशूयातेः" 


99 =क्र + 


१ “एतानि पञ्नर्विश्चतितस्वानि भ्यक्ष्यक्ततशानि'"--सांस्य० माहर० का०९) २ ब 
दयम्तरेणायिष्टातारं भवति वस्तुजादम्‌ । तद्यथा दृष्टलोके ङ्कनप्ठवनसमर्थरश्वैयुंषटो रथः छारथिनाऽधिष्टिवः 
प्रवते ।"-सर्यका० माठर० १७ । २ शिङ्गश्वमिति सम्बन्धः । ४ वेकश्यार्थ प्रवतंनम्‌ । ५ पुरपः । 
£ प्रवर्तमानस्य लामभ््मेव बस्यचिन्निवर्तक्रेन प्रतिपथत दति आ०, ब०, १० ७ कैवल्यम्‌ ।८ चेति 
कल्प~-आ>, ब०, प०। ९ “योगाङ्गालुष्ठानात्‌"-योगसू० । | 


३।१४ ] १ प्रबचनेप्रसावैः २५७५ 


[ ोणसू° २।२८ ] इति । तत्न सांसरगिं दपि चैतन्थाततस्य तदं परवतनमुपपन्नम्‌, सति तस्मिन्‌ 
सवेदा विवेकस्यैव दरनेनाधिवेकपि भमस्थामसङ्ात्‌, अन्यथा परवादपि तद्द पामावस्य निबेदि- 
सत्वात्‌ । भवतु अचेतनस्यैव तस्य तदर्थं प्रवर्तनं धत्सदृद्धिनिमिततं शीरस्येव । तुक्तम्‌- 


“वत्सविदद्धि निमित्तं क्षीरस्य यथा प्रहृततिरनषस्य । 
परुषनिमो्तनिमित्तं तथा प्रृत्तिः प्रधानस्य ॥ [ सास्य ५७ ] 
इति चेत्‌; तन्नं सारम्‌; त्वतेनेन चेतनाषिष्ठानपाधनस्य पूर्वोक्तस्य विरोधात्‌ । तदयं 
तदिषिष्ठतस्येव भृततिममिधाय पुनरन्यथ।ऽपि तं त्राणो विस्मरणसषीर एपरेश्रङृष्ण इति सुनिशितं 
नङ्चेतः । तन्न तदर्थस्य प्रवर्तनस्यपि तत्र लिक्गखमिति न सुमाषितमेतत्‌- 


“सङ्घातपराथंत्वात्‌ ्रिगुणादिषिपर्ंयादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृमावात्‌ कैवल्या प्रृते |, [ सास्यक्रा° १७ ] इति । 
तज्नानुमानं पुर्षे प्रमाणम्‌ । 

नापि- “महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः। 

पुरुषान्नापरं फिञित्‌ सा कष्टा सा परा गतिः ॥' [ भ्यो° ३।११ ] 
इत्यादिशगमः; तेनापि पुरुष्वमावस्य ॒तदस्तिलन्ञानस्याकरणात्‌, पननित्यतकयापततः | बुद्धेश्चा- 
चेतनेन तञ्ज्ानत्वानुपपततेश्चेति । सम्पकस्य च तेत्र निवेतस्यमानस्वात्‌ । अन्यस्य च प्रमाण- 
स्यानभ्युपगमादसन्ञेव पुरषः प्रमाणातिवर्तीति कथं तस्य सुखादिरविंषयो यतस्तनम्मतं साहसमेव न 
भवेत्‌ ! सतोऽपि तस्य स॒विषय इति साहसमेवेति न मन्वानेन इदगुक्तम्‌-अपि साचात्‌ 
इति । साकात्‌ अव्यतिरिक्तया त्तया न वैरोषिकादिवत्‌ ग्यतिरिक्तया सतोऽपि विधमानस्यापि 
नित्यस्यात्मनः स विषय इति साहप्मेष । तथा हि तदुन्धुखमासहपं सर्वदेति सुखादिरपि सर्वदा 
भवेत्‌ , असति तथा तक्षिन्‌ तथा तदनुपपतते, अन्यथा स्ृदपि तदभाव एव तपसम्मवात्न ततः घुखादि- 
स्वरूपस्यापि व्यवश्थापनमिति निविषयमेनेदम्‌ -“बुद्धयभ्यवपितमथं पुरुषेतयते" [ 1] 
इति । न च तस्य सत्यत्वम्‌; “दहेतुमदनित्यपरू” [सांस्यका० १०] इति तदनिस्यत्ववचनविरोधात्‌ । 
म स्ञादात्मपं तदुपुखं यतोऽयं सङगः किन्तु तदभिषुलचिच्छयासद्क्मद्रिणैव । तच्छाया- 
याश्चास्मनोऽशरन्तरतेनानितयलादुपपन्ने प्र अनित्यत्वं सुखादेरिति चेत्‌; न; तस्या अनिद्रपते 
रुक्ादिवत्‌ तदुनपुसजासम्मवात्‌ , अन्यथ सुखादेरव सामनि उन्पुलत्सम्भवात्‌ व्यव तत्सद्क्म- 
कृल्यना मवेत्‌ । चिद्रपत्े च पुरषतवेनानित्यतानुपपत्तेः “चैतन्यं पुषस्य स्वरूपम्‌", [ योगमा° 
१।९ ] इति वचनात्‌ । चिच्छायामङ्करमादेव तत्रापि तदपतवं न साक्षा्तदयमदोष इति वेवं; 
तदतारम्‌; यरमात्‌- 

ततङ्क्तमाद चिद्रपा्त्र चिद्ुपता कथम्‌ | 
अन्यथ खोदहितत्वं स्यात्‌ स्फटिके पीतसच्क्रमात्‌ ॥ १६३३ ॥ 

। (वलग बार ब १०। २ न शस्ारं प०। ३ सुस्वं य~-प०। 
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तत्सद्क्मेऽपि तद्रूपः परतत्स्करमात्‌ यदि । 
परततसङ्कमोऽप्मेवं  विचारादनवध्थितिः ॥ १६३४ ॥ 
तन्न तदुद्रारतोऽप्यस्ति सुखादावुन्सुखं वपुः । 

आत्मनो येन तस्यासौ विषयः परिकटप्यताम्‌ ॥ १६३५ ॥ 
को वा तत्सड्कमं तत्र सुखदो व्रिदधीत वः 

आतव चेत्‌ कथं तस्याकतुं्तद्विधि सम्भवः ॥ १६६६ ॥ 
कतुपरधानसंसर्गात्‌ कतेवासेति चेदसत्‌ । 
ओपचार्कितः कतुरवसतुतप्सङ्क्रमस्थितेः ॥ १६३५७ ॥ 
तत्सङ्क्रमोऽप्यवस्तवैव यदि तद्वतः कथम्‌ । 

पारमर्षेः प्रकल्प्येत पुंसि तत्वेन संदतिः ॥ १६२३८ ॥ 
संसारोऽप्युपचाराच्चेनसुक्तौ किन्न स कथ्यते | 

तदाऽपि ततसंसग॑स्य॒नित्यव्यापिनि सम्भवात्‌ ॥ १६२९ ॥ 
तसंसर्गो न॒ कतृत्वायुपचाराय चेत्तदा । 
पूवमप्यविरोषेण न स्यादेवं भवः कथम्‌ ॥ १६४० ॥ 
उपचरिण कत्वादात्मा तम्सड्क्रमावहः । 
यतस्द्विषयत्वोक्तिः सुखादौ साहसं न वः ॥ १६४१ ॥ 


इदमेव चेति इतेदमुक्तम्‌-अदश्यानुभवात्मनः' इति । दद्यप्य दशेनविषयतेना- 
` भिमतप्य घुखदेर्योऽनुमवः साक्षादफ्चारेण वा तस्यसा सभावो दृश्यानुभवात्म। स न बिद्यते 
यस्येति । सादसान्तरं दरशयिदुमिदमुक्तम्‌। शब्दा्यविश्चेषः) इति शब्द आदि्यध्य रूपदेस्त- 
स्पादचेतनत्वादिना धर्मेणावियमानविरोषः सुंखादिरिति साहसमिति पदयोजनम्‌ । कथमिति चेत्‌ ? 
स्वानुमवरूपतया तस्य संवे्मानस्याचेतनलखपराकृटसखादेरनुपपततः । चिच्छक्तसप्पक्नादिव तस्य तथा 
संवेदनं न स्मत इति चेत्‌ ; न; तच्छक्तेरपि स्रानुमवामावात्‌ । 
माध्यस्थ्यप देन तत्र स्वपरविषयत्वस्य प्रतिकषेपात्‌ । तथा च तत्र कस्यचित्‌ व्यास्यानम्‌- 
“इह करिचत्‌ स्वसंबेयत्वाद्‌ विषयो यथा बोद्धीयं विज्ञानम्‌, कथित्‌ परेयत्वात्‌ यथा 
वैशोषिकीय आसा अस्मदन्तःङरणं वा, अयं तु नोमयथेति मध्यस्थः [| 1 
इति; तत्रायमेव स्वानुभवो यत्‌ परनिरपेक्ं प्रतिमासनम्‌ न स्वत; स्वस्य यतो विषयत्वपसङ्ग इति, 
न; तस्य स्वपिक्षतवे त्म सङ्गस्य दुरनिवारत्वात्‌ । निरपक्षतने च व्यव च्छेधाभावेन परिगहणवैयरथ्मत्‌ । 


भवतु तदुभयनिरपेक्षमेव तदिति चेत्‌; न; आमन्यसति तस्यैवामाब।त्‌ । सति चेत्‌; कथं 
निरपेक्षं तद्धावामावानुविधानस्यैव तदपेक्षारक्षणतात्‌, तदपेक्षपतिमासनस्येव च बद्धैरपि 


१ शद्विदिसंभ- आ०, ब०, प१०। २ संस्कृतिः आ०, ब०, प०। २ वथापि आ०, बम, 
१०। ४ सुलादेरिति आ०; ब, प० । ५ -स्थ्यपदेव ्ा०, ब०, प०। | 
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सवसंवेदयसेनोपगमोत्‌ । तत्न तत्सम्पत्‌ सुखादेः स्वानुभवारमतवमुपपन्नम्‌ । सत्यपि तच्छक्तस्तद- 
पत्वे न तर््पक्रदिव युखादेरपि तदप्तवं तच्छक्तरपि पुखादि्पकेण जदरूपलवापत्तेः । नायं 
दोषः आविवेकस्यातिपादु्मावाद्‌ विषयसारूप्यस्य तत्ेष्त्वादिति चेत्‌; तरदं दुभेगं मवेत्‌- 
“बुद्धथभ्यवसितमथं पुरुषश्वेतयते"[ 1] जडश्च "चेतयते" इति च व्याघातात्‌ । न व्याघात 
विभरमेतराकारयोयुंगपत्सम्भवात्‌ सपरउनुषदिति चेत्‌; उपपन्नः सर्पाकारः सप्यप्याकारान्तरे त्य 
प्रतिपत्न्तराधीनत्वात्‌, नैवमत्र, तच्छक्तेरेव जदरूपतापततेः, तस्यां च॒ चितिप्रच्युतेरावद्यकात्‌ । 
नास्त्येव तत्र॒ तदार्पा, केवरं तदापर्चिरिव मवतीति चेत्‌; तन्न; यस्ात्‌- 
यदि तेत्र न तदूपमिवाथेः कथमत्र ते १। 
यदि तत्रापि तदरपमिवाथेः कथमत्र ते ॥ १६५४२ ॥ 
यदि वस्तुतस्तत्र तदापतिना स्त कथम्‌ इममयोगस्तद्थामावात्‌ ? कथमिदानीं रज्जुशकले 
सपं इवेति व्यवहार इति चेत्‌ ? न; सपं विभरमदश्ायां तदमावात्‌। अविभ्रमदश्ायां तु तद्भावो 
देष्यदिः सपंसाहस्यस्य मावात्‌ । तथ। यदि तत्र तक्वतस्तदापत्तिः कथम्‌ इवप्रयोगः १ न हि तदेव 
तदिवेति भवति, तध्येवाभावपरपङ्गात्‌ । यदा यद्धवेत्‌ तत्तदा तदित्येवावस्थानात्‌ न तदिवेति । 
तदभावे न तदिवेत्यपि सम्भवति, तस्य तदपेक्षत्वात्‌ | 
स्याममतम्‌-नास्सयेव वस्तुतस्तत्र तदापत्तिरपि तु विभ्रमदेव, स।पि न तच्छक्तबुद्धिधम्‌- 
त्वात्‌ । बुद्धिरेव हि तत्र अविद्यमानामपि तदापत्तिमुपदशेयति विभ्रमदोषात्‌, ततो न रिश्चित्‌ 
तस्यां बुद्धथादिसम्पाटुरखयते, स्वस्थेव सवेदा तच्छक्तिरिति; यदेवं तच्छरक्तिसम्पकाद्‌ वुद्धयादावपि 
न चितिरूपपत्तिरविरोषादिति कथं जुदधित्मकर्पनम्‌ १ कथश्च दपि तत्र चिदूषासम्भवे करशादि- 


वत्तदनुपपत्तः । उपपन्ना चितिशम्पकाद्‌ बुद्रयदेस्तदाकारापत्तिः परिणामिखात्‌ न ॒चितेस्तत्सम्पऽकं पि ` 


तद्ुप्यापत्तिः कौटष्टमेन विपयेयादिति चेत्‌ ; अनुकरूहमाचरसि, तथा सति वस्तुत एब वुद्धिघ॒ला- 
देश्चेतनतवव्यवस्थितेः तथापि परिणामात्‌। न हि तथापरिणतमन्येति शक्षयोपक्गल्पनम्‌, बुद्धित्वा- 
दपेक्षयापि तकल्पनापसङ्गन "गुणप्रतिष्ठाविरोपापत्तः । न चैवं तदृत्यतिरिक्तात्मकरपनमप्यथ त्‌, 
तस्य स्वहेतु१ृतेरेव तत्रिणामोपपततेः । तन्न सुखादेः शब्दाचविरोषत्वं चेतनेतररूपतय। विरोष- 
सय ओपपत्तेः। 


यच्चेदं पर्य मतम्‌-सुखादिरष्यथान्तरबुद्धयपदशित एव पृरषस्य विषयो न साक्षादिति, २ 


त्ेनाथमिदसुक्तम्‌-धियाऽन्यया प्रदश्यः!ईति । तत्रपि (साहसम्‌! हव्यमिसण्बद्भ्यम्‌ । कुत 
एतदिति चेत्‌ ? उक्नीत्या सुखादेः स्ानुभवसिद्धौ तदनुभाविनः पुरुषस्य तदुपकरणस्य बोधस्य 
च व्यथसयैव स्वसिद्धाम्ताभिनिवेरपरवदयततया प्रतिपादनात्‌ । किच, 

बुद्धि न वेरः पश्येत्‌ सुखादि नैव तद्रतम्‌। 

दपणं न श्वप्यन्तो मुखं पदयन्ति तद्रतम्‌ ॥ १६४२ ॥ 


१ ““एतगरेव स्वसंबेदनं यदेन्थागोचरष्वे सति व्रकाक्षनं नाम ।"-प्र° बातिकाललल०ः ३।४६६ । 


२ चैवन्यरूपत्वे । द चेतनत्वम्‌। ४ दुरभागं आ०, ष०, प०। ५ गुणिप्रहि- आ०, ष०, प०। 
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बुद्धयन्तराहते तां च पश्यन्‌ पश्येत्‌ तया विना | 
सुखादिकं तथा चापौ सल्सद्धान्तो विरुद्धयते ॥ १६४४ ॥ 
"आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव त । 
बुद्धि त॒ सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ १६४५॥ 
५ हन्दरियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गो चरान्‌ ॥ इति । 
ुद्धिसारथिनैवासौ यदि ताणपि धावति ॥ १६४६ ॥ 
तत्सारथीनामानन्त्यमनवस्थानतो भवेत्‌ । 
ततो न पुंसि भोगोऽयं कथमप्यवकरेप्यते ॥ १६४५७ ॥ 
तदभावान्न कैवल्यं मोगश्च्युतिरक्षगम्‌ ॥ 
१० तदैतद्धोगकैवल्यमागमस्याभिजस्पतः ॥ १६४८ ॥ 
भामाण्यं सादसादेव न्याग्रा्नेयाह शस्त । 


[ प्रदक्यैः ] वुनरस्येव थणयोगनिश्ृ्तितः। 
निवाणमाह वेदोऽयं प्रमाणमिति साहसम्‌ ॥१४॥ इति । 


पुनरिति वितरकरथम्‌ अस्यैव दूरस्थस्य चेतनस्यात्मन एव नाचेतनस्य न क्षगिकचित्- 

१५ प्रवाहस्य निर्वाणम्‌, उपरकषणमिदं तेन संसारं च आह कथयति वेदोऽयमू्‌“न ` हि (६) वै सशरी- 

रस्य प्रियाप्रिययोरुपहतिरस्ति अशरीरं घावसन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः ॥” [ छन्दो 

८।१।२।१ 1 इत्यादिः । कुतः सं ते तस्याह ? गुणानां स्वादीनां योगश्चासना सम्बन्धो मोगो- 

पकृल्यनालक्षणो निवृत्तिश्च तेषमेव तत्कह्पनादुपरमः ताभ्यां ततः । स उगमः प्रमाणमिति 
साहसम्‌ असम्भवदर्थामिधायिनस्तस्य साहसादन्यतः परामण्यकल्वनानुपपत्ते । 


२० अथवा नित्यस्य यौगपक्किलितस्यात्मनः । कीटशस्य ? अपि सतः विधमानस्यापि 
द्तुतस्तस्याविधमानतम्‌ भपिशब्देनाभ्युपगमवाचिना वोत ति । तथा तदभावश्च सक्छनपापिकिया 
अभेक्रियायाः कमयोगपयानुपपर्या तत्रासम्मवाचच । कथं पुनः तदभावो यावता प्रदयकषमेव “भहुम्‌ 
इति प्रसिद्धोष्ठेखं तेत्र प्रमाणमिति चेत्‌; न; तत्र तदुग्यत्तिरिक्तरयाऽभत्िमाप्तनात्‌ । न हि नियो 
भ्यापी तद्व्यतिरिक्तश्च कश्वित्‌ परपरिकल्पित आमा तत्रावमासते तथेवासम्पतिपततेः साङ्खयपरि 

२५ कट्पितचिच्छायाधिष्टानवुद्धिसंवत्‌ । प्रतिभासनेऽपि कथं ततसामानाधि इरण्यम्‌ 'अःमात्मा'इति ! 
ग्यतिरेके तदवरोकृनात्‌ षटतत्मद्यक्षवत्‌ । तत्रापि समवायात्तदुपपत्तिरिति चेत्‌; न; तेनापि 
उयतिरेकस्यानिराकरणात्‌ । तत्निणंयस्य तेन निराकरणमिति चेत्‌; आत्मन्यपि सन स्यात्‌ 
तष्य व्यतिरे%।त्‌ । सन्यतिरेकाद्‌ उप्रतिरेके तदव्यतिरेूप्यागिष्टस्य प्रसङ्गात्‌ । त्मात्‌ कथश्चिद- 
मेद एव॒ सामानाधिकरण्यम्‌ । भेदेऽपि प्रस्यासततिविरोषाटुपपननमेष तत्‌, तरतथं तत्र तदभाव 

१० इति चेत्‌ १ न; द्भ्यलवादिकं सामान्यविरोषः, संयोगादिः सम्बन्धः" इत्यादावं भेदादेव तस्य प्रसिद्धेः न 


(मीर 


१ कठा? ३।६।४।२ गवे ता०] ३ सति त~ भा०) वर, प० । ४ -वी मेदा- आ०) ब०, प०। ` 
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तद्विरोषोत्‌, तस्यं संयोगादिशूपस्य तत्रानभ्युपगमात्‌ । कल्पितमेव तत्र सामानाधिकरण्यं त्वत 
उमयरूपाभावात्‌, तस्य चोमथरूपपक्षवादति चेत्‌; न; द्रन्यलादावनुवृत्तन्यावृततपरत्ययगिवन्धनेत- 
योभयरूपसद्धवस्य परमसिद्धस्थेव 'सदसञ्ज्ञानसंबाद्‌!इत्यदि शोकव्यारुथाने' निरूपितत्वात्‌ । 
संयोगसमवाययोश्च परस्परविरुक्षणयोरविरक्षणस्य ततत एव सम्बन्धरूपरयं बाधात्‌ | तदभावे नं 
कस्यचित्‌ कचिद्रस्तुतः सम्बन्ध इति तन्निबन्धनं; सकलोऽपि ंसारादिभ्यवहारो विरोपमापनीपयेत । 
करिपतस्य च तस्योपगमे मताम्तशपत्तः, ततो विलक्षणेतरर्पतया वा्तवमेव तस्य दवरप्यमिति 
कथं फरिपततवं तत्र सामानाधिकरण्यस्य विषयसद्धावात्‌ १ एवमपि कथं तस्यामेदे भेदर्प्तवमिति 
चेत्‌ १ न; तस्यैव प्रतीतेरन्यस्य स्वयमप्यनम्युपगमात्‌ | तददात्माऽदपत्ययोरपि ताद्प्य एव 
तदिति सोपपपिकम्यन्तव्यतिरेके तदनुपपत्तिभतिपादनम्‌ । तन्नाहमिति प्रवयक्षमात्मनि प्रमाणम्‌ । 
नाप्यनुमानम्‌; लिङ्गामावात्‌ । शब्दादिज्ञानमेव तत्र िङ्गम्‌ । प्रयोगश्वात्र तज्जनं कचि- 

दाश्रितं गुणलवात्‌ रूपादिवत्‌ । समवायिकारणपुवंकं वा कायत्वात्‌ तद्वदेवेति चेत्‌ ; न; ततोऽप्याश्रय- 
मात्रादेरेव प्रपिद्धेः । तस्य हारीरादेरपि सम्भवात्‌ कथं तोद्विशेषप्यासनततोऽनुमानम्‌ £ न शरीरा- 
दिस्तदुबुदधरश्रयः स्वयम्लात्‌ । तथ। च प्रश्सतकरस्य वचनम्‌- नाको शरीरेन्दरियवाद्मन- 
सामज्ञतवात्‌"' [परश ०मा०१०३०] इति। ततः पारिरोष्यादासमेव तदाश्रय इति चेत्‌; न; आलमनोऽपि 
तदविदोषात्‌ । न हि स्यापि स्वतो ज्ञत्वं॑ज्ञानसमवायकल्पनावेफर्यापत्तः । तत्तमवायात्‌ ज्ञ एव स 
इति चेत्‌; न; परस्पराश्रभात्‌-जञतवे तरप्मवायः, ततो जञप्वमिति । स्वतो न तस्य इत्वं यतस्ततप- 
मरायवैव्यम्‌, नाप्यजञसवं यतो न तद्‌श्रयत्वम्‌ अपि खनुभयरूपत्मिति चेत्‌; न सारमेतत्‌; यतः- 

अन्योऽन्यच्युतिरूपत्मक्ञखज्ञरवयोयदि । 

एकाभावे कथन्न स्यादितरत्तत्र ॒तात्तिकम्‌ ॥ १६४९ ॥ 

तद्रपसवं तयोनो चेत्‌ योगप प्रपक्तिमत्‌ । 

अज्ञ्यापि ततः प्रापतं कायादेपिकल्पनम्‌ ॥ १६५० ॥ 

तत्कथं पारिरोष्येण बुद्धेरासेव संश्रयः | 

कायादिनाऽपराद्धं फं सतथा येन नेष्यते ॥ १६५१ ॥ 

शरीरस्य तद्‌। धयस्वेन प्रतिसन्धानं एस्परविरुक्षणपरापरपरिणाममेदेन, तस्यापि तदव्य- 

तिरिकितया ि्मानस्यानवस्थानात्‌, अधस्थितस्य च प्रतिसन्धायिलमुपपन्नम्‌, मेदवतः परापर- 
हरीरसम्बन्धिनो दशेनस्मरणादेस्तदपररयातमान्तरेवत्ता(बत्तद)नुपपत्तः, ततस्तदुपलभ्यमानमवस्थापिनमेव 
ुदधेराश्रयमवकर्पयति, स चाऽमैव, न शारीरम्‌ । नापि चक्ुरादिकमिन्द्ियम्‌; तस्यापि शरौरवदेव 
परापरतथा मेदवत््वेनावस्थायितासम्भयात्‌ । मनसोऽगस्थायितवेऽप्रि फरणत्वेन बुद्धि प्त्याश्रयलवानु- 
पपततरिति चेत्‌; किगिदं प्रतिसन्धानं नाम यतस्तद "¶ धिष्ठान [स्यासनः कर्पनम्‌ ? स एवायमि- 


१ “-षोक्तस्य आ०) ब ०, प०। म प्रत्य ततिकशेषस्य। २ पर० ११६ । ४-त्य भवे आ०, ब, प०। 
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सुर्टेखद्वापिषठानं पर्वाऽपरेकत्वज्ञानमिति चेत्‌; कुतस्त्य तदथिष्ठानत्वम्‌ तस्य तेत्र समवायादिति 
चेत्‌; तदुभयमपि यदि जडमेव न तद्वटेन पूरवापरपरामशं रूपादिनाऽपि तदपत्तः | अजडव्व 
तु ज्ञानद्वयमेव तदिति कथं तस्य ज्ञाने समवायः, गुणस्य निगुंणस्येवोपगमात्‌ £ तन्न समवायात्तस्य 
तत्त्वम्‌ । अभेदादिति चेत्‌; न; तध्योठेखद्रयादभेदे तन्नानात्वं रयात्‌ , अन्वयस्य च तस्मादभेदे 
तद्दे$ [ २] स्य चापत्तः कथमुभयोहखिरिन्ञानसम्भवः १ कथन्चिद्रेदस्य च स्याद्रादन्यायव्द्र 
पिभिरनभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे युगपदिव क्रमेणापि परापरोषेसंविवर्ताधिष्ठनिकन्ञानपम्भवस्याविरोधात्‌ 
तदालीवात्माऽवस्थायीति त्येव प्रतिसन्धानोपपत्तेः तदन्यातमकल्पनं विफलकल्यनतया पराम वैकल्यं 
परस्यावकृल्पयति । तन्न प्रतिसन्धानबरदपि शरीरादेरन्थय एष बुद्धिरिङ्गदनुमातभ्य इति सिद्धयति 
तहर्स्येवासम्भवात्‌ । तन्नानुमानमपि तत्र प्रमाणमिति तस्याञभ्युपगमादेव स्वमिति सुक्तम्‌-अषि 
सतः।इति । कथं सतः ? साचात्‌ स्वत एव, अर्थान्तरसत्तासम्बन्धात्‌ सत्ते अतिप्रसङगादेर्दोषस्य प्रथम- 
रस्तावे निेदितत्वात्‌ । तस्य च सुखादिर्विषय इति साहसम्‌ । कुत एतत्‌ १ तस्थ ॒स्वतोऽचेत- 
नतवादर्थान्तरव्य च ज्ञानस्य तत्रासम्भवात्‌ । न हि तत्र व्याप्त्या तस्य वृत्तिः; व्याप्यस्य निव्यव्यापि- 
तेन तस्यापि सर्वत्र सवदा सच्वापत्तेः | नाप्यव्याप्त्या; तदधिष्ठितानपिष्ठितरूपतया तस्य मेदापतते । 
छन्थथा अधिष्ठितमेव सरवंधा तद्रूपमिति कथमम्याप्िः १ अनधिष्ठितमेवेति कथं तस्य तत्र वृत्तिः ! 
तदेशे १ृततरिति चेत्‌; न; तच्वतस्तत्र द्रत्वध्याभ्युपगमात्‌ घट।दिवत्‌ कायंतवेनानित्यत्वापत्तः । 
कल्पनया तद्भावे च सर एवात्मा स्यात्‌ बोधाऽधिकरणसात्‌ | न वैतत्पथ्यं भवताम्‌, कट्पितात्मवादस्य 
बौद्धसिद्धान्तत्वात्‌ । तत्नार्थान्तरमपि ज्ञानं त्य यतः सुखादिर्विषयः स्यात्‌ । कथं वा तेन 
सताप्यरश्येन तस्य युखादिवेदनम्‌ आमान्तरज्ञानेनापि तद।पत्तः । दृद्यत्वमपि न तस्य स्वत एव; 
अनभ्युपगमात्‌ , नान्यतोऽनवस्थापत्तेः। एतदेवोक्तम्‌-अदश्यानुमवात्मनः इति । अनुमव एवानुभ- 
वात्मा बुद्धयासवंत्‌ सोऽदृस्यः सरपराभ्यामप्रसयक्षो यस्य तस्थेति । तन्न सत्यपि ज्ञाने स॒ तस्य विषय 
इति साहसमेव परं तककल्यने निबन्धनम्‌ । ततो यदुक्तम्‌-“सुखादिरातमविशेषगुणनिमित्त 
आत्मविशेषगुणसात्‌ पिशेष्यज्ञानष्दिवत्‌"' [ |] इति; तसरतिव्यूढम्‌; सुखादेरासनश्चाप्रतिपत्ो 
हेतोशश्रयश्वरूपसिद्ेदटान्तध्य च साध्यसाधनवैकल्यात्‌ । एवपनुमानान्तरेऽपि सवे त्र वक्तम्यम्‌ । 


परमपरस्य साहसमुपददायति-शब्द्‌"इत्यादिना । शब्द आदियस्य रूपादेस्तस्मादविदोषः 
सुखादिः अचेतनत्वेन तस्सदृश इत्यथंः। तदेव एतः ? धिया बुद्धया अन्यया छतो भित्तया प्रदर्श्य 
ग्रत इति | तथा हि-अचेतनः सुल्लादिः मित्बुद्धिपदश्यसात्‌ शब्दादिवत्‌ । तद्वुद्धिमदद्येश्वासी 
प्दश्य॑त्वाचद्रदेवेति । कुतः पुनरिदं साहसमिति चेत्‌ ? युखदेरनुभवासमतयेवे प्रतीतेः, तद चेतनः- 
कल्पनस्य अनुभववाधिततात्‌, अनुभवैकाथंसमवायितया तस्य र्तदात्मत्वेन प्रतीतेः । विभ्रम एवेति 
चेत्‌; न; यधवधुर्यात्‌ सवेदा तदात्मतयेव प्रतीतेः । तथापि तद्विभरमकल्यनायां न काचिदधिन्रमा 


१-ति चेत्‌ का०, थं आ०, ब०, प०। २ -खं वदन्व-भा०, ष०, प०। ३-~-लवतदवि एतै कशाम- भा ०, 


ब ०, प०। श तदन्तरस्यानम्युप~आ०, ब ०, प० | प्रदेशवत्वस्थ । ५ ताद्दोन आ०, ०, प०। £ -षणासा- 
दश्यः आ०, ब०, १० । ७ भवित्तत्वेन दशय इ-अा०, बण०, प० | ८ भनुमवात्मषरेन । & प्रतीतिः प०। 
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प्रतीति; मवेत्‌ । अनैकान्तिक [ श्च ] वित्रबद्धिपदर्यारमतवं चेतनेऽपि भावात्‌ । ८अनर्थं विषयत्वे 
सति, इति विरोषणानेति चेत्‌; न; तदातमन्यपि अस्वसंवेदने तद्विषयत्वस्य निरूपितत्वात्‌ । 

यदपि तसदद्यतरे साधनं प्रदक्तवादिति, तदपि व्यभिचारी, स्वसंबेदनेऽपि तध्यावि- 
विरोधात्‌ । 


साहसान्तरमपि (पुनः'इत्योदना निवेदयति । पुनरिति पूववत्‌ , अस्यैव नित्यस्यारमनो ५ 


निर्वाणं निःश्रेयसम्‌, अस्योपरक्षणतेन संसारमपि आह कथयति वेदः पूर्वोक्त एवायं प्रतीयमानः । 
कुतस्तदुमयं स॒तस्य शत्याह-गुणस्य पियप्रियविकलपस्य बुद्धथादेः योगश्च तप्यैष प्रत्यासत्तेः 
निबृतिश्च ताभ्यां ठत इति स च बेदः प्रमाणमिति साहसम्‌ असम्भवदथंवादिनस्तस्य साहसादन्यतः 
प्रामाण्यकल्यनाऽनुपपत्तः | तथा हि- 


भालनो गुणसम्बन्धात्‌ संसारितप्रकल्ने । 
सम्बन्धस्यापि तद्ृ्िस्तत॒एदोच्यतां त्वया ॥ १६५२ ॥ 
सबन्धिभ्यां न॒ सम्बन्धस्तस्य चेत्तौ कथं तदा | 
सम्बन्धिनी तयोस्तस्य भावे सत्येव तच्छरतैः ॥ १६५२ ॥ 
असम्बद्धोऽपि सम्बन्धः समवायस्तयोयं दि । 
संयोगोऽपि तथेव स्यात्‌ सम्बन्धो दधिङ्कण्टयोः ॥ १६५४ ॥ 
तथा च समवायस्य तस्सम्बन्धस्य कल्यनम्‌ | 
अगरेकषपूर्वंकारित्वं यौगवोक (रोक)प्य कस्प्येत्‌ ॥ १६५५ ॥ 
सम्बद्ध एव संयोगः समवायोऽन्यथाऽपि चेत्‌ । 
सम्बन्धत्वं प्रपद्येत वस्पुवेचित्यसम्भवात्‌ ॥ १६५६ ॥ 
देद॑पत्ययोऽप्येवं कथित्‌ सम्बन्धपूवंकः । 
अन्यथाऽपि मपेत्‌ कशिदिति वैचिन्यमुच्यताम्‌ ॥ १६५७ ॥ 
तथा च समत्रायस्य तलिङ्गादन्य्रवस्थितेः। 
कथं स॒ गुणसग्बन्धः पुरुपस्योच्यतां तया ॥ १६५८ ॥ 
मुक्तासानोऽपि किननैवं तया संसारिणो मताः | 
गुणयोगस्य तत्रापि व्यापिन व्यवस्थितेः ॥ १६५९ ॥ 
गुणो न तत्र तचोगे सत्यषीत्यपि दुमेतम्‌ । 
तं्ोगोऽस्ति स नास्तोति वचोग्याधातदश्चनात्‌ ॥ १६६० ॥ 
तद्योगोऽपि न चेत्तन्न कथं सामान्यसङ्गम। 
द्रभ्मात्मेति वा तत्र प्रस्योपस्या च यद्भवेत्‌ ॥ १६६१ ॥ 
अन्य एवस योग्चेत्‌ फथमेकत्वकल्पनम्‌ | 


१ षयोगोऽस्तीति सन्नास्ति वचो आ1०, ब०) प०। 
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समश्रायस्य तत्तत्र ^तंम्‌” इत्यादि शोभताम्‌ ॥ १६६२ ॥ 
ततो न गुणसम्बन्धात्‌ संसारः कापि सम्भर | 

धन च वै सशरीरस्यणद्यादिः तस्मादसद्रचः ॥ १६६२ ॥ 
निर्वाणमपि संपारामावे दुरुपकल्पनम्‌ । 

संसारच्युतिह्पं यत्नर्षाणं तद्विदो विदः ॥ १६६४ ॥ 
फथं वा गुणयोगस्य नित्यस्यासि निवर्तनम्‌ । 
यत्तननिवृत्तिनः प्राह वेदो तिर्वाणमास्नः ॥ १६६५ ॥ 
गुणस्यैव ` निवृत्तश्चेनिर्वाणं परिकल्प्यते । 

दस्यैव सति तयोगे निवृत्तिः सम्भवेत्‌ कथम्‌ ॥ १६६६ ॥ 
तयोगेऽपि निवृकिक्चेननिवतंकरबलात्ततः | 

प्रवृत्तिरपि तद्योगाभागे किन्न प्रवतंकात्‌ ॥ १६६७ ॥ 
योगामवे कथं पुति प्रवृततिस्तस्य चेत्‌ कथम्‌ । 

योगे सति ततस्तस्य निवृत्तिरपि कथ्य्रताम्‌ ॥ १६६८ ॥ 
निवर्तस्य नियमः कुतो वा परिकिलप्यताम्‌ ¦ 

संर्वारमनां यतस्तस्मा् तयोगनिवतंनम्‌ ॥ १६६९ ॥ 
समवायात्न नियमस्तद्विमुत्वादितीरितिम्‌ | 
तद्विशेषप्कपिस्॒॒तदेकल्वोपाधिनी ॥ १६७० ॥ 
नियामकस्यामावेन नियमस्यान्यवस्थितेः | 

नियमेन प्रतीतिश्च तत्र वः सुरमा कथम्‌ ॥ १६७१ ॥ 
तसन्ञानादि तन्नास्ति नियतं तक्निवतंकम्‌ | 
विवृततर्नियमो यस्मानिर्वाणंनियमावहः ॥ १६७२ ॥ 
ततश्चानियमात्‌ सवंयुणयोगनिवतैने । 
प्रा्तं॑सर्वारमनिर्वाणमे $निर्बाणकारणात्‌ ॥ १६७३ ॥ 

ततश्च “नियतं श्रेयो निःभ्रेयसम्‌"हति स्वयम्‌ । 
त्रिलोचनादेव्युतत्तिकरणं भूतपुद्रया ॥ १६७४ ॥ 

तन्न॒ निर्वाणवादोऽयं युञ्यते युक्तिकान्तया। 

ततः, (अशरीरं वाइत्यादिश्रृतिरप्यसदथका ॥ १६५७५ ॥ 
परामाण्यवादस्तत्रायं तनन युक्तिसुरृल्यनः । 

इत्याशचयवता परोक्तं वेद इत्यादिकं वचः ॥ १६७६ ॥ 
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ततो न तथागतागमवेत्‌ साङ्कया्यागमस्यापि तत्वतः सोपायहेयोपदेयगोचरसमुपषत्नम्‌ । 
वचनस्य तु तदुपपत्तिमदेव प्रामाण्यात्‌ , तस्य च अविसंवादादेव टिङ्गाद्वगमात्‌ । कथमिदानीं 
तस्यात्यन्तपरोक्षे धमीदौ तदवगमः ठत्राविसंवादस्याभरतिपत्तः ? कालान्तरे तत्रापि प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; 
न; सति प्रामाप्यावगमे ततस्तद्भिषये धर्मादौ प्रत्त, ततश्चाविसंवादोपलम्भः, ततोऽपि तदवगम 
इति चक्रकदोषात्‌ । तन्न तत्र तदवगम इति चेत्‌; न; परलक्षादेरप्येवं तदवगमामावपसङ्गात्‌ । न 
हि तत्रापि तटुदपत्तिस्मय एव॒ संब्रादः संशयाचमात्रपततेः, प्रवृ्िवैयथ्याच्च, अथक्रियायाः 
संवादरूप्तेन तदैव प्रपिः। काङान्तरभाविनि च संवदे चक्रक्रदोषस्य तादवस्थ्यात्‌ । 
कारणञदधिपरिज्ञनात्त तदषगमो न संबादादिति चेत्‌; न तत्परिज्ञानेऽप्यन्यतस्तत्रिज्ञानात्‌ 
तदवगमे शनवध्था सक्तः । परवयक्षदेः प्रामाण्यावगमात्तच्छुहधिपरिज्ञने च पस्पराश्रयात्‌- 
तदवगमात्‌ कारणञ्ुद्धपरिज्ञानम्‌, ततश्च तदवगम इति । प्रसिद्धप्राभाण्यपरप्रत्यक्षादिसमानसामभर- 
प्भक्तवेन तेत्र तन्निणय इति चेत्‌; अनुकरूलभाचरति, प्रवचनेऽपि तेनेव ततननिणंयात्‌ । विते हि 
तत्राप्यत्यन्तपरोक्षविषये निदिचतप्रामाण्यप्रस्यक्षदि विषयप्रषचनसमानसामभीप्रम्म्‌, उभवत्रपि 
सम्परदायाविच्छेदेन समानक्रतंखपरतिपत्तः । समानस्यापि कतुः कविद्धिपमरम्भसम्भ्वे चक्षुरादावप्यना- 
इवासापततेः । एतदेवाद- 


विभ्वखोकाधिकल्ञाने विप्रलम्मनराङ्किनः। 
प्रामाण्यं कथमक्षादौ चश्चले प्रमिमीमहे ॥ १५ ॥ इति । 
भिधः सर्वः रोकः प्राणिवर्मः, खोकृयति पदयतीति लोक इति ब्युतपत्त, तस्मादधिकं सवं- 
द्भ्यपर्यायतत्वसक्ष।त्कारिखनोक्छृष्टं केवखास्यं ज्ञानं यस्य पुरुषविरोषप्य स भिश्वलोकाधिकल्ञानः 
पूवं निर्णीतो निरणेप्यमाणश्च तत्न विग्रलम्भनं वश्चनं वीतरागाणामपि सरागवचेष्टासम्भवात्‌ , भाश- 
ङन्त इत्येवं शीर वयं वादिपरतिवा्यादयः प्रामाण्यम्‌ भविप्ररम्मनम्‌ अक्षादौ आदिपदात्‌ 
लिङ्गादाषिपि कथं न कथन्नि्‌ प्रमिमोमहे निश्चिनुमहे, तत्रापि कदाचिद्विरुम्भस्योपलम्भात्‌ अन्यथा 
इन्दियादिभरान्त्यामा ! न्त्यमा ) वापत्तः । दोषवत्येव ठत्र तदुपलम्भो न निदोषि इत्यपि न युक्तम्‌; 
परुषेऽपि तुल्यत्वात्‌ । दोषवनेव सर्वोऽपि पुरुष इति चेत्‌; इन्धियादिरपि संस्तथा किंन भवति ए 
बहुलमविप्ररुमभस्यापि ततोपरम्भादिति चेत्‌; न; पुरुषस्यापि प्रतयक्षानुमानविषये सवन्रप्यविप्ररम्भस्येव 
प्रतिपत्तेः । तत्राविपररम्भनेऽपि स्वर्गादौ भंव्यपि विपलम्मनः पुरषाणां विप्ररम्भेतरनियमासम्भतरेन 
चश्च॑रुत्वादिप्यपि न युक्तम्‌; अक्षादावपि तन्नियमाभावेन चश्चरुतस्याविरोषात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
(वश्चले'ति । मवतु ततनक्षदेरविपरम्भनं यत्र तज्जन बाधकप्रत्ययोपनिपातः, यत्र तु स नास्ति 
ततराविप्रलम्भनमेवाज्ञीकतन्यम्‌, अन्यथा मप्रवृरिनिवृत्यादिसकरुव्यवहारविरोपप्रसङ्गादिति चेत्‌; 
१ष्ं॑ चेष्टितम्‌; स्वगादावपि भगवतस्तद्रचने तदभावादेव भविभरम्भप्रतिप्तेः। न हि तत्रापि 
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तद्वचनस्य प्रय क्षादिना बाधनम्‌ ; तस्यतद्विषयत्वात्‌ । यदि हि प्रवयक्षादेः स्वगोदिविषथत्वं मव- 
त्यपि तेन तस्य बाधनम्‌-(अयमन्यथा सवगादिरन्यथा चानेन प्रतिपादितः इति, न चेवम्‌ , तस्यात्यन्त- 
परोक्षतात्‌। नापि शसेण; तस्यापि तदवयवस्य पूर्वापरमागमाविनः परस्परविरोधिन एष प्रतिपत्तेः । 
शाखान्तरमपैस्षेयं तस्य बाधकम्‌ अन्ये तेन स्वगदिरमिधानादिति चेत्‌ ; न; तदसम्भवास्य (वात्‌ 
अस्थ ) सम्भवतोऽप्यगुणवद्वक्तृखेनापरामाण्यस्य निवेदनात्‌ । “कीदृशात्‌ पुनबाधकामावात्‌ 
तद्वचने विश्वासः ? ताकाटि परदिति चेत्‌; न; प्रत्यागमेऽपि तत्सम्भवात्‌ । सावकालि्करादिति चेत्‌; 
न तहिं बहुनाऽपि करन तद्विशाप्तः परापरकारमावितदमावप्रतीक्षायमेव संसारस्योपक्षयात्‌! इत्यपि 
न केवलं प्रवरचनपामाण्यं प्रतिंहणद्धि प्रयक्षदात्रप्यस्याविरोषात्‌ । सत्यम्‌ , अत एवाविचारसदहमपि, 
तसामाप्यं उ््रवहारादभ्युपगम्यते “ध्रामाण्यं व्यवहारेण! [ भ्र० वा० १।७ ] इति वचनादिति 
चेत्‌; ग पुनस्तदभ्युपगमस्य फषटम्‌ १ तत्रिवन्धनो व्यवहार एवेति चेत्‌; न तदहि शाल्लमथवत्‌, 
तस्योभयस्यापि लोक्व्यवहारादेव प्रतिपत्तेः । न सवस्य ततस्तत्मतिपत्तः केषाश्िद्‌ न्यामोहात्‌ , अत 
एव परसरविरुदधं तेशां तलक्षणप्रणयनम्‌ । तदुक्तम्‌- 
“न सर्वो व्यवहारेण प्रामाण्यमवगच्छंति । 
प्रमाणलक्षणं तेन परस्परविरोधवत्‌ । [ भ० वातिंकाट° १।७ | इति । 
ततो यथावस्थितम्यकहारोपदरशनेन तद्व्यामोह्यवच्छेद्‌।य फरदेष शस्तम्‌ , “शास 

मोहनिवतेनम्‌? [ भ्र० वा० १,७ ] इति वचनादिति चेत्‌; का पुनप्तदनिवर्तने परिनलिनिः ! 
परमाणसतध्यस्य परहाथंस्यापराहिरेव, अनिवरितव्यामोहात्‌ प्रमाणाततदनुपपत्तरिति चेत्‌; न; तद्विपरी- 
तस्यापि तस्य विचारासहतेन ततस्ताच्तिकस्य पुरषाथस्यासिद्धः, अन्यथा तदसहस्वेविरोधात्‌ । 
अतास्विकस्य ॒विभ्रमोपदधितकरुधोतकलशराशिवद शक्यैव पभरापिरिति न॒ किश्चिद्यामोहनिवतेनेन 
यतस्तदथां शाह्नप्रदृत्तिः । अपि च, अविचारसहस्यापि यदि प्रवयक्षदेव्येवहारात्‌ प्रामाण्यं प्रवचनस्यापि 
स्यात्‌ | न हि व्यवहारी कचिदाप्रवचनं न प्रमाणयद्येव, बहुलं ततोऽपि तद्विषये प्रवृत्यादिग्यव- 
हारस्योपरम्भात्‌ । अक्षोदक्षमतात्न तत्र तदक्षभमिति विलक्रणभाषितम्‌, अस्यक्षादाबपि तुल्यत्वात्‌ । 
मामूत्तदपि प्रमाणम्‌, अद्वैतसंरदनस्यैव तत्वतः प्रमाण स्योपगमात्‌. दाकलस्यापि, त्निरूपणाथत्रादिति 
चेत्‌; कस्य पुनः शाक्ेण ततरिपणम्‌ ? विनेयस्येति चेत्‌; उच्यते- 

विनेयस्तदनन्यश्ेत्‌ व्यथं शसं ततो गतेः। 

अन्धश्चेत्‌ कथपद्वेतं विरोधेनोपपीडनात्‌ ॥१६७७॥ 

अन्यः कट्पनयेवासी न तेनेति चेत्‌ कथम्‌ । 

कलपनाऽपि तदद्रेते तदन्था शक्यककल्पना ॥१६७८॥ 

साऽपि कपन्येवान्या न तु बस्तुत इत्यपि । 

दुमे दु्विदग्धानामनव^थोपढहणात्‌ ॥१६७९॥ 
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त्छान्यलविकस्पाभ्यामवक्तव्यैव कल्पना | 
अवस्तुतवाद्विकर्पस्य वरतुनैव ( वस्पुन्येव ) च सम्भवात्‌ ॥१६८०॥ 
इति चेत्तदवाच्यत्वविकस्पेऽपे कथं तदा| 
तत्र॒ यत्तव॒ शोभेत तदवाच्यस्वागियम्‌ ॥१६८१॥ 
कथं वा करिपतस्याप्ि शास्रेण प्रतिबोधनम्‌ । 
किं वन्ध्याघुतबोधाथ शाकलं किंमपि वीक्षितम्‌ १।१६८२॥ 
तन्नद्रैतनिरूपणं सात्‌ । प्रयक्षादेस्तु ततो निषूपणे विचारसहमेव तदेष्टव्यम्‌ , अन्यथा 
्रे्यात्‌ । तत्र यदि वचनं ठलणेतरि दिप्ररम्मनरोङ्कनात्‌ न प्रमणं प्रस्यक्षादिकमपे न भवेत्‌, 
तद्धेतावक्षादावपि तच्छ््कनापिरोषात्‌ । एतदेव त्िभिरन्तरश्कैः व्यचिस्याघुराद- 
परीश्षाक्षमवाक्याथेपरिनिषितचेतसाम्‌ । 
अदृष्टदोषाशाङ्ायाममानं सकं भवेत्‌ ॥१६॥ इति । 
परीक्षां भरसिद्धप्यक्षादिषूपां क्षमत इति परीक्ञाक्षमः स चसौ वाक्यस्य भव्यनस्यार्थो 
जीगदिसत्र परिनिष्ठितं परि समन्तातनिष्ठितमचल्पवृक्तिक चेतो ज्ञानं येषा तेषां भगवताम्‌ अदृष्टे 
प्यक्षायविषे धर्मतत्कारणादौ अदृष्टस्य वा तद्विषयस्य दोषस्याशङ्कायां पुरषाणां विचित्रामि- 
निधिसेन प्रव्यक्षादिवरिषये विप्रलम्भासम्भवेऽप्यतद्विषये तस्सम्मवध्यरिकायाम्‌ अमानमप्रमाणं' संकल 
्रतयक्षमन्यदरा भवेत्‌ तकारणेऽपि चक्षुरादावदषटपूरवे तद्विषये तद शङ्कनस्यानिवृततेः । अथ भव्यक्षादौ 
निश्चितपामाण्यतदन्तरसादरयविरोषात्‌ विदहोषप्रतिपततेनं तत्कारणेषु तदाशङ्कनम्‌, प्रवचनेऽपि समा- 
नमेतत्‌-तत्रापि प्रदयक्षानुमेयगिषियनिश्चितप्रामाण्यतदनतरसदृशभावप्रतिपत्तरविदोषात्‌ । एतदेवाह- 


प्रस्यक्षागमयोरिष्टं प्रामाण्यं गुणदोषयोः | 
ददोनादशोनाध्यासात्‌ कचिद्‌ वरत्तसमतस्वतः ॥ १७ ॥ इति । 
्रयक्षमित्यनुमानस्यापि प्रहणं ततूवकलवात्‌ तच आगमश्च तयोः कचित्‌ अपूर्वयंऽन्त- 
परोक्षे च प्रामाण्यमिष्टं युंगगद्वचनं तयोस्स्यसपतिपादनेन प्रवचनस्याप्रामाण्ये प्रलयश्च देरपे 
तदवश्यमिति प्रतिषादना्थम्‌ | कुतस्तयोः प्रामाण्यम्‌ ? वृत्तेन प्रपाणतया निश्चितेन तदन्तरेण 
समत्वात्‌ । तदेव कुत इति चेत्‌ ? गुणदोषयोये दशेनादशंने तयोरध्यासात्‌ । यथेव हि अपूर्वे 
रयक्षादौ तस्य तत्ारणस्य वा गुणदशेनाहोषस्य चादानात्‌ प्रामाण्यम्‌, एवं प्रवचनस्यापि तेदेषि- 
तव्यमित्यथंः । न प्रसयक्षादौ गुणकृतं प्रामाण्यं तत्कारणे तदभावादिति चेत्‌; न; तस्थाप्यज्ञनस्का- 
रादेस्तत्रोपटम्मात्‌ । सताऽपि तेन दोष एवापोदयते न प्रामाप्यमापाचते, दोषामावादेव प्रामाण्यस्यौ- 


{सर्गिकस्यैवपत्तरिति चेत्‌; उच्यते-षदि न तेन ठस्यापवादः रिं स्यात्‌ ? अप्रामाण्यमिति चेत्‌; न; . 
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प्रामाण्यकारणे समर्थे सनि तदनुपपत्तेः । अप्रामाण्यदोषोऽपि समथं इति चेत्‌ ; युगपत्तहि तदुभयं 
प्राप्नुयात्‌ । 
तथा च भ्रान्तिज्ञानात्तदर्थे वृच्यवकने । 
युगपत्‌ प्राप्नुयातां ते प्रमाणल्वेतरत्वतः ॥१६८३॥ 
अक्षादिक प्रमाणसे दोषे यदि न शक्तिमत्‌ । 
ज्ञानं कथं तदा तस्मादभामाण्यं यद्‌श्चयम्‌ ? ॥१६८४॥ 
प्रामाण्ये तस्य सामथ्यं नष्टं न ज्ञानजनमनि | 
यदि सवतः प्रमाणलं तदा तस्योच्यतां कथम्‌ १ ॥१६८५॥ 
ज्ञानसामथ्य॑तो माति प्रामाण्यं चेत्‌ तदा भवेत्‌ । 
स्वतो यदन्यतः शाक्तिस्तदा तत्परतो न किम्‌ १ ॥१६८६॥ 
सामर्थ्यात्‌ परतस्तच्चेत्‌ गुणतः परतो न किम्‌ १। 
यतो गुणेभ्यो दोषाणामपवारः प्रकह्प्यते' ॥१६८५७॥ 

संति च ततस्तदपवादे गुणत एव प्रामाण्यं तदपवादश्यैव गुणत्वात्‌ । न तस्य तछममाव- 
रूपलाच्येत्‌; तष्टं नियमवैकत्यस्यापि हि दैतोनं दोषलमिति कथमनुमानाभावस्यभामाण्यमि 
दोषतः स्यात्‌ ए तप्रैकल्य्य दोषखवद्‌ गुणमपि तदपवादस्येति तत एव प्रामाण्यं न छतः । 

ततो गुणादिषष्टयदेरध्यक्षादिवदञ्चस्ा । 
प्रामाण्यमागमेऽपीति सुक्तपुक्त' स्वयं वुधैः ॥१६८८॥ 

न हि प्रषचनकारणेगुणस्य तदर्थज्ञानस्य दोषस्य रागदेरिद्ध एव दद्नादशंनाध्यासो 
निर्गाधलेन तसिद्धः । तथा हि-यत्छव्रिषये निवाधं वचनं तदुगुणवेत्निदपिकारणकं यथा श्िश्चिल- 
लसत्यादिविषयमस्मदादिक्वनम्‌, तथा च रिवादप्नं प्रवचनम्‌ । न चेदमसिद्धमेव प्रत्यक्षादिना 
तद्धिषये प्रवचनेन तदगोचरे त्य बाधनात्‌ | तदेवाह~ 

तञज्ञानपू्वकं तक्यमनुमानसमीश्षितम्‌ । इति । 
तज्ज्ञानं गुणवन्निदषिज्ञान ततपूषंकं पवचनमनुमानेन समीक्षितं सम्यगवरोकितम्‌ | तदेव 
कुतः ? तवर्य तेक॑ज्ञानवेधं यत इति । न हि यनिर्बाधं वचनं तदुक्तजञानूवंकमिति तरकाभाव 
सम्मत्रस्यनुमानमिति मावः | 
यत्पुनरत्र प्रज्ञकर्चोयम्‌- 
५ बाधकस्य पुरो भावः सवेनिज्ञानसम्भवी । 
एर तुबाघकामावः तत्राप्याकद्भयते न किम्‌ {॥ [ भ" वार्िकाड०° १।१ ] इ; 


1111 
0 । 
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तन्न युक्तम्‌; पराप्रसकल्कारमाविनो बाधाविरटस्य प्रथमत एव॒ तकंज्ञानबलेनाध्यव- 
सायात्‌ तद्रिषयपरापराश्ंसानुपसपणेनानवध्यादोषानुखत्ते साधनासिद्धिकस्पनस्यानवकाञ्चात्‌ । न 
तर्कादप्यपरमाणात्‌ प्रवचनस्य बाधाविरहनिश्वयोऽतिपरषङ्गात्‌ , प्रामाण्यं च तस्य निर्गाधनलात्‌, 
तदप्यन्यतस्त कत्‌ , तत्रप्येवं कल्पनायामनवस्थानात्‌ कथं प्रवचने तद्विरहनिश्चयो यतो यथोक्त 
साध्यसिद्धिरिति चेत्‌ ? अत्राह- 
मानं वस्तुबलादेव [ सववस्तुनिबन्धनम्‌ ] ॥ १८ ॥ इति 
मानं प्रमाणं तकं इति तंक्येगरहणेन तकस्यक्षिपात्‌ । वस्तशब्देन च सएव तक्यं 
उच्यते तध्य बलं सामथ्यं तत इति । एतदुक्तं मत्रति- 
निर्बोधत्वं हि तकंस्य वेदयते चेत्‌ तदन्यतः। 
अनवरथानदोषः स्थान्नैवं तस्य स्वतो गतेः॥ १६८९ ॥ 
दत्थमेतदवद्थं च प्रपत्तव्यं मनीषिणाम्‌ | 
वितकमिच्छतां नो चेत्‌ वितर्को नावतिष्ठते ॥ १६९० ॥ 
विना च न वितकेण क्िश्चिदिष्ठं प्रसिद्धयति। 
मानमेव व्यवस्थायाः तससादादबस्थितेः॥ १६९१ ॥ 
ततो युक्तं वम्तुवलादेव मानं तकं इति । तस्य॒स्वरूपमाई-'सरववस्त॒निबन्धनमू 
इति । सवै निरवरोपं वस्तु राध्यसाधनमावामिमतं निबद्धथते विषयत्वेन यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ , 
अन्यथा अनुणानानुपपत्तेरिति । निरूपितं चेतत्‌ । अथवा वस्तु प्रक्वनं तस्म बलं ततः, भानं 
तदेव प्रवचनम्‌, न पुनर्निदोषिगुणवञ्ज्ानपूवंशत्वात्‌ , तस्यैव तत्नापोश्षेयतेनासम्भव,दिति मतं 
मीगांसकस्य । तत्रेदं दूषणम्‌-स्ेवस्तुनिभन्धनम्‌' इति । सवं भक्चन तिपा विधिनियोग- 
भावनादनेकविकर्पं वस्तु तन्निवन्धनं तद्विषयं मानं भवेत्‌ प्रवचनम्‌ | कथं हि नाम सवंस्पापि 
विध्यादेस्ततः प्रतिपरी तदन्भतमस्यैव तदथत्वम्‌ १ तस्यैव निःश्रेयसहेतुतादिति चेत्‌; कुत 
एतत्‌ १ वेदादेवेति चेत्‌; न; तेन हि तदपरत्रापि तद्धेत॒खपतिपादनात्‌ । सम्प्रदायादिति चेत्‌; 
न; सम्परदतुरसवंदर्धिखे ततोऽपि तदनुपपत्तेः । सवेदर्शिते तु कथं पुर्षगुणस्याभावः प्रवने 
येन तक्कृतमेव श्रामण्यं न भवेत्‌ १ ततो युक्तं यथोक्तन्ञानपुवंकतवं प्रवचनस्य । यदि अपैौष्ष 
यस्यापि पुरषविरोषगुणवरदिवाथं त्वनिश्चयः प्रवचनस्य पौर्षेयत्मेय किन्न मवति ? इति मन्वान आह- 
आगमः पौरुषेयः स्यात्‌ प्रमाणमतिौकरिके । इति । 
आगच्छति गुपर्व्रमेणागमयस्यनेन संसारतत्रारणादितचमिति वा आगम; परष्चनं स 
पोरुषेयः पुरुषशृतः स्यात्‌ मवेत्‌, ततर पुरुषगुणसम्बम्धस्य सवथा परिदतुंमशक्यतात्‌, अत एव च 
प्रमाणम्‌ । यदि प्रयक्षादिविषये" सिद्धपाधनमिति चेत्‌ ; न; अतिलीकरिके रोके जीतं ठेश्षिकं 


रक्षादि तदतिकरान्तम्‌ अतिलोम अत्यमतपरोक्षं तत्रेति । दुत एतदिति चेत्‌ १ अग्राह- 


१ --ष्वकदिस्ष- प१०। २ तक्षयंप्रमाणेन दरार, ष०, प०। ३ -नं पो-्या०; ब॒०, प० | 
ट “वहि'"-ता० टि० | ५ सातं आ०, ष॒०, प०। ६ “जते इति सूत्रेण आतां ठग-ता० रि०। 


९० 


१५ 


4. 


२५ 


३० 


१५ 


२५ 


॥ ^ 
न ना न 9००9 ००० 
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संवादासम्भवामावात्‌ [ समयाविप्रर्मने ] ॥ १६ ॥ इति । 

संवादः अथेतेथाभावः तस्याऽसम्भवः तस्याभावात्‌ संवादभावादिति यावत्‌ । नेदानीं तत्र 
तद्धावोऽनुपलम्भात्‌ , कालन्तरमाव्रिनश्च ततः कथमिदानीं प्रामाण्यनिणयो यतः प्रवृत्तिरिति चेत्‌ १ 
पर्क्षादौ कथम्‌ ? तत्रापि पश्चादेव तद्भावात्‌ । अत एव अनि्णीतिप्रामाण्यादेव ततः प्रवृत्तिरिष्यते 
तद्विषयस्य जलदिरमाक्षावपि पीडाबाहुल्यःमावात्‌ । न चैवं प्रवचनादपि तादृशादेव तपश्चरणादौ 
्वत्तिकल्पनमुपपन्नम्‌ । तद्राहुरक्रावरोकरनादिति चेत्‌; न; ठस्य प्रदयक्षादावपि तुल्यतवा्‌ । 


तथा हि- ॥ ॥ 
अकक्षीरदजश्रीरमविष्च्यिव यः पित्‌ । 


तस्य भूयान्‌ परिरेशः रं तया नावरोक्यते ॥ १६९२ ॥ 
हारसपात्रिमागेन दीं किञ्चिदनिध्ितम्‌ | 
कण्ठे समासजन्पत्यंः किन्न मृत्युमपि तरञेत्‌ १॥ १६९३ ॥ 
ततो यथा तत्र पदचद्राविनोऽपि तद्भावस्य कारणपरिदुद्धिज्ञा ादध्यवसाये ततः प्रागेव 
तनिणंयः तथा प्रव्चनेऽपि । तदेवाह-'समयाविप्रलम्भने' इति । समथः सम्‌ समीचीनः 
प्रकचनहेतुः अयो बोधस्तस्य अवि्रलम्भनमविपरतीसारः तस्मिन्‌, संवादासम्भवाभावात्‌ 
आगमः प्रमाणमतिलीकषिके' इति । 
स्यान्मतम्‌ यदि कचित्‌ सर्वज्ञः सम्भवति भवत्यपि तदा त्जानपूर्ंकतेन प्रवचन- 
स्याविसं वादसम्मवः, न चेवं प्रमाणाभावात्‌ । न हि तत्र प्रयक्षं प्रमाणम्‌; तप्यापर्वत्रिषयत्वे तेन 
तज्जस्य कचिदपरतिवेदनात्‌, विषयिप्रतिपत्ते विषयप्रतिपत्तिमन्तरेणनुपपततेः | सवेविषयत्वे तु 
तसलयक्षवतोऽपि सर्वज्ञत्वम्‌ । तथा तमप्यन्यस्य प्रतयक्षादवगच्छतः सवंज्सवमिति सवजञमेकमनवि- 
च्छतः सवंज्ञबहुख्तमव्यादतपरवाहमापयेत । तदुक्तम्‌- 
“सवेजञोऽयमिति चेषं तत्कालेऽपि बुधुसुमिः । 
तज्ज्ञान्ेयविह्ानरदितैगंम्यते कथम्‌ ॥ 
कल्पनीयाश्च सवज्ञा भवेयुेहवस्तव । 
य एव स्यादसवंज्ञः स सर्वं न बुद्धथते ॥" 
[ मी श्ो° चोदना० श० १३४-१३५ | इति| 
रयक्षामावे* च नानुमानम्‌; तस्य प्रयक्षतः साध्यसाधनसम्बन्धप्रतिपरौ सत्यामेवोरत्तः | 
साध्यस्य च सकल्वेदिनः प्रपयक्षेणग्रःणे ततस्तटिङ्गसम्बन्ध स्यारक्यप्रतिपत्तिकत्वादिति, तदति- 
दुम॑तम्‌; प्रयक्षाविषयेऽपि तसिमनननुमानपवृत्तः “प्रोक्ञोऽपि"इ्यादिनी प्रतिणदनात्‌ । 
यदपि परस्य दुरविलसितम्‌-परयक्षादेः प्रमाणपश्चकस्य॒वस्तुसत्तावबोधकध्य सव॑वै- 


| १ अनि्णीतणमाण्यादेव । २ पीशाशहकक। ३ मीमांसकस्य । ` । २ पीडाग्राहुलक । ३ मीमांसकस्य । ४ -वे नाजु-श्ा०, श्र०, प०। 
५ भ गृह्धीतम्बन्धस्यैकदेशदशंनाद धन्निकृष्टेऽ्थे इुदिरनुमानमिति मीमांघकाः ।*--ता० दि०। 


, ६ न्यायवि० श्छो० ३।३। 
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दिन्यप्रवृत्ेः तदप्रवृत्तिरक्षणादनुपरम्भात्‌ अभाव एव तस्येति; तत्र न तावत्तस्याभावो नीषूप एव 
तस्य प्रमाणाविषथत्वात्‌। न यसो अतद्रपादय्यावृत एव तद्विषयः, तदतद्विभागामावापततेः। उगरावृत्तरचेत्‌; 
न; वयवृ्तिशक्तिवैकल्ये तदनुपपत्तेः । तच्छक्तिभावे च नीरूपलव्यापत्ते, राक्तिपधानरूपत्वात्‌ 
भावनाम्‌ । भवतु पयुंदासषृत्या किं्चिञ्जञत्वमेष तदभाव इति चेत्‌; तदपि न प्रतिनियतपुषषाधि- 
ानम्‌, तस्य तदभावसेनामीष्टलात्‌ । सफरुदेशकारवतिपुरुषं परिषदयिष्ठानस्य तु तप्य कथं 
निरवरोषतत्यरिज्ञानविकठेन प्रतिवेदनम्‌ ? अधिष्ठानप्रतिवेदन एवाधिष्ठेयपरतिवेदनोपपत्तेः । तत्परि- 
ज्ञानव्वे तु कस्यचित्‌ कथन्न तस्यैव निरुपद्रवं सकख्वेदिःवमाप्येत यतः ^सवैज्ञोऽयमिति देवम्‌" 
[ मी° छो° ] इत्यादि मीमांप्तकस्य परत्र चिन्तितं दूषणं स्वगृहं प्रदयुपगतं न मवेत्‌ । तत्रानु- 
परम्भादपि अमावापरनामधेयात्‌ सवत्र सवदा सवज्ञामावसधनमुपपन्नम्‌ । किश्च, अयमनुपलम्भो 
वादिनः स्वस्य वा भवेत्‌, सवस्य वा गव्यन्तरासम्भवात्‌ तत्रोभयत्रापि दोषमवेदयन्नाह- 


सक्षलन्ञस्य नासितित्वे स्वसवोनुपलम्भयोः | 
आरेकासिद्धते तस्थाप्थवोग्दहौनतोऽगतेः ॥२०॥ इति । 

न हि सवज्ञामावस.धने स्वानुपरम्भस्य गमक्त्वम्‌; तप्य परचेतोवृत्तिविरोषे सटथपि 
भवेन भ्यभिचारिणः संखयहेतुलात्‌ । न॒हि तेत्र नियोगतः प्रसयक्षादीनामन्यतमस्य प्रवृत्तिरेव, 
प्रथमदर्चन एव तदवधारणात्‌ मूर्खोऽयं पण्डितो वा इत्यादिविमं्शाभावापत्तेः | न वचानव्रधा- 
रितोऽपि सँ नास्येव, पुनः कुतश्चित्‌ कायेविशेषात्‌ तदप्तितस्य निणंयात्‌ । नापि सवंसम्बन्धिन, 
तस्थैवासिद्धेः । तदेवाद-(तस्याप्यर्वाग्दशनतोऽगतेः, इति। तस्यापि सवम्बीथनोऽनुपल- 
म्मस्यापि, अपि शब्दान्न केवलं सर्वज्ञस्य अगतेः अगतिश्च तस्पार्वाग्दशंनतः । अर्वाचो 
हि वस्पुमागस्य दशंनमस्मदादिप्रत्यक्षं तत्कथं तस्य सवंविषयत्वं यतः सवंसम्बन्धिनोऽनुपरम्भस्य 
ततोऽवगति; । 

यदुनरानुमानम्‌-सर्वेऽपि सवं नोपरमन्ते पुरुषतवादे रथ्यापह्षवदिति; तदपि 
न सम्यक्‌; सवेषामरवोग्दशानतोऽनवेगमेन देतोराश्रयसिदधेः | न चास्ति पृरषतवदः सव्ञवोपम्मन- 
विरोधः, सोऽर्वार््दरीनि सम्भवन्नपि न सर्वज्ञे स्यात्‌, तेनासनोऽन्यस्य च स वंज्ञतया दरन- 
सम्भवात्‌ । स एव नास्तीति चेत्‌; न; अन्यतः तन्नास्तिखेऽनुपलम्भस्य वैफस्यापत्तेः । तत॒ एव 
संवसम्बन्धिन इति चेत्‌ न; परस्पराश्रयात्‌-सिद्धे तन्नाप्तितरे तदनुपलम्भप्य ततोऽपि तन्नास्य 
सिद्धेः । अतो नानुमानादपि सिद्धिस्तदनुपम्भस्येति न तस्माद मावः सवस्य । 

नापि वक्तृ्वादेः; द्वितीयमस्तावे त्निपेषस्याप्यमिहिततवात्‌ | भवस्तु तस्यानुमानतो 


निरूपितो निरूपयिष्यते च । कथं पन! सव्तरि्ञनस्याक्षजते सृक्षमान्तसतिदूरगोचश्छमस्मदादि- ` 
१ -दृतेष्वेत्‌ अ1०, ब०, प०। २ -षपरीक्षापि-अ।०, ल०, प० | २ संशथामाबपत्तेः। ` 


४ परचेतोदृतिविक्षेषः। ५ -जसम्बन्धिनस्तस्यैवासिदधेः व-भा०, ब०, प०। ६ -रंममेन पि-घा० 
ब०, प०। ७ -षष्वतोऽर्वाग्दु-आ०, ब ०, प” | ८ -दर्तिन्य्षभवान्नापि से प्रा०, ब०, प० 
९ पस्वादि-श्रा० ब०, १०। 


१० 
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प्त्क्षवदिति चेत्‌ ? कथं गृद्धवाराहादिप्रलकष्य १ तस्यासमदादिप्लयक्षशरिक्षणत्ेन तद्धमोज- 
नस्यासम्मवादिति चेत्‌; न; सवैजञमरक्षस्यापि तद्रक्ष लाविरिषात्‌ । कथमेवपपि एकेन्दियोप- 
जनितस्यैव तेस्याेषेन््ियाथविषयतवं गृद्धवराहादौ तस्य स्विषयानतिक्रमेणेव दरपुक्षमा्वलोक- 
नातिक्षयमाबात्‌ नेम्दियान्तरविषयनिरूपणेनेति चेत्‌ १ इन्दियजतवाविरोषे स एव तदतिशयः 
कस्मात्‌ ! तदीयादिन्दियंशक्तिविरोषादिति चेत्‌; तहिं तत एव सावज्ञं प्रलक्षमिद्धियान्तराथ- 
विषयमपि भवेत्‌ । नन्विदमनुपपन्नम्‌, शाक्तिविरोषादपि स्राथानतिरक्खनैवेन्दियज्ञानस्यातिशयो- 
पत्तेरिति चेत्‌; सरन्धियानतिख्द्नेनेवेत्यपि भवेत्‌ । तथा चेत्‌, न; सत्यखप्रादावन्यथाऽपि 
तदतिशयदर्चनात्‌ । तदतिष्ुने वा स्वार्थातिरक्घनमप्यविरुद्रम्‌, अत एव "चक्चुःश्रप्सो भुजङ्गाः” इति 
कविप्रवादोऽपि | ततो दुमापितमिदम्‌- 


“यज्ञातीयैः प्रमाणेस्तु यजञातीयाथेदशेनम्‌ । 

दष्टं सम्प्रति लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभूत्‌ ॥ 

यत्राप्यतिशयो दृष्टः स सखा्थानतिलङ्गनात्‌ । 

दूरच्मादिष््टौ स्यान्न स्पे भोत्रहृत्तितः ॥” 
[ मी° शो° चोदना० शछो° ११२-१४ ] इति। 
किमथं तर्हि तत्रन्दियभेदपरिकल्पनम्‌ एकस्मादेव तंस्मात्‌ स ङृटेन्दियाथप्रतिपत्तरिति 
चेत्‌ १ ने; के दाचिदत्ततः ( दततः ) कदाचिदन्यतः कदाचि ततः संर्वादपि तद्मतपततेः । अन्यथाऽ 
स्मदादौ वामेतरनयनमेदोऽपि न मवेत्‌ प्रयोजनमेदाभावात्‌ । तथापि स्वहैतुबरयतस्तद्रेदो 
भवत्येवेति समानं भवेदिन्दियामेदेऽपि । केवहमभ्युपगम एवायं न च तंस्याक्षजलमिप्रतं जेनर । 
“बहिरन्तरप्युमयथा च करणमतिधाति नाथं्रत्‌ ॥› | बृदस्व० ®शो० १२९ ] इष्य 
म्नायात्‌ । कथं तहिं तत्र प्रयक्षम्यपदेश्चः तस्य्षप्रतिगमानादेषोपपत्तरिति चेत्‌? न; तस्य 
्युसत्तिमात्रनिमि्तत्वात्‌, वैशथस्यैव तदुपरक्षितस्य प्र॑ृत्तिनिमित्तसात्‌ , सति तस्मिन्‌ तदभावेऽपि 
गोस्बादेव गो्यपदेशवत्‌ । वैशचमपि त्मतिगमनादेव रूषदिवेदने दृष्टं ततरथं तदमविऽपि चेत्‌ १ 
आस्तामेतत्‌, कथं पुनरिन्द्ियनिरपेक्षं “ न प्रत्यक्षम्‌ ए त द्वा वभावनियमस्य दशनादिति चेत्‌; तत 
एव आ!रोकरनिरपेक्षमपि न मवेत्‌ | मवल्येष ` नतिकिदोषाणां संस्छृतचक्षुषां च तदम वेऽपि तस्ति, 
पत्तेरिति चेत्‌; 'समानमन्यत्र, सुादिवेदनस्येन्द्ियामाैऽपे प्रतिबेदनात्‌ | ` तदपि तदपेकषमेब प्रत्यक्ष 


१ प्रत्यक्षस्य । २ एतदति-ता० । ३ ~-यविके -्ा०, च०, प० | ४ इन्द्रियात्‌ । ५ कदाचित्ततः 
द्मा०, ब०, प० । ६ सवंस्मादुपि प्मा०, ब०, प०। ७ सवं्क्ञानस्य । ८ “भभयुपगम्य चक्ष जत्वं सबश्कषा- 
नस्यावीन्दि यार्थ॑साक्षास्छारितवं समर्थितं नाथंवः, तञ्जानस्य घातिकमं चतुष्टयक्षयं द्म वत्वात्‌ ।"-प्रमेयक० 
प° २५९ । ९ ““भक्षाधितस्वन्च उयुरपत्तिनिमित्तं शब्दस्य न तु प्र्त्तमिमित्तम्‌। अनेन ठु अक्षाशितेनेका- 
थंसमवेतमथ॑साक्षात्कारिस्ं रक्ष्यते तदेव च शाब्दस्य प्रबृत्तिनिमित्तम्‌ ।*-न्यायवि० टी प्र° ११। 
न्यायद्घुमु° प्र० २६, दि० २; १० क्षं प्र-आ०, ब०, प०। ९१ तङ्ावामार-जा०, ब०, १०। 
१२ “नक्तन्नराणां मार्जरादीनाम्‌ः"-ता० टि०। १३ सुखादिवेदनम्‌ । 


३।२० | ३ प्रवचनप्रस्तावः २८९ 


त्वात्‌ शूपादिप्रत्यक्षवदित्येतत्‌ नक्तश्चरादिप्रत्यक्षस्यारोकापेक्षत्वमपि व्यवस्थापयेत्‌ । प्रती तिबाधनानेतयपि 
तुल्यमन्यत्रापि' | 
किञ्च तदिन्द्रियं यतः सुखादिवेदनम्‌ १ मन इति चेत्‌ ; क तस्य सम्भयोगः £ घुलादा- 
वेवेति चेत्‌; न; अनुपनने तस्मिन्‌ तदयोगात्‌ । उसननेऽपि वैयर्थ्यात्‌ , तदुतपत्तवे्च तदनर्थान्त- 
रतया तसतयक्षस्याप्युसपत्ते । अथ तत्‌ तद्विषयादथान्तरं तात्‌ स णादिपरघ्यक्षवदियुच्यते; ५ 
छन; अमेदानुभवेन पक्षस्य बवाधनाद्धेतोश्च तत एव कालस्ययापदिष्टतवात्‌ । कि, 
यदि तद्वेदनात्‌ पूवंमस्ति पुंसः सुखादिकम्‌ | 
ङ्वि् संहदतापादिरिङ्गं तदरपुषीक्ष्यते ॥१६९४॥ 
कार्यस्य नियमामावात्न चेदनियमान्न क्कम्‌ । 
न चैवं वेदनात्‌ पूवं॒कदाऽपि तदवीक्षणात्‌ ॥१६९५॥ १० 
न वेदथतो हदं रोमहरषादिसम्मवः| 
नापि तापं परिग्लनवदनवयादि दयते ॥१६०६॥ 
अथायं तत्स्वभागो यञ्जातमेव स्वकात्‌ । 
ज्ञानासेव तदा हादतापादिः परिकर्प्यताम्‌ ॥१६९७] 
सत्येव तस्मिन्‌ तंत्ार्यादन्यथा त्वन्यवध्थितेः | १५ 
रूपं नीलादितोऽप्यन्यदेवमप्यवकल्यनात्‌ ॥१६९८॥ 
तन्न मन्नं युखादेस्तत्मद्यक्षमुपक्तिमत्‌ | 
"जापिरिन्दियतो यस्य भवता परिकिल्यते ॥१६९९॥ 
ततो युक्तं सुखादिप्रत्य [क्ष ] वदक्षनिरपक्षं सावक्ञमपि प्रत्यक्षं बाधङ्ामावात्‌ | 
'यदेवमासमनिरपेक्षमपि तद्ध वेत्‌ , को वा नियमहेतुः यत्करणतवाविोषेऽपि तस्येन्द्ियादाविवान- २० 
क्षतं नातनि, इत्यपि न चोधम्‌; उपादानसरन९ नियमात्‌ । न द्युपादाननिरपक्षं शिमपि कार्यमुपरन्ध- 
पूवं यतः प्सयक्षमपि तथाऽकलप्येत । उपादानहेतुश्च तस्यामेव न चक्षुरादिकम्‌ , प्रतिपन्धाना- 
भवेपरसङ्गात्‌ । अस्ति च प्रतिसन्धानम्‌ अहमेव रूपद्शी रसादिकमप्यनुमवामि' इति । न चेदं 
चद्रायुपादानत्वे सम्भवति; सन्तानान्तरवत्‌ चक्षरादेमेद।त्‌ । एकशरीरासकलात्‌ अभेदोऽप्यस्येवेति 
चेत्‌ ; शरीरभेदे न भवेत्‌ । अस्ति च पूवंशरीरानुम्‌ तप्यापयुततररीरे प्रत्यभिज्ञानम्‌-शय एव २ 
पूवंजनपनि क्षत्रियो जातः स एवाधुना ब्राह्मणोऽस्मि' इति । तन्न शरीरादेः तदुपादानत्वमुपपमनं 
यतस्तदमावे तन्न भवेत्‌ | सहकारिखे तु नायं नियमः सत्यस्वम्रादो तदभावेऽपि तध्य दशनात्‌ । 
उपादानत्वेऽपि कथं नियमो बीजाद्भावेऽपि कदल्यादेः कन्दादौ दशेनादिति चेत्‌; न; तादशस्या- 
सम्भवात्‌ | न हि यादशं कदल्यादिवीजदेरुपादानात्‌ ताद्दं कन्दादेरपि, तद्धिरक्षणस्थेव तसय 


१-मत्रापि आ०, ब०,) पठ । २ “सन्निकषंः'?-ता० टि ० । ३ “भवेद्यतः -ता० टि० | 
४ सस्छा-ता० । ५ ““उस्पत्तिः, जातिः सामान्यजन्मनोः?-ता० रि ० । ६-सवे तक्निय शा०) बण, प०। 
१७ 


॥ 
णः 
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तत्चञेरवलोक्ननात्‌ | अत्वज्ञप्रतिपयपे्षया तु तदनियमकल्पनमनुपपन्चम्‌ भतिप्रसङ्गत्‌ । 
सहक!रितेऽपि किमेवं न नियमः इन्दियज्ञानविलक्षणस्यैव सव्यस्वमादावपि प्रतयक्षस्यवेक्षणादिति 
चेत्‌ ? किमेवं तव विलक्षणप्रतीति्योगिर्यक्षे न॒ मवति १ भवत्येव, अन्यथा सत्यस्वप्नज्ञानेऽपि 
तदभवापत्तरिति चेत्‌; तर्हिं “यज्ञातीयैः प्रमाणः" [ मी० दलो° ] इत्यादि दुरवबोध- 
विजृम्भितं भवेत्‌ । तन्न ्रिश्चिदेतत्‌ । 


कथं पुनरात्मनरुूदुणदानःवं तस्यानेतनत्वे चिद्रूपतग्रा परिणामासम्भवात्‌ ? न परिणामाद्‌- 
पादानत्वम्‌ अपितु समवायिक्रारणत्वमिति चेत्‌ ; फ्रि पुनस्तक्रणत्वं नाम १? स्वासन्यारम्भ इति 
चेत्‌; कीटशस्तस्यात्मा १ नित्यो व्यापीति चेत्‌; न; तदारव्यस्यापि तित्यसवंगतलप्रसङ्गात्‌ , क्वचित्‌ 
कदाचिच तस्य मवे न तदासन्यारम्मः स्यात्‌ , तस्य क्वाचिन्कादिरूपामावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । 
असत्येव देश्तस्तदम्युपगम इति चेत्‌ ; न; वस्तुतो देशव तस्यं कारथतवेन घरादिवदनित्तवापततेः। 
कल्पनया तद्रच्वे तु उपादानत्वमपि करिपतमेतति मिरपादानमेव त्तः प्रत्यक्षादिज्ञानमनुज्ञात 
मवेत्‌ । तत्त समवायिक्रारणत्वेन तस्यैव उपाद्‌नत्वमुपपन्नम्‌ । कुनो वा नित्यः पएरथित्यादिरिव 
तस्य समवायिकारणं न भवेत्‌ यतोऽग्मायासः, आत्मकल्पनायाम्‌ अचतनस्वस्याविरोषात्‌ ` 
पाथिवादिपरमाणुपमवेतं ज्ञानम्‌ अस्मदादप्रयक्षलात्‌ , यत्तससमवतं न तत्तथा यथा तद्रपादि, तथा 
च ज्ञानम्‌ , तस्मान्न ठत्समवतम' इत्यनुमानेन प्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; आस्मसमवेतमपि न भवेत्‌ , 
तत्सवेगतत्वादिवदेवास्मदादिप्रस्यक्षलामावापत्तेः । न हि तस्सवंगतत्रमस्मदादेः प्रत्यक्षम्‌, अभिवादेन 
“सवगत आत्मा सवत्रोपलम्यमानगुणखात्‌" [ 1] इव्यदेरनुमानस्य वेफल्योपनिपातत्‌ । 
साधनाव्यतिरेकी च दृष्टान्तः मानसप्रसयक्षविषयतया परमाणुरूपादेरप्यस्मदादिप्सयक्षतात्‌ , अन्यथ] 
यावान्‌ कश्चिद्‌ गुणः स स्गऽप क्वचिदाधितःः इति व्याप्त्यपरिज्ञानात्‌ कथमिदमनुमानम्‌- 
(वुद्धयादयः क्वचिदाश्रिता यृणल्वाद्रपादिवत्‌" [ ] इति ? अथाग्मदादिवाद्न्धिप्र्यक्ष- 
सादिति देषु; तन्न; अिद्धत्वात्‌ | न हि तसव्यक्षष्वं वुद्भरस्ति शरीरदशनेऽपि तद्विकल्वे संशयात्‌ । 
तन्नानुमानप्रतिबन्धात जानस्य॒ततपरमाणुसमवाय: रक्यप्रतिवन्धः, यत अतमिव तत्र सम्वायहेतुरिति 
कट्प्येत। मवतु चेतन एवात्मा तत्रोपादानं तस्य तथाप्रिणामोपपति चत्‌ ; तस्यापि कथन्त 
गे'लङ्कादिदत्‌ हरीरे स्व॑त्रामि ददानव्यापारः १ तस्वमावस्यान्यथात्वायोगादिति चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌; 
यद न किञ्चिदपि तस्यावरणं मतरेत्‌। भवति च तदस्तिसवस्यवेदितस्रत्‌ , गोलकरादां तु तद्रयापारः 
तत्र॒ करम॑पटरुप्य॒स्वच्छलेनाप्रतिरोधक्रतरात्‌ । अमिधितं चेतत्‌*-केथश्चिस्सवप्रदेशेषु 
स्यात्‌ कमपरलाच्छता” इति । ततो युच्मक्षानयक्षं केवटिनः प्रद्यक्षम्‌ , तत्र वैशस्य 
तलक्षणस्य पएष्कर्लात्‌ । तस्य॒ चविरिणविवेक्रनिवन्धनत्वेन = भक्षव्यापारपराधोनत्वामावात्‌ । 
एतदेवद- 


१ तस्याभाषेन आर, ब०, पठ | २ माव्मनः। ३ -प्तिः क~-आा०) यत, प० | ४-~-य- 
क्यं प्रतिबन्धनं य-श्रा०, ब०, प० | ५ न्यायतवि° इखो० ३६१ । 


१।२९१-२२ | 


२ प्रवंचनप्रस्तावः 


विज्ञानमञ्जसा स्पष्टं विप्रकृष्टे विरद्रयते । 
४ ७ 0 9 ^~ 

न स्वप्रक्षणिकादेवां ज्ञानावतिविवेकतः ॥२१॥ इति । 

विज्ञान सकल्वेदनं विप्रकृष्टे देशक्राटस्वभावतपरवहिते' वस्तुनि अज्ञमा प्रवृत्तं स्यषठं 


परिस्फुटं न विरुद्धघते | 


तदभावस्य च निरूपणात्‌ | अत्रैव सछप्न' इत्यादि निदरेनम्‌ । सखप्नश्च स्वाप 


ग्रामदाकिन्यः 


शब्दस्य ्ाथतवात्‌ । यथै टि 


२९१ 


कुन एतत्‌ ? ज्ञानाव्रतेः जानावरणस्य पिवेकतः वरिरटेषन इति । 
तात्पयमत्र-सति अवेजयसम्भप्रे तेन विरुद्धयेत, न चायमस्ति, तसिनमित्तावरणस्य॒तत्रामावात्‌ , ५ 


ईलणिकराश् 


स्वप्नेत्षणिकास्त आदयो यस्य समादितनित्तादेस्स्य बरा तस्येव। वा 


सत्यस्वप्नादा विज्ञानं विप्रक्रष्टविषथरनपि सष्ठ तदाचरणविगमे 
तद्धिरोधिनस्तद स्यष्टतवस्यामावात्‌ , तथा सकरननविक्ञानम ति भावः । न च सवयस्प्नादिजञानं तादशम- 
सिद्धमेव; कायतो लोकप्रसिद्रलात्‌ । 


साम्प्रतं प्रतिपादिताभसदग्महाथ इखो रानाचक्षाणः प्रथममात्मनो ज्ञनासकृसवे सवस्य सवदर्थिव- 
पयनुयोगम्‌ आवरणतिवरकवैचिपेण परिदरन्नद-- 


ततः संसारिणः स्वे कथञिच्चेतनास्मकाः। 


तत्तस्स्व भावता ज्ञान सवत्र राबलायत ॥५९॥ ई 


संसारिणो मयप्रवन्धानुबन्धिनो जीवाः कथञ्चित्‌ न ॒सर्वासना चेतनात्मकाः स्वपएरविषय- 
परिज्ञानस्वमावाः | कुत एतत्‌ ? ततोऽनन्तरोक्ताज्ज्ञनावृतिशविकात्‌ । (कथश्चित्‌' इत्यत्रापि 
योऽयम्‌ । कथञ्चित्‌ केनचित्‌ क्षयोपशमविदोपभकारेण भवतो न सवत्मिना, ततः सर्वासनैव 
तदामतोपपत्तेः । यत एवं तत्तस्मात्‌ ज्ञानं प्रक्रमात्‌ संसारिसम्बन्धि सवत्र स्वस्मिन्‌ स्वरूपे अथंद्पे 
च॒ शुवरायते सष्टास्पष्टतरतमादिविविधप्रतिमायरूपतगर 
तत्छमभावतः वध्य तद्िवेकस्य स्वभावः शवरन्ननजननहेतुः यक्तिमेदस्तन इति | 
योधावरणविररेषवेचत्ये सति जन्मिनाम्‌ । 
ज्ञातवेच्यं स्पषटास्पष्टादिरूपतः ॥१७००॥ 
मंणौ प्रकाशवैचिव्यं मट्प्िरलेषमेदतः। 
विरोक्रयन्तो ' नैवात्र विवदन्ते विपधितः ॥१७०१॥ 
ततो युक्तमदोषन्ञसवमाव्स्यापि देहिनः | 
कथश्चिज्ज्ञत्वमप्युक्तमुपपपिसमन्वयात्‌ । 

भवतु नमेवमिदम्‌ , परं तत्र वक्तव्यम्‌-यत्तदावरणं तदपि चेतनमेव “कर्मजं लो्वेविन्रयं 
चेतना मानसं च तत्‌ ।» [ अमिध० कौो० ४।१ ] इति वचनात्‌ | ततो न त्त्र मदिरादि- 


भवति 


चित्रीभर्वत | 


॥१७०२॥ 


दपि 


कुनः 


१-हिवव~-घ्ा०, बऽ, १० । २ तस्न श्रा०, ब०, पठ | ३-सन्येव त-आ०, बम, १० 
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प०। 


५ परन्तु न-अ०, बम, प 


६ बाः प्राह । 


१० 
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सादश्योपक्ट्पनमुपपन्नमिति कश्चित्‌ ; सोऽप्यनिधितवस्तुवादी; तथां सति निर्विवादापत्तेः । तथा 
हि-यदि चेतनं कर्मं तहिं तस्यभ्युदयप्र्यवायनिबन्धनतया सवतत एवाधिगमात्‌ न कस्यचिदपि 
तश्र विवादः स्यात्‌ । अस्ति च, अनृष्टानरूपं तदिति कस्यचित्‌ , श्राृतमित्यन्यस्य , जत्मगुण- 
रिष इ्यपरस्य', बहुं तदृदेनात्‌ । अधिगतेऽपि तस्मिचनन्तरफलादशनाशाक््यारोपतो विषाद्‌ 
सम्भवतीति चेत्‌ ; उच्यते- 


अतस्मिन्‌ तद्ग्रह चेदारोपो नाधिगच्छति । 
सीलमनप्तस्य बोधत्वमस्वसंवेदिनः कथम्‌ ॥१७०३॥ 
अधिगच्छति चेत्तस्पाद्विगदोपजनिः कथम्‌ । 
अव्रिवादानुकरूरं यत्तथा तप्यात्मवेदनम्‌ ॥ १७०४॥ 
आरोपान्तरतस्तस्याधिगतस्प्राप्यनिश्चयात्‌ । 
विवादोरपत्तिटेतुत्वं यदि तत्रोपकल्प्यते ॥१७०५॥ 
तदारोणन्तरेऽप्येवं प्रसङ्गस्यानिवतंनम्‌ । 

„ अनवस्थाभयावाहि कथं राक्यनिराक्रियम्‌ ॥१७०६॥ 
तामादचतनं कर्म॑ तच्चक्ञरनुमन्यताम्‌ । 
तत्रानुष्ठनूपतवं यरे परिकल्पितम्‌ ॥१७०७॥ 
तदयुक्तमनुषठानादत्रैवोपक्षयं गतात्‌ । 
परलोके फलोत्पततरवातं५ऽप्यव्यवस्थितेः ॥१७०८॥ 
नापि तल्याह्ृतं तस्य॒ तसङ्ृयेव सङ्गतेः । 
तस्याश्चाचेतनत्वेन तत्फखानुभवात्ययात्‌ ॥१७०९॥ 
चिच्छयासद््रमात्‌ साऽपि चेतनैवेति चेतसात्‌ (चेदसत्‌ ) | 
विस्तरेण पुरा तत्र॒ तसङ्करान्तेनिषेधनात्‌ ॥१७१०॥ 
करतौ कर्ममोगस्तन्नार्ति तस्य कथं पुनः| 
पुंसि कस्पनया मावो यत्स भोक्त ति कथ्यताम्‌ ॥१७११॥ 
तच्छतो न हि पुंमोऽप्ति तद्धोगोऽभ्युपागमात्‌ | 
नेदानीमुपचाराच्चेत्यमोक्तष स सवथा ॥१७१२॥ 
न॒ च भोगमक्र्वाणं कर्मातीवप्रसज्ञनात्‌ । 


तन्न `साङ्कयोदितं॑ कमं युक्तियुक्तमुदीकष्यते ॥१७१२॥ 


१ करिचद्टिपरिचन्मान्यसेप्यनि-भा०) षऽ) प१०। २ “मीमांसकस्य-ता० टि०। 
३ “प्रतेः प्रधानस्य विकारः प्राह्ृतम्‌'“~ता० टि०। % 'वांख्वसख-त्‌[० टदि० । ५ “वैशोषिकस्य- 
ता० टि० । द्ट्यम्‌-न्यायङ्कमु° टि° प्र ३। £ “स्वस्य^-ता० टि०। ७न=स्थापयावाहि आ०, 
भ०, प०। ८ “जतिप्रसगोदिव्य्थः”-ता० दि० । 


३।२३ ] ३ प्रवचनप्रस्तावेः २५३ 


नापि वैरोषिकामीष्टं तध्याचेतनधमणः । 
चेतनात्मगुणत्वस्य निषेधादन्यवभ्थितेः ॥१७१४॥ 
आत्मनद्चेतनत्वश्च यथास्थानं निवेदितम्‌ । 
निवेदयिष्यते वात्स्यज्यतां तत्र विभ्रमः ॥१७१५॥ 
ततः स्याद्रादिपरिकिल्पितमेव पोद्रलिकं कर्मोपपम्नं तस्येव चेतनारमविभ्नमनिबन्धनतय 
मदिरादिनिदर्नबरेन प्रतिपत्तेः । कथं पुनश्चेतन आतमा तादृशमनथमूलं कममारमेत त्परित्यागस्थेव 
तत्रोपपत्तेः, न च तस्य परप्रसुारवरयम्‌, अनभ्युपगमात्‌ ; इत्यप्यचोधम्‌ ; भिग्याज्ञानवटेन तस्यापि 
तदुपपत्ते । तथाहि- षिवादापननं कमं मिथ्याजञानोपनिबद्धम्‌, असनि तद्विभमहेतुखात्‌ , तदुपधुक्त- 
विषादिवत्‌ । न चाश्रयासिद्धतवं साधनस्य; कमसद्धावभ्य निवेदितत्वात्‌ । तन्निबन्धनतया विप्रम्यापि 
निरूपितत्वान्न सखवहूपासिद्धत्वमपि । यथाऽवस्थितस्वपरज्ञानस्वभावस्यात्मनो मिथ्याज्ञानमेव कथं 
यतरतदुपनिबद्धमासमनि कमं भवेदिति चेत्‌ १ न; तस्यापि तपूर्वोपाजितकरमंबसदुखततेः, तस्यापि 
त्माकाटमावि मिथ्यज्ञानात्‌ , एवमनादिलात्‌ मिथ्याज्ञानतः्ुपनिवद्धकमप्रबन्धस्येत्युपपन्नं 
चेतनस्याप्यात्मन. कर्मोपकट्पनम्‌ । कथं पुनरमूक्तस्यासनो मूर्त कमंमटेनामिसम्बम्धो मृत्तस्यैव 
मण्यादेमुतंमरसम्बन्धस्योपलम्भादति चेत्‌ ? न; आक्राप्यामूतंस्यापि मूर्तन जख्धरपटलसदिनाऽमि- 
सम्बनधप्रतिपत्तेः । न. च मण्यादावपि मूर्रिरेव मरपम्बन्धनिबन्धनम्‌ ; तन्मात्रे तत्सङ्गात्‌ । न चैवम्‌, 
उपकर्पितवि्द्धिषिरोषे तदभावात्‌ । अपि तु तद्वतः कशचित्‌ सिग्धत्वादिरूपः परिणतिविरोष 
एव, तस्य चात्मन्यपि मिथ्याज्ञनादिस्वभावस्य भावात्‌, उपपन्न णव ॒कमेमसमिसम्बन्धः । न 
चेकान्तेनामूक्तं एष संसारी जीवः तस्यानादिमूतकमंसम्बन्धात्‌ तस्पदेशानुप्वेशरूपात्‌ कथच्चिममृत्तव- 
स्यापि मावत्‌ । ठदेवाह- 
अभिन्नो भिन्नजातीयेजींषः स्याच्चेतनः स्वयम्‌ । इति। 
जीवः प्राणभृदासमा प्रकमवशात्तस्यैव जीवपदेनामिधानात्‌ । भिननजातीयेः पृद्रल- 
परिणामहूपतया स्वतो विलक्षणे: फममरेः अभिन्नोऽविष्वभूनः खात्‌ भवेत्‌ । खात्‌ कथश्चिद्राः 
नधप्रकरिेण । ययेवं मूर्तो जीवस्तहिं तन्मखबन्धवदचेतन एव स्यादिति चेत्‌; न; तस्य स्वयं 
स्वलक्षणत्चेतनत्वात्‌ , अन्यथा संसारानुपपत्तेः । दुःखानुभवप्रवन्धो हि संसारः, स कथमचेतनस्य 
स्याद्‌ धरादिवेत्‌ १ स्यादेव चिच्छायासडक्रमादिति चेत्‌ ; न; तस्य निराकरणात्‌ | अत एव न 
चेतनासमवायादपि । अपि च, 
चेतनासमवयेन संसारी व्योम कनि वः। 
तत्रापि समवायस्य भावान्नित्यविभुखतः ॥१७१६॥ 
समवायस्य भावेऽपि चेतना तत्र नास्ति चेत्‌ | 
जीवे कुतः ! स्वहैतोर्चेत्‌ समवायो वृथा भवेत्‌ ॥१७१५७॥ 
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विन।ऽपि तस्मादत्रेद मिति हेतोव्यंवस्थिते (ती) । 
न च तस्याः परं किश्चित्‌ समवायप्रयोजनम्‌ ॥१७१८॥ 
तस्मादिहेदम्भावस्य समवायनिमित्तताम्‌ । 
वता व्योम्नि चेतन्यं जीवत्‌ परिकर्प्यताम्‌ ॥१७१९॥ 
५ अदृष्टामावतस्तत्र संसारो नास्ति चेदसत्‌ | 
चेतनाव्रदटष्टस्य समवायादवस्थित ॥१७२०॥ 
सत्यप्येवं श्वतप्तस्याचेतनलादसंसृतीं । 
स्वतश्रेतन्यमायातं जीवे संसारिण स्फुटम्‌ ॥१७२१॥ 
स तर्हिं कस्मात्‌ स्वतो न प्रकाशते सवं विषयतयेति चेत्‌ ? अत्राह- 
१० मठेरिव मणिर्विंद्धः कमेभिने प्रकाहाते ॥२३॥ इति । 
यथा समन्ततः प्रकाशासाऽपि जात्यो मणिः मले रजः-कदमादिमिः व्रिद्ध न प्रकाशते 
तथा जीवोऽपि कमंभिरावरणापानामपेयेविद्ः पस्परप्रदेशानगमपवन्पेन बद्धो न प्रकाशते | 
यदा तु तदावरणमलानां तदुषादनक्ारणप्रत्यनीकात्‌ उपयामियोगात्‌ निःदोषघ्रत्य। जीवतो विदटेष- 
स्तदा प्रकादत एवासौ समन्ततः सदाथसाक्षा्ररणरूपतया च । तदुक्तम्‌ - 
१५ “ज्ञो ज्ञेये कथमन्ञः स्यादसति प्रतिबद्धरि । 
दाद्येऽमिदाहको न स्यादसति प्रतिद्धरि ॥" [ योगि० श्ये° ४३१] 
तदेवह-- 


सवी्ग्रहसामभ्यचेतन्यप्रतिवन्धिनाम्‌ । 
कमणां विगमे कस्मात्‌ सवोनथोन्न पथति ॥ २४॥ इ? । 

२० जीवः स्वानर्थान्‌ कस्मान्न परयति प्दयये । कदा ? प्रिणमे निःरोषविरर्े | 
केषाम्‌ कमणाम्‌ आवरणमरनाम्‌ । कीदृशचानाम्‌ ? सर्वा निरवरेषो योऽर्थो देशादि- 
विप्ङृष्टस्तस्य ग्रहः परिज्ञानं तत्र समथ॑मेव सामथ्यं तच तच्चैतन्यं च तसरतिबश्वन्तीत्येवं 
रीलानामति । कः पुनरयं तैस्तस्य प्रतिबन्धो नाम १ पटवत्‌ विषयप्रच्छादनमिति चेत्‌; ततः कथ- 
मग्रहणं विषयस्य ? तदापि विप्ङ्कषटग्रहणस्य तस्स्वमावस्यापरिम्छानात्‌ तेषाश्चं दश्ेनपसङ्गः पटवत्‌ | 

२५ असामथ्यान्नेति चेत्‌ ; न; वेदनसमथप्रतिजञेव्यापत्तेः । आवरणान्तरैः प्रतिब-धान्नेति चेत्‌; न 
तत्राप्येवं परसङ्ग।दनवस्थापत्तश्च । तन्न तस्रच्छादनं प्रतिबन्धः । शक्तिपरध्वं्त इति चेत ; उच्यते- 


एकव ज्ञानशक्तिशयेत्‌ सा च तेध्व॑स्यते यदि । 
जीवे एव भवेद्‌ धस्तस्तदा गत्यन्तस््युतेः ॥१७२२॥ 


१९ आकाशस्य । २ उदषतोऽयम्‌- अष्टसह० प्रण ५० । जयध० प° ६६। ध० आ० प०५५३ 
३ कर्मणाम्‌ । । 
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कर्मावरणविरटेषस्तस्य ध्वस्तासतः कथम्‌ | 
येन स््राथेदर्भित्वं ततस्तस्योपवण्यते ॥ १७२२ ॥ 
अनेका तस्य राक्तिर्चेदेकशः सववेदिगि | 
तस्याः साकल्यविध्वंसे जीवरध्वंसः पुनभेत्‌ ॥ १७२४ ॥ 
असाकस्येन विध्व॑से शा्त्याऽवस्थितया कथम्‌ | 
सवीथेदशनं तस्थ न स्यात्‌ संसारवर्तिनः ॥ १७२५ ॥ 
प्रस्यथनियत। राक्तिरनेका तस्य चेत्तया। 
अज्ञतया कथं तस्य॒ सर्वाथग्रहसम्भवः॥ १७२६ ॥ 
ज्ञातखम्पि तस्या न शक्त्या युक्तमनेकया 


अनवस्था्भंयावेशस्यातिदृरोपस्पेणात्‌ ॥ १७२७ ॥ 
एकया तत्परिज्ञने शक्तिभेदे वृथा भवेत्‌ | 
वाह्यस्याप्यक्येवाथजानस्य प्रतिव्ेदनात्‌ ॥ १७२८ ॥ 


अत्र॒ चोक्तमिदं जीवध्वं्नं सोपपक्करम्‌ | 
इति ये चोदयन्स्यत्र तेऽपि न न्यायवेदिनः ॥ १७२९. ॥ 
च्छततेवहुरूपायाः स्वत॒ एव प्र्रेदनात्‌ । 
अनवस्भभयोपपतिप्रसङ्गाभावनिश्ितेः || १७२३० ॥ 
ताभिरेव हि ताः शक्तीर्जीवो वत्ति तदात्मकः । 
बह्यानपि पदार्थोधानिति हि प्राडनिवेदितम्‌ ॥ १७३१ ॥ 
तासां ऽचाऽपक्रध्वंसे जीवध्वंसः कथं भवेत्‌ 
अध्वस्तशक्त्यवस्थस्पर  तस्याध्वंसोपपत्तितः ॥ १७२२ ॥ 
कथस्चिज्जीवविध्वंप्कलपनं तु न दृषणम्‌ | 
स्थिद्युत्पत्तिविनाश्चालविदतत्सपवादिनाम्‌ ॥ १७३२ ॥ 
ततो युक्तं जीय ग्रहणा क्तविध्व सकरणमेव कमणां तल्मतिबन्धल्वमिति । न चैवं नेषा 
ददनप्ररङ्गः विषयवत्‌; तत्रापि तैरेव तच्छ: प्रतिबन्धनात्‌ | भवत्वेवं तथाऽपि यथा परिगरिति- 
निलिरुजर्धरपटलपरिवेष्टनस्यापि भानुमतः पुनः कुतश्चित्‌ हदुपरेपमम्मव्रः तथा निरवरोषनिधूत- 
बोधावरणमट्स्यापि केवलिनः पुनः कुतरिचरदमिपग्बन्धकषम्भात्‌ अनर्थोपनिबन्धः किन्न मवतीति 
चेत्‌ १ अत्राह-- 
परसुः साश्वात्‌क्ृताहेषप्रपश्चसुवनच्रयः । 
अनथ; परमास्मानमत एव न योजयेत्‌ ॥ २५ ॥ इति । 


क म १ णि) २ ज कनो न => याकम कभ णक णा 


क क्‌ क ध मा कक मक 


१ ध्वस्तस्वेन भसतः भविद्यमानस्य जीवस्य । २ अनेकान्तस्य आ०, ब०, प०। ३-कतः 


त~-आ०, ब०, प० | ४-भयादेशश-आ०, ब०, १०} ५ ध्वंसाध्वंसोपपत्तितः आ०, ब०, प०। 
६-च सकर-आ०,) ब०, प०। 
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२९६ न्यायविनिश्च यषिबरणे [ ३।२६ 


यतोऽयं परमाटमा सकरावरणमलापगमे सति साक्षात्कृ तारोषभपञ्चमुवनत्रयो जत 
अत एव अस्मादेव हेगोः परमात्मानं च अनर्थैः संसारदुःखैः तत्रारणेश्च रागादिमि 
न योजयेत्‌ । निरवरोषतत््वविषयविश्ुद्व्ञानासनस्तत्र तद्वियोजगस्यैवोचितत्वात्‌ । मा मूदास्मनि 
तद्योजनं परत्र मवयेव क्रीडघुखाथत्वादिति चेत्‌; न; क्रौडाया रागिधमत्वेन मगवत्यतम्भवात्‌ 
५ नै्मिक-निरतिश्चयानन्दरूपतया तस्य॒ तत्मुखनिरपेश्चताच्च । तन्न तत्सुखाथसेन तत्र तचो 
जनम्‌ । करमपररितेनेति चेत्‌; न स्वकर्म तस्य तत्र परर्षम्‌ ; तस्यानुगरहपरस्यैव भावात्‌ । परकर्मेति 
चेत्‌; न; तेनापि तस्यप्रेणात्‌ , प्रभुत्कयापतत । कमंण एव ततोऽपि प्रसुत्वमपिकरमिति चेत्‌ ; शिमि- 
दानीं तस्थ तत्ेरणया। अनथयोजनस्य तत एव सम्भ्त्‌ £ चेतनापिष्ठितादेव ततस्तप्सम्भवो न 
ेवरादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं ततस्ततरैरणम्‌ १ तदपि तदपिष्ठितदेवेति चेत्‌; न; 
१० परस्पराध्यात्‌-- 
चेतनाधिष्ठितं कमं प्रेरकं चेतनस्य तत्‌| 
चेतनस्तदधिष्ठाता भवेत्‌ तस्मेरणादिति ॥ १७२४ ॥ 
कर्मान्तखणुन्स्य तस्याथिष्ठानतो यदि । 
कर्मान्तरेऽपि चिन्तेयमनवस्थाकरी भवत्‌ ॥ १७३५ ॥ 
तन्न कर्मणा तस्य प्रणम्‌ । नाप्यपरेण प्रभुणा; तस्थैव तदधिकस्यामावात्‌ । मावे तेन 
सुक्तासनामप्यनर्थ करणे किन्न प्रेरणम्‌ १ श्रञ्ुयदेवेच्छति तत्करोति" [ ] इति म्यायत्‌। 
एवञ्च, 


१५ 


पुनराृत्तिसद्वागे मुक्तानामपि तहसखत्‌ | 
मक्तिकामितया न स्यादनुष्ठानं मनीषिणाम्‌ | १७३६ ॥ 
न तेषामसौ प्रेरको निमित्ताभावादिति चेत्‌; स्वस्ति तदि त्ामवायः । निमित्तपारवद्ये 
२० तदनुपपततः । ततः सूक्तम्‌-प्रभुः इत्यादि । 
कुतः पुनः प्रभोनिरवरोषपरपञचमु वनेत्रयसाक्षात्करणमिति चेत्‌ ए अत्राद- 
एवं यत्केवलन्ञानमनुमानविजृम्मितम्‌ । 
नत्त तदागमात्‌ सिद्ध येत्‌ [न च तेन विनाऽऽगमः] ॥ २६॥ इति । 
एवम्‌ अनन्तरमुपवर्णितपकारं भगवतो यत्केवरज्ञानमनुमानेन पूर्वोक्तेन वक्ष्यमाणेन 
२५ च विजुम्मितं तिप्मत्यनीकं प्रवृत्तं तदागमात्‌ आगममूलात्‌ सम्यग्दरोनायभ्यासात्‌ ऋते विना नं 
पिद्ध्येत्‌ न निष्पवेत, तत ए निष्पयत इत्यथः । 
तदनेन मटेशरं तज्जञानमनागमामियोगपूवकमिति, प्रयुक्तम्‌ ; तथा हि-तदपि तसूर्वक पुरुषा- 
तिशयत्वात्‌ शाकन्ञानपुरषादित्तदतिश्चयवत्‌ । तदवि शेषेऽपि. त्मकषीदिरेव ` तसूवंको न तज्जार्नमिति 


~~ -----------~-~ ताक कन ००० ॥ 1 [स 1 ० --> 


१ प्रागुक्तभ्याप-आ०, ब०, १० । २ कमणः । दे-पि हयेतद-आ०, ब०, १० । ४ तस्रभावाय 
भा०, ब० प१०। ५ निलयद्युदज्ञानवस्वान्महेहवरस्य । £ पुरुषाविष्ठायत्वाविरोषेऽपि । ७ भागमाभ्यास- 


पूर्वकः । ८ माहेङ्वरं ज्ञानम्‌ । 


३।२७] २ प्रषचनप्रस्तावः २९७ 


चेत्‌; कायत्वा्यविरोषेऽपि घटादिकमेव वृद्धिमद्धेतुक न तनुकरणादिकमित्यपि वरिभागस्तथा 
भवेदिति कथमीरवरसिद्धियतः तज्जानमतत्पूवेमुच्येत ? तन्न किञ्चिदेतत्‌ । नन्वेवमागमस्य 
तघ्पूवेकन्वं न भवेत्‌, ततोऽपि पूवे तस्याभावादिति चेत्‌; अव्राहू-न च तेन विनागमः 
इति । तेन केवलज्ञानेन विना आगमः तदर्थानुष्टानहेतुः न च नेव सिद्धचेत्‌ । तस्या- 
पौरषेयस्य निषे्रात्‌ । न वचेवमन्योन्यसंश्रयः; हेतुहेतुमद्भावेन परमागमकरेवलन्नानमन्ता- 
नस्य बीजाडकुरवदनादित्वात्‌ । एतदेव दशयन्नाह-- 
सत्यमथंवलादेव पुरपातिशयो मतः | 
पमवः पौरषेयोऽस्य प्रबन्धोऽनादिरिप्यते ।२७॥ इति । 
सत्यम्‌ अवितथम्‌ । कि तत्‌ 2 पुरुषातिशयः पृगपस्यातीन्दियाथेदयेनादिरूपः 
प्रवचनहेतुरतिशयः प्रकर्पो मतोऽभ्यनुज्ञातः। इतिशव्दोऽत्र द्रष्टव्यः। तदभ्यनृज्ञानं च 
अथस्य आगमभ्रामाण्यलक्षणस्य अन्यथाऽन्पपत्ति यक्षणात्‌ बलादेव, न टि त्पूरुपातिलयमन्त- 
रेणोपपन्नमिति "निरूपितम्‌ । एवञ्च अस्य प्रवचनम्य प्रभवः ववचित्‌ कदाचिच्चोच्छ- 
दवतः पुनरुन्मज्जनं पौरुषेयः पुरपकृतः प्रबन्यस्तु सन्तानापरनामा अनादिरिष्यते। तथा 
तदिष्टौ कस्यचिद्‌ वाधकस्याभावात्‌ । न केवटं तद्वलादेव तदभ्यनुज्ञानम्‌, अपि तु अनुमाना- 
दपि । तच्वेदम्‌ यौ यत्रानुपदेशालिद्घानन्वयव्यतिरेकाविसंवादि वचनोपक्रमः स॒ तत्साक्षा- 
त्कारी यथा सुरभिचन्दनगन्धादो अस्मदादिः, तथाविधवचनोपक्रमश्च कटिचत्‌ ग्रहनक्षत्रादि- 
गतिविकल्पे मन्त्रतन्त्रादिशक्तिविशेषे च तदागमप्रणेता पुरुप इति । तदागमस्यापौरूपे- 
यत्वेन प्रणेतुरभावादाश्वयासिद्धः तदभिधेयविपयस्तथाविधवचनोपक्रम इति चेत्‌; न "वेदस्य 
इत्यादिना तत्रोत्तरस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । एवमप्यसिद्धं तद्विगेषण मनुपदेशत्वम्‌, उपदेशात्‌ कस्य- 
चित्‌ तदुपक्रमसम्भवादिति चेत्‌; न; उपदेष्टुस्तदथदशनाययतिगयकषम्भवे तस्येव निखिलविषय- 
विज्ञानाधिष्ठानत्वेनास्मदिष्टप्रतिष्ठानात्‌ तस्याप्युपदंशवलादेव उपदेष्ट्‌ त्वपरिकत्पनायाम- 
नादिः उपदेशप्रवन्धः परिकल्पितो भवति । तत्र च 'अनादिसम्प्रदायश्चेत्‌' इत्यादिना दोषं 
वक्ष्यामः । तन्नानुपदेशत्वमसिद्धम्‌ । नाप्यलि दत्वम्‌; न हि टि द्गवलात्‌ तस्य तद्विकःपादचुप- 
देशः, लि द्घस्यव तत्र कस्यचिदसम्भवात्‌ । सम्भवेऽपि तस्य प्राकृतपुरुपविपयत्वे सवेस्यापि 
ततस्तत्प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ दवन्ञत्वमविशिष्टं भवेत्‌। विरिष्टप्रतिपत्तगोचरत्वे तु सिद्ध 
तत्प्रतिपत्तुरतीन्ियाथेसाक्षात्करणं तदपरस्य तद्ररिप्टचस्यायोगादिति नासिद्ध मटिद्धत्वम्‌ः । 
नापि अनन्वयव्यतिरेकित्वम्‌; न हि अन्वयव्यतिरेकाभ्यां श्रहचारादेः सम्भवति प्रतीतिः, 
तस्थ चूतमञ्जयरिमधुमासादिवत्‌ देशकाटादिनियमाभावात्‌ । नापि तस्याविसंवादित्वम्‌" ; 
सति तद्राच्यसम्बन्धपरिज्ञाने तत्र संवादस्यव प्रतीतेः। कदाचित्‌ विसंवादप्रतीतिस्तु प्रति- 
पत्तुरेव यथावत्तत्सम्बन्धपरिज्ञानसामथ्येवेकल्यलक्ष णादपराधात्‌, न तद्रचनोपक्रमस्य । ततो 
युक्तं तदन्यथाऽनुपपतस्या क्वचित्‌ तद्विषयसाक्षात्करणसाधनम्‌ । एवमपि प्रहगत्यादि- 
विषयमेव ततस्तत्सिद्धधेत्‌ नाशेषविषयमिति चत्‌; न; तद्विपयस्यैव तस्याशेष विषयतोप- 
पत्तेः। ग्रहगत्यादयो हि देशकालजातीयविकत्पेन प्राणिनां श्रेयप्रत्यवायोपनिपातपिभु- 
नतया प्रतीयमाना निःरोषानपि देशकालविशेषान्‌ तन्नि वासिनः त्रसस्थावराद्यनेकविकल्पान्‌ 
१ निरूपमेवन्न ता०, श्रा०, ब ०। २५ सूचमार्थोपदेशो हि तत्सात्तास्कतु पवकः । परोपदेशलिङ्गा- 
कानपेक्ञावितथश्वतः ॥'› -त० शखो° ए० ११। २ -स्वाक्नापि श्रा०, ब०, प०। 9 श्रतिद्धम्‌ः इति 
सम्बन्धः | 
२३८ 


५ 


१० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


2० 





२६८ न्यायविनिश्वयविवरणे [२।२८-२९ 


 प्राणिनस्तदधिकरणान्‌ अदष्टविशेषानपि तद्धेतुफलविकत्पेन प्रत्याययन्ति, अन्यथा तत्िश्- 


ततया" तत्प्रतिपत्तेरनुपपत्तः तत्कथमशेषविपयमेव ततरतन्न साधितं भवेत्‌ ? एतदेवाह-- 
ग्रहादिगतयः सवाः चुखदुःखादिहेतवः । 
येन सात्तात्कृतास्तेन किन्न साक्तात्कृतं जगत्‌ ॥ २८ ॥ इति । 
ग्रह॒ आदित्यादिरादियपां तारकादीनां तेपां गतयश्चारविशेषाः । उपलक्षणमिदम्‌- 
रतागुल्मा्योषपि गता रसवीर्यादयो मन्वध्यानादिगता वश्लीकरणशक्त्यादयोऽपि सर्वाः 
निरवकशेषाः येन प्रतिपादितवरचनोपक्रमवता साक्षत्कृतास्तेन पुरुषेण किन्न साक्षात्कृतम्‌ 
इत्यथः ? सुखदुःखादिहेतव इत्यत्रवोपपत्तिः, यतः तद्गतयो रसवीर्य॑विपाकादयस्च जगतः 
प्रीतिपरितापलाभालाभजीवितमरणादेर्ञापकतयोत्पादकतया चोपजाताः ततः तत्साक्षा- 
त्कारिणा तदपि साक्षात्कृतमेव, अन्यथा तत्साक्षात्करणानुपपत्तेरिति मन्यते । ततः स्थितं 
तद्गत्यादिसाक्षात्कारिज्ञानोपनिवन्धन एव तस्य प्रतिपादितो वचनोपक्रमं इति । 
म्प्रतं परस्य निवेन्धात्‌ लि द्भवबन्ोपनिवन्धनत्वे सत्यपि तस्य सूृक्ष्मादिपदार्थ- 
साक्षात्करणमवर्यम्भावीति दरोयन्नाह्‌ 
सुच्मान्तरितद्राथाः प्रत्यन्ताः कस्यविद्रथा । 
अनुमेयत्वतोऽ्यादिरिति सवेजञसंस्थितिः ॥ २६ ॥ इति। 
सृक्ष्माः परचेतोवृत्तिविशेषमन्व्रौ पधि शक्त्यादयः अन्तरिता देशकारव्यवहिता जी वित- 
मरणलाभाकाभादयो दूरा: मन्दरमकराकरादयस्त एव अर्थाः ते कस्यचित्‌ तद्विषयानुमावतः, 
पुरुषस्य प्रत्यक्षा विशदज्ञानविपया इति साध्यन्ते अनुमेयत्वात्‌ अनुमानज्ञानगोचरत्वात्‌ । 
यदि ते प्रत्यक्षाः किमनुमानेन प्रत्यक्षाविपय एव तदुत्पत्तेः, "प्रत्यक्ष द्धिः क्रमते न यत्र 
तत्लिङगगम्यम्‌'" [यक्त्यनुगा० रलो० २२) इति भवतामप्यभ्युपगमादिति चेत्‌; यदिन 
प्रत्यक्षाः, तथाऽपि कथमनुमानम्‌ । कथं च न स्यात्‌ ? व्याप्त्यपरिज्ञानात्‌ । न हि प्र्यक्षा- 
दन्यत्‌ साध्यसाघनभ्याम्तिप्रतिपत्तौ तस्य प्रमाणम्‌ । अनुमानतस्तदवगतौ, तत एव; 
परस्पराश्रयात्‌ । अन्यतश्वानवस्थानात्‌ । अ्धपित्तेदचानुमानविशेषत्वात्‌ । उपमानस्य च 
्रत्यक्षविषय एव साद्दयोपाधिकतया प्रवृत्तेः । आगमात्‌ तत्प्रतिपत्तौ व्यथंमनुमानं साध्य- 
स्येव ततः परिज्ञानात्‌ । ततः प्रत्यक्षमेव तत्र प्रमाणम्‌ । तेन च व्याप्तिमवद्योतयता सूक्ष्मा- 
दयोऽप्यवद्योतयिनव्या एव, अन्यथा ततल ज्गव्याप्तेरतनोऽवद्योतनानुपपत्तेः । “प्रत्यक्षबुिः" 
द्व्यारिकं तु प्रमाणान्तरात्‌ व्याप्तिप्रतिपत््यभिप्रायणाभि हितं ततो न दोपस्तद्रचनस्य । 
यच्चोक्रतम्‌-पदि ते प्रत्यक्षाः किमनुमानेनेति; तदपि मीमांसकस्येव चोदयः 
्रतयक्षविषयेऽपि अनुमानमन्विच्छति नास्माकम्‌, अस्माभिस्तु केवलं तत्प्रसञ्जितेनानुमानं 
तेषां प्रत्यक्ष विषयत्वं प्रत्याय्यते । अत,एवेदं प्रस द्धसाधनममामनन्ति मनीषिणः। भवेदिदं 
प्रसङ्खसाधनं यदि प्रत्यक्षविपय एवानुमानम्‌ । न चं वम्‌, इद्दरियशक्त्यादिवत्‌ सूृक्ष्मादेरप्यत- 
दविषयस्येव कुतरिचत्‌ कायेग्यतिरेकात्‌ अनुमानोपपत्तेरिति चत्‌; न; तच्छक्त्यादेरपि 
अनिरदिचतप्रतिवन्धात्‌ अनुमानान्‌पपत्तेरतिप्रस ङ्खात्‌ । प्रतिबन्धनिर्चये प्रत्यक्षतः कथमती 
च्धियत्वं तच्छक्त्यादेरिति चेत्‌ ? अयमपि भवत एव पयन्‌योगो यस्य प्रत्यक्षात्‌ तन्निश्चयो 


= न्न 


९ सत्सूचकतया । २ तुलमा- धक्तम ° श्लो० ५ । २ -सुमागवतः श्ा०, थ०, प*। ७ परस्य 
भ्रा०, ब ०, प० । ५ तत एवानुमानात्‌ स्वीयब्यातिप्रतिपत्तौ । ६ -नमनुमानमिति मनो-भ्रा०, ब ०, प०। 
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न स्याद्रादिनः, तेनाप्रत्यक्षादेवबोहविकल्पतस्तद्पगमात्‌' । भवतु सूद्मादावपि तत एव 
तस्निश््चय इति चेत्‌; न; ्तत्प्रामाण्ये पटूप्रमाणनियमविनिपातात्‌ । को वा तद्विकल्पो- 
पगमे भवतो लाभः ? सूक्ष्मादिप्रत्यक्षत्वाभाव एवानुमातुरिति चेत्‌; न; ^तद्विकल्पस्यव 
देशकालानवच्छिश्नव्याप्तिप्रतिवेदिनो वेशदयकोरिप्राप्तौ सू्मादिप्रत्यक्षत्वोपपत्तेः। भवति हि 
तस्य तत्प्राप्तिः, आवरणापाये तन्निमित्तस्यावंलद्स्य व्यपगमात्‌ । प्रतिपादितं च तस्य ५ 
तन्निमित्तत्वं क्वचिन्निरवरशेषनिवृत्तिद्च । तन्न तदुपगमेऽि तत्प्रत्यक्षप्रसङ्गभयात्‌ निमु क्तिः 
इन्द्रियशक्स्यादेरपि स्पष्टभावाधिष्ठानतद्विकल्पशेमुपी विष्रयभावमुपासेदुषः प्रत्यक्षत्वाभ्यनु- 
्नानस्यादूष णात्‌ । ततः प्रसिद्ध प्रत्यक्षपेक्षयेव कस्यचित्‌ सृक्ष्मादयोऽर्थाः प्रत्यक्षाः 
पावकादयः दवेत्युपपच्नम्‌, अन्यथा तल्लि ्ग प्रतिवन्धनिणेयानुपपच्या तदनुमानाभावप्रस ङ्गात्‌ । 
का पुनरेवं भवतस्तत््रत्यक्षपसाधनप्रयासेन समीहितसिद्धिरिति चेत्‌ 2 निरवशेष १० 
तत्दशिनः पुरुष्य निर्बाधित्वेनावस्थितिरेव । अत एवोक्तम्‌ इति सवज्ञसंस्थितिः' इति । 
भवत्येव त्प्रसद्धसाधनं यदि ग्रहगत्यादिषकमनुमानतः प्रतिपद्य करिचदुपदिनेत्‌, 
न चवम्‌, तच्छास्त्रस्य षवेदाद्खत््रेनापौरपेयस्योपदेष्टुरेवाभावात्‌ । एतदबाह-- 
वेदस्यापौरुषेयस्य स्वतस्तच्तरं विद्रएवतः । 
आआयुैदादि यच्यङ' [ यतनस्तत्र निरथेकः ] ।।३०॥ इति । १५ 
ग्वेचकमायु्वेदः आदिशव्दात्‌ ज्योतिःशास्व्रादि यदि चत्‌ अङ्गमवयवः । कस्य ? 
वेदस्य । कीदुशस्य अपौरषरेयस्य अपूरषङरनस्य । पनरपि तद्विशेषणं स्वतः पुरुषनि रपेक्षतया 
तत्त्वम्‌ आत्मानं स्वगेतद्धेतुसम्बन्धांद्च विवृण्वतो व्यज्जयत इति । अत्रोत्तरमाद्‌- 
त्नस्तत्र निरर्थकः इति । तत्र॒ तस्मिन्नायुत्रेदादौ यत्नस्ताल्वादिग्यापारलक्षणः तदथं- 
व्यास्यानरूपदच प्रयासो निरथको निष्फलः । तथा हि-- २० 
न॒ तावत्‌ कण्ठताल्वादिव्यापारस्तत्स्वरूपक्रत्‌ । 
नित्यस्याकरणात्तस्य नापि तद्व्यक्तिकारणम्‌ ॥ १७३७॥ 
व्यत्ितस्तस्मादभिन्ना चेत्‌ नित्यवेति न तत्कृतिः। 
भिन्ना चेद्रेदतो ग्यक्तिस्तस्येति कथमुच्यताम्‌ ॥ १७३८॥ 
तयापि तस्य चत्‌ उप्रक्तिस्तव्राप्येवं ्रसञ्जनात्‌ । २५ 
अनवस्थाभयावेलान्निमृ च्येत कथं भवान्‌ ॥१७३९॥ 
अथ मतमुपन्धिरेव व्यक्तिः, “उपलन्धिनिमित्ताच्च नान्यद्‌ व्यञ्जकमुच्यते।' [ | 
इति वचनात्‌ । सा च विषयविपयिभावात्‌ सम्बन्धादेव वेदस्येव्युच्यते नाभेदात्‌ नापि तदन्तर- 
करणादिति; तन्न; उपलब्धेः प्रयत्नकायेत्वेनानित्यत्वे तद्विषयभावस्यापि तदपेक्ष्यत्वेना- 
नित्यत्वप्रस ङ्गात्‌ । अनित्य एव स इति चेत्‌; वेदः कथं नित्यः ? तस्य तस्माद्‌ व्यत्तिरेका- ३० 
दिति चत्‌; स एव वेदस्यंति कथम्‌ ? व्यतिरिक्तादेव कुतरिचत्‌ सम्बन्धादिति चत्‌; नः; 
तत्रापि पूवेवतूप्रसङ्गात्‌ अनवस्थापत्तंश्च । तन्नोपलब्धेव्यंतिितत्वम्‌, आविभरविस्यव तदनर्था- 


१ भ्यासिनिश्वयस्वीकाराव्‌ । २ ऊहस्य प्रामाण्ये । ३ उहविकर्पस्यैव । ४ श्रावरणस्य शरवेश- 
निमित्तत्वम्‌ । ५ -दिक्रममनु-ञ्ना०, ब, प०। ६ “'शिषा करपोऽथ भ्याकरणं निरक्तं॑ ज्योतिषं तथा । 
इभ्वसां विखितिऽचेति षडङ्गो वेद उष्यते ॥- ता० टि०। ७ बेधकर्मायुवें-भ्रा०, ०, पर | 
ठ -~स्बन्धं चश्चा०, बर, पर| 
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न्तरस्य तदुत्पत्तेः, तस्य॒ च वेदवत्‌ स्वतःसिदधेरुपपन्नमेतत्‌ यत्नस्तत्र निरथंकः' इति । न 
चैवम्‌ । अत ददमुच्यते-पौरुषेय आयुवंदादिः प्रयत्नसाफल्यादिति । व्यभिचारी हैतुर्वाचक- 
पुरुषापेक्षया भारतादे रपौरुपेयत्वेऽपि तत्साफल्यादिति चत्‌; न; तदपेक्षया वस्तुतस्तस्य 
पौरुपेयत्वान्‌ । कथं तहि स तेन वाच्यते" इति व्यवहारः ? क्रियते! इत्येव तदृपपत्तेरिति 
५ चत्‌; न; प्रागपि ताद्शस्य प्रबन्धस्य भावात्‌, तदेकरत्वाध्यारोपेण तदृन्यवहारोपपत्तेः। 
त एवामी शाटयो भज्यन्ते ये परुद्‌ भुवताः' इति व्यवहारवत्‌ । व्यासाद्यपेक्षया तु 
तदव्यवहारः, ततः पूवे तादृशस्याभावात्‌ । भवत्वेवमायुरवंदादेरपि गृर्वादिभिर्भाषितस्येव 
सदुरतया जिष्यादिभिरमि भायणादनुभाप्यत्वमेव न पौरुपेभत्वं मूरस्य कस्यचित्‌ कतु र- 
भावात्‌ । अत एवोक्नम्‌-- 
१० “वक्ता न हि क्रमं करिचत्‌ स्वातन्त्रयेण प्रपद्यते । 
यथवास्य पररुक्तस्तथेवेन विवक्ष्यति ॥ 
परोऽप्येवं ततःचास्य सम्बन्धवदनादिता । 
तनयं व्यवहारात्‌ स्यादकोटस्थ्येऽपि नित्यता ॥ 
यत्नतः प्रतिपेध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रता 1 
[मी० रखो० शब्दनि० इरो° २८८९०] 
दूति चेत्‌; तदमत्यम्‌; प्रत्येकमस्वतन्त्रत्वेऽपि पुरुपाणां तत्प्रबन्धस्य तत्र स्वातन्त्यात्‌ 
सत्यव तर्मन्‌ तद्भावात्‌ । इदमेव हि तस्य तत्र स्वातन्त्र नाम प्यत्तद्भावाभावनियमानु- 
विधायित्वमायृवंदादेः, अतः कथमपौरुपेयःवम्‌ ? सत्यमेतत्‌, अपौरुषेयत्वं तु कस्यचिदती- 
न्दरियदशिनस्तत्कतु रभावादिति चत्‌; कथमिदानीं तवराप्रामाण्यनिवृत्तिनिणेयः सति 
पौरुपत्वे दोपपरिश द्ुनस्यानिव त्तेः ? “दोषाः सन्ति न सन्तीति पौरषयेषु श्डक्यते 
[ ] इति स्वयमेवाभिधानात्‌' । कुतोवा तत्र तादगः कतु रभावः? 
परः्यक्षादिति चत्‌; न; चिरकालत्यवहितस्य ततो भाववत्‌ अभावस्याप्यप्रतिपत्तेः । इदानीं 
ततस्तदभावप्रतिपादनं तु न दोषा, अभीप्टत्वात्‌ । 
कतुं रस्मरणान्लिद्धादिति चत्‌; किमिदमस्मरणम्‌ ? अपरिज्ञानमिति चत्‌; नः; 
२५ 'सकलन्ञ स्य" इत्यादिना दत्तोत्तरत्वात्‌ । अनभ्युपगम इति चत्‌; कि पुनरभ्युपगमन भाव- 
व्याप्तियेतस्तदभावे न भवेत्‌ ? तथा चत्‌; सवेस्य सवमिष्टं सिद्धयेत्‌, अनिष्टस्यानभ्यु- 
पगमादेवाभावोपपत्तेः । न तन्मात्रादेवाभावः अपि तु प्रमाणमृटादिति चेत्‌; कि तहि तत्‌ 
प्रमाणं यदनभ्युपगमस्य मूलं भवेत्‌ ? इदमनुमानमिति चत्‌; नः; परस्पराश्रयात्‌-अनभ्युपग- 
मादनुमानम्‌, अनुमानादनभ्युषगम इति। तनोऽप्यनुमानमन्यदेवेति चत्‌; न; तस्यापि 
मावग्राहिणस्तन्मुरत्वानुपपत्तेः। अभावग्राटित्वे तु तत एवाभावसिद्धेः ग्यथंमिदमनुमानं 
भवेत्‌ । किवा तदन्यत्‌ प्रमाणम्‌ ? आयरवदारिप्रवन्धो मृक्रतृ विकलः अनादित्वात्‌ 
मनृप्यप्रबन्ध वत्‌' इत्यनुमानमिति चत्‌; तदनादित्वं यदि प्रमाणान्तरात्‌; तत एव तद- 
कतु कत्वसिद्धेः व्यथमिदम्‌ । अत एव्र चेत्‌; उक्तं परस्पराश्रयत्वम्‌ । तन्नातस्तदरैकल्यसिद्धिः* । 
आगमादिति चत्‌; न; तेन तत्र प्रजापत्तिकतु कत्वस्य “एवं वा अरे अस्य महतो 


९ वाच्यते हति भ्यवहारामावः। २ यत्तदभावा-घ्रा०, ब०, प१०। ३ “दोषाः सन्ति न सन्तीति 
पौरुषेये त॒ शङ्श्यते । वेदे कतुरभावाच दोषाशङ्कव नारित नः ॥ ~ तत्वसं ° शलो° २४९५ | ७ न्यायबि० 
श्लो० ३।२० । ५ तद्धेकरयस्य सिद्धि-श्रा०, ब ०, प० । 
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भूतस्य निरवतितमेव तद्‌ (मेतत्‌) यत्‌ ऋग्वेदो यजुरवेदः" [ वृहदा ० २।४।१० ] इत्यादिना 
श्रवणात्‌ । पतत्र तन्न प्रमाणमिति चेत्‌; व्याहनमेतत्‌-तरयेव प्रामाण्यं साधयितुमुपक्रान्तेन 
तदेव प्रविरुद्धयत इति । 
नोपमानादपि तत्सिद्धिः; तादृशस्य प्र वन्धान्तरस्याभावात्‌ । अस्त्येव मनुप्यप्रवन्ध 
दति चेत्‌; न; तस्यापि “मुखतो ब्राह्मण मसुजत्‌'' [ ] इत्यादेरागमात्‌ समृल- 
कतु कस्यवाधिगमात्‌ । एतेनानन्तरप्रयोगे निदशेनस्य साध्यवेकत्यं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
अर्थापित्तस्तिसिद्धिरिति चेत्‌; कुतस्तदुत्पत्तिः ? प्रामाण्यादिति चत्‌; तदपि 
कस्मात्‌ ? न तावत्तद्रैकल्यात्‌; परस्पराश्रयात्‌ । नापि संवादात्‌; प्रत्यागमेऽपि तनस्तद्रकव्य- 
सिद्धिप्राप्नेः । न हि तत्र संवाद एव नास्ति, तद्धिपयेऽपि तस्य बहू लमुपठ्व्धेः । न सवंत्रेति 
चेत्‌; न; प्रकृतेऽपि तुल्यत्वात्‌ । तदनेन “स्वतः? [ मी ० दत्मो° | इत्यपिः प्रत्यास्यातम्‌ । 
कथं वा तस्य प्रामाण्यमचेतनत्वात्‌ कलशादिवत्‌ ? सत्यमेतत्‌, मुख्यतस्नच्वज्ञानस्येव 
तत्त्वात्‌, तत्कारणत्वेन तूपचरितमेव शब्दस्य तदुच्यत इति चेत्‌; न स्वतस्तस्य तत्कारणत्वं 
व्याख्यावेफल्यात्‌ । न वेफल्यं तया तत्र विप्रतिपत्तेः निराकरणादिति चेत्‌; संव कुतः ? 
'समयान्तराभियोगादिति चेत्‌; अनभियुक्ततदन्तरस्य ताहि तत्निरेक्षमेव स तत्कारणं 
सम्भवेत्‌ । न चं वम्‌, सम्प्रदायवलादेव तत्रापि तस्य तत्त्वदशनात्‌ । अत एव "“आचायवान्‌ 
पुरषो वेद” [ छान्दो ६।१४।२ ] इति श्रुतिः । कथं वा तदभियोगाद्विप्रतिपत्निः ? सत्यपि 
तरिमन्‌ शब्दस्य तत्करणशक्तेरपरिक्षयात्‌ । परिक्षये स एव परिक्षीणः स्यात्‌ अभेदात्‌ । 
भेदे तु तदपेक्षणात्‌ स्वतस्तस्य तद्धेतुत्वं व्याहन्यते । परिक्षीणाच्च कथं ततस्तक्तवज्ञानम्‌ 
अस॒तस्तदनुपपत्तेः ? न तत एव तत्त्वज्ञानमपि तु पुनरन्यतस्तादृलादिति चत्‌; न; तस्याप्य- 
स्यतस्तदभियोगादेव परिक्षयात्‌, पुनरप्यन्यतस्तत्कत्पनायामनवस्थापत्तेः । अतो न शब्द- 
सामथ्यं विप्रतिपत्तिरिति न तन्निराकरणात्‌ तस्याः साफल्यम्‌, अपितु चब्दस्य शक्ति- 
करणादेव । कथं पुनः स्वतोऽसती तच्छक्तिरन्यतो भवति ? “न हि स्वतोऽसती शक्तिः 
कतु मन्येन हाक्यते'' [ मी० रलो० चोदना० दो ० ४७ ] इति न्यायादिति चत्‌; मिथ्या- 
ज्ञाने शक्तिः कथम्‌ ? न हि ,साऽपि शब्दस्य स्वत एव; अप्रामाण्यं परतः "इत्यस्य 
व्याघातात्‌ । अथ तज्ज्ञाने परस्यैव व्यापारो न शब्दस्य; यदेवं परमेवाप्रमाणं न ब्द इति 
स्वस्यापि तस्य प्रामाण्यमेव भवेत्‌ । 
परस्यापि स्वतस्तत्र व्प्रापारो यदि सम्मतः। 
तदप्रामाण्यमायाति स्वत एव तदा न किम्‌ ॥१७४०॥ 
तत्परस्यैव तत्रापि व्यापारपरिकल्पने। 
प्राच्यप्रहनानतिक्रान्तिरव्यवरिथतिमावहेत्‌ । १७४१॥ 
परतो न क्वचित्तस्मादप्रामाण्यव्यवस्थितिः । 
इति साऽपि स्वतः प्राप्ता निवार्येत कथं त्वया । १७४२॥ 
दरमनुस्मत्याऽपि परस्य परोपकलिपितया शक्त्या तत्कारणत्वं व्रैवाणेन शब्दस्येव 


१ तन्न तत्र प०। २ "(स्वतः सवप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌-मी० शइललो° चोदना० 
श्लो° ४७ । २ समवायान्त-भ्ा०, ब०, प०। ४ भ्याख्यानिरपेक्मेव । ५ ““अ्रभ्रामारयं त्रिधा भिन्नं 
मिथ्याष्वाक्नानसंशयैः । वस्तुरवाद्‌ द्विविधस्यात्र संभवो दुष्टकारशात्‌ |` भमी ° श्तो° चोदना° शलो° ५४ । 
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तथा तद्रक्तव्यमविशेपादिति कथं तच्छक्तिरन्यतो न भवेत्‌ यतः सत्यज्ञानशकितिरपि (तथा 
परतो नावकल्प्येत । स च परः पुरुषर्तदथंसाक्षात्कायव नापरः, ततः तदनवकह्पनस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तदेव दशेयन्नाह-- 
शस्त्र्नानं तथेव स्यात्‌ सामग्रीयुणदोषतः । इति । 
एवकारो हेतुपदानन्तरं द्रष्टव्यो भिन्नक्रमत्वान्‌ । तदयमथेः-्ञास्त्राढेदादन्यतो 
यञ्ज्ञानं तदथविपयं तत्‌ स्यात्‌ भवेत्‌ । कथम्‌ ? तथा तेन सत्यमिथ्यात्वात्मना प्रकारेण । 
कुतस्तथा तत्‌ स्यात्‌ ? सामग्री वारत्रमेव तस्या यौ गणदोषौ पुरुषविरोषापादितसत्यमिथ्या- 
ज्ञानजननशक्तिरूपौ तत एव ताभ्यामेव । दोपग्रहणं निदशना्थेम्‌, यथा दोपतो मिथ्यात्वेन 
भावस्तथा सत्यत्वेन गणन इति । सतोऽपि गणस्य दोप्रापाकरण एव व्यापारो न सत्यज्ञाने, 
तस्य शास्त्रादेव भावादिति चत्‌; किमेवं दोषस्यापि गुणापाकरणं एव व्यापारात्‌ भिथ्या- 
ज्ञानमपि शास्त्रादेव न भवेत्‌ ? दोपतः पूवं गुणस्येवाभावादिति चत्‌; गुणतः पूवं दोपरस्या- 
प्यभावात्‌ न ततोऽपि तदपाकरणं स्यात्‌ । सम्भवनियमे वा दोषस्य गुणस्यापि स्याद- 
विहेषात्‌ । ततो युक्नं तज्ज्ञानस्य पुरुपायत्तगुणोपनिबन्धनत्वेन परत एव प्रामाण्यम्‌ 
कि पुनर्वेदे तदथंदधिना पृम्षेण ? न हि तेन तस्य करणं नित्यत्वात्‌, नापि तदथज्ञानस्यः; 
तस्यापि जँमिन्यादिमम्प्रदायपरम्पगात एवोपपत्तेरिति चत्‌; न; प्रयत्नसापेक्षत्वेन तत्र 
नित्यत्वविरोधस्याभिधानात्‌ । तदविरोधेऽपि दपणमाद्‌- 
समविरोधेऽपि नित्यस्य भवेदन्धपरम्परा ॥ ३१ ॥ 
तदथदरशिनोऽभावान्म्तेच्डादिव्यवहारवत्‌ । इति । 
अन्धवत्‌ अन्धो जमिन्यादिसम्प्रदायः तस्यातीन्दरियस्वगंयागसम्बन्धादिवेदाथंसंस्पश- 
वैमल्यात्‌ तस्य परम्परा प्रवाहो भवेत्‌ । कदापि ? अविरोधेऽपि विरोधाभावेऽपि । कस्य ? 
नित्यस्य वेदस्य । कृतो भरेत्‌ 2 तदथदशशिनो जंमिन्यादीनां मध्ये तदथं वेदार्थं 
परयती्येवंरी लस्य कस्यचिदपि अभावात्‌ । अत्र॒ निदशेनम्‌-म्लच्छाः ्रत्यन्तवासिनो 
बलाकादयः, आदिशब्दरादन्येःपि तादला व्याधादयः तेषां व्यवहारो मातृविवाहादिस्तत्रेव 
तद्वदिति । प्रसिद्धं हि परस्यापि मातुविवाहादेः श्रेयोहेतृत्वदशिनः कस्याप्यभावात्‌, अतट 
सम्प्रदायस्य च तद्विमुखत्वादन्व प्रवाहुत्वं तथा प्रक्ृतस्यापीत्युपपन्नो दष्टान्तमावः। 
सत्यपि तदर्थामि मुख्ये अनादिसम्प्रदायत्तरे वेदागमस्य भवितग्यं तदथंदशिंना पुरुषेणेति 
प्रतिपिपादयिपुः पूरवेपक्षयति- 
्नादिसम्पदायश्चेत्‌ आयु्वेदादिरागमः ॥ ३२ ॥ इति । 
सुबोधमिदम्‌ । अव्रोत्तरमाह-- 


कालेनेतावताऽ्नाप्तः कथन्न प्रलयं गतः । इति । 
एतावता अनादिरूपेण कालेन कथन्न प्रलयं गतः तदागमः । कीदृशः ? अनाप्तः 
अविद्यमानतदथंभ्साक्षात्कारिपुरुषः । प्रलयं गतोपपत््येव (गत एव उपपत्या ) रागाचुपह्तचेतस्क- 
तया प्रज्ञाबलवकल्यादिना च अर्वाग्द्थिनामनुपदेगान्यथोपदेलादेः अप्रतिवेदनान्यथप्रतिवेदना- 
देदच प्रतिपुरुषमुपक्षीयमाणस्य सवत्रापि देगे अनादिना कालन निमृ लोन्मूलनस्य सम्भवात्‌ । 


` दा मा, च, प०॥ २ भो सेषः सां सवमः । इ -उदमाम्ुहेभाषा- 
श्रा, बम) प०। ॥ 
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दश्यते हि इदानीन्तनानामपि नेपथ्यादिन्यवहाराणां बहु जनपरिगृहीतानामपि निम्‌ प्रलयः 
कि पुनस्तथा तदागमस्यादिकारीनस्य न भवेत्‌ । न चवम्‌, ततो यतमिद्धं तदाह- 


सिद्ध' भर तेन्दियातीतं त्रिकालविषयं रफुटम्‌ ॥३३॥ इति । 
श्षास्त्रज्ञानम्‌' इत्यनुवृत्तम्‌ । शास्तरस्यायुवदादेः ्रन्थतोऽथेतश्च यज्ज्ञानम्‌ उच्छेद- 
गतस्य पुनःप्रवृत्तिनिमित्तं तत्‌ सिद्धं क्वचित्‌ पुरुषे निरदिचतम्‌, अन्यथा तत्प्र ल्यगमनाभावा- 
नुपपत्तेः । तच्च श्रुतातीतम्‌ उपदशानपेक्षत्वात्‌ अन्यथा भवेत्‌" इत्यादिदोपात्‌ । इनि यातीतं 
च तदधीनत्वं तज्ज्ञानत्वानुपपत्तेः। अत एव त्रिकालविषयम्‌ इन्द्रियद्रारतयेव तस्य काल- 
नियमसम्भवात्‌ । आवरणपरिक्षयाच्च स्फुटमिति स्पष्टमिति । तदहि तथाविधस्य तज्ज्ञानस्य 
सुगतादिष्वेव भावात्‌ त एव तद्रेदादेः प्रवर्तका इति चेत्‌; अत्राह- 


तथा न क्षणिकरादीनां सवेथाप्तगुणात्ययात्‌ । इनि । 


षण इति क्षणम ज्खवाद उच्यते विषयिणि विषयोपचायन्‌, तद्रत्वेन क्षणिकः 
"सुगतः आदिशब्दादीश्वरादयस्तेपां तया तेनोक्तप्रकारेण न दास्वज्ञानम्‌ । कस्मात्‌ ? 
आप्तस्य यो गुणः अज्ञानरागादिदोषाभावलक्षणः “आप्तिं दोषक्षयं विदुः'' | ] 
दति वचनात्‌" तस्यात्ययात्‌ अभावात्‌ । भवतु नाम क्षणम ङ्कादौ प्रमाणगणथातिवतिनि तेषां 
तदत्ययो न नीलादौ तस्य तदनतिवत्तिन एव तेरु पदेदादिति चत्‌; न; तस्यापि क्षणभङ्गा्- 
व्यतिरेकेण तदतिवरतित्वाविदेपात्‌ । अत एवोक्तं सबेथा' इति । ततो न तषां तप्र वत्तंकत्वं 
भगव्रत एव तदुपपत्तेः । उपसंद्रत्नाह- 

तदुविरम्य विरम्यैतद्‌ युक्तं शास्त्रभरवत्तनम्‌ |३४॥ इति । 

तत्तस्मादुक्तरूपात्‌ ज्ञानात्‌ एतत्‌ प्रतीयमानं शास्त्रस्यायुवंदादेः प्रवतनं युक्त- 
मुपपन्नम्‌ । कथम्‌ ? विरम्य विरम्य वीप्सया अन्तराऽन्तरा विच्छेदं गत्वेति दशेयति । 
प्रसिद्धद्च परस्यापि तथा तद्विच्छेदः, विच्छिन्नस्य पूनः कुतरिचत्‌ तदथंदशंनवतः प्रवतनं 
च । "वामदेवेन दुष्टं "साम कठेन प्रोक्तम्‌ इत्यादव्यवहारात्‌, स्वयं प्रतिपन्नस्य 
प्रथमोक्तस्य च दुष्टत्वप्रोक्तत्वोपपत्तः । "तत्तेस्मेव (तत्तेऽस्त्येव ) तदथंद्शी पुरुषः तदभावे 
दास्त्रस्यैव प्रल्यप्रसडगात्‌ । 

तदेवं तस्य जस्वरं प्रत्युमयोगममिधाय तत्र प्रवत्तेरथवत्त्वं प्रत्यभिधित्सुराह- 


तादशोऽभावनिन्गाने शास्त्रे त्तिरनथिका । इति । 
तादृक्षोऽतीन्द्रियदशिनो वीतदोषस्य च पुरुषस्य प्रणेतुः अभावविन्ञाने शास्त्र 
आयुरवेदादौ या वेदवादिनां प्रवृत्तिः सा अनथका निष्प्रयोजना भवेदिति शोषः । नैतदस्ति, 
दास्त्रात्त दथंप्रतिपत्तेस्तत्प्रयोजनत्वादिति चत्‌; न; शास्त्र स्याबोधकत्वेन^ ततस्तत्प्रतिपत्ते- 
रनुपपत्तेः, अन्यथा यतः कुतरिचत्‌ तत्प्रसङद्धेन शास्तरस्येव वेयर््यापत्तेः। भवतु बोधकादेव 


१ भ्भवेदन्धपरम्पराः हदस्यादिदोषात्‌ । > -कार्वैरिति श्रा०, ब०, प०। २ स्फुटितः ता०। 
७ “भाक्तं दोषशयादिटुः"- साख्यका० माठर० एण १३ । यश्ञ० उ०'"" "1 प्राष्ठस्व०" 
५५ साधुक्ृरठेन न्मा०,) ब०, १० । ६ रेतरेमोपनिषदि (२।४) भोक्त यत्‌ वामदेवो गभे बसन्ने 
सवंमहं वेद्‌ दृष्युवा्च । ७ तते स्मैव ता० । ८ -नभका ता० । ९ -ष्वेत- ता० । 
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१५ 
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ततः प्रतिपत्तिरिति चत्‌; न; स्वतो वोधकत्वस्य प्रत्याख्यानात्‌ । परतश्च त्‌; करस्तहि स 
परः अन्यत्रातीद्धियज्ञानादिसम्पच्नात्‌ पुरुषोत्तमात्‌, तत्सम्प्रदायादेव तस्य यथाथप्रतीति- 
निवन्धनत्वोपपत्तेः । जमिन्यादिसम्प्रदायादव तस्य तन्निवन्धनत्वमिति चत्‌; नः तव्रान्ध- 
परम्परादोपस्य भापितत्वात्‌ । ततः शास्त्रस्य तदथेज्ञानं प्रति साफल्यमभ्युपगच्छता तदर्था 
पदंशकारी निदोपोऽनक्षाथेसाक्षात्तारी च वक्तव्यः, अन्यथा ततोऽयथाथस्य तस्य स्ञानस्या- 
प्या प्रवृ्तिवेफ त्यापत्तेः । एवमपि करि शास्त्रेण पुरपादव तादुशात्‌ हेथोपादेयतत््वपरिज्ञान- 
भावादिति चत्‌; न; ततोऽपि शास्तरमुखेनव तदुपपत्तेः, तदबृद्धयंव विनेयानां तदसम्भवात्‌ । 
भवति स वक्नव्यो यदि कुतरिचत्तादशस्य पृरुपस्य निश्चयो भवेत्‌, न चायमस्ति, तत्र 
बाघकवत्‌ साधकस्याप्यमम्भवेन संशयम्यंवोपपत्तेरिति चत्‌; अत्राह- 
सन्ददेऽपि च सन्देहस्ततस्तखं निरूप्यते ।२१। इति । 

सन्देहेऽपि च तादुलः पुरुपस्य सन्देहः रास्ते ऽपि किमिदं तेन पौरुपेयमृत नेति, 
किमस्य तद्गृणतः प्रामाण्यमृत स्वत इति, किमिदमेव घमं प्रमाणमृत सोऽपीति च संशयः 
प्राप्नुयात्‌ । न चायं परस्य पथ्यः । सति संराये “यद्वा कतुं रभावेन'' [मी° दटो° चोदना० 
दटो० ६३} इत्यादेः “स्वतः सवप्रमाणानाम्‌” [मी० दलो० चोदना० रतो० ४७] 
इत्यादेः; “धमं चोदनंव प्रमाणम्‌ [ ] इत्यवधारणस्य च विोपसम्पातान्‌ । ततः तस्मा- 
दत्रतन्यायात्‌ तत्वं तस्य तादृशस्य भावः निरूप्यते विचायते, तदप रीक्षायामृवतदोपानतिवृत्तेः । 

तदेवं वेदाऽवयवत्वेनाय्‌ वंदादेः नित्यत्वे दोप्रमभिधाय साम्प्रतं शब्दमात्रस्य नित्यत्वे 
तं दगेयन्नाद्‌- 

स्वतन्त्रते तु शब्दानां प्रयासोऽनथेको भवेत्‌ । इति | 

स्वतन्त्रत्वमन्यानपक्षत्वमनन नित्यत्वं दशेयति सत्येव तस्मिन्‌ तदुपपत्तेः तरिमन्‌ 
सति। कपम्‌ ¡ श्ञब्दानां टौकिकानामन्यपां च प्रयासः तात्वादिपरिस्पन्दरूपः 
प्रयत्नोऽनथको विफरो भवेत्‌ । तु रब्धादवधारणं प्रतिप्नव्यम्‌ । नानथेकस्तेषां तेन 
व््रक्नेरिति चेत्‌; न ; प्रयासदेश एव ततप्रमद्भात्‌, प्रदीपाययालोकदेश एव घटाद्यभिग्यक्ते- 
रप्युपलम्भात्‌ । तथा च न परेण शब्दस्य श्रव्रणम्‌ अधोत्रप्राप्तस्य तदसम्भवात्‌ । अथ 
प्रयासाद्‌ व्यञ्जका वायवः श्रोतुः शोत्रप्रदेगं यावदभिसपन्तस्तत्रापि तदभिग्यक्ति कुर्वन्ति 
प्रयासस्य प्तु तत्क (रित्वो पकल्मनं तदद्रारकमेव न साक्षात्‌ । न चैवं सवत्र तदभिन्यक्तिः; 
व्यञ्जकानां सतेत्राभावादिति। तन्न सत्यम्‌, एवमभिव्यक्ताऽनभिन्यक्तरूपतया तत्र 
भेदापत्तः । नायं दोपः क्वचिदभिव्यरक्तेरेव अन्यत्रानमिन्यक्तित्वेन तत्लक्षणस्य रूपान्त- 
रस्याभावादिति चेन्‌; कथमेवमन्यत्रानमिव्यक्रिरेव क्वचिदभि व्यक्तिरपि न भवेत्‌, पथा 
च व्यवस्थिनमिदं मवेत्‌-श्रयासो निरथको भवेत्‌! इति, अनमिन्यक्रितिवत्‌ तद्रूपायामभिन्य- 
क्तावपि प्रथासस्यानुपयोगात्‌ । कथं पूनरनभिन्यक्तिः अभिव्यक्तिः, अभावस्य भावरूपत्वा- 
नुपपत्तेरिति चेत्‌; अभिव्यक्तिरपि अनमिन्यक्निनं भवेत्‌ भावस्यापि अभावरूपत्वायोगात्‌ । 
देशमभेदपिक्षया तस्य ताद्रूप्यस्येनरत्रापि तुल्यत्वात्‌ । ततो निरवयवस्य क्वचिदभिव्यक्तौ 


सवे त्राभिग्यक्तिरेवेति नष्टो दूरादश्रवणव्यवहारो दिकूपारवत्तिभिरपि व्यापिनि तत्र 


भो 22323311 





1 2 र । 


१ क्षानस्योपपस्या श्रा, बर, प०। २ शाखं कि-भ्रा०, ब, प०। २ चोदनैव प्रमाणञ्च 
येत्‌ धममऽवधारितम्‌ -मी° इलो° चोदना० श्लो० ४। ४ तृत्तरकारिस्वोपकल्पनं तद्वाधकमेव श्रा०, ब०, 
प०। ५ शाढ्द्‌ । &- स्य भा-घा०, बम, प० | ७ शब्दे । 


३।२६ | ३ प्रनचनप्रस्तावः ३०५ 


श्रवणस्पेव सम्भवत्‌ । करुनो वा प्रयासस्य व्यञ्जकन्वमेव न कारकत्वम्‌ ? तनः प्रागपि 
राब्दस्य भावादिति चेन्‌; शोवरज्ञानविगयन्वमपि भत्रेत्‌ तस्य तल्क्षणत्वादिति व्यथे एव 
प्रयामः स्थात्‌-रेनापिः तस्येवाभिव्यक्त्यपरनामधेयस्य करणान्‌, तस्य॒ च विनाऽपि तेन 
सत्तान्‌, सतद्च करणे तदषरिनिष्प्रस ङ्गात्‌ । तज्ज्ानयोग्यत्वेनेव प्राक्‌ तस्य भावो न 
तद्विषयत्वनेति चत्‌; न; तत्रापि तद्रयर्थ्याविशेयात्‌ । तथा हि- 
योग्यः प्रागपि गट्रश्चेत्‌ स्वज्नानजननं प्रति । 
प्रयासपेश्नया तत्र॒ र्रिमन्यत्‌ फलमुच्यताम्‌ ॥ १८४३॥ 
स॒ प्रयागव्यपेक्षव्वत्‌ स्वन्नानजननक्षमः। 
प्रथासाधीनतच्छक्तिस्ततः पुवं कथं भवत्‌ ।। १७४४॥। 
याक्रितस्तस्य तदायत्तान चत्‌ कि तदूत्यपेक्षया | 
व्यक्ता (कल्या) व्यमेव कथि चत्‌ न स्यथक्तेस्तदृदरभवान्‌ ॥ १७८५॥ 
ववा सान हेतुश्च त्‌ जद्याच्छक्तित्वमात्मनः। 
काययु्याऽमि शक्तिद्चन्‌ यक्तिः स्याद्‌ व्यामपद्मिनी ॥ १७८६॥ 
जहातु नाम क्रव्ये नत्माहिःये नु नेति चत्‌ । 
तदेव तहि सा लतितनं ततः प्राक्‌, ततः कथम्‌ ॥ १५५७॥। 
श्रो वरवेदनयोग्यस्य यव्यस्य प्रागपि रिथनेः। 
तदूष्यवतावेव मर्व प्रयास इति कथ्यताम्‌ ।॥ १७४८॥ 
कुनोवा तस्य प्रयासान्‌ प्रागपि भावः? ततोऽभिव्यक्तरिति चेत्‌; सैव ततः 
कस्मान्न निप्पत्तिरेव । प्रागि तलम्तस्य भावादिति चत्‌; नः परस्पराध्रयात्‌ ¦ प्रत्यभि- 
ज्ञानात्‌ तहि तदा नद्‌भावः। 
““दाब्दोऽपि प्रत्यभिज्ञानात्‌ प्रागस्तीत्यनुमीयते ।' [ मी° दलो० राव्दनि० दला० 
३२ | इति । 
इति चत्‌; क्रि पुनरिदं प्रत्यभिज्ञानं नाम ? स एवायमिति पूर्वापिरयोरेकत्वपरि- 
ज्ञानमिति चेत्‌; न; सवेधेकत्वे पूर्वागरभावस्यानुपपत्तः, तत्रहि पूवेभाव एव वा भवेत्‌, 
उत्तरभाव एव वा? नत्र पूवविकल्पे पूृवतयेव तस्याभिन्यविनरिति न साम्प्रतिकतया 
प्रतिपरनिमवेत्‌ । पूरवस्यापि ततः पूरवेमातरे न पूकेतयापि प्रतिपत्तिः, ततोऽपि पूत्रतयव तत्सम्भ- 
वात्‌, एवं तत्रापि वव्रतव्यमिति न क्चिदवस्थिता प्रयासनरतदभिव्यक्तिभवेत्‌ । उत्तर 
विकल्पे तु प्राग्भावस्या"भावात्‌ न प्रयासान्‌ "तस्याभिव्यपितः । कथल्चिदेकत्वे तु पूवस्मा- 
दुत्तरस्य श्रोत्रबोधानुपातिनो" मेदोऽ्यरतीति (तत्कादाचित्कप्वे कारणमभिधातव्यम्‌, अन्यथा 
तदयोगात्‌ । तच्च न प्रयासाद्‌ अपरमुपलभ्यत इति वथ तत्कायेतेव त्र न भवेत्‌ ? सत्यपि 
तस्य प्रागभावे प्रयासोपनीतेध्वेनिमिः कथमप्रतीतरभिव्यक्तिः ? प्रतीतंरेव प्रदीपाठोकादिभिः 
घटादीनां तदुपरन्धेः । न प्रतीतिरभिव्यवतावद्धं शक्तेरेव तत्त्वात्‌, मन््रादिना तन्निपेधं 
तदालोकादीनामपि अनभिग्यञ्जकत्वात्‌ । न च तस्यामपि पयनुयोगः-कीदृशी' सा' इति ? 
कारकशक्तावपि प्रसङ्धात्‌, तत्रापि अतीदधियत्वेनाप्रतीतेरविशेषात्‌ । न चंतावताऽसौ 
निष्प्रमाणिकंव कायंदशेनेन कारकशक्तिवत्‌ व्यकितददोनतो व्यञ्जकशक्तेरप्यवस्थापनात्‌ । 


? प्रथास्तात्‌ पभ्रागपि। २ प्रयासेनापि। ३ शब्दुः। ५ ~स्याप्यभा-द्मा०, बम, पर| 
£ तवभिभ्यक्तः क~-श्रा०, ब०, प० । ७ शब्दस्य । ८ शब्दनिस्यत्वे । ६ शक्तावपि । १० सतीति ता० 
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तस्मादिन्दिय गोचरातिपातिन्यंव शक्त्या तादुशीमेव शवितं श्चोतरेन्ि यस्यादधाना ध्वनयः 
राव्दाभिव्यक्तेहतव इत्युपपन्नमुत्पशयामः । तदुक्तम्‌- 
“न च पयनुयोगोऽत्र "कनाकारेण संस्कृतः (तिः) । 
उत्पत्तावपि तुल्यत्वात्‌ जक्तिस्तत्राप्यतीन्रिया ॥ 
५ "नित्यं कार्यानुमेया च शक्तिः किमनुयुज्यते । 
तद्धावाभावमात्रं हि प्रमाणं तत्र॒ गम्यते ॥ 
अतोऽतीन्धिय एवते शक्त्या शक्तिमतीन्ियाम्‌ । 
इन्द्रियस्यादधानाः स्यः ज्ञब्दाभिषव्यक्ितिहितवः ।।'' 
 मी० रखो० शब्दनि ° इलो ० ४२३-४५ ] 

१० दति चत्‌; उच्यते-तस्यात्पत्वमहत्वादिभिविशेषेरुपरिरप्टस्य, अनुपरिलष्टस्य वा 
"तेऽभिव्यञ्जकाः कत्प्यन्ताम्‌ ? न तावदनुपरिनष्टस्य; अप्रतीतेः। न हि तादुशः क्वचिद्‌ 
व्यक्तोऽव्यक्तो वा शब्दः प्रतीतिपथमुपसपंति यत्राल्पत्वादीनामन्यततमस्यापि विशेषस्यानु- 
परलेषः, सवंदा तदुपश्ेषिण एव तस्य प्रतीतेः । भवन्तु तदृपश्लेषिण एव तस्य ते व्यञ्जका 
दति चेत्‌; अत्रापि- 

१५ राब्दस्येव स्वभावरचेद्पत्वादिस्तदा कथम्‌ । 

'्तद्धूदे सत्यवर्णपु तवेकत्वप्रकलत्पनम्‌ ॥ १७४९॥। 

प्रत्यभिज्ञानरक्तेश्चेत्‌ घटेप्वपि न तत्कथम्‌ । 

घटो घटोऽयमित्येवं व्यक्तं तत्रापि तदूदुशेः । १७५०॥ 

व्यक्तिरेव कुलालादेस्तेपामपि तथ्यतः । 

कारक्व्यवहारोभ्यं क्वापि न स्थितिमाप्नृयान्‌ ॥१७५१॥ 


च वेलक्षण्ाद्विशेपाणां भेदस्यवोपपत्तितः | 
“जात्य कत्वनिमित्तं चन्‌ तत्र प्रत्यवमरंनम्‌ ॥१७५२॥ 
अव्र्णेप्वपि सैवेयं प्रक्रिया परिकल्प्यताम्‌ । 
तत्राप्यन्पादिषूपेण व्यक्तिभेदव्यवर्थितेः ॥ १७५३॥ 
२५ अथासौ. शब्दधर्मो न भवति ध्वनिधमत्वात्‌ । गन्द एव तद्धर्मा तथाप्रतीतेरिति 


चेत्‌; न; अतद्मिणि गव्दत्वेऽपि तथाप्रतिपत्तिभावेन व्यभिचागात्‌, व्यक्तिगतस्यैव 
अत्पत्व देस्तेनान्‌विधानात्‌ । तत्र तत्प्रतिपत्तिविश्रमादिति चेत्‌; न; शब्देऽपि तदविशेषात्‌, 
ध्वनिगतस्येव तेनापि तस्यानुविधानात्‌ । ततः शब्द “एवा्पत्वादिः तद्रूपतया विज्ञानादिति 
न साधुसाधनं शब्दत्वेनानेकान्तात्‌ । मुखेन च; दृदयते हि मुखेऽपि व्यञ्जकाल्पत्वादिना 
३० तद्रपविज्ञानमतत्स्वभावेऽपि । तदुक्तम्‌ - 

“अथ ताद्रप्यविज्ञानं हेतुरित्यभिधीयते। 

तथाऽपि व्यभिचारित्वं शब्दत्वेऽपि हि तन्मतिः ॥ 

व्यक्त्यल्पत्वमहच्वे च॒ तद्यथाऽनु विधीयते । 

तथेवानुविधाताभ्यं ध्वन्यल्पत्वमहस्वयोः ॥ 
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१ -यागो-ता० । २ कायः कारणसंस्मतेः ता० । २ नित्याश्चा० ब ०, प०। ४ वतो श्चा०, 
ब०, प० | ५ ध्वनयः । ६ श्रव्राह-ता० | ७ श्रद्पत्वादिभेदे सति श्रकारादिव्णं षु एकस्वकश्पनं कथम्‌ । 
८ घरष्वादिजाति । £ श्रषपस्वादिः । १० एवोपाधिः श्रा० । 


३।१६ | ३ प्रवचनप्रस्तावः ३०७ 


"व्यंङड्ग्यानां चंतदस्तीति' मुखे नकान्तिकं ततः । 
दपणेऽत्पमहत्वे च ृदयेतं न तु तन्मुखे" ।।" 
[ मी० दत्ो० शब्दनि० ङ्को° २१३-१६ | इति । 
तदयमत्यन्तपरामशेपराडमुखस्येवोल्लासः; ध्वनिधमेन्वेऽन्पत्वादेस्तद्रदेवाप्रतीति- 
प्रसङ्खात्‌ । अप्रतीतार्च “न च प्यनुयोगः'' [ मी°लो० शब्दनि ० इको० ४३] इत्यादिना ५ 
ध्वनयः प्रतिपादिताः । न चाप्रतीतौ विश्रमः, विभ्रमस्य प्रतीतिरूपत्वात्‌ । प्रतिपाद्यत एव 
तेषामपि कंरिचत्‌ प्रतीतिः-'ध्वनीनां श्रोत्रगम्यत्वं तस्मात्‌ केचित्‌ प्रचक्षते ।'“ [ मी० इलो ° 
राब्दनि ० उलो० २२३ | इति वचनादिति चेत्‌; अतद्गम्यत्ववादिनां तदहि कथं तत्प्रतीतिः यतः 
दञ्रे तद्विभ्रमः? नहि दर्षणात्पत्वादेगप्रतीतौ वदने तद्विश्रम इति तदिकलस्येवावर्णा- 
देस्तदा "तद्गम्यत प्राप्नुयात्‌ । न चेवं सर्वदा तदुपदिकष्टविश्र मस्यैव तस्योपलम्भात्‌ । १० 
अपि च, ध्वनीनां श्रोत्रगम्यत्वेऽपि यदि वाचकथकव्ितिः, व्यथं तदृव्यङ्ग्यस्य दब्दान्त- 
रस्य परिकल्पनं तत्प्रयोजनस्य ध्वरनिभ्य एव निष्पत्तेः । अवाचक्र्वे तद्धमेस्य वृद्धिह्ासा- 
देरपि वाचकत्वं न भवेत्‌ । तथा च- 
वृद्धयादिव्यतिरेकेण रब्दस्याप्रतिवेदनात्‌ । 
अवाचक जगत्प्राप्तं तनः कि केन कथ्यताम्‌ ॥ १७५४॥। १५ 
न हि वृद्धचादिरन्यस्य प्रत्यभिज्ञाऽपि वेदिका । 
वाचकत्वं यतस्तस्य कल्पयेम निराकुलम्‌ ॥ १७५५॥। 
वृद्धिहवासादितादाप्म्यं विभ्रतर्च तया गतौ । 
अवाचकत्वं वृद्धयादेरशक्यपरिकल्पनम्‌ ॥ १७५६॥ 
अन्यथा सवंकार्यऽपि सवभेदपिवजितम्‌ । २० 
सन्मात्रं प्रत्यभिन्ञेयमुपयोगीति कल्पनात्‌ । १७५७॥।। 
स्वरगदावपि तस्येव कारणत्वव्यवस्थितेः। 
यजनादिक्रियाभेदे प्रवृत्तिव्यथधिका भवेत्‌ ॥ १७५८॥ 
भे दात्मनस्ततो यद्वत्‌ सतोऽथंकरणं नथा | 
ह स्वा्यात्मेव शब्दोऽपि वाचकत्वाय “कल्पते ॥ १७५९॥ २५ 
अन्यथा तस्य संस्कारं पाणिनिप्रमुखाः कथम्‌ । 
वाचकं शव्दमुद्दिद्य प्रवृत्तं कुवते बुधाः ॥१७६०।। 
सत्यम्‌, हस्वाद्यात्मन एव शब्दस्य वाचकत्वम्‌, तत्तु तदात्मत्वं ध्वनिधमेरयैव 
स्वादे रनृपातात्‌ न तत्वतः, इति चत्‌; कथमतात्विकन तद्रूपेण वाचकत्वं वणेस्य 


स्वरूपेणापि तथाविधेनेव तत्प्रसङ्गात्‌ । एवं च- ३० 
अतात्विकस्य वणंस्य नित्यत्वादिप्रसाधनम्‌ । 
वन्ध्यास्तनन्धस्येव सौरूप्यगण वणनम्‌ ॥ १७६१ 


संवृत्या वाचकं दाब्दं कल्पयन्नपि या्ञिकः। 

कल्पयेत्‌ कारकं तद्दिति बौद्धमतं भवेत्‌ ॥ १७६२ 
१ भ्यंगाना-श्रा० । २ कालो ने-श्रा० ३ दश्यते श्रा०। ¢ तन्मुखम्‌ श्रा०। ““ध्यङ्गयानां चेतदस्तीति 
लोकेप्येकान्तिकं न तत्‌ । दपंणाद्पस्वमहश्ये हि दृश्यतेऽनुपवन्मुखम्‌ ॥ --मी ° इरो° । ५ श्ोत्रगम्यस्वम्‌ । 
६ भाष्वाचकं जगद्ब्यापं भ्रा० | ७ करप्यते श्रा० | 


१५ 
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तस्मात्तात्विक एवायं हस्वादिः शब्दगोचरः । 
मन्दविस्पन्दितं तस्म ध्वनिधमंरवकल्पनम्‌ ॥१७६३॥। 
ततो निराकृतमेतत्‌- 
“"एवं ध्वनिगुणान्‌ सर्वान्‌ नित्यत्वेन व्यवस्थिताः । 
वर्णा अनुपतन्तः स्युरथभेदावबोधिनः ॥ 
आनृपूर्वी च वर्णानां हस्वदीधप्लुताश्च ये । 
कालस्य प्रविभागात्ते जायन्ते ध्वन्युपाधयः ॥"' 
[ मी० इलो° शब्दनि ० दरो० २३०१-२] इति । 
यतपूनस्तादरूप्यविज्ञानस्य हेनोः चबव्दत्वेन व्यभिचारित्वमुपदरितम्‌; तदत्पमति- 
व्रिसितम्‌ ; व्यक्त्यविष्वग्भात्रेन तवापि तत्त्वत एव वृद्रचदर्मावात्‌ । ग्यक्तिन्यतिरेकिणश्च 
रब्दत्वादनितयमवगतस्य च प्रत्याख्यानार्‌ दपणेत्यादिकमपि तादुशमेव । न हि पणस्य. 
अन्पत्वादिना मखे तत्प्रतिपत्तिः, तन्प्रतियत्तिकरक्रप एव तस्यापरम्भात्‌ । तस्य च दपणा- 
धिष्ठानत्त्रेन मु्वालदन्तरत्वात्‌ । मुवपेव भ्रमात्‌ तदयिष्ठानमुपभ्यत इति चंत्‌;न; 
तदनीपेवतिदपिष्ठानस्यापि तस्योपटम्भात्‌ । न चनन््याय्पम्‌- 
अन्योलन्याभावसूपत्वात्‌ विध्रमेतररूपयोः । 
मुगपत्‌ सम्मवाभावादेकत्र प्राह्यवस्तुनि ॥ १७६४॥ 
सदप्यविश्रमज्ञानं विभ्रमं चत्र वाधते। 
विश्रमध्वस्ये पुमां प्रय्रासोऽनथको भवेन्‌ ।। १७६५॥ 
तन्न मृखस्य तदधिष्टानत्वम्‌, दपणपरिणामविगेपम्येव्र तत्प्रतिसंक्रमापरनामधेपस्य 
तत्त्वात्‌ । तन्न मुखेनापि तस्य व्यभिचारित्विम्‌ ओौपाधिकस्यात्पत्वादेरतत्राप्यप्रतिवेदनात्‌ । 
ततः शब्द एव दीर्घादिः निवधितत्प्रत्ययविपयत्वात्‌ घरटादिवन्‌ । अतस्तस्य ताल्वादिव्यापारा- 
दुत्पत्ति रेवोपपन्ना नाभिग्यक्तिः । 
कथं वरा 'तद्व्यापारस्याभिग्यञ्जकत्वं तनो नियमेन गव्दस्याभिव्यतितः प्रदीपादावेवम- 
दशनात्‌ ? युक्तः प्रदीपादौ मत्पपि घटादेस्त्निप्रमाभावः तस्यानित्यत्वात्‌ अविभृत्वाच्च, 
न गव्यस्य विपग्रयादिति चत्‌; न; तस्यान्पत्वमटच्रादिना भेदवत्वेन तद्रन्‌ अनित्यत्वा्य- 
विशेषात्‌ । प्रत्यभिज्ञानात्‌ तन्नित्य्त्वरादिप्रतिपत्तेः पलादावपि तुल्यत्वात्‌ । वक्ष्यति चं तत्‌- 
“यदि चेवेविधो नित्यः" 'इन्यादिना | ततः राव्यवन्‌ व्ररादेरपि चक्रचीवरादेरभिन्यक्ति- 
रेवेनि गतः प्रमिद्धोऽपि तत्रः हेतुफकत्पवरारः। व्यञ्जकान्तरस्य प्रदीपादेस्तत्र" भावा- 
दुतनिरेव "लतस्तम्येति चैत्‌: तहि यष्दस्प्रापि प्ररतुतप्रयासात्‌ प्तवास्तु शरोत्रप्रणिधान- 
तयोग्यदधादरेत्प्रल्जकान्तरस्य तत्रापि सावात्‌ । त्प्णिवानादौ तथाविधस्य व्यञ्जकन्वस्या- 
भायान्तदन्तरत्वं तत्र॒ नास्तीति चन्‌; तहि प्रदीपादातरपि तथाविधस्य तस्याभावात्‌ 
तद्धेनो रभिव्यक्रितिरेव प्राणनु्रादिति नित्य एव सोध्पि भवेत्‌ । तन्न अभिव्यक्तिकरणात्‌ 
प्रयासस्य गब्दे साफल्यम्‌, अमिग्यक्रतेरपलल्थिह्पायाः श्रोत्रादेरेव भावात्‌ । आवरणविदरेष- 
करणात्‌ तत्र तत्य साफल्यमिति चत्‌; न; -चक्रचीवराद्िव्यापारेऽपि तत एव्र तःकल्पनापत्तेः । 


१ ताखवादिभ्यापारस्य । २ शब्दनिस्यष्वादि । ३ न्यायवि० शलो० २।४० । ¢ घटादौ । ५ चक्र 
्ीवरादेः । ६ उत्पत्तिरेवास्तु । ७ न कदाचिदुष्या -श्रा० । 
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किञ्च, यद्यात्ररणं व्यवधानात्‌; तन्न कारतः; नित्यत्वात्‌ । नापि देशतः; 
विभूत्वात्‌ । नाप्युपलम्भस्प प्रतिबन्धात्‌ ; तज्जन्मनि शब्दस्यासामथ्यं देवादेव तदभावात्‌ । 
न ततस्तत्प्रतिवन्धेनापि; सामथ्यं सति तस्मिन्‌ नित्यत्वेनाशक्यग्रध्वंसे तत्कायंस्यावर्यकात्‌। 
आवरणमपि तत्प्रतिवन्धे योग्यमेवेति चेत्‌; उपरुष्धरस्ताहि य॒गपदधावाभावोपनिपातात्‌- 
तदेवोपलन्धोभ्नुपलन्यर्च शाब्द दति प्रतीतिपथात्तिवत्तिनी मभवन्मतिप्रवृत्तिरापदेत । तन्न 
दाव्दस्यावरणं नाम । सतोऽपि तस्य प्रयासाद्‌ विर्केषे शब्दस्योपटव्धियदि व्याणकन रूपेण ; 
व्याप्यमपि जगत्‌ तया प्रतिपत्तध्यम्‌, तत्प्रतिपत्तिमरतरण व्यापरकप्रतिपत्तेरनुपपत्तेः । तथा च 
शरात्रव्यापारस्यवाश्लव्देऽपिः जगति प्रवृत्तिमभ्युपगच्छन्‌ व.थमिदमभिदध्यान्‌ “न रूपं श्रोत्र 
वृत्तितः [ मी० रो चोदना० रटो० ११४ ] इति । व्याप्यमप्रतिधद्यापि व्यापक- 
प्रतिपत्तौ तु सकलं जगदप्रतियतोऽपि कस्यचित्‌ नदिपयज्ञानवनः प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ 
'"सवज्लोऽपमिति द्येवम्‌' [ मी° दलछो° चोदना० इणो १३४ | इत्यादि परस्य पर्याराचित- 
वचनता परित्यजेत्‌ । अथ न नदरूपेण तम्योपटन्धिरकागदिरूपत एव नद्धावादिति; तन्न 
निरगस्योपचभभ्पतरस्वभावतया मेदानुणपत्तः। तदुपपत्तौ वा सांवतया वृद्धिहवामादेरपि 
सम्भवान्‌ असम्भवदथमेतदापयेन- 
“वर्णोऽनवयकवत्वात्तु वुद्धिह्टासो न गच्छति । 
व्योमादिवदतोऽसिद्धा बद्धिरस्य स्वरूपतः ॥'' 
[ मी रखो° गन्दनि० श्टो० २१३ ] इति । 
तनो नावरणविदरेपादपि किञ्चित्‌, यतस्तत्करणन प्रयासस्य साफल्यमवकल्प्येत । 
भवनु तरि संस्कारकरणात्‌ नस्य तदवकट्पनमिति चत्‌; उच्यते- 
न तावदावृतिध्वमः संरकरारस्तरय दूपणात्‌ । 
नामिन्नानिशयाधानं कौटरथ्ये तदसम्भवात्‌ ।। १७६६॥ 
भिन्नस्त्वतिशयस्तस्य दाब्दस्येति कथं भवेत्‌ ? 
तेनाप्यतिययायानमनवस्थानमृद्रहत्‌ || १७६७॥ 
सन्नप्यतिशयस्तस्य यदि व्यापी तदा भक्त्‌ | 
यावदृष्योमप्रवृत्तस्य दाब्दस्य श्रवणं जनः ॥१७६८॥ 
न चंवमस्ति कस्यापि प्रतीतिः शब्दवन्तुनि। 
परत्यासन्नात्पदेस्य मवस्तस्योपदम्भनात्‌ । १७६९ 
अव्यापरी यदि तेनापि वित्तिरन्यापिनो भवेत्‌ । 
नहितेतादुशो वणः करिचदस्ति मनीषितः! ॥१७७०॥ 
यच्र्मन्याप्ये वाऽतिशयः प्रदेशवृत्तित्वात्‌ न वर्णे भवेन्‌, तद्व्तिविपयस्य तत्प्रदेश- 
स्याभावात्‌ । उपाधिवशादम्त्येव तदद्राव इति चेत्‌; न; उधाधिनाऽपि व्यापिना तदसम्भ- 
वात्‌ । अन्य्ाप्येव सोऽपि प्रदेशवृत्तित्वादिति चेत्‌; न; तत्रापि न वर्णे भवेत्‌" शृव्यादे- 
रातय चक्रकात्‌ अनवस्थापत्तेशच । न तत्परदेशवृत्तित्वात्‌ अव्यापित्वमतिशयस्य; अपि तु 
स्वत एतेति चेत्‌; तथाऽगि कथमसौ वणं भवेत्‌ ? सम्बन्धादिति चत्‌; न; तेनापि 
व्प्रामिना तस्यव्यापित्वानुपपत्तेः । अव्याप्येव सोऽपीति चेन्‌; कुतस्तस्याव्यापित्वम्‌ ? प्रदेश- 
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वृत्तित्वादिति चेत्‌; न; दत्तोत्तरत्वात्‌ । स्वत एवेति चेत्‌; न; तत्रापि कथम्‌' इत्यादे. 
दोषात्‌ । तस्यापि पूनः सम्बन्धाद्‌ वणं वृत्तिकत्पनायां चक्रकदोषस्यानवस्थाप्रसङगस्य 
चाविचलनात्‌ । कथमेवं व्यापिन्यप्याकाभे तुलादिसम्बन्धस्याग्यापित्वमिति चेत्‌? न 
तस्य तत्प्रदेशवत्तित्वेन तदुपपत्तेः । प्रदेगवत्‌ खन्वाकागमस्मन्मते प्रसिद्धम्‌-"“आकाक्ञस्यानन्ताः 
प्रदेश्षाः [ त० सू०५।९ ] इति सूत्रात्‌ । तस्यापि निष्प्रदेशत्वपरिकल्पनायां प्रवत्तप्रसडगान- 
तिवृत्तेः । तन्नाति्यस्याग्यापिनः सम्भवः । सम्भवेऽपि न तेन वणेस्य व्यापितयोपरब्धिः। 
अव्यापिना तु उपलन्धेनापि न किञ्चित्‌ तावन्मात्रस्य अवाचकत्वात्‌ । नायं दोषः, तावन्मात्र 
स्यापि वणेनया परिपूणेत्वात्‌ । न हि तस्यावयवाः सन्ति यतस्तस्य प्रत्याकाशप्रदेशं भागदो 
वृत्तिरुपलल्धिर्वा भवेन्‌ तन्तिपेधात्‌ । न ॒ध्वेतावता तस्याव्यापित्वम्‌, एकत्रेवापरतत्प्रदेशे- 
ष्वपि' तदेव तस्य सवत्र मवत्मिनाऽपि प्रवृत्तेः । तदुक्लम्‌- 
“यो यो गृहीतः सवस्मिन्‌ दशे शब्दो हि विद्यते । 
न चास्यावयवाः सन्ति येन वततत भागश्ञः ॥ 
शब्दयो वतत इत्येवं तत्र॒ सर्वात्मक्च सः। 
व्यञ्जकध्वन्यधौनत्वात्‌ तद्देशं स॒ च गृह्यत ॥ 
[ मी० दलो° शब्दनि° दलो० १७१-७२ ] इति । 
ततस्तावतोऽपि व्णंतरया परिपूणेत्वात्‌ तथेवोपरब्भत्वाच्चोपपन्नमेव वाचकत्वमिति 
चेत्‌; उच्यते- 
धत्रनिदेशस्थवणेस्य देनान्तरगतात्ततः' । 
विच्छेदे व्प्रापिता तस्य विरोधान्नोपपद्यते । १७५१॥ 
अविच्छेदे तु तेनापि तद्देगे तस्य वतंनात्‌ । 
देगान्तराभिसम्बन्धो न॒ जक्यपरिकत्पनः ॥ १७७२॥। 
तेनात्मना न चेत्तस्य तत्र वृत्तिः कथं तदा । 
सर्वात्मने कदेठोऽपि तस्य वृत्तिः प्रकल्प्यताम्‌ ।। १७७३॥। 
वाचकत्वं यतस्तस्य परिपूणेस्य दगेनात्‌ । 
कन्पयेम ततस्तस्य भागेनेव प्रवतनम्‌ ॥ १७७४।। 

न च मागस्योपलब््स्यापि वाचकत्वम्‌ । वाचकत्वे वा व्यथं तत्रे व्याप्तिकल्पनम्‌, 
वाचकरमात्रस्यैव वणेत्वोपपत्तेः । तावदेव हि वणेस्यर स्वरूपम्‌पपन्नं यावता तत्प्मतियोजनं 
नापरं तेन तदभावात्‌ । तथाऽपि तत्कल्पनायां घटादावपि तत्प्रसङ्खात्‌ न कदिचदम्यापी नाम 
भावो भवेत्‌ प्रत्यभिज्ञानस्याविशेषात्‌ । तन्न संस्कारकरणादपि साफल्यं प्रग्रासस्य । 

नाप्यभिषेयप्रतिपादनात्‌ ; ततस्त द्भावे शब्दकत्पनावफल्यापत्तेः । तत्सहायाच्छब्दा- 
देव तद्भाव इति चेत्‌; न; कूटस्थस्य सहायापेक्षायाः प्रतिक्षेपात्‌ । एतदेवाह- 


व्यक्त्यावरणविच्छेदसंस्कारादि विरोधतः | ३६।। इति । 
व्यवितरचावरणविच्छेदशच संस्कारश्च आदिशब्दादभिधेयप्रतिपादनादिश्च तस्य 
विरोधतः प्रतिपादितप्रकारेण नित्यव्यापिनि प्रयासनिवन्धनस्यासम्भवात्‌ । श्रयासोऽनथको 
भवेत' इति पदसडगतिः प्रतिपत्तव्या । 


१ चेव सावता श्रा० । २ -पि तस्य ता०। ३ -गतास्ततः श्रा० | वर्णात्‌। ¢ ताल्वादिप्रयत्नस्य। 


३।१७ | ३ प्रवचनप्रस्तावः ३११ 


मा भूदेवं वणेसंस्कारो विचारप्रदीपव्यपारदुरुपपादत्वात्‌, श्रोत्रसंस्कारस्तु न 
दुष्यति श्रोत्रस्य भागवतेन प्रदेशतः संस्कारसम्भवादिति चेत्‌; न; तत्सर्कारादपि व्णेस्य 
व्यापिन एवोपरुन्धिभेवेत्‌ नाव्यापिनस्तस्याभावात्‌ । 

असतोऽप्यपलन्विश्चेत्‌ ्रान्तिरेव प्रसज्यते । 

श्रोत्रवुद्धिः समस्ताऽपि व्योमपद्‌मादिवुद्धिवत्‌ ॥ १७७५॥। ५ 
संस्कृतादपि च श्रोत्रा्यथेकस्योपलम्भनम्‌ । 

वणस्य तद्रदन्येषां तद्देशत्वात्‌ प्रसज्यते । १७७६॥ 

न हि चक्षुघेटं द्रष्ट्‌ तद्रताऽपितसंस्क्रियम्‌ । 

तद्दगस्तम्भकुम्भादि न परयति पुरःस्थितम्‌ ॥१७७७॥ 

यथा चाशेपवर्णानां सवेदा युगपद्गतेः । 


तदेककप्रती तिस्तं प्रसिद्धाऽपि न सिद्धयति ।१७७८॥ भ 
एकंकस्यव संवित्तौ श्रोत्रं यदि च शक्तिमन्‌ | 
कथं सङग्रामरडगादौ  जनकोलाहटश्रवः ।। १७७९॥ 
एकहुलया बहु विधानेकशब्दसन्दोहशध्रवणं हि कोटछाहटश्रवणं प्रसिद्धम । न चैनन 
एकंकवणेश्रवण एव सस्करृतस्यापि श्रोत्रस्य सामथ्यं यक्यसम्भावनमिति दगापसारिनस्तदन्यव- १४ 


हारः स्यात्‌ । तत्रापि करमवदेव तच्छवणम्‌, यौगपद्याभिमानस्तु तदाशभावनिबन्धनाद्िभ्रमा- 
देवेति चेत्‌; तदसारम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । तमेव दगयन्नाह्‌- 
वंशादिस्वरधारायां संकृलाप्रतिपत्तितः | 
करमणाशुग्रहेऽयुक्तः सट दुग्रहणवि भ्रमः ॥२७॥ इति । 
कोलाहलश्रवणदशायां यः सढृदुग्रहणे विश्रमः व्देषु अयम्‌ अयुक्तोऽनुपपन्नः । २० 
कस्मिन्‌ निमित्तं सति भवन्नसा [व] य्‌क्तः? क्रमेणाशरुग्रहं परिपाट्या शब्दानां शीघ्र 
मपलम्भे सति । वेशेत्यादिरत्र हेतुः । वंश्च आदियस्य वीणा रावणहस्तादेस्तस्य स्वरः पड्ना- 
दिस्तस्य धारा कालकृता दीघता । साच पडजस्य चतुःश्रुतिः, एवं प्रत्येकं पञ्चममध्यम- 
योद्वि्रूतिः, निषादगान्धारयोः ऋषभधेवतयस्तु त्रिश्रुतिः । तदुक्तम्‌- 
“चतुरचतुश्चतुश्चव ष टजपञ्चममध्यमाः । २५ 
द्िदिनिषादगान्धारौ त्रिस्तरिश्चषेभधेवतौ ।' | ] इति । 


तस्यां सडकरलं सडकुलत्वं भावपरत्वान्निद शस्य तस्य अप्रतिपत्तितः। क्रमेणाहुग्रह 
इत्यत्रापि योज्यम्‌ । एतदक्तं भवति- 


आशुग्रहण शब्दषु यौगपद्यश्रमो भवन्‌ । 
वंशादिस्वरधारायामपि स्यात्तदभेदतः ॥१७८०॥ 
तथा चादिभ्रतावेव द्वितीयादेः प्रवेशनात्‌ । 
चत॒-श्रत्यादिभेदेन स्वरभेदग्रहः कथम्‌ ॥ १७८१॥ 
तदभावे च गीतस्य स्वरभेदावटम्बिनः। 
प्रसिद्धस्यापि तं बुद्धया जीवनं पर्य नयति ॥१७८२॥ 
ततो न प्रतीत्याशुभावात्‌ शब्देषु यौगपद्यविभ्रमः, सत्यपि तस्मिन्‌ वंशादिस्वर- ३५ 
धारायां तदभावात्‌ । न चेदमत्र वक्तव्यम्‌-आशुभावस्तत्प्रतीतौ तादशो नास्ति यतस्तद्िभ्रम 
दति; तदतिशायिनः तद्धावस्य' प्रतीते 
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अथव।, वंशवद्वगोऽक्षरममाम्नायः समरतस्यापि वादःमयरय तत्प्रभवत्वात्‌, 
तस्यादिस्वरः अवणेस्तत्परथमन्तेन लोकं तस्य पाठात्‌, तस्य धारा माव्रा्यवच्छिन्नकाटान्‌- 
वृत्तिः तस्यां संकृलाप्रतिपत्तित ति व्यास्येधम्‌ । अत्रापीदमेदम्पयंम्‌-आशुप्रतिपत्त्या राब्देषु 
यौगपद्यश्र मकल्पनायाम्‌ अव्ण॑स्याप्यतिसृध्मसमयावच्छिन्नाद्श्रुतावेव उत्तरोत्तरसमय- 
समनुयाधिनीनामपि श्रुनीनामातुभावेन अनुप्रविष्टतया प्रतील्युपस्थानात्‌ संकूलप्रतिपत्था 
भवितव्यम्‌ । एवम्‌ इवणददावपि वक्तव्यम्‌, आदिस्वरग्रहणस्यापटक्षणत्वात्‌ । एवं च॑कमात्रादि- 
भेदेन अचामवमात्रतया हलामपि प्रतिपत्तरभावात्‌ प्रसिद्धोऽपि व्यक्तवाग््यवहारः प्रध्वस्तो 
भवेत्‌, तस्य अच्‌-हट्विभागप्रती तिपुरससरतग्रा तदभावेऽनृपपनत्तेः । 
आगुग्रहेण शब्देषु यौगपद्यभ्रमं व्रुवन्‌ । 
व्यक्नवाग्यव्रहमराय्र दहि भद्र जन्ाञ्जस्मम्‌ ॥१७८३॥। 
तदभावे च वेदस्य तद्धिरोपस्य नृप्तित्तः। 
तत्प्रामाण्यं कथं घमं भवता परिचिन्त्यताम्‌ | १७८४॥ 
तन्न प्रतिपत्यायुभावनिवन्धनत्वेन कोटाहलभ्रुतविश्रमत्वमुपपन्नं वाधारदहितप्वेन 
तात्तविकन्वस्येवोणपत्तरिति । भवतु नाम वहूनननाल्वादधव्यापारप्रंरितोपगपेदनेकमेदाभि- 
ध्वानजनितनानारूपसंस्काराधिकररणदेगभदाधिष्टानतया श्रोत्रस्य कलकलशरत्िवसायां 
युगपदनेकशब्दोपरव्यिनिवन्धनत्वं न पूनरकाभिध्वानोपजनितसंस्कारक्रोडीकृतेकप्रदेगस्य, 
तस्पेकशब्दोपलब्धावेव निमित्तभावोपपत्तरिति चेत्‌: अत्राह 
ताल्वादिसन्निधानेन शब्दोऽयं यदि जायते । 
को दापो यन नित्यत्वं कुतरिचदवकल्प्यते ॥ ३८|| इनि । 
ताल्वा गादिशबव्दाज्जिद्वाम्‌ादर्यत्‌ सन्निधानं कार्यात्पत्तौ आनन्नयं' तेन शब्दोऽयं 
प्रतीयमानो यदि जायते निष्पद्यते को दोषो येन दोपेण नित्यत्वं कोटम्थ्यं कूतटिचत्‌ 
प्रत्यभिज्ञानादन्यतो वा राव्दस्यावकल्प्यते सम्माग्यते इति । तात्पयंमव्र तात्वादिसन्निधानात्‌ 
यदि ब्दस्य व्यकः; समानदेणस्य स्वस्यापि श्रोत्रविपयस्य स्यात्‌ तन्निवन्यनस्य श्रोत्र 
संस्कारस्यापि तयबोपपत्तः; इद्धियान्तरे तथेव प्रतिपत्तेः। न चैवम्‌, अतो त्यञ्जकधर्मान्‌- 
पटठव्येः जनकत्वमेव तस्योपपन्नमिति, तञ्जनक्त्वे कार्यत्वेन सव्दम्यानिःयत्वात्‌ कथं 
सम्बन्धोपदगेनं यतो वाचकत्तरेन व्यवहारोपयोग इति चत्‌ ? नित्यत्वेऽपि कथं पूर्वो हस्वः 
परो दीर्धः" इति भेदभ्रतिपत्तिः ? व्यजञ्जक्रध्वानस्य' तद्धमणस्तत्रोपधानात्‌ न तत्तवभावादिति 
चेत्‌ ; तस्यापि तत्वतो हस्वादिभेदधमत्वे कथं स एवायं देवदत्तस्य ध्वनिरि्येकत्वप्रतिपत्तिः 
यतः स्वरेण पूत्रभ्रतिपत्तिरानूमानिकी ! तत्रापि ध्वन्यन्तरोपधानाधीनप्रादुभविव तद्धोद- 
प्रतिपनतिरिति चेन्‌; न; ध्वन्यन्तरऽि प्रकृतप्रसडगानतिवृत्ते रनवस्थापत्तेशच । यदप्युक्तम्‌- 
“ध्वनीनां भिन्नदेशत्वं श्रुतिस्तत्रानुरुढघते । 
अपुरितान्तरालत्वात्‌ विच्छदश्चावसीयते ॥ 
तेषां चाल्पकदेशत्वात्‌ शब्दस्थाविमुता मतिः । 
गतिमद्धेगवत्वाभ्यां तें चायान्ति यतो यतः ॥ 
श्रोता ततस्ततः शब्दमायान्तमिव मन्यते \" 
[ मी° इको० शब्दनि दलो ° १७४-७६ ] इति । 
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तदप्यत एव पयु दस्तम्‌; घ्वरनीनाममि काटमेदिना्िव देगभेदविनामपि प्रत्यभिन्ना- 
प्र्ययबनलादकत्रतिङ्चयें व्यापित्वस्यवोपपनेः तत््रता भिन्नदेगत्वादेरसम्भवात तदपधान- 
बलेन शब्दे तत्परिज्ञानस्याल्क्यकल्पनत्वात्‌ । तत्राप्यपरतदु्धानवनात्‌ देगभेदादिपरिकल्प- 
नायां चानवस्थानदौःस्थ्पस्य दुस्तरस्पवोपस्थानान्‌ । तात्तिक एव ध्वनो द्भस्वादिधर्मो 
वाधकाभावादिति चेन्‌; न; शव्देःपि तुल्यत्वम्‌ । प्र्यभिनाने तद्वाघरय पवनिव्रदव निवार- 
णात्‌ । ननु यदि ध्वनिधमेस्य हल्वादेरननुभूतस्येव स्वप्ने स्वसिराविश्नरणादरिव शब्दं 
विश्रमः, नहि सक्रर्स्यापि वहिर्भाविस्प स्वप्ने विश्रमद्नात जाम्रददलायामपि नाकल्पना- 
पनियानेन वरिरयंवादः प्रध्वस्तो मवेत्‌ । अनमवास्वादितपूवःयव तस्य तत्र विश्मं क्व 
तस्यान्‌भवः ? व्यत्रितिविध्रायिनि ध्वनावेवेति चत्‌; तस्यापि तरि श्रोत्रविपयत्वं ववतग्यम्‌, 
अन्यथा तद्धमरग्र हस्वादरपि तदनपपत्त. । तथाच स एव॒ ततत्वतस्मान्वादिस्थानविभाग- 
सन्तिपानोपनिपानोपनीनह्वस्वदीर्धादिस्वभावभदापिषप्ठानतया बुद्धिपिपयतामध्यासीनो वण- 
तया व्णयितत्यो नापरस्दप्रनीतेः। तथाऽपि तःगरिकल्पनायां तताप्यपरस्ननोप्यपर 
इति न क्वविदवरस्थिता त्प्रक्टृप्तिभवेत्‌ । न चेदृर्यति निल्यत्वाप (त्यत्वप) रिकलमनम्‌, 
भेदवत्सरेनाप्यत््रवसायान्‌ । तद्कनं मण्डनेन- 

'“श्रवणश्राद्यतायां तु मरतः कोष्ठजन्मनः। 
ताल्वादिप्र विभक्तस्य शब्दत्वं स च भेदवान्‌ ॥ 
| | इति । 

सत्यमयमप्यरस्नि परस्य पयेन॒योगः। नन्त व्यञ्जकधमपिधानान्‌ वणु दीर्घादिभेद- 
प्रतिपत्तिः वाधविरहात्‌ । न हि प्रलयभिन्ञयाऽपि तस्या वाधार्यःत तगराञपि तदनुविद्धनयेव 
तेपामन्‌भवानत्‌ । तदन्यथा तत्कन्पनायामन्‌भवापलापदापापततेः । न चानित्यत्वे तेपां मम्बन्ध- 
दशनायन्‌पपत्तिः; अग्रनस्वदपपत्तेरथकरत्पनान्‌ । ततो यक्तं नात्वादिमन्तिधानन यसव्द- 
स्योघत्तेरनित्यत्वमेव दोपस्य कस्यचिदप्यभावात्‌, न नित्यत्वम्‌, तत्र मति मवदवापरछन्धि- 
प्रसडगात्‌ । भव्रतोऽपि तद्पादानस्य प्रा्भाविनः कृतो नोपदव्धिरिति चेन्‌ ? अव्रार 


उपादानस्य सुचतमन्वाद्‌ युक्तं चानुपलम्भनम्‌ । इति । 
यत्‌ खदु शब्दस्योपादानं परिणामिक्रारणं भाषावगंणान्मनःपृद्गटरकन्धरूपं तस्य 
युक्तम॒पपन्नम्‌ ; अनुपलम्भनं न केवरं शब्दश्य जायमानत्वमेतरेति चयव्दः । कुतम्नदुपपननन्‌ ! 
सृक्ष्मत्वात्‌ श्रवणयोग्यपरिणामाभावात्‌ । न चैवं नित्यत्वेऽपि समाधानम्‌ ; तत्र सवेदा नस्य 
तद्योग्यस्यैव भावात्‌ । प्रत्यभिज्ञानात्‌ तत्र नित्यत्वमेवोप्रपन्नं न भेदः, तत्प्रतिपत्तरतनेव 
प्रतिक्षेपादिति चत्‌; अव्राहु- 
सादश्यान्नेकरूपत्ात्‌ स एवायमिति स्थितिः ॥२३६॥ इति । 
भवत्येव तेन तत्प्रतिक्षेपो यदि तत्तवतस्तस्य तदेकल्वावकम्वनत्वम्‌, न चवम्‌, तत्र 
स्वतन्त्रत्वे तु" इत्यादिना" बाधोपदशेनात्‌ । अतः सत्यपि तत्र स एवायमिति प्रत्यभिन्ञाह्पा 
स्थिति; पूवपिरयोतरेणेधोयमककयरोरव (रिव) सदुशपरिणामोपाश्रयतया प्रवतेमाना न त्प्रती- 
तिप्रतिक्षेपायालम्‌ । यदि चायं निबन्धः तथाभूतयाऽपि प्रत्यभिज्ञया तत्प्रतिक्षेपात्‌ नित्य एव 
शब्द इति । तत्राह- 
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यदि चेवंबिधो नित्यो नित्यास्ते बिदयुदादयः । इति । 
एवविधस्ताल्वादिव्यापारोपरचितस्वरूपतिप्पत्तिरपि ज्ञष्यो यदि चेत्‌ नित्यः 
'च' इत्यवधारणे, तदा नित्या अविचरितरू पास्ते तव मीमांसकस्य विद्युदादयः आदिपदात्‌ 
प्ररीपादयोऽपि भवेयुः, तत्रापि तादृशप्रत्थमिन्नासम्भवादिति भावः। यदि च कालभेदेऽपि 
शब्दस्य तद्‌ब्रलादेकत्वं देजमेदेऽपि स्प्रान्‌ तदविशेपात्‌ । अभिमतमेवतत्‌-देशमेदतस्तद्धदानु- 
मानस्य प्रत्यक्षात्मना तदमेदप्रत्यमिज्ञानेनेव वाधोपपत्तेनं तेन तस्य । तथोक्तम्‌- 
“देशभेदेन भिन्नत्वमित्येतच्चानुमानिकम्‌ । 
प्रत्यक्षतु स एवेति प्रत्ययस्तेन बाधकः ॥ 
पययिण यथा चको भिन्नान्‌ देजञान्‌ व्रजन्नपि । 
देवदत्तो न भिद्येत तथा शब्दो न भिद्यते ॥ 
जातेकत्वो यथवासौ दुक्यमानः पुनः पुनः । 
कालभेदेन नानेकस्तथा शब्दोऽपि दशतः ॥" 
[ मी० व्टो० राव्दनि० इलो १९७-२०० | 
दति चत्‌; न; विद्युदादावप्येवरप्रसडगान्‌ । यक्यं हि वक्तुम्‌- 
यथा देशादिभदरेऽपि देवदत्तो न भिद्यते । 
ज्ञातेकत्वस्तथेवासौ विद्युदादिनं भिद्रनं ॥ १७८५॥ 
तव्राप्येकल्वसवित्तेर्तद्रत्प्रत्यवमणनान्‌ । 
तद्दरदानुमितेस्चापि तेनव प्रतिवाधनान्‌ । १७८६॥ इति । 
ततो विन्युदादौ तदुभेदानुमानमेव स एवायम्‌ इन्यरय्र वाधक निरिचनाविनाभावा- 
त्लिद्धादत्मतेः, नेदम्‌, तस्थ सादुरप्रदयननिवन्धनत्तरेन विश्रमत्वात्‌, तथा राब्दे-पीति 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । अस्तिहि तत्रापि तदनुमानम्‌, तथाहि-प्रदेकेन युगपद्धन्नदेशतयोपलभ्यते 
नद्भिन्नमेव यथा व्रिद्युदादि, तथोपटभ्यते च राव्य इति । न चात्र क्रमेण भिन्नदेशतयोपलभ्य- 
मानेन देवदत्तादिना व्यभिचारः; यृगपद्िशेपणात्‌ । ततो नेदमुपपन्नम्‌-"पर्यायेण यथा चकः" 
द्त्यादि । नापि ष्वहुभिननिदेशलया प्रतीयमानेन सूर्यदिना; 'एकेन' इति विशेषणात्‌ । तन 
द्‌दमप्यस दनम 
“्रागभागा यः सुराष्टाणां मालवानां स दक्षिभः । 
प्राग्भागः पुनरतषां तषामुत्तरतः स्थितः ॥ 
तेन॒ शुर्योदितरदेशौ भिन्नावुभयवासिनाम्‌ । 
दष्टो सवितुरेकत्वेऽप्यतोऽन कान्तको भवेत्‌ ॥* 
[मो० दखो० शब्दनि० दलो० १६२३-६५ |] इति । 
सवितुरकनेव भिन्नदंदात्वेन प्रतीतरभावान्‌ । एवमपि व्यभिचार एव जपरिपूर्णेष्‌ 
दारावरेषु य॒गपदेकस्यापि सवितुरफेनवः भिन्नदेशतयोपलम्भनात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“जलपात्रेषु चकेन नानकः सवितेक्ष्यते । 
युगपन्न च भदेऽस्य प्रमाणं तुल्यवेदनात्‌ ॥'" 
[ मी० इटो० शब्दनि° इलो ° १७८ ] 
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इति चेन्‌; न; अन एव विद्यदादावपि अनो मेदप्रतिपत्तेरभावप्रसद्गात्‌ । 
अपिच, न जचपात्रेपु सवितुरवेक्षणं तत्र तस्याभावात्‌, यर्च तत्रावेक्ष्यतें तत्प्रति- 
निधिः स भिन्न एव प्रतिपात्रमिति कथं तेन व्यभिचारः? सपक्षेणेव्र तदनपपत्तेः । भवेदाकूतं 
भवतः पात्रावस्थितते पयसि परिरफ्‌रता भानुमतस्तेजमा चाक्षुषं तेजः प्रति तन्पयः प्रवत्यं- 
मानं ग्पोमगतमेव मरीचिमालिनं प्रतिपात्रमनेकधा भिद्यमानमवदयोतयति। न चैवमपि ५ 
वस्तुनो भेद इति व्यभिचार एवेति; तदिदं दुराकूतम्‌; एवमनुभवाभावान्‌ । नहि जल- 
पात्राणि पथ्यो व्परोमगनवितवरस्वदवन्टोकरनम्यानभवः, तत्प्रतिविम्बावरलोकनरयेव तद्धा 
वान्‌ । तथाऽपि नदपह्नवेन इनरपरिकल्पनायां न ववचिल्लियता तन्परिक्टितिभवेन्‌ । कथं 
चवं जलयात्रेषु' इन्याद्रविरद्रम्‌, स्वदेलगतस्पैव सविनुरवक्षणे तत्पात्रेपु तदवेक्षणवचन- 
स्थानुपवत्तेः ? तनो यदुक्नम्‌- ९० 
(“अत्र ब्रूमो वयं तावञ्जले सौर्येण तेजसा । 
स्फुरता चाक्षुषं तेजः प्रतिस्रोतः प्रवतितम्‌ ॥ 
स्वदेशभिन्नं गृह्नाति सवितारमनेकधा । 
भिन्नम्‌ति यथापात्रं तदा-स्यानेकता कुतः ।* 
[ मी° रो लव्दनि° रो १८०-८२] इति । १५ 
तत्प्रतिविहिनम्‌ ; अन्‌भवप्रत्यनीकत्वान्‌ स्ववचनविरोधाच्च । यदप्यन्यदुक्तम्‌- 
"“अप्तूयदशिनां नित्यं द्वेधा चक्षुः प्रवतते । 
एकम्‌ध्वमधस्ताच्च प्तत्रोध्व सम्प्रदशितम्‌ ॥ 
अधपिष्ठातृ्जुस्यत्वात्‌ साक्षात्‌ सूय प्रपद्यते । 
पारम्पर्या्पितं सन्तमवागवत्या तु वुद्धचते \ २० 
एवं वृत्तितदकत्वादवागिव च मन्यते। 
अधस्तादेव तेनाकः सान्तरालः प्रतीयते ॥" 
[मी° इलो० शब्दनि° घ्ठो° १८६-८९] इति । 
तत्रापि योऽसौ चक्षुपोऽवाग्वृच्या सूर्यस्यावागवनोधः म वचेदध्रान्तः कथमेतद्‌ 
अवागिव च मन्यते इति ? विभ्रमविककात्ततः तथा मननासम्भवात्‌ । अथ भिःनमेव २५ 
तद्‌बोधात्‌ तथा तन्मननम्‌, अत एव 'अवाग्व्या तु बुद्धचते' इत्यतः पृथगेव अवागिव च 
मन्यते' इत्युक्तम्‌ । न ह्य भदे पृथग्वचनमुपपन्तं पौनरक्त्यदोपात्‌ । स्ततोऽन्यदेव तथा तन्मननं 
न प्रत्यक्षमिति चेत्‌; न; तथाऽसम्प्रत्ययात्‌ । न॒हि प्रत्यक्षमन्यत्‌- यथाऽवस्थितमरीचि- 
मालिगोचरम्‌, तदनन्तरं च॒ तदवाग्भावविभावनं मननमवलोकयामः, ` चक्षर्व्यापारानन्तरम्‌ 
अवाचीनस्येव तिग्मरुचिरूपस्य निरूपणात्‌ । तथाऽपि तत्कल्पनायां सुखं जीवन्तु सौगताः, ३० 
बहिरन्तङ्च निरंशक्षणिकपरमाणुदशेनम्यं तदनन्तरभाविनः स्थूलेकविकःतपस्य च तत्परि- 
कल्पितस्यापि एवमन्याकुलमवस्थितेः, अतोऽयं श्रान्त एव, न तहि 'ारम्पर्याऽपितम्‌' इत्या- 
दयपपन्नम्‌, विभ्रमविपयस्य सत्त्वानुपपत्तेः। न सूर्ये तस्थ विभ्रमो देशभेद एव तदभावादिति 
चेत्‌; न; तत्रापि बाधाभावात्‌ । सूयेसम्बन्धिनि वाध एवेति चत्‌; न; सूयऽपि तत्सम्ब- ३५ 
न्धिनि तदविशेषात्‌ । न तन्मात्रे बाध इति चेत्‌; न; तस्याप्रतिभासनात्‌ । न हि तन्मा- 


१ तत्रोष्वाशप्रदशितम्‌-मी० श्लो० । २ श्रतिष्ठातृनलत्वान्नाना सूरं श्रा० । श्रधिष्ठानानूञुत्वाच 
४६॥ र 
नात्मा सूथ-मी० श्लो । ३ ततोऽम्यसदरेव ध्रा० । £ यथायं श्रा०। 
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१० 


१५ 


९० 


२५ 


२० 


३९१६ न्याथविनिश्चयविवरणे [ २।४०-४१ 


त्रस्य वोधे प्रह्यवभासनम्‌, अनन्‌भवात्‌ । षअप्रत्यवभासित्वे च वाधतदभावयोः करिचन्नाव- 
कायः । तनी देवभेदवत्‌ सूर््ेऽपि विश्रमस्येवोपपत्तेः पारम्पय' इत्यादे ररक्यापाकरणवानुप- 
पनिः। कथं वा त्रिभ्रम।त्मना भानृमद्‌देशभेदोपलम्भेन राव्दविपयव्यावणिततदुपलम्भ- 
व्प्रभिचारः ? प्रत्यभिन्ञानेऽपि प्रसद्वात्‌ । शक्यं हि वक्तुम्‌-न घटादिषु प्रत्यभिज्ञानादेकत्व- 
प्रतिपनिः, ठ्नपुनर्त्पन्नरो मनवादिप्रत्यभिज्ञानेन व्प्रभिचागादिति । तदेवाह 


परत्यभिन्नाऽमाणं स्यात्‌ युगपद्भिन्नदेशयोः ॥४०। इति । 


प्रत्यभिज्ञा स एवायं गक्रारो योऽन्यत्र श्रूयते" इति प्रत्यवमर्भः । मोभ्यं युगपत्‌ 
अक्रमेण भिन्तदेक्ञयोवंणप्रोः प्रवनमाना तदेकत्वरिद्धौ अप्रमाणं स्यात्‌ भवर्‌ व्यभिचार- 
भावादिति मावः । तनो मेदवदमेदस्यापि वणप्वेव्प्रवस्थितेः तदभाव णव प्राप्तो भेदाभद- 
विक्रद्टस्य वस्तुन एवाप्रतिपत्तेः। न च विश्रमतोऽपि जदटयात्रेपु भिन्नदेशतयोपरव्धिगभस्ति- 
मालिनः; निविश्रमतया सत्प्रतिसदडक्रम णव तप्रतिपत्तेः। तथाऽपि तत्र तत्कत्मनामाम- 
व्यवस्थैव, ततोऽपरन्यत्र पूनस्ततोःऽम्यन्यत्र प्रवृप्ेरनिवारणान्‌ । 

भयु तत्प्रतिनिधरेव तत्रोपररव्धिस्तथाऽपि व्यभिचारः तम्याप्यभिन्नस्येव भिन्न 
देलनया प्रनीतेः, अभेदस्य समानवृद्धिगम्प्रत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । अत एवोक्लम्‌- 

““अनेकदेशवत्तो वा सत्यपि प्रतिबिम्बनं । 
सभानबुद्धि गम्यत्वान्नानात्वं नव ब्‌द्चते ॥' 
[ मोर दरा० शबव्दनि° उलो १९० ] 

दति चत्‌; तन्न; ज्तलात्राणामयप्येवमभेदापत्तेः ममानबुद्धिगम्यत्वस्य भावात्‌ । 
इ दमेवाट-प्रत्यभिज्ञा' इन्यादि । प्रत्यभिज्ञा समानव्रद्धिः मा युगपद्धन्नदेशयोजलयोस्त- 
त्पात्रय्ोर्च प्रवनंमाना तदेकत्वसाधनं प्रमाणं स्थात्‌ । नायं दोपः, तत्र न्यूनाधिकभावेन 
तदवृद्धिगम्यत्वाभावादिति चत्‌: न; प्रतिविम्बऽमि तुल्यत्वात्‌-नस्याप्यल्पमहतो रधिकरण- 
यो रल्पमहत््वेनेव प्रन्यवलोकनात्‌ । प्रनिविम्वरूपतया अस्त्येव तत्रापि तद्वृद्धिगम्यत्वमिति 
चत्‌; न: जन्टादावपि जटल्वादिना तदविशेपात्‌ । भवनु ततस्तत्रापि अमेदप्रतिपत्तिरिति 
चत्‌; अव्राहू- 

सर्वाधानामनादिसे स विशेषो निराश्रयः। 
योऽन्यथासम्भवी शब्दघटावार्योऽ्वमासते ॥४१। इति । 

यद्दद्च घटादिर्च तप्रोराग्या कथनं यस्यासौ ज्ञब्दघटाद्याख्यः शब्दे घटादौ च 
कथ्प्रमान दत्पथेः । कोऽसौ ८ विशेषः तयोरत्र वेरक्षण्यम्‌ । कथम्भूतः ? अन्यथासम्भवी 
गब्दादन्येन प्रकारण घटादौ सम्भवी, स चानित्यःवमव्यापित्वमनेकव्यक्तिकतयासामान्या- 
पिप्ठानत्वमित्यादिः, घटादे रप्यन्येन प्रकारेण गट्दे सम्भवी, सोऽपि नित्यत्वं व्यापित्वमेक- 
व्यक्तिकत्वेन सामान्यत्रकत्यमित्यादिः, योऽवभासते मीमांसकस्य च तसि परिस्फ्रति । 
निराभ्रयः प्रमाणात्मन आश्रयान्निष्क्रान्तो भवेन्‌ । कदा 2 स्वेषां गव्यवत्‌ घटादीनामपि 
अर्थानाम्‌ अनादित्वे प्रत्यभिज्ञानव्रलात्‌ नित्यत्वे स्थापिते सनि । उपलक्षणमिदं तेन व्यापि- 
त्वे ऽपीति । तथ। हि- 


क जा्वरक१० 


१ श्रप्रस्यवभासते च श्रा० । २ नगरादिषु श्रा० | इ-मानमिद्य-श्रा० । ४ तयोबैल्ल-प्रा० | 


३।५१ | ३ प्रवचनःप्रस्तावः ३१५७ 


नित्यादिषूपाः स्कऽर्थाः प्रह्यभिन्ञाननो यदा । 
घटादौ प्रागुपन्यस्नो विथेपः म्य्रा्निराश्रप्रः ॥१७८७॥ 
सामान्यविषयात्तत्र प्रत्यभिज्ञा ततो न चेत्‌ । 
तत्र॒ नित्यादिरूषत्वं शब्रेऽ्यस्त्वेप ते नयः ।१७८८।। 
तथा च घटवलत्र॒ भेदज्ञानाद्विभेदिनी । 
'नित्यत्वादिविधेपोक्तिस्तव स्यादप्रमाणिका ॥ ४५८८९॥। 

'सव' इत्यादिकम्‌ । अव्रवं "<प्राध्येयम्‌-सवग्यवहा रदनृत्वात्‌ सर्वार्थाः, गव्दाः, तेवां घटा- 
दिवरदेव अनादित्वम्‌-पुरपपूवंकत्वम्‌ अन" इति परुपपर्मरायत्वात्‌, तदादित्वञ्च नद्रदेव तददरावा- 
भावनियमान्‌ तस्मिन्‌ सतीति । योप पूववन्‌ । भेदज्ञानाच्च तत्र भेदाभावे नामेदाऽपि तज्जा 
नात्‌, न सत्तवादिकमपि तत्प्रत्ययादिति न गब्दो नाम भवेन्‌ । तदाह सत' टःप्रादि। 
स विश्बो निराश्रयो निप्प्रमाणः। कोऽसौ ? यः शब्दधटाद्याल्यः चलव्द इति घटादिरिति 
चाख्ययमानः अवभासते लोकं प्रतीयते । घटादिग्रहणं गव्दवत्‌ तत्राप्यभावम्येवापरतेः| 
कीदृगोऽसौ ? अन्यया अभावादन्येन मावात्मना प्रकारेण सम्भवी । क्दाग निगाधयः? 
सर्वार्थानां मेदादिप्रत्ययानां सर्वो भेदादिरर्था ग्राह्यो येपामिति ग्ृत्पने, नेपामादित्वं 
ग्राह्यारानादिकरणःवम्‌, अनारित्वरमनद्भावः तस्मिन्‌ मनीति। मिद्धं चेयं तदनादि्वं 
सतामपि तद्व्पवस्थापकत्वाभावान्‌ । ततो निष्प्र माणत्वेन स्प नीष्टमत्वमेत्रोपरिथनम्‌ । 
तदनिच्छता चभिदवत्‌ गष्दे भेदोध्पि तज्नानात्‌ प्रतिपत्तव्यः) नतरेदं स्यान्‌-*सतो.पि 
(सत्यपि) भेदज्ञाने न नस्य भेदः, तस्परोप(धिनिवम्धनत्वात्‌, तदपि व्यक्रितिरूपम्य शब्दस्य 
तटृव्यक्रयन्तर्‌विच्छेदेनासिश्नतयेव प्रतीतेः । तत एवोक्तम्‌- 

“तत्र॒ दुतादिमेदेऽपि न भिन्ना सम्प्रतीयते, 
गष्यक्त्यन्तरविच्छिल्ना गव्परक्तिरपरा स्फुटा ॥ 
ह, तेनेकत्वेन वणस्य ब द्धिरेकोपजायते । 
विशेषब दिसदावो भवेद्‌ व्यञ्जकभेदतः ॥" 
[मौ० द्टो° र्फो० दखो० २२-२ ३| 
तत्रोत्तरम्‌- 
गव्दर्च द्‌ व्यञ्जक्राद्‌ भिन्नः श्भुः पीतादिव र्फ़टम्‌ । 
प्रतीप्रेत कथं तत्र॒ 'पीतवन्नादविभ्रमः ॥१७९०॥ 
विभिन्नदस्चन्न गम्येत न गम्परेतव॒ सवेधरा। 
गम्यागम्प्ात्मना तस्य यन्नेरंद्यान्न युज्यते ॥ १४५९१।। 
तेनेक्त्वेन  वणेस्येत्यादि तस्मादय्‌ किनिमत्‌ । 
अप्रतीतिपथगप्राप्ते तस्मिन्निव्युक्यसम्भवान्‌ ।॥१७९२॥ 
तत्प्रतीतिस्ततो वाच्या द्रूतादिभ्रमवजिना। 
तथा चासंगतं प्राप्तं कौमारिरमिदं वतः | १७९३], 
“यथेव तव॒ गत्यादि गम्यमानं इुतादिभिः। 
विहोषरपि नानेकमेवं वर्णोऽपि नो भवेत्‌ ॥ 


१३ 7 क - ---- ~----- स 


रे सतोऽपि श्रा०, वण, प०, ता०। ५ गोव्यक्ति-भ्रा० । ६ पीतवणादविश्नम-घ्रा० । 


१ श्रादिपदेन भ्यापित्वादिपरिग्रहः। २ ब्याल्येयमू ता०। ३ का्यकारणभावनियमादिष्यथः । 
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त्वयापि व्यञ्जकव्यक्तिभेदा ददोऽप्युपेयत । 
ममापि व्यञ्जकं्नदिभेदब्‌ दिभेविष्यति ।'* इति । 
[ मी° इखो° स्फो° २४-२५ || 


तत्न भेदवरद्धेः नादनिवन्धनल्वम्‌, तत्वतः तद्दादेव तदुपपत्तेः । तात्विकरत्वञ्च 
तस्य वाधामावान्‌ । नहि प्रत्यभिज्ञानात्‌ नर्य वाधः, तेन सामान्यविपयतया विद्युदादिवत्‌ 
तदनुपद्रवात्‌ । अ्थपित्या तस्य वाधनम्‌; तग्रा निभदस्थेव प्रतिपत्तेः। प्सा चेयम्‌ -नित्यः 
ब्दो दयेनस्य तद्च्चारणस्य पराथत्वात्‌ । परप्रतीतये हि तस्योच्चारणम्‌ । न चासावृच्चा- 
रित्तो-प्यपरिज्ञातवाच्यसम्बन्धः तत्प्रतिपत्तिमावहतिः अश्रुतपूर्वादिपि शब्दमाव्रात्तदापनत्तेः। 
न चानित्यत्वे तत्रिज्ञानम्‌, अथुनम्य तदयोगात्‌, धुनस्यापि तत्कालेऽनन्वयात्‌ । ततो यदि 
तत्परिज्ञानम्‌ अवदयम्भाविनी कादटान्तगवस्थितिः। कथमेवमपि नित्यत्वं द्वित्रादिक्षणा- 
वस्थितावपि तत्परिज्ञानोपःत्तरिति चत्‌ ? नः; तस्येव व्यवहारकारुऽपि पुनः पुनरन्व्रयान्‌ । 
अन्य एव तनकरालटभावी यब्ददइति चत्‌; कथमन्यरय मम्बन्धपरिज्ञानमन्यग्य प्रत्यायकःव- 
मतिप्रसटगात्‌ ८ तद्क्नम्‌- 

“न ॒ह्यदुष्टथंसम्बन्धः शष्यो भवति वाचकः । 
तथा चेत्स्यादपूर्वोऽपि सवः सव प्रकाशयेत्‌ ॥ 
सम्बन्धदशनं चास्य नानित्यस्थोपयद्यते । 
सम्बन्ध्नानसिद्धिऽ्चेद्‌ ध वं कालान्तरे स्थितिः॥ 
अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसम्बन्धं न चान्यो वाचको भवेत्‌ । 
गोशब्द ज्ञातसम्बन्धं नाश्वशषब्दो हि वाचकः ॥'" 
[मी० रलो० शब्दनि० २४१-४३] इति । 
ततस्तदुच्चारणस्य पारार्ध्यान्यथानुपपत्या नित्य एव दाव्द इति चेत्‌; 
उत्तगमाह- 
स॒ वणपदवाक्यानां कालदेशादिमेदिनाम्‌ । 
सदृशानां प्रबन्धोऽयं सर्वेषां न विर्द्भ्यते ।|४२॥ इति ! 

स द्रोक्रप्रमिद्धः. प्रबन्धो वाचकात्मा प्रव्राहः न विरुदधचते। केषाम्‌ ? व्णयद- 
वाक्यानाम्‌ । कौोदुदानाम्‌ "2 देशकालादिभेदिनाम्‌ । आदिशब्दात्‌ द्रतविलम्वितादि- 
भेदिनामपि । यदेवं भेदाविलेपान्‌ गोलव्द परिजातसम्बन्धे अरवशब्दोऽपि वाचको भवेदिति 
अव्रात्तरम्‌-'सदृशानाम्‌' इति । क्वचिन्‌ सम्बन्धपरिज्ञाने हि भेदिनोऽपि तत्सदुशस्येव 
वाचकत्वोपपत्तेः कुनोऽनिप्रमडग इति भावः । “लौक्रिकानामेव सदृशानां न विर्द्धघते न 
वेदिकानाम्‌' इ्यत्र समाधानम्‌-'स्वेषाम्‌' इति । न दि वैदिका नाम छौकिकभ्यो विशिष्यन्ते । 
ध्वएव रौकिकाः त॒ एव वद्काः' [ शावरमा० १।३।३०] इति प्रसिद्धेः। ततः 
सादृ दयवन्ादपि ददोनस्य पाराथ्योपिपत्तेः न ततः यत्दनित्यत्वप्रतिपत्तिः, अन्यथानुपपत्तेर- 
भावात्‌ । नन्नाथपित्यापि तस्य बाधनम्‌ । स्वेषाम्‌" इत्यनेन इदमप्यावेंदयति । सादश्य- 
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निवन्थनादमि स एवायमित्यभेदसमारोपवनः प्रत्यभिन्नानादर्थापत्तेर्वा वैदिकानां यदि 
नित्यत्वपरिकल्पनं प्रत्यागमानामपि भवेत्‌ तदविशेपात्‌, इत्यपोरुपेयतया तेपामपि धर्मद 
प्रामण्यात्‌ “धम चोदनैव प्रनाणम्‌” [मी० दछो° चो° इलो° ८] ष्दत्यवघारणमनवधारण- 
प्रथुक्तमिति न तेपां तनो नित्यत्वप्रतिपत्तिः तदागमवतामनित्यत्वाभ्यूपगमेन वाधनान । न 
ताहि वेदिकंष्वपि स्यात्‌ "लक्षणयुक्तं बाधासम्भवे तल्लक्षणमेव दूषित स्यात '' [ प्रमाणवा- 
तिक्राल० ३।७१ | इति न्यायात्‌ तत्रापि तेपां तदम्यपगममावाच्च । तन्न प्रत्यभिज्ञानादेः दाः 
नित्यत्वप्रतिपत्तिः । आत्मादौ तु नततस्तत्परिज्ञानमनुपद्रवत्वादिनि न किल्चिदसमजञ्जसमा- 
सज्यते । कथं पुनरसति नित्यत्वे शब्दस्य प्रामाण्यमिति चेन्‌ ? क एवमाह-नस्य प्रामाण्यमिति, 
सम्गज्ञानस्यव तत्त्वात्‌, शब्दस्य तु तत्वं तत्कारणत्वेनोपचारान्‌ । न च तद्धेतुत्वमपि नित्य- 
त्वात्‌, अपि तु तदथवेदिपुरुपपूरवेकत्वान्‌ । एनदेव दशय ्नाह्‌- 
वाचः परमाणएपूव्ोयाः प्रामाण्यम्‌ । दति । 

प्रमाणमिह वागथवेदिनः पुरुषस्य जानं तत्पर्वाया वाचो वचनस्य प्रामाण्यं न नित्य- 

त्वापरनामधेयादपौरपेयत्वान्‌ । अत्रैवोपपत्तिमाह्‌- 
बस्तुसिद्धये । 
स्वतः सामथ्य॑विश्लपात्‌ सङ्‌ तं हि परतीन्तते ।॥४३॥ इनि । 

वस्तु वागथ एव नस्थ सिद्धिः ज्ञप्तिः तदथं हि यस्मात्‌ सडक तं समयं प्रतीक्षते 
वाक्‌, अतः तत्पूर्वाया एव त्स्याः प्रामाण्यम्‌ । तत्प्रतीक्षत्वमपि कुतस्नस्या इति चेत्‌ ? 
स्वतोऽन्यनि रपेक्षत्वेन साम्यस्य वस्तुमाधनरक्तेः विहलेषादभावात्‌ । ननु ममयप्र्तिपत्तिरपि 
शब्दस्य शब्दादेव, तस्यापि समयप्रतीक्षत्वे तत्रापि ततप्रतिपनिरन्यतः यब्दात्‌, तत्राप्यन्य- 
तस्ततः इति परापरगब्दप्रतीक्षायामेव काटोपक्षयान्न प्रहतं तनप्रतिपनिभवन्‌ । तर्य तदन- 
पक्षत्वे तु सिद्धं स्वतोऽपि सामथ्यम्‌,अन्यधा तनस्तत्परतिपत्तेरसम्भवान्‌ । तथा च जब्दान्तरस्यापि 
तदविसोधाद व्यर्थ तत्प्रतीक्षणमिति चेन, न; गन्दादेव तन्प्रतिपनिरिति नियमाभावान। 
मवति दहि वाकादेवद्रव्यवहारदशेनादमि पदतदर्थादिसम्बरधप्रतिपत्तिः । कस्यचित्‌ 
जन्मान्तरसंस्कारोन्मीलनादपि अश्रुतपूतरस्याख्यानढृतोऽपि दशेनात्‌ । कस्यचित्‌ स्ववृद्धि- 
वलादपि यथा पाणिने :-आदंचो वृद्धिः" इनि, अदेडो गुणः इति, "वृद्धि रादैच्‌ [पा० सू 
१।१।१] इति “अदेड गुणः” [पा० मू° १।१।२] इति च तेनेवाभिधानात्‌ । यथावा 
तत्रैव पज्यपादस्य भगवतः ष्ट्विति "एवित्ि च “भदज्‌” [ जनेन्द्र° १;१।१५ ] इति 
'“अदेडप'” [ जनेन्र° १।१।१६ ] इति च तस्यव वचनात्‌ । तदवमनकधा समयप्रतिपत्ति- 
सम्भवेनोपपन्न तत्प्रतीक्षयेवाथप्रव्यायकत्वं वचनस्य । तदनेकत्वमव दशयन्नाह- 


स पुनबेहधा लोकव्यवहारस्य दशेनात्‌ । इति । 
स सङ्खेतः। पुनरिति वितकं । बहुधा कथितेन प्रतिपत्तिप्रकारबहुत्वेन वहुप्रकार 
इत्यर्थः । कुत एतत्‌ ? तथैव लोकग्यवहारस्य तत्प्रतिरूपस्य दक्ञनादपलभ्भादिति । 
साम्प्रतं वाच्यवाचकयोविकल्पेनापि सङ्केतस्य भेदं दशेयन्नाह- 


श्लो० । २ एभित्येमिति च भ्रा०। 


१ चोद्नालङ्णोऽथो धमः, -जैमिनि० १।१।२। चोदनैव प्रमाणं चेष्येतद्‌ धमेऽवधारितम्‌- मी 


१० 


१५ 


© 


३० 


१५ 


२० 


२५ 


३२० न्यायविनिश्चयविवरणे [ ३।४४-४५ 


शब्दा्थयोर्विकल्पेन, [सन्निवेशोऽनुवतंत ॥४४।।] इति । 
हाब्दो वाचकः तस्य विकत्पौ नामाख्प्रातनिपातोपसर्गादिरूपा भेदः, अर्थो वाच्यस्तस्यापि 
जातिद्रव्यणुण्क्रियादिरूपो मेद एव विकल्पस्तेन स ङ्कु वहुधा शब्दादेः, तद्विषयस्य विकप्पे 
तस्प्रापि विकल्पोपपत्तिरिति भावः। यदि वा तयोतरिकल्पो मेदाभेदयोगु णमख्यभावाभ्यां 
पर(मरोस्मेन बहुधेति । लवर गुणभावेन भेदविकल्पे अस्थान्नस्य प्राणा इति वाचकमिति । 
अमेदविकल्पे च इदमन्न प्राणा इति च सङ्खुनः। गणभूनं चान्नस्य प्राणत्म्‌ प्राणस्थिति- 
तुन्वेन प्राणत्व्रस्य तत्रोपचारात्‌ । अतः प्राणणव्दस्य तद्वाचक्रत्वमपि गृणत्त एव । मृख्य- 
तस्तदुभयविकत्पम्तु एवां निःश्वासदीनां प्राणा इति वाचकम्‌, एतं वा निःरवासादयः प्राणा 
दूति च सद्धुनः। 
कथं गुनः सङ्केतस्य करणं यस्वायं प्रपञ्च. 2 कथन्न स्यात्‌ ? अनुपलब्धस्य 
दाठ्दस्य तदयागान्‌ । उपलन्धस्याप्युच्चरितप्रध्वित्त्रेन सङ्कतकाठेऽनन्वयादिति चेन्‌; मा 
भृत्‌ प्रत्यक्षतः तत्का तस्य प्रतिपत्तिः, प्रत्यक्षस्येव विपयसन्निधिसव्यपेक्षत्वेन तदभावेऽनुप- 
पत्तेः । तदुत्तरकाटमभाविना तु विकल्पेन भवत्येव प्रतिपत्तिस्तस्य सन्निहिनवत्‌ विप्रकृष्टेऽपि 
प्रयु: । तत्प्रामाण्यस्य च हितीये व्यवस्थापितत्वात्‌ । एतदेवाट-श्ञब्द ' दृत्यादि । ज्ञब्दाथयोः 
यस्सहकतोव्यपध्य वाचको वाच्य्चायमस्येति समयः स॒ विकत्पेन उऊहापरनामधेयेन 
प्रमाणेन । यदेवं सवंस्यामि शब्दस्य प्रमाणविपये एव सङडकतात्‌ सत्येवाथं प्रवृत्तिः, नास्ति 
समयान्तरमेदिनि प्रधानादौ तत्र मडकतस्यंव तद्धि वन्धनप्रमाणामावेनासत्त्वात्‌ । तद्क्तम्‌- 
““परमाथकतानत्वे शम्दानामनिवन्धना । 
न स्थात्‌ प्रवृत्तिरयषु समयान्तरभेदिषु ।)'' [ प्र° वा० ३।२०६] 
इति चेन्‌; न; विकन्पेनापि प्रमाणेनव सद्भुत इति नियमामावान्‌, मिथ्या 
विकल्पेनापि प्रा्रलस्तत्कियादशेनात्‌ । तद्विकत्पस्य च परपरिकत्पनायाः समयान्तर- 
मेदिप्वर्थेवु भावात्‌ । ततो "विकल्पेन" दति सामान्येन त्रुबतः यास्वरकारस्यायमभिप्रायः- 
भावाभावतटूभयविपयत्वात्‌ विकल्पस्य तदुपकत्पित-स ङ्कुतसामर्ध्यादथविपयत्वमावहुतां 
शब्दानामपि तद्विपयत्वमेवोपपन्नम्‌, न परमार्थंकनानत्वमिति । न च कस्यचित्‌ तस्य 
परम (थंविषयत्वमिति सवस्याति तत्कत्पनमुपपन्नम्‌, बुद्धिप्वपि प्रसङ्गात्‌ । दाक्यं हि वक्तु 
परमाथक्रतानत्त्र वुद्धीनामनिवन्धना । 
न स्थात्‌ प्रवृत्ति रथेषु समयन्तरभेदिपु ॥ १७९८५।। एति । 
ननो यथा वुद्धित्वामेदेऽपि सामग्रीगुणदोपाभ्यां मावाभावादिविषयत्वं वद्धीनां 
तद्रच्छब्दानामपीति समज्जतम्‌ । ततो न सङ्कतस्याकरणम्‌, तत्काकऽपि विक्रल्पविपयतया 
दाव्रस्यापक्रान्तस्यापि परिर्फ्रणात्‌ । एनदवाह-सध्चिवेशोऽनवतते इति । स्िवेश्ः सन्दभंः, 
स च वणनिमेव प्रक्रमादनृवततं विकल्पम्‌ तद्िपयत्वेनानुसरति । यदि पुनः गव्दरय वस्तुनि 
स्वन एवं योग्यत्वं को दोपो येन सडकतः तत्रापेक््यत इति चेत्‌ ? उच्यते-तत्सवं विषयम्‌, 
निथतविपयं वा ? पूवेविकल्पे ततो य्‌ गपत्‌ सवथिप्रतीतिप्रसडगः । तथा च न ततो नियत- 
विषयः प्रव्यादिरिति व्यवहारविलोपः । तत आह्‌- 
न सवेयोग्यता साध्वी सङ्क तान्नियमो यदि। इति । 
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सर्वाथं रव्स्यया योग्यता सान साध्वी ट्ति निप्रेदिताद्‌ दोषान्‌ । नायं दोपः, 

तस्थाः सद्भुनात्‌ विगयतियमोपपनेः। एतदेवाह- 
(सङ्क तान्नियमो यदि'। दनि । 
अत्रापि तदेव दूवणम्‌-तदन्तरस्यानभिधानात्‌ । तथा हि-यटि सल्यामपि याग्यतायां 
क्रेतस्यपेक्ना स एव्ररतहि-लब्दस्प्र तदथंप्रत्यायते यवितरितिन स्वता योग्यना साध्वी । 
द्वितीयेऽपि विकल्पं रोपमाह्‌ 
सम्बन्धनियमेऽन्यत्न समयेऽपि न वतताम्‌ |४५॥ इति । 

सम्बन्धस्य योग्यलाकूयस्य नियमो नियत्तविपथत्वम्‌ ।रिमिन्‌ अन्यत्र अथन्तिरे 
समयेऽपि णव्दा न यतताम्‌ त प्रवतत । वतेते च उवरेद्यादिगत्दरय देवगणिकादौ प्रसिद्धस्य 
दर्व्यादावपि सद्भुतव्स्यात्‌ प्रवृत्तिप्रत्तिपत्तँः । तन्न वब्दा्थयोरपौस्पेयः मम्बन्धः सम्भवति । 
नदेवाह- 

ततः शब्दाथयोनांस्ति सम्बन्थोऽपौरपेयकः । इति । 
मुवरोधरमेलत्‌ । कस्त तयोः सम्बन्धः ? दत्याद- 
सहि शब्दाथेसम्बन्धो यतोऽथैः सम्भतीयते ॥४६। दनि ॥ 

यतो यमाद्धित्य शत्दादथेप्रतिपन्निः स एव्र तयोः सम्बन्धो भवितुमर्हति । सचसङ्धु 
एव, तद्वलादरेव अल्दाधप्रतिपनेम्नम्भात्‌ न स्वतो योग्यत्वम्‌ । यद्येवं लास्वकारण कथ- 
मन्यत्र प्रतिपादिनम्‌ ! 

“योग्यः शब्दो विकल्पो वा सवेः सवत्र चेत्स्वतः । 
मिथ्यात्वं परतस्तस्य चक्ुरादिधियामिव ॥" 
[ सिद्धिवि° परि० ५] इति। 

ट्ति चत्‌; न; यनोन दटितत्रापि स्मरतो योग्यव्वेन तम्य तात्पयम्‌, अपितु 
तदभ्यपगमेन यन्दस्याथेव्रिषयत्वमिति निवेदन एव तत्रापि तात्पयम्‌, अन्यथा कथमत्रेदमभि- 
दध्यात्‌-स्वतः सामथ्यविहलेषात्‌ उति 2 कथं चदम्‌ वाचः प्रमाणपूर्वायाः प्रामाण्यम्‌ 
दति ? स्वतः राव्दस्य योग्यत्वे प्रामाण्यस्य स्वत एवोपपत्तेः, सतोऽपि पृरुपस्य गुणस्य 
तन्मिथ्प्रात्वापाकरण एव व्यापारात्‌ । तन्न दास्त्रकारस्य तत्र ताल्पय्रम्‌, सद्धुत एव 
तच्छकितित्वेन तात्पर्यात्‌ । वि 

स्यादाक्‌तम्‌-व््रवहाराय सङ्केतः, न चानित्यत्वे शब्दस्य ततो व्यवहारः, कृत 
सङ्कनस्य तस्य॒ तत्समयेऽनन्वयात्‌, अन्यस्य तदा सम्भवतोऽप्यकृतसङ्कुतत्वेनाथंवत्त्वापरि- 
ज्ञानादिति; तन्न; सङ्केतस्य विकत्पावभासिशब्दोपदशेनद्रारेण देगकाद्यानविच्छित्तसकलट- 
तत्सद्‌ शशब्दविपयतयत्र इदृशमीदुशस्य गमकमितिवत्‌ वाचकमिति च प्रतिपादनेन लि द्धान्त- 
रस्पेव॒शब्दान्तरस्याप्प्रथवत््वपरिज्ञानात्‌ कुतो न व्यवहाराय सडकेतः स्यात्‌ £ ततो 
निषिद्धमेतत - 

“शाम्बं तावदनुर्चायं सम्बन्धकरणं कृतः । 
न चोच्चरितनष्टस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥ 


न~ ~~~ - ~~ ~ ~~~ ------~ ~~ न [1 =~ ~ - ~ 
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तेनासम्बन्ध' (्बद्धच ) नष्टत्वात्‌ पुवस्तावदनथकः। 
उत्तरोऽकृतसम्बन्धो विज्ञयेतायवान्‌ क्रम्‌ ॥'' 
[ मी° दलो शब्दनि श्टो° २५५-२५६] 
निवेदितेन न्यायेन सद्कनकरणस्योत्तरशब्दराथेवत्परिज्ञानस्य च भावात्‌ । लिङ्खेऽपि 
५ विदयुदादावस्य प्रसङ्गाच्च । शक्यं हि तत्रापि वक्नुम्‌- 
लद्धं ताव्रदनादद्यं सम्बन्धकरथनं कथम्‌ । 
न च दशितनष्टस्य सम्बन्धेन प्रयाजनम्‌ | १७९५॥। 
तेनासम्बन्ध्य (स्वदय ) नष्टत्वान्‌ पूवं तावदनथंकम्‌ । 
परं चानुक्तसम्बन्धं विन्ञापरेताथवत्‌ कथम्‌ ।। १७९६॥ इति । 
१० यदप्यन्यदुक्तम्‌- 
“अथवन्‌ कतमः शब्दः भोतुवक्त्रा च कथ्यताम्‌ । 
यदा पूवे भरतं शब्दं नासौ शक्नोति भाषितुम्‌ ॥ 
न तावदथेवन्तं स॒ ब्रवीति सदृशं वदेत्‌ । 
नाथवत्सदशः शब्दः श्रोतुस्तत्रोपपद्यते ॥ 
१५ अथवद्‌ ग्रहणाभावात्‌ न चासावयवान्‌ स्वयम्‌ ।'' 
[मी° रलो ० गनब्दनि° २६०-६२] इति | 
तदपि तादृशमेव । तथा हि- 
अथेवत्‌ कनमल्विद्घं ज्ञातुत्रक्वरा प्रदव्येनाम्‌ । 
पूवं ज्ञानं यदा नासौ लिङ्घं दरयितु क्षमः।|१७९७॥ 
२० नाथवद्‌ दृष्यते तेन सदृशं दुथ्यने यदि 
नाथवत्‌ सदृशं लिद्धं ज्ञातुम्तवोपपद्यते ॥१७९८॥। 
अथेवदूग्रहुणाभावात्‌ न स्वयं च दमथवत्‌ । इति । 
तनो यथा रधुविनाथिन्यपि विद्युदादौ विकल्पावभासिनि सम्बन्धप्रतिपत्तौ परापर- 
कालभाविनि तत्सदृगे सवेत्रापि तत्प्रतिपत्तेः, पूर्वोषिरव्धस्य अनुपदशेनेऽपि परस्योपददयं- 
२५ मानस्य अथेवत्त्वप्रतिपत्तिः, अन्यथा ननो वातादिसाध्यप्रत्यायनानुपपत्तेः। अस्ति चदम्‌- 
“वाताय कपिला वियुदातपायातिरोहिनी । 
पीता वर्षाय विज्ञेया दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥" 


[ पा० महा० २।३।१३ | 
इति प्रसिद्धेः । तथा रब्दस्यापीतिन तत्राप्ययं दोपो भाषितव्यः। ततो यक्तं 
३० परापरस्यापि राब्दस्य वाचकत्वम्‌ । इदमेव कारिकाखण्डन दशयति- 


तादशो वाचकः शब्दः सङ्क तो यत्र वतेते । इति 


यत्र यरिमिन्‌ राब्देऽथं वा सद्कृतोऽयमस्य वाचको वाच्य इति समयः प्रवतत तादृक्ष 
स्तत्समानः शब्दो वाचकः तादुशस्याथस्य तादश इति षण्ठचन्तस्याप्यावृत्या सम्बन्धात्‌ । 
सादुयाच्च वाचकत्वं वणस्य वर्णान्तरेण पदस्य पदान्तरेण एवं वाक्यादावपि । ततो न 


~~ ^~ ~------* कनक 


१ भ्रसम्बद्धथेति सम्बन्धमगस्वा हष्यथः | 
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रालाशब्दे सम्बन्धपरिज्ञानत्‌ माकादिणब्दस्परापि तदथंत्राचकत्वम्‌, वणेमात्रेण सादु्येऽपि 
पदहू्पतया तदमातरात्‌ । यदप्युक्तम्‌ 
"'साद्श्यात्‌ प्रतिपत्तौ च भान्तिन्नान प्रसज्यते । 
धूमे दष्टऽभ्निसम्बन्धे वाष्पादिव कृशानुधीः ।+'' 
[ मी० रको° दाव्दनि० रनो० २६९ | इति । 
तत्रोपपन्नं वाप्पादग्निज्ञानं भ्रान्तमिति धूमस्यैव तत्र प्रतिव्रन्धपरिज्ञानम्‌, तत्सा- 
यस्य यब्दस्य तु तदन्तरमदृगस्यैव तदभे नत्परिज्ञानान्‌ । कंतस्ततः तज्ज्ञानस्य विभ्रमत्वम्‌ 
अपि च, एवं धूमान्तरादणि दटहनज्ञानं घ्रान्तं भवेन्‌, तस्यापि सादुर्यादेव गमकत्वात्‌ | 
स।मन्यस्प तदर्थान्तरस्य प्रत्याख्यानात्‌ । अध्रः्याच्यानेऽपि वाप्पादनलज्ञनं भवनोऽपि कुतो 
श्रान्तम्‌, धूमसामान्यस्य तत्राभवादिति चेत्‌ ? नः; पाण्डुन्वादेर्मावात्‌। तद्विलोषस्याभावादिति 
चेन्‌; ममापि तहि सदृद्य्रियेपामावान्‌ भवतु ततस्तज्ज्ञानं भ्रान्तम्‌, न तद्रतः ब्दात्‌ 
तदथज्ञानमिति समः समाधिः । ततः सूक्तम्‌-^तादृश्ो वाचकः' इत्यादि । 
भवतु तादुशस्य वाचकत्वं ब्दस्य सयापि तथा तदभ्यपगमादिति सौगतः; तन्न 
तन्मते गबव्दस्येव्रासम्भवात्‌ । सहि पदादिषूपो न विना वणेव्यवस्थिनिमवस्थातुमहति | 
वणेक्रमसन्दोहस्य पदत्वात्‌, पदक्रपसङ्वस्य च वाक्पत्वात्‌। स च वणः क्षणक्षीणेकध्वनि- 
स्वभावः, क्षणपर्वाविप्रवत्तानेकध्वनिल्सो वा प्रकारान्नरानिरूपणात्‌ ? न तःव्रदाद्यो विकल्पः; 
अनभ्युमगमान्‌, करमप्रवृतासङ्व्ये पध्वनिभागपरिनिष्ठितात्मा द्येकंकोऽपि वणरतसयभिप्रेतः । 
तत्रासङव्येयभणनिमेपपरिसमास्तिरिति वातिके श्रवणात्‌ । नापि द्वितीयो विकल्पः; 
ध्वनिक्षणानां तिरन्वयविनाणे हेतुफलभावानुपपत््या तन्निवन्धनस्य पौवपियेस्यासम्भवात्‌ । 
निरूपिता च तत्र॒ तदनुपपत्तिः । सम्भवत्यपि तस्मिन्‌ कथं वहूुष्वकव्यपदेशोऽयमकारो 
गकारो वेति { तेष्वेकत्वस्य कल्पनात्‌ तद्रूपत्वाच्च वणदिरिति चेत्‌; ननु कल्पनमपि 
राब्दरादेव “विकल्पाः श्ब्दयोनयः"' | ] इति वचनात्‌ । स शब्दो 
यदि स एवाकारादिः तहि शविकल्पात्तस्य, ततो विकल्पस्य निप्पत्तिः' इति परस्पराश्रायात्‌ 
नौभयस्यापि सम्भवः स्यात्‌ । अथान्य एव स चब्यो यतो विकल्प इति; ठन्न; 
तस्यापि तत एव कल्पनं तथव दोषात्‌ । पुनरप्यन्यतः तन्कल्पितादेव चब्दात्‌ तद्विकल्पपरि- 
कत्पनायामितरतराश्रयप्रवादप्राप्तेः । विकत्पान्तरकत्पितात्‌ ततस्तत्कत्पनमित्यपि न युक्तम्‌; 
तदन्तरस्यामि स्वकल्पितादेव शव्दादपरापरभ्मादुत्पत्तिपरिकलत्पना्यां पूवेवद्दोपात्‌, तस्यापि 
तदन्तरकत्पितात्‌ ततस्तत्परिकत्मनायामनवस्थाप्राप्तेः । नायं दोषो हृतुफलभावेनानादित्वात्‌ 
शब्दाकारावभासिनो विकत्पप्रवाहस्येति चत्‌; न; एवमपि तदसम्भवात्‌ । तथा हि- 
अवस्तुसन्‌ यदा वणः तदा तत्कल्पनाकरी । 
वृद्धिस्तन्मात्ररूपत्वात्कथं वस्तुसती भवेत्‌ ॥ १७९९॥ 
यतः राब्दस्य सा हेतुस्तस्याः शब्दोऽपि वा फलम्‌ । 
न ह्यतत्कस्यचिद्धेतुः काये वा व्योमपृप्पवत्‌ ॥१८००॥ 
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१ “सर्वान्त्योऽपि हि वर्णास्मा निमेषत॒लितस्थितिः। स च कमादनेकाणुसम्बन्धेन नितिष्टति ॥' 
-प्र० धा० २।४९५ । “स चाक्षिनिमेषकालस्थायी श्रकारादिः भ्रनेकेषामाकाशतमःसंज्ितानां पचममाला- 
दयवतिंनामणूनां सम्बन्धेनाक्रमणेन निमेधकालतंक्तितेन क्रमाद्‌ भूयः क्षणन्यवधानात्‌ नितिष्ठति परि- 
समाप्यते |?-मनोरथन ० | 
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रूपं यदपि स्तस्याः स्ववेदनमभीप्सितम । 
न तस्यं निविकल्पत्वात्‌ रब्दकारणकायता ॥१८०१॥। 


तन्न गटदस्यावस्तुसत्से विकल्पसम्भवः यतस्तःकल्पनमिः्यपवतमिदम्‌-““ विकत्प- 
योनयः शब्दाः “ [ ] दति । तन्न नमौगतमते शब्दस्य सम्भवः, वण- 
स्यत्रानवस्थितो तत्करपात्मनः पदादेरप्यव्य्रवस्पितेः । एतदना 


क्रमेणोचायंमाणेपु ध्वनिभागेपुं केषुचित्‌ ॥४७॥ 
¢ क 
न वणंपदवाक्याख्या अबिकारेप्वसम्भवात्‌ । इति । 
ग हि सूद्मममयाव्माविनयोपजायमानेपु कपुचिन्नादरूपेष्ववयवेपु वर्णादिव्यपदेशाः 
सम्भवन्ति; तेवामेव निरन्वयविनदवरतया विकारप्विकठानां हेतुफटभावानधिश्रयतया 
व्योमारविन्दमकरन्दप्रस्यानामप्रस्पाभूमित्वेन तत्र तत्त्वतः कल्पनया च वर्णादिन्यवरथा- 


पनानुपपत्तेः । 
एतेन तदपि प्रत्युक्तं ग्रदुषनं कनचित्‌'- "(क्षणिकः श्राढ्दः अस्मदादिप्रत्यक्षस्वे सति विभुः. 
द्रव्धविशेषगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ [ ] इति; नधा टि शत्दर्याप्रतिपत्ता- 


वाश्रयासिद्धिः किटगस्य । प्रतिपत्तौ तत्र॒ तस्य कारणत्वं वक्तव्यम्‌ “अथवत्‌ प्रमाणम्‌” 
[ न्यायना० १।१।१. | दत्य कारण [त्व] र्येव दिपयरत्वव्यास्यानात्‌ । नस्य च न 
सह जन्मनस्नत्कवः(रणन्वं तस्य तत्प्रतिपत्त्या यगपचिपणन्न याऽनपेक्षणात । न प्रागधिगतजन्मनोऽपि 
तद्त्यत्तिसमयमप्राप्य निवृत्तस्य; 'अनपिगनजन्मनोऽपि नम्य तष्धेतुल्छप्रसटगात्‌ । न हि 
करिल््चिदतवर निवन्यनं यदुन्पद्यामूतमेव कारणं नानुःपद्याभृनमिति नीरूपत्वरयोभयत्राप्य- 
वरिगोषात्‌ । लनम्नत्ममय्रप्राप्तस्येव तस्य तत्कारणत्वम्‌ । तधा चन क्षणिकत्वं प्रागिव 
परचादपि तस्य समथन्तरप्राप्तेरवरयम्भावात्‌, अन्यथा प्रागपि तदसावोपनिपातान्‌ । 

एतेन क्षणयदूकस्थायित्वं क्षणिकत्वमिति प्रत्यक्तम्‌ । यतः- 

क्षणान्‌ क्षणान्तरं गच्छन्नित्यो ययुक्तमागेतः। 
क्षणपट्क क्रमस्थायी सुतरां नित्यतां व्रजेत्‌ ॥ १८०२॥ 

कथमेवं चतवं कस्यचिच्छब्दस्य यदि तस्यापि समयान्तरप्राप्तिरावर्यकात्त- 
(वरियकरा त) दभाव. एव तदूपपत्तेरिति चेत्‌; नः: तत्प्राःतावनुपलभ्यत्वेनापि "तदुपपत्तेः । 
न चोपरभ्येतरयोरेकत्वानुपपनिः; युगपदव क्रमेणापि तदविरोधात्‌ । अस्ति च यृगपत्तयोरे- 
कत्वम्‌, उपटभ्यम्येव जब्दस्य^ क्षणदायात्मनाजन्‌परमभ्यत्वात्‌ । तेनायुपलभ्यत्वे प्रकृतस्यानु- 
मानस्य वैफल्यात्‌ । विप्रतिपरत्तिनिवतंनाथत्वान्नेति चत्‌; कुतस्तस्य तदंत्वम्‌ ? निश्चय- 
रूपत्वादिति चेन्‌; नः; प्रत्यक्षस्थापि तद्रूपस्येत्र भवतां प्रसिद्धः । तथापि तद्विषयं विप्रति- 
पत्तावनुमानविषयेऽपि स्यादिति पुनस्तन्तिवर्वना्थं प्रमाणमन्यदन्वेपणीयम्‌, तत्राप्येवमन- 
वस्थितेनं कदाचिदपि तच्निवृत्तिभेवेत्‌ । ततोऽन्‌वलभ्यतद्रूपविज्ञानाथेत्वमेव तस्योपपन्नमिति 
सिद्धमपन्टभ्येत रस्य भावयोरेकत्वं य॒गपत्‌ । एत्र कमेणापि श्रावणस्य तत्स्वमावपरिहारेण 
व्दपरिणासिनो भावस्य पुनरवस्थितिसम्भवात्‌। त्न प्रकृतादनुमानादेकान्ततः शब्दे 





~ ~~~ ~~~ -~- ~~~ --- द 


-रविकरपानाम्‌ श्रा० । २ वैशेषिकेण। २ विभु्रव्यमाकाश्चम्‌। ४ भनुत्पश्नस्यापि | 
५ दाढदरस्य प्रतिपत्तिकारणस्वम्‌ । ६ समयान्तरभ'प्स्यभावे एव चक्त्वोपगप्रतेः। ७ चल्स्वोपप्तेः। 
८ शब्दस्य लक्षण- श्रा० । 


ण "च य्‌ 
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क्षणिकल्वमाधनमुपपन्न्‌ । कथल्चित्‌ तत्माधनेन विस्‌द्त्वादनेकान्तिकत्वाच्च । व्यभिचारि 
हीदमनूमानं भावतादिना, तस्थात्मगृणविरोषस्याक्षणिकत्त्रेऽप्यस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति 
विभद्रव्यविदोपगणन्वान्‌ । न चायगपि क्षणिक एव कालान्तरे तदभावन तत्फटस्यानुदय- 
प्रगङ्धात्‌ | च चवम्‌ । भावनाधनधिरमाणां भवान्तरेध्पि फलदावित्वेन परस्यापि प्रसिद्धः| 
नामि तत्र हेतुविेपणम्‌ "अस्मदादिप्रत्यक्षत्वम्‌ असिद्धम्‌; मानसेन प्र्यक्षेणारमदादि 
भिरपि नस्य प्रतक्षीकरणात्‌ ¦ कथमन्यथा यावान्‌ कदिचद्‌ गृणः स सर्वोऽपि 
गुण््राधितः' इति साकल्येन व्याितप्रतीतिः ? यतः "द्रव्याधिता बुद्धचादयो गुणत्वात्‌ 
रूपादिवत्‌ |[ ] द्दुत्यनुमानमुदयवदववृद्धयेत यत आत्ममिद्धिः। 
यदि पुनरेवं विणेवणम्‌-"जग्मदादिवाद्येद्िगप्रन्यक्षत्वे मति' दति, न चैत्रं व्यधिचारो 
भावनादो तदभावादिति; न तहि सूखादिवदिति निदश्लंनमुपपन्नं साधनवेकल्यान्‌ , तदपि 
तद्विशेयणकस्य वरिनुद्रव्यविशेपगुणत्वरण तत्राभावात्‌ । कृतो दरा श्रोत्रस्य वाद्यद्िय्र्वं 
यतस्तद्धिपयस्य लब्दस्य व्येद्धियवत्यक्षल्यमतवन्प्येन ? अनन्तःयरीरवृत्तेरिति चेत्‌; 
न; कणयप्कृल्यवगण्ठितत्वेन तदन्तवतिन एवाकालस्य श्रोत्रहवापगमात्‌ । अमना तयाऽ 
सं्रोगादितिचत्‌; न नहि नथ्नादेबाद्यद्ियत्वं तत्र॒ तत्सय)गभावात्‌, अभ्यधा आप्मनोऽ- 
सवेगतत्यप्रपङ्धो मतरपि नयनादिभिरनभिसम्व्रन्धान्‌, तन्सम्वन्धटक्षणत्तास्च व्यापित्वस्मरर | 
वतु तटि मनोऽपिष्ठिनत्वादेव नयनादेरिव श्रोत्रस्यापि वाद्यद्दरियत्वमिति चत्‌; नट- 
नधिष्ठाने करो होपो यनस्तत्परिकल्पनम्‌ 2 गरगपद्नानात्पत्तिरव, सूमादोनां यगपदपि सन्नि- 
धानसम्भवादिति चत्‌; न; तदुलत्तिक्रमनियमस्यादृष्टवयादयि सक्यकन्पनत्व।त्‌, सत्यपि 
मनसि तस्यावदयापेक्षणीयत्वात्‌, अन्यथा सर्वेकायेपु तस्यः साधारमहेतुत्वानुपपत्तेः । न चैवं 
मनम द्व नथनादेरपि वेयथ्यम्‌; तस्य शोककािखूयरय दष्टन्वनायक्यप्रतिपधत्वात्‌ । यक्ति- 
रूपस्य राक्य एव प्रतिपेधः, तल्प्रसवाभिमतस्य रूपादिज्ञानमदस्याद्ष्टभेदादेवोपवत्तरिति 
चेत; यदेवं प्रतिपद्यसे न॒ किञल्चिदनिष्टं तद्धदस्यव क्षयापशमविदपापरनामधेयम्य 
साक्षान्नयनादित्वेनाम्माभिरमि यानात्‌, गोलकादेरतदपिषप्ठानतया गवाक्षस्थानीयस्येवो- 
पचारादेव रूपादिज्ञानहेतुत्वपरिकल्पनात्‌ । ततः श्रोत्रस्य बाह्ये न्दियत्वानपपत्तेः अस्मदादि- 
प्रत्यक्षत्वपेवावलिष्यत इति तदवरथो व्यभिचारः, नद्विगेपणस्य हेनोभादनाद्रौ साध्य 
तिवययेऽपि भावात्‌ । 
अनिद्धदचाधं हेतुः तिमुद्रेव्यविशेगयुणत्व।दिति, जआवाये तस्य नतत्ता्यंतया 
समत्रायाद्भि तद्णगत्वम्‌, न चामौ तस्यास्ति अनुपरमप्रसद्धान्‌ । निरूपितं चतत्‌- 
""कारणस्या्नपे'' “त्यादौ । एनेन सुवादेरप्यात्मकायत्वेन तद्धिगोयगुणत्त्रं प्रतिपिद्धं बोद्ध- 
व्यम्‌ । तमो नातः धणिकत्वप्रतिणतिः शब्दस्य असिद्धत्वात्‌; निदयोनरण साधनवैकत्याच्च | 
तन्न यौगमतऽपि सम्भवः राब्दस्य । स्वमतं तु तत्सम्भव दय वत्ताह- 


् हि 
शब्दभागाः स्वहेतुभ्यः समानोन्नयहेतवः ।|४८॥। इति । 
शरोत्रश्रहुणयोभ्याः परिणागाः शष्यःत एव प्रतिदिसमनेकलूपमतया विभज्परमान- 
त्वान्‌ भागास्ते समास्य सदुदयस्य प्रतिशरोत्रमात्मप्रापणस्य उन्नयस्य हेतव दति । कृतः 
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१ "सुखादयः कचिद्‌ाश्निता गुणत्वाद्‌ रूपादिवत्‌? -प्रश० ष्यो० पृ०४०६। २ सवमूतमदूद्रव्य- 


संयोगिस्वं ब्यापिष्वम्‌ । ३ श्रदृ्टस्य । ४ श्रदृटविरोपस्यैव । ५ न्यायवि० श्लो ° ५।१०६ । पर ४१० | 
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पुनस्ते स्वयं भवन्तस्तदुन्नयस्य हेतव दति चेत्‌ ? स्वहेतुभ्य एव । स्वहेतवदच तेपामुपा- 
दानतया पुद्गलविरोपाः, सहकारितया च तात्वादिरथानप्रयत्नभेदास्तेभ्य एव । कथमेवमपि 
युगपत्‌ समानानेकव्ण्पित्तिरिति चत्‌ ? यौगपद्येन बहूभिरुपलम्भादेव । न चायमेकत्वे 
वणस्य सम्भवति, एकबरोत्रप्रविष्टस्य तदव तदन्तरप्रवेलासम्भवान्‌ । एकस्यापि व्यापिनः 
सम्भवत्येव युगपदनकतत्प्रवेश इति चन्‌; न; तथापि समग्रस्य तदसम्भवात्‌, असमग्रो 
परल्परस्य च वाचक्रत्वानुपपतेः । एतदेवाट- 


सकलग्रदणात्‌ [तेषां युक्ता हि शरोत्रगोचराः] । इति । 

सकलस्य समग्रनव्दपरिणानस्य प्रद्‌ अग्रहणम्‌ एकत्वाभ्युपगमे प्राप्तं तस्मात्‌ 
समानोत्नयहेतव एव त इति । यद्येवं कथमक एव॒ सव्दोऽस्माभिरध्रावीनि तदुपकव्िमतां 
संवाद इति चत्‌ ? न; सादृरयादपि तदुपपत्तेः। दृद्यते हि तत्तोध्पि नथासंवादः-यथक 
एवाहारः पड्किनिगनानामिति । ततो युगपत्‌ सककाकारतया सिन्नदेजव्यवस्थिनानेतरप्रतिपत्त्‌- 
गो चरघ्वरादनेक एव शाब्द । 

धरोत्रस्यःप्रा-यकरारित्वनेकस्यापि वद्दस्य तथा तद्विपश्रत्वोपपत्तः नानस्नन्नानात्वप्रति- 
पत्तिरितिचत्‌; नः: तन्प्राप्यक्रारित्वस्यानुमानतः प्रतिपत्तेः। प्राप्यकारि श्रोत्रं प्रत्यासन्न- 
ग्रहणान साघ्रम्येण घ्राणवन्‌, वेधम्यंण नयनवत्‌ । नचैवं रिग्विभागस्य दुरादिभावस्य 
चाप्रतिपत्तिरेवः धोत्रं प्रति गब्दस्यासिपतनविवेपादेव प्राच्योऽयमुदीच्योःयं प्रत्यासन्नोऽय- 
मन्यथा वेति तत्र प्रतिपत्तेः सम्भवान्‌, प्राप्यकारिष्यरपि घ्राणेद्धियं तन एव्र तद्भावात्‌ । 
कथमन्यथा पिपीलिवादीनां गन्धाभिपरतनदिगभिमृखतया प्रत्यासन्ने दूरं वा गन्धद्रव्ये प्रवृत्तिः? 
एवं तट द्‌ रत्यरस्यालन एव तत्र प्रतिसामनात्‌ श्रोत्रज्ानं कथमभ्रान्तमिति चत्‌ ? न: गन्द 
रूपस्य सत धव तत्र प्रत्यवभासनात्‌। श्रान्तेतरात्मकत्वमेकत्र विरुद्धमिति चत्‌; न; 
दृष्टत्वात्‌ । कथमन्यथा साकारज्ञानवादिनस्तवाप्ययं न दोप-ज्ञानान्तगेतत्वेनाद्‌ रस्यव 
नीलाद्रेद्‌ रया प्रःयवभासनात्‌ । न हि तद्विषयं ज्ञानमपि दूरमेव शरीरस्य नि्ञानत्वापत्तेः। 
ज्ञानान्तरेण तस्य मज्ञानत्वमिति चेत्‌; न; तस्य निविषयस्याभावात्‌, सविपयस्य पवेवद्द्‌- 
रत्वापत्तेः, पनरपि जानान्तरेण तस्य सन्ञानत्वकत्पना प्रामव्यवर्थितिप्रसज्खात्‌ । तत्न शरीराद्‌ 
वहिज्ञानिकरत्पनमुपपन्नं निःशरीरम्य ज्ञानस्याप्रतिवेदनात्‌ । ततो दुप्परिहुरमेवाप्राप्यकारि 
शरोत्रादिकं ब्रुवतोऽमि तज्ज्ञाने विशभ्रमेतरात्मकत्वमिति न तेन वयं पयनुयोक्तव्याः । ततो 
युक्तं श्रोत्रस्य घ्राणादिवन्‌ प्राप्यकारित्वम्‌, अन्यथा नयनादिवत्‌ प्रत्यासन्नग्राहित्वाभाव- 
प्रमद्ात्‌ । अस्ति च तत्रेदम्‌-कोटकध्वानादेः कणेविवरान्तवेतिनोऽपि तेन प्रतिवेदनात्‌ । 
न चैतदप्राप्यकारिणि चक्षुषि दुष्टं तदन्तगेतस्याञ्जन देस्तेना प्रतिपत्तेः । तथा च कस्यचित्‌ 
सुभाषितमपि "न स्वमलमक्षि परयति शशिनि कल द्धुः निरूपयिष्यति { ] इति । 

चक्षुरपि प्राप्यकरा्यंव १वाह्यन्दियरत्वात्‌ त्वगादिवदिति चेत्‌; अत्र चक्षुयंदि गोलकमेव 
न तदि तत्र प्राप्यकारित्वसाधनम्‌पपन्नम्‌, तत्पक्षस्य अनुप्णाग्निपक्षवत्‌ प्रत्यक्षेण बाधनात्‌, 
विषयविप्रकृष्टस्यव हि गोटकस्य प्रत्यक्षेण प्रवेदनं न तत्प्राप्तस्य । ररिमद्रारेण तत्प्राप्तस्या- 


सत्येव तस्यान्‌मानतः प्रतिपत्तिः । तच्चेदमन्‌ मानम्‌-रर्मिकलापालडकृतं चक्षुः तंजसत्वात्‌ 


१ ““चक्षु-श्नोत्रे प्राप्याथ परिच्छिन्दाते बाक्षेन्द्रि यत्वात्‌ स्वगिन्दि यवत्‌” -न्यायवा० ता० प° ७३ 
न्यायङ्कमु° द्वि ° १०७५ टि० २। 


३।४९ | ३ प्रवचनप्रस्तावः ३२७ 


प्रदीपवत्‌ । प्तेजसं च तत्‌ रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्‌ तद्वदेव । ततो गोलकादभि- 
सपतस्तत्कलापस्य विषयप्राप्तेः प्राप्यकार्येव चक्षुरिति चेत्‌; अत्र यदि गोलकम्य स्वतो 
रूपप्रकारक्त्वं रदिमकरपकल्पनस्य वेयथ्येम्‌ । तत्का पद्वारकमेव तस्य॒ तदिति चेत्‌, कथं 
तदसिद्धौ तस्य तद्द्वारकं तत्प्रकाणकत्वम्‌ ? तत्सिद्धिर्च यद्यन्यतः; तदेवोच्यतां कि 
तेजसत्वेन ? तेजमत्वादेवेति चेन्‌; तहि तस्मात्‌ तत्कटापसिद्धौ तदहारकं तस्य स्पप्रकाश- 
कत्वं ततोऽपि तेजसत्वं सिद्धयतीति कथन्न परस्पराश्वयः स्यात्‌ ? तन्न तःकलापसिद्धिरिति 
न तदूद्रारकमपि चक्षुषः प्राप्यकारित्वम्‌ । कथं वा प्राप्यकारित्वे तस्य व्यवद्वितविपयत्वं 
परप्त्यभावात्‌ । दृश्यते च दद्धस्फटिकघटीमित्तिव्यवदहितस्यापि वस्तुनरतेन प्रकायनम्‌ । 
तस्यास्त्येव तेन प्राप्तिः तद्मित्तेनिर्मदादिन्यपि न सन्तम्‌; तदन्तगतरय जकादेर्बहिरव- 
संसनप्रसडगात्‌ तच्छिद्रानुपलन्धेरच । न तस्य तेन प्रकायनं तत्परतिविम्बस्मेव वहिरपक्रान्तस्य 
प्रकाशनादित्यपि मन्दमतेरव स्पन्दितम्‌; अन्तगस्य वहिप्प्रतिविम्ापक्रमानवखोकनात्‌ । 
तस्मादप्राप्यकार्यव चक्षुः । तथा चोपपन्नं श्रोत्रस्य प्राप्यकारित्वे तस्य वेधर्योदाहरणत्वं 
साध्याव्यावृत्तिदोपाभावान्‌ । ततः शरोत्रं प्राप्यकार्यव उक्तान्यायात्‌ । एतरे वाह 


तेपां युक्ता हि भ्रोत्रगोचराः। इति। 
तेपां राव्दभागानां मध्ये युक्ताः ध्रोत्रेण सम्बद्धा हिरवधारणे भरोत्रस्य गोचरा 
विप्रया अन्यथा प्रत्यागन्नग्राहिन्वाभावप्रमद्गादिति मन्यते। क्रि पुनरिदं श्वात्रेन्धियस्य 
प्राप्यकारित्वोपकल्पनम्‌ ? आकाशमिति कदिचत्‌'; तन्न; तस्य विभृत्ेन दूरभृतानामपि 
गव्दानां प्राप्त्यविगेषेण ग्रहणप्रसङ्गात्‌, तम्यकन्वेन स्वंपामेकश्ो व्रत्वापत््या स्वंविपयस्येकेन 
एकविपयस्य स्वरपि ग्रहणापत्तेशच । न च स्यः प्रदे गवत्तवं यतो दुष्ट विदोपोपनिवदसंस्कारा- 
धिकरणस्य तद्प्रदेशस्य श्रोत्रत्वात्‌, तेन च दूरभूतानामप्रातन प्रथमो दोपः, नापि द्ितीय- 
स्तस्य प्रतिप्राणिभेरेन श्रोत्रनानात्वस्पेवोपपत्तेरिति व्यवस्थाघ्टयं परिकल्प्येत; निष्प्रदेशस्यैव 
तस्याभ्युपगमात्‌ । कत्िपतस्य च तत्प्रदेशस्याकिञ्चित्करत्वात्‌ । तदुवतं कूमारिलेन- 
"आकाशधोच्नपक्षे तु विभूत्वात्प्राप्तितुल्यता । 
दूरभावेऽपि शब्दानामिति ज्ञानं प्रसञ्यते ॥ 
श्रोत्रस्य चेवमेकत्वं सवप्राणभृतां भवत्‌ । 
तेनेकभुतिवेलायां शृणुयुः सवं एव ते ॥ 
तस्यानवयवत्वाच्च न ध्मधिमसस्कृतः। 
नभोदेशो भवेच्छोत्रं व्यवस्थादयसिद्धये ।।' 
[ मी ० इलो० शब्दनि ° ५९--५९ †] इति । 
ततः क्षयोपशमविरोषाधिकरणजीवप्रदे शाव्टव्धः कर्चिच्छरीरावयव एव श्रोत्रमिति 
स्याद्वादिनः, तत्संस्पशंनव शब्दस्य प्रत्यवभासनात्‌ । राब्दावभासनं हीद्धियं श्रोत्रम्‌ । तच्च 
तदवयव एव युक्तः, तत्सम्बन्धादेव तस्योपकलम्भात्‌ तदभावे च विपयेयात्‌ । तथा च 'पद्गल- 
पर्यायः शव्दः शरी रावयवसम्बन्धेनोपलभ्यमानत्वात्‌ शीतातपादिवत्‌' इत्यनुमानविजुम्भणात्‌ 
नाकाशगृणत्वं तस्य तदेवेति प्रतिपादितं भवति । एतदेव दशयन्नाह्‌- 


१? “तैजसस्रं तु तस्य रूपादिषु मध्ये नियमेन रूपस्यैवाभिष्यञ्नकस्वात्‌ प्रदी पवत्‌,- प्र श० कन्दु ० 
१० ४० । न्यायङकमु०° पू० ७६ 2० २ । २ वैशेषिकः । ३ श्राकाशस्य । 
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२९८ न्यायविनिश्वयविवरणे | ३।४९-५० 


परिणामविंशेपा हि भावानां भावशक्तयः ।।४६॥ 
ध्वनयस्तत्समथोनाप्‌ [अभावादतिरेकिण।म्‌] ।। इनि । 

ध्वनयो व्र्णादिरूपाः राब्दाः, सामान्यवचनादपि ध्वनिशव्दात्‌ कमवशेन तंपामेव 
प्रतिपत्तः । त न नित्या नाप्यन्पहूतुकरास्तत्र दोपामिधानान्‌, अपि तु परिणामधिकशेषाः परि- 
णामाः श्रवणक्ञानयोग्या विवर्नस्ति एवान्परेभ्यदद्य्ातपादिपुदगदटविवतभ्यो व्रििप्धमाणत्वा- 
दविोपास्ते च नद्िेपाः । केपराम्‌ ? तत्समर्थानां तत्र परिगामवियेषेवु ये समर्थास्तिदरूपा- 
वाप्तिप्रारतास्तेयाम्‌ अतमसभर्थानां तदनुपपत्तंः। प्अटृञकारस्येव तदि ते नद्विणेपा भवन्तु 
याव्दनन्मावय पाट्‌ डकारिकत्वेन पारमर्धः शरतिजानादिति चत्‌; नः; शतस्य विद्रूरप्रामूतत्वेन 
मृतनद्विगेवानत्मतात्‌ । अचिद्रूय एवाह दफारोप्यनितयत्यात्त्‌ करणादिवदिति चत्‌; न; 
स्वतस्तत्र चिद्धा्ररय प्रतिपत्तेः । चित्पम्पकपिनिवन्यरना तत्र॒ तत्प्रतिपत्तिनं स्वतद्चं तन्या- 
दिति चन्‌; त; तल्यम्पकऽपमि स्वयं तत्सरिणामविकके तदयोगात्‌ । अन्यथा परिणाम- 
विशपे.वपि तप्रमङ्गः तेयाममि व्यापिना चंनन्येन सम्पर्कावियोपात्‌ । अटद्कारे विशिष्ट- 
स्नःसपकं दति चत्‌; स कोअरोऽ्यत्र ताद्ूप्मादिति ? ततदिचद्रप एहडकारो निर्वाधात्‌ 
तत्प्रत्ययात्‌ । न चानुमानेन तस्य वाधः; विपयानुभवे चिद्रपेःप्यनित्यत्वस्य भावेन व्यभि- 
चारात्‌ । मोधप्यनिद्रूप एवेति चेत्‌; कथं तत्र चिद्व्यवहारो यतः इदमुच्यन-“बुद्धचध्य- 
वसितमयं पुरुषचेतयते” | | इति । निच्छायासडक्रमादिति 
चेत्‌; तेन तहि व्यभिचार. विद्रपत्वेऽमि तस्थानित्यत्वात्‌ । तत्राणि तत्ङ्क्रमान्तरात्तादरप्य- 
क्यनायामनवस्थाप्रसद्भत्‌ । तन्ताहिद्रकारविवत्तन्वं नब्दानामित्यपर््रारोचितव्रचनमेतन्‌- 

“अभिमानोऽहङकारस्तस्मात्‌ द्वि वियः प्रवत्तते सगः । 
एचिय एकादशकस्तनमात्रपञ्चकश्चापि ॥" 
| सांस्यका० २८४ ] इति 

ततस्नन्मामथ्यं पुद्‌गक्वियेधाणामेतव तत्र तदग्यवस्थापनात्‌ । कुतः पुनरतेषां तद्वि 
दोयत्वमेव नकान्तनित्यत्वादिकमिति वेत्‌ ? उत्तरम्‌-“भाव' दत्यादि। भावः स्वषरनानादः 
का्स्योदाद. तत्र शक्तियेपां तं भावशक्तयः ध्वनयो हि यरमात्ततस्ते तद्विशेषा एव नैकान्त 
नित्यादयः तत्र तच्छक्तित्व्राप्रोगस्य निरूपणात्‌ । 

परिणामविशगोः्पि गौद्व" इत्परादौ कः दाल्दयो यत्राथंप्रत्यायकत्वन पदग्यपदेशः 
कश्प्यत ? परचाद्रावी व्रिसजनीय इति चेत्‌; नः: तस्य केवरलस्पराप्रत्यायकत्वात्‌, पूरवं- 
वर्णानामपाधवत्वापत्तेः। तदि तैः सम्भूय तस्य प्रत्यायकत्वमिति चेत्‌; न; नियतत्रम्व्तिनां 
तेपां यौगतद्य(सतरिन सम्भूयनरित्वानुपपत्तेः। तदनन्तरोपरन्धिविरिष्टस्य तस्य प्रत्यायकत्व- 
मित्यपि न वातीतिकरम्‌; केवतदूपरब्धेस्तदनन्तरोपव्धेदच तत्कारे वर्णाभिावेन परस्परतो 
भेदानुपपत्तेः । नदि निरन्ययप्रध्व्रस्नानामनृत्पन्नानां च तदा तेषामभावः परस्परतो भिद्यते 
यतस्तदनन्तरोपटव्विरथंप्रतीतेर द्गमावमनभवति न कवरो परुव्धिरिति प्रतीमः । "तस्माद्‌- 
व्णव्यतिरेको व्णभ्योऽसम्भवन्नयप्रत्ययः स्वनिमित्तमुपकल्ययति तदेव पदं स्फोटास्थं न 

१ सांख्यः प्राह । २ “भूतादैः तमोबाहूर्यात्‌ गौणीभूतससरजसः भूतादिनाम्नः पूर्वाचाययरनिरूपिता- 


द॒दक्ारात्‌ तन्मात्र: शब्दादिपञ्चको गणो जायते । "-सास्यका० २५। माश्च० । २ श्रहङ्कारस्य | 
४ कोषिपरो-श्ना० । ५-रेपेऽपि श्रा° । 


३।५०) २ प्रवचनप्रस्तावः ३२९ 


वर्णास्तित्समुदायो बा” [स्फोटसि° पु° २८] इति मण्डनः; सोऽपि न स्फोटमण्टने पण्डितः; 
वर्णानामेव क्रमविशेषाधिष्ठानानां पद्रत्वेन प्रत्यायकत्वोपपत्तेः पदास्तरकल्पनावेफल्यात्‌ । 
तेषामितरेतरकालपरिहारवतां कथमेकस्यां प्रत्यायनक्रियायामुषयोगः सहकारित्वानृपपत्तेरिति 
चेत्‌; इतरेतरदेश्ञपरिहारवतां कमैकर्त्वरादिकारकाणामपि कथं क्वचिदेकत्र कायं व्यापारः 
एककालगतत्वादिति चेत्‌; वर्णानामप्येकवुद्धिगतत्वादिति किन्न स्यान्‌ ? नटि प्रतिवणं 
तद्बुद्धिभेदः कारकेष्वपि तद्रत्तदथंभेदेन युगपदप्यनेकतत्प्रतिपत्तेरभावापत्तः । न च तदभ्यु- 
पगमो न्याय्यः प्रतीतिविरोधात्‌ । ततो युगपद्धाविनां कारकाणामिव क्रमभृवां व्णानामप्ये- 
कस्यां बद्धौ विषयभाव्रेनोपनिपातादुपपत्न एव तेपामेकत्र विपयप्रव्यायने व्यापारः । ततो 
यदुक्तम्‌-'“इदं तावदयं बणेवादो प्रष्टव्यः गौररव इति वा केवलोच्चारणे वा को विसजनीयस्य 
भेदो यत्कृतोऽथधोभेदः, प्रत्ययभावाभावौ च ? नन्वेवं विशेषः क्वचिदसहायः क्वचिद्रण- 
विशेषसहाय इति । क्व पुनरत्र सहायता यदा विसजनीयसमयेन वर्णन्तरोपलन्धिरस्ति । 
काये खलु व्यापारवतः सहायता, न चासतस्तदा? व्यापतिरस्ति ।” [ स्फाटमि° पृ° ३३ ] इति; 
तत्प्रतिविदहितम्‌; विसजेनीयसमये गक्रारादीनामभावेऽपि स्वसमये भावेन सत्सहायतोपपत्तेः, 
अन्यथा दण्डदीनामनधिगतचक्रदेशानां तत्महायत्वाभावप्रसद्खात्‌ , तदानीममसनामिव तत्रा 
सतामपि ग्यापारानुपपत्तेः । 


दण्डाद्यभिन्नदेला अप्येकं चत्‌ कमं कवते । 
भिन्नकालाः कथं तद्रदर्णां अपिन कुवते ।॥१८०३॥। 
सवेत्रेवं प्रस द्रश्चेत्कालभेदाविगेपतः । । 
भवेदेवं यदा न स्यात्‌ प्रत्यासत्तिनियामिका ।॥ १८०४॥ 
अन्यथा देगभेदेऽपि कायंकारित्वमिच्छतः । 
वादिनोऽप्येप दोषः; कि मृद्धनिं नाधिरोहति ॥१८०५॥ 


प्रत्यासत्तिश्च प्रतिपादितव। क्रमविशेपाधिष्ठानत्वे सत्येकवोधोपारोहितत्वमिति । 
न च दमप्यत्र चोद्यमू्‌-अक्रमो हि बोधः कथं तदुपारोहिणां वर्णानां क्रम इति ? कथंन 
दि तदपारोहित्वं नाम तेषां तदनृप्रवेशः अपितु तद्विपयत्वम्‌, तच्च अतत्कालानामप्यतद्‌द- 
दानामिव सम्भवतीति क्रमानुपद्रवात्‌ । निवेदितं च तत्‌ “यदा यत्र" इत्यादिना तत इदं 
प्रत्यास्यातम्‌-““न चक प्रत्याख्यानं (प्रख्यानं) नानावर्णावयवात्मनि पदं भिन्नम्‌ अवध्यवधि- 
मःडूावमवक्षितु क्षमते ।"' (स्फोटसि० पृ ६८] इति ; देबकृतस्येव प्रासादस्तम्भेपु काटकृत- 
स्यापि वणेषु पौर्वापर्यस्यावध्यत्रधिमद्भावस्यावेक्षणं `्रतिप्र्यानस्येकस्यापि प्रत्यभिज्ञान- 
विकल्पस्य सामर््योपपादनात्‌ । यदि वर्णा एव पदं तदा तेषामनेकवक्तुकतया यौगपये-पि 
वणत्वस्थप्रच्य॒तेः कित पदत्वमिति चत्‌ ? न; क्रमवतामेव तेषां पदत्वेन सम्प्रदायात्‌, 
ततप्रधानत्वाच्चाथंप्रत्यायनस्य । क्रमान्तरपरिग्रहे तहि पदत्वम्‌ अक्रमत्वाभावादिति चेत्‌; 
त; तस्मिन्नथं तत्क्रमस्येव पदभावा द्खत्वात्‌ । अर्थान्तिरत्वे तु क्रमान्तरस्यापि तदङ्खत्वान्न 
निषेद्धचत* एव, राकेति कारेति पौणमासी-बन्धनागारयोः, नादीति दीनेति नादवत्‌-कृच्छ- 


१ तदानीं भ्या- भ्र०। २ कथमिति पदमधिकं भति। ३ न्यायवि० श्लो० १।४२। ¢ न चेकरिमन्‌ 
नानाबर्णावयवात्मनि. . .-स्फोटसि° प° ६८ । ५ प्रतिपर्याख्यान- श्चा०, ब०, प० । ६ तदहि न पद्व 
क्र- भा०,) ब०, प० । ७ निषिध्यत श्रा०, ब, प० । ्पदुष्वं न निषेष्यते' इति सम्बन्धः । 

४२ * 


१० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


२९ 


© 


२५ 


३३० न्यायविनिश्वयविवरणे [३।५० 


वत्तिन्योः, धारेति राधेति च प्रवाह-नक्षत्रविशेषयोः (तदतत्क्रमाधिष्ठानतया तद्र्णानिामेव 
'तद्भावभेदप्रतिपत्तेः प्रतीयमानत्वात्‌ । एकवक्तृकत्वं तु तेषां तद्धावनिमित्तमिति नायं 
नियमः, भिन्नवक्नुकत्वेऽपि ततक्रमभावे पदभावेन प्रत्यायकत्वप्रतिपत्तेः । प्रतीयते हि भिन्न- 
वक्तुकपूर्वापिरभागादपि पद्यादेस्तच्छाविणां तदथंप्रतिपत्तिः। वर्णानां पदत्वे कथम्‌ शब्दादथं “ 
प्रतिपद्यामहे" "इति ? कथञ्च न स्यात्‌ ? तेपां वहुत्वेन "तद्वाचिनः शब्दशब्दाद्‌ बहु वचनस्ये- 
वोपपत्तेरिति चत्‌; न; तत्साधारणस्य वाचकत्वसामान्यस्य तदभिधेयत्वात्‌, तस्य 
चं कत्वेनकवचनस्पेवावरकाशात्‌ । यदेवं कथम्‌ "गकरारौकारविसजेनीयाः शब्दः" इति" तद्‌- 
व्यकितिवाचिभिस्तस्य सामानाधिकरण्यं तदुव्यवतीनां तेनानभिधानादिति चत्‌ ? न; 
उपसजनभावेन तासामपि तेन प्रत्यायनात्‌, अन्यथा तत्सामान्यस्य तेन तदनुपपत्तेः, तदृग्यवित- 
सङख्यानृपादानं तु मुख्यतस्तत्सामान्यस्येव तेनावद्योतनात्‌ । ततौ थ्युवतम्‌ शाब्दादथं प्रति- 
पयामहे' दति, न अनुपाधितव्यावृत्तयो व्यक्तयो जात्यात्मना"; निषेधात्‌ । 
अपि च, अयं पदादिर्फोटात्मा गव्दौ नित्यो निरवयवस्च त्वदभिप्रेतः; स यदि 

स्वत एवेद्दियसम्प्रयोगात्‌ प्रतीतिप्रेयसीमम्पकंम्‌ पसपंति पौरपेयः प्रयासो विफलः स्यात्‌ । 
न विफलस्तस्य तदभिव्यक्तिनिकन्धनत्वात्‌ । स खल्‌ प्रयासः परापरसमयभावी प्रयत्नापरनामा 
तादुशमेवानेकध्वनिभेदमाविभ वियति, ततश्च तस्याभिव्यरक्तिः । सापि नावयवशो निरवयव- 
त्वात्‌ । नापि प्रथमत एव नादात्‌ तस्र सर्वात्मिनाऽभिनग्यक्तंः नादान्तरकल्पनावेफल्यम्‌; 
अभिन्परवितविशेषोपपत्तेः । अपरिस्षूटा टि तस्य प्रथमान्नादादभिव्यवितः, तदुपजनितभावना- 
सहायात्त्‌ द्वितीयम्मान्तो विलक्षणा, तावदेवं यावदन्त्यो ध्वनिः, ततस्तु प्रावतननिरवशेप- 
ध्वनिविदोपोपजनितप्रत्ययोपनिवद्धभावनानिवहसचिवसद्विती याद्‌ अत्यन्तपरिस्फुटतमा तदभि- 
व्यक्तिराविभविं विभति। न चंतावता तरय प्रत्यभिव्यक्ति भेदः; आवृत्या भेदेऽप्यन्‌वा- 
कादेरिवोपरत्रिभेरेऽपि तरयक्रतयव प्रत्यवभायनात्‌ । उव्रतं चंतत्‌- 

“यथान॒वाकः' इलोको वा सोढत्वमुपगच्छति । 

आवस्या न तुस ग्रन्थः प्रत्यावत्ति निरूप्यते ॥ 

प्रत्ययरनुपास्येयग्रहणानुगुणस्तथा । 

ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधायते ॥ 

नाद राहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 

आवृत्तिपरिपाकायां ब्‌.ढौ शब्दोऽवभासते ॥" 

| वाक्यप० १।८३-८५ ] 
इति चेन्‌; उच्यते- 
ष्स व्यक्तः प्रथमान्नादादथप्रस्ययद्र्यदि। 
रथः परापरो नादस्नदृन्यक्त्यं परिकल्पिनः ॥ १८०६।। 


---- ---- -- ~~ --~^~ 


१ पूर्वापरविपर्यस्तवणं रूपेण प्रतीयमानतया । २ तदुभाव-श्रा०, बम, प०। ३ -भाविप 
-च्रा०) ब०, प० । -दनथं श्रा, बण, प०। ५ ्रयोगः दति सम्बन्धः। ६ वर्यवाचिनः। 
७ “श्रथ गौरित्यत्र कः शब्दः} गकारोकारविसजनीया इत्ति भगवानुपवषंः?-श्ञावरभा० १।१।५। 
८ यदुक्तं श्रा०, ब०, प०। ६ इति युक्तम्‌" इति सम्बन्धः । “न चानुपाश्नितभ्याब्रु्तयो ध्यक्तयो जास्यास्मना 
निर्दिश्यन्त इति साम्प्रतम्‌ -रफोटसि° ¶० ७४ । १० निस्यत्वमविकहप्यं तु सश्वादेवास्य जातिवत्‌ |” 


-्फोटसि० का० १४ । ११ भ्रनुशषाको वैदिकः, श्लोकस्तु लौकिकः, सोढस्वं जितस्वं वशतामिति धावत्‌ । 
१२ सम्क्षवः भार, ब०, प०। 


३।५०| ३ प्रषचनप्रस्तावः ३३१ 


अर्थावगतये तस्मात्तदव्यक्तिरभिवाञ्छिता । 
सा चादिव्यविततः सिद्धा भ्यक्त्या किं परया ततः ।।१८०७॥ 
सोऽथेप्रत्ययक्रन्नो चेत्‌ कुत एतदशक्तितः । 
पश्चादपि न तत्कृत्स्यादिति तत्कद्पनं वृधा ।।१८०८॥ 
सडकतविरटाच्चेन्न सोऽथसंवित्तिकरन्मतः | ५ 
प्ररीतिभावे सद्भुनः सएव न कुतो भवेत्‌ ॥१८०९॥ 
अव्यक्तत्वातप्रतीतेदच च्नासौ सडकेव्यतेऽनया । 
तयेवासौ कथं तहि सिद्ध इत्यपि कथ्यताम्‌ ॥१८१०॥ 
सिद्धत्वाय समर्थाऽसौ सडकेनायेव नेत्ययम्‌ । 
स्वरुच्या कल्पितो भेदो विद्र द्यो नाभिरोच्यते ।;१८११॥ 
आदावेव ततो व्यक्तौ सड्कनस्यापि सम्भवान्‌ । 
अथप्रतीतेः व्यक्तिः सा विफटेवोत्तरोत्तगा ॥१८१२॥ 
अपि च, अयमन्त्यायां वुद्धाववधायेमाणो न ताददचिलविपर्यासिविकट एवावधार्यते, 
परमर्पीणामेव तथा तदवधारणस्य तदन्येषां तस्तत्सम्प्रदायस्य चोपगमात्‌। अत एवोक्तम्‌- 
“अपरदशितविषयास्तु परमषयः साक्षात्कृतधर्माणोऽव्याहतान्तःप्रकाश्ञा विधृतविपर्यासिं १५ 
वाक्तत्वं प्रतिपेदिरे प्रतिपादयामासुः प्रतिन्नायते' [ स्फोटसि° पृ० १५४ ] इति । भवतु 
तत्रापि सविपर्यास्िस्यव तस्यावधारणं संवेदनवत्‌ । यथेव हि संवेदनस्याविभागस्याप्याबोधि- 
मार्गवितारात्‌ प्राह्याद्यकारविभागविपर्यासोपरक्तरयेव प्रकादानमन्यथा तदनवलोकनात्‌ तथा 
तादुशस्य शब्दात्मनोऽपि विश्रमोपदशितगकागदिवणेक्रमविपर्यासोपरठेपिणाः गौरित्याकारेण 
प्रतिपत्तिः आपरमपिपदयप्राप्तेः, अन्यथा तस्याप्यप्रतिवेदनात्‌ । अत एवोवतम्‌- त 
“ज्ञानस्य च वाचोऽयं लोकं प्ुवमुपप्लवः ।'' 
[ स्फोटमि० पृ० १५०] 
इत्यपि नातीव चतुरसरमुत्पश्यामः। एवं हीदमसडगतं स्यात्‌-“परिचमस्तु पुरस्तन- 
ध्वनिनिबन्धनाव्यक्तपरिच्छेद प्रभावितसकलमावनाबीजसहकारी परिस्फुटतरविनिविष्ट- 
स्फोटाष्लम्बमेव प्रत्ययमभिव्यक्ततरपरिच्छदमुःावयति ।" [ स्फोटसि० पृ० १३० ] इति; २५ 
विपर्यासोपदिरृष्टतस्प्रत्ययस्याभिव्यक्तत रपरिच्छदत्वानुपपत्तेः । न हि पीतादिविप्लवो- 
पालिङगितशङखादिनत्ययस्य तत्परिच्छदत्वं प्रतियन्ति प्रेक्षावन्तः, तदन्यतत्प्रत्ययस्येव 
तेस्तत्प्रतिपत्तेः । तदयमभिग्यक्ततरप्रत्ययत्वं तस्याभिधाय पुनविषप्ठवोपरिलष्टप्रत्ययगोचर- 
तयाऽन्यथात्वमप्याचक्षाणः स्वोक्तमपि न प्रत्याकल्यति इति कथन्नाम मण्डनः पण्डित- 
गोष्ठयां पाण्डित्यरूडि दृढमुदोदु परिवृढतामुपढकत ? कथं चासौ शाब्दो भेदरूपविपर्या- ३० 
सोपरक्तप्रतिभास एवाथंप्रतिपत्तये प्रक्षावद्धराद्ियेत ? न हि सर्पोपिप्टवप्रत्ययविपयभाव- 
मनुभवन्त्येव रज्जुबेन्यनकर्याय कंरप्युपादीयमानोपलम्धते, विनिवृत्ततदुपप्टवप्रतिभासाया 
एव तस्यास्तदथमुपादानोपलम्भनात्‌ । वणेवत्स्यादिति चत्‌; स्यान्मतं यथा व्णेवादिना वणे- 
स्याक्रमस्याप्यनेकक्षणक्रमालिडगितप्रतिभासगोचररयक तदथप्रतिपत्तये प्रत्यवेक्षणम्‌, एवं शब्द- 


१-१बेषश गौ- भा ) बर, प०,। २-द्‌ः भ्र-श्रा०) बर, पर) ३-राबल्लम्बनमिव भ्रा} बर 
प० । स्फोटबिम््रमिव~स्फोरसि ० । 


९० 
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स्वामि स्यादिति; सत्यम्‌; इदमक्रमवणेवादिनं प्रत्युत्तरं न स्याद्रादिनं प्रति, तेन वणंस्य 
तत्त्वतः कथच्ित्‌क्रमवत एवाभ्यनुज्ञानात्‌ । तहि ज्ञानवत्‌ स्यात्‌, ज्ञानस्याविभागस्यापि 
ग्राह्यायाकारविभागोपष्टवरकवलितस्यैव स्वाथेप्रतिपत्तये प्रतिग्रहात्‌; इत्यपि नोपपत्तिमत्‌; 
तस्यापि श््ाह्यानुरागपराडमुखम्यैव नियतविपयनिणेयनिवन्धनतयाः प्रथमप्रस्तावे व्यवस्था- 
पनात्‌ । तन्न क्रमोपप्टवकटृपिताया एव वाचोऽथप्रत्यायनमुपपन्नम्‌। अतो दुर्भापितमिदम्‌- 

"“भेदानुकारा्ज्ञानस्य वाचहचोपप्लवो ध्रुवः । 

करमोपसुष्टशूपा वाक्‌ ज्ञानं ज्ञेयग्यपाश्रयम्‌ ॥'' 

[ वाक्यप० १।८७ | 


"ज्ञेयेन न विना ज्ञानं व्यवहारेऽवबतिष्ठतं। 
नालब्धक्रमया वाचाः करिचदर्थोऽभिधीयतेः ॥' | ] इति । 
अपिच, 
विप्टवाद्यदि शब्दस्य विवेकः प्र तिवेदयते । 
व्रिप्टवप्रतिभासस्य कथं तव्राव्रकल्पनम्‌ ॥१८१२॥ 
न हि प्रीत्तविवेकन गड्खः प्रत्यवभाति यः| 
तत्र पीतश्रमः क्वापि दुष्ट इष्टोऽपि वा वुधैः ॥१८१४॥ 
नास्त्येव तद्धिवेकस्य प्रतीतियंदि विप्ल्वात्‌ । 
वरथं तस्मादभिन्नस्य रशब्दरयामि प्रवेदनम्‌ ॥१८१५॥। 
गद्यस्य तद्िवेकाच्चेत्‌ कथल्चित्‌ भेदभावतः । 
नित्िभागवचस्तत्वप्रतिज्ञा ते विन्प्यते ॥१८१६॥ 
क्रिञ्चाविभागसंवित्तौ विभागस्यापि वेदने । । 
तात्तविकरत्वं विभागस्य किन्न स्यादविभागवत्‌" ॥१८१७॥ 
अविभागेन वाधाच्चेत्‌ विभागेनेतरस्य च। 
प्रतीतेन प्रतिक्षेपान्नोभयं तात्विकं भवेत्‌ ॥१८१८॥ 
उभयातास्विकत्वे तु कनो वाक्यप्र तिपत्तिः अतात्िकात्तदयोगादिति चेत्‌ ? किमतः 
कत्तव्यम्‌ ? अविभागम्य राव्दरूपस्य तात्िकत्वमिति चेत्‌; विभागस्येव कुतो न तत्किय- 
ताम्‌ ? अव्रिभागाभावे तनो वाच्यप्रतिपत्तेरभावादिति चेत्‌; तस्यापि तहि न तत्कततेवयं 
विभागाभावें ततोऽपि तन्प्रतिपत्तेरभावान्‌, 'नालनग्धक्रमया' इत्यादिना स्वयमेव तथाभि- 
भ्रानात्‌। मावा म्‌दुभयस्यानात्िकत्वात्‌ ततरतत्प्रतिपत्तिः, तज्ज्ञानात्त भवत्येव, कथमन्यथा 
उपष्टूनादपि व्णभेदक्रमन्ञानादक्रमस्य जब्दतत्तवस्य प्रतिपत्तियेत इदं सुभाषितं भवेत्‌ ? 
“असतशचान्तरारे यः शब्दो नास्तीति मन्यते । 
प्रतिपत्तुरशक्तिः सा ग्रहणोपाय एव सः ।॥।'' 
[ वाक्यप० १।८६ | इति । 
न चैवं शाब्दी तत्प्रतिपत्तिनं भवति रशब्दादनुत्पत्तेरिति ववतव्यम्‌ ; ज्ञानादपि 
गवरोपसंपक्तादेव तस्प्रतीतेमविन तत्र शाग्डव्यपदेशस्याविरोधात्‌ । तन्न “प्रत्यक्षे विभागाव- 


१ आ्यादि्ञानं भ्यवहारेऽवतिष्टतेऽनुराग-च्रा०, ब०, प० । २~या वाचा करशिचवदुर्थोऽभिधीयते इति 
पर-श्रा०, ०, प० । २ उदृषताविमौ-र्फोटसि° प्र १६२। ४-गतः श्रा०) ब०, प०। ५ प्रस्मक्ो वि-ता०। 
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भासिनः शब्दतत्तवस्य प्रतिपत्तिः । नाप्यविभागावभासिनः लब्दतत््वस्य प्रतिपत्तिः; तस्यैवा- 
परतिवेदनात्‌ । ततस्तदप्रतिपत्तौ च कुतस्तत्र प्साक्षित्वमनुमानरय यनः “स खन" | 
] इत्यादि सूक्तमवकत्प्येत । ततो न परपरिकल्पिता निरवय्रवनित्यस्फोटात्मानः 
पदवाक्यादयः रान्दाः, तेपां प्रत्यक्नानुमानाभ्यामिवागमादप्यनध्यवसायात्‌ । तदागमस्य 
“साक्ष्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः" [ निम्क्त० १।२० | इत्यादेः प्रमाणान्तरप्रतिक्षिप्ताथं- 
तया प्रामाण्याभावात्‌ । ततो वर्णा एव क्रमविशेपमम्बन्धोपाधयः शब्दाः तद्टचतिरिक्तानां 
तेषामभावात्‌ । एतदवाह्‌- 
अभावादतिरक्रिणाम्‌ । इति । 
अतिरेकिणः पुर्गलस्कन्धपरिणामविशेषेभ्योऽर्यान्तरभृता नित्या वणेपदादयस्तेपाम्‌ 
उक्तन्यायेन अभावात्‌ तद्विशेषा एव ध्वनय इति । 
साम्प्रतं प्रकरणाथमृपसंहत्य दशेयत्रादितः राबव्दानामपौग्पेयत्वे दोपमवरेदयति- 
वाचामपौरषेयीणामाविभावो न युज्यते ॥५०। इति । 
वाचां वणत्मिनां पदादिस्फोटान्मनां चापौ रषेयीणां नित्यानाम्‌, अनित्यानामपौर- 
पेयत्वायोगात्‌ , आविभविो व्यरक्तिनं युज्यते न घटते । स्वतोऽनाविर्भावात्‌, सहकारि- 
प्रतीक्षायार्च तत्र प्रतिक्ष॑पात्‌ । अतो ध्वनयो न तदात्मान इति शेषः । कथम्‌ ? नियतं यथा 
भवति तथा । नियतत्वं चात्र विष्टवविवेकेन स्वरूप एवावस्थानम्‌ । विष्टवस्य वणेषु 
हस्वदीघदिः पदषु च व्णक्रमस्य पुरुपप्रयत्नोपनीतनाद्मदनिवन्धत्वेन पुरप्रनिरपेक्षत्वे 
शब्दस्यासम्भवात्‌ । न च तथा करिचदपि* चायमुपरभ्यते (? } ्स्वाद्युदात्तादिभेदोप रक्तस्येव 
व्णेस्य वणक्रमोपसपुक्तस्यव पदस्य तत्क्रमादयुपरिरष्टस्येव च वाक्यादेः प्रती तिपथप्रस्थायिनः 
प्रत्यवखोकनात्‌ । ततो नापौरुषेयस्य निरवयवात्मनः शब्दस्य वाचकत्वम्‌ अप्रतीतेः । 
पौरुषेयस्यापि वाचकत्वमभिमतवदनभिमतस्यापि किन्न स्यादिति चेत्‌ ? 
अव्राह- 
सम्यगृत्नानाङ्कशः सत्यः पुरुपाथामिधायकः | 
इति [अरजापौरुपेयत्वं जातु सिद्धमनथकम्‌ ॥५१॥।] इति । 


न हि सर्वोऽपि पौरुषेयः शब्दः पुरुपाथस्य श्रेयस्तत्कारणस्याभिधायकोऽपि तु सत्यो 
विप्रतिसारविकलः । न च सर्वोऽप्यसौ तद्विकट एव अपि तु सम्यक्‌ ज्ञानाउ-कुशः सम्यग्ज्ञानं 
तत्प्रणेतुः पुरुषस्य तदथविषयं निरुपप्टवं ज्ञानं तदेवाडकुगो नियामको यस्यसएव, स 
चायमेव स्यद्रादामोधलाञ्छनो वचन प्रबन्धो नापरः, तत्प्रणेतणां तज्ज्ञानाभावस्य निवेदनात्‌ । 
न चं वमपौरुषेयत्वमेव शब्दस्याविप्रतिसारतया नियामकमिति शक्यमुपपादयितुम्‌; अपौ 
रषेयस्यापि दहनादर्नीलोत्पलादौ विपपयोपदशितत्वेन विप्रतिसारग्रतिपत्तेः । एतदेवाह- 


दत्रापौरपेयतवं जातुसिद्धमनथेकम्‌ । इति । 


अत्र दहनादौ यदपौरषेयत्वं तद्‌ जातु कदाचिन्नीखोत्पलादिसन्निधानवेलायां सिद्धं 
निर्णीतम्‌ । कोदशम्‌ ? अनथकमविद्यमानाथं' तदुपदरितपीताचाकारस्य वस्तृतो नीलोत्प- 
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१ सापेरिस्व-श्ना०, बभ, प०। २-त्‌ नित्यतवन्वान्र ०, व०, प०, । र-नीतथ्वनिमेद्‌-भ्रा० 
अ०, प०, | ४-दपि नयन्नुपल-घ्रा ०, ब, प०, | ५-निःभ्रयसस्तस्का-भ्रार) ब०, प । 
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लादावरभावात्‌ । ततो निषिद्धमेतत्‌- 

“वेदे कत्तु रभावात्तद्दोषाश्ञङ्कव नास्ति नः | ] इति । असत्यपि 
कतरि दहूनादिवरत्तत्र तच्छङ्काया अनिवृत्तः, सदोप एवं हि दहनादि रपौ हषेयोऽपि, अन्यथा ततो 
मिध्याप्रतीतरनुत्यत्तेः । कि पुनः तत्‌ सत्यं यरदमिधायित्वेन शब्दः सत्य उच्यते इत्यत्राह्‌- 

सर्वाथोनामनेकात्मपरिणामौ ग्यवस्थितो । 
मागस्तद्विपयश्चेति मतं सत्यं चतुर्विधम्‌ ॥५२॥ इति । 

अनेकस्चास।वात्मा च अनेकात्मा यृगपद्धावी नानारूपो वस्तुस्वभावः, स च 
परिणामश्च प्राच्प्राकारपरित्यागाजह्रत्तोत्तराकारोपादानलक्षणो विवत्तस्तावनेकात्म- 
परिणामौ द्रौ स्यौ, तौ च सर्वेपामेव जोवादीनामर्थादीनां व्यवस्थितौ तद्विकलानामवस्तु- 
त्वापादनात्‌ । तव्रानेकाेमनः प्रागुणादानम्‌, परिणामं प्रति तस्य साधनत्वात्‌ । प्रतिपादितं 

विप्रतिपन्नं प्रति तस्य त्न्साधनत्वमवरयाभ्युपगमत्वञ्च अन्यथा निष्करस्याऽप्रतिपत्तः 
सर्वाभावप्रसङ्ग इति। तथा मार्गो निःयेयसप्राप्त्युपायः, म च सम्यग्ददोनादिविकत्पत्रयात्मक 
एव एकरास्तस्य तदनुपायत्वात्‌ । न हि सम्यग्दयेनस्थेव तदुपायत्वं सम्यग््ञानाभावे तत््वाथ- 
विषयस्य तदभिनिव्रेयरक्षणस्य तस्पैवरासम्थवात्‌ । नापि तरद्विरिष्टस्य तत्त्वार्थाधिगम- 
टश्षणःसम्पगज्ञानस्पेव तत्कारण््रमुपरपन्नम्‌, उत्पन्ननत्वन्ञानस्यामि शरीरेन्दियादिसम्बन्धा- 
परिच्युतेः, अन्यथा न कस्यरचिदप्यृपदेप्टरत्वं प्रत्यु्पन्नतत््ज्ञानस्य दारीरपातेन तदनुपपत्तेः । 
अपरिपतितशरीरस्यापि तत््वपरिज्ञानाभावात्‌ । एवं च निविषयेवेयं श्रुतिः स्यात्‌- 
“आचयवान्‌ पु्पो वेद'' [छान्दो० ६।१८५।२ ] दति । आलत्मविपयदच सम्प्ग्दश्ेनाद्यभ्यासो 
विफटः ध्यात्‌, अनपमम्पृक्नतदमभ्यासादपि म्तच्वमसि [छान्दो ६।८।७] इत्यादि वाक्य- 
सामर््योषिनीतादात्मज्ञानादात्मनोऽपि निःध्रंयसोपपत्तेः । 

कटिचदाट-'“निर्चितेऽपि वस्तुनि विषययानुवृत्तिएपलभ्यते यथ। चन््रादो द्वित्वादिः, 
तद दागमप्राम'ण्यान्निणी तेऽप्यात्मनि नित्यशुद्धादिरूपेण विपयेयोपरल षसंभवात्‌ तत्निवृत्ति- 
परस्तद्दक्षेनाद्यभ्यासः “आत्माऽयं द्रष्टव्यः" [ वृहदा २।८।५] इति, इत्यादिना वेदमानो 
न वंफः्यदोषाय कल्पते ! | ] इति; तत्प्रतिपिद्धम्‌; न तत्त्वज्ञान- 
मेवादरोपायिकं निःश्रेयसनिमित्तम्‌, अपितु चारित्रसव्यपेक्षमिति। आत्मादितत्वाभ्यास- 
स्येव चारित्रतयारस्भामिरमभ्यनृज्ञानात्‌ । तनः समृदित एव सम्यग्दशनादिनिःधेयसस्याद्धम्‌ 
अन्यतम पायेऽपिः तदनुणपत्तेः। अन एव मूत्रे "सम्यग्दशनज्लानचारित्राणि मोक्षमागः 
[ त° सू° १।१] इति रामुदायरूपेण सम्यग्दशेनादेरेकीभूतस्य निःश्रेयसनिमित्तत्वनिवेदना्थं- 
मुत्तरपदमेकरवचनान्तमेवोपद्ितम्‌ । 

तस्थ मागेस्य विपयो गोचरस्तद्विषयः। स च सप्नधा-'"जीवाजोवासलवबन्धसंवर- 
निजसमोक्षास्तत्वन्‌ ।'' [ त° मू° १।४ ] इति सूत्रात्‌ । तस्य च तद्विषयत्वं श्रद्धेयत्वादिना 
न प्राप्यत्वेन, "ततो मोक्षस्यंव तच्वान्‌ । चशब्दः समुच्चये । ताविमौ द्रौ सत्यौ प्राच्यावृभौ 
इति एवं मतमभ्युपगतं सत्यं चतुविधं चतुःप्रकारं सवेस्पापि सत्यस्यात्रंवान्तभावात्‌ । तत" 
एतत्सत्यचतुप्टयप्रतिपादनात्‌ प्रवचनं सल्यमवगन्तव्यम्‌, जीवादीनां च मागेविपयत्वप्रतिपादन- 
मपरिज्ञाततद्रपस्य प्रक्नावतो मोक्षार्थायाः प्रव॒त्तेरनपत्तेः । अत एव आह- 
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-शस्यैव स-ता० । २-ह सुनि-श्रा०, ब०, प० । २-ये वद्‌-भ्रा०, ०, प० । ४ प्राप्यदष्ठ्या । 
५ तत एव तत्स~श्रा०, ब०, प० | 
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गहं मपास्लवो बन्धः संवरो निजैरा क्षयः 
कमेणामिति सत्रस्य पर ज्ञाकारी समीहते ॥५३॥ इति । 

समीहते ससारविनिवृत्ति प्रति यतते। कः? प्रेक्षाकारी विचागरकरणस्ीटः। 
कथं समीहते ? स्कृत्य सादरं निरिचत्य । नि्वयप्रकारं च अहम्‌' दत्यादिना दर्भयति । 
्रत्येकमध्र इति शब्दस्य सम्बन्धो मम शब्दस्य चाख्रवादिभिः। अहमिति, ममासखत्र इति, मम 
बन्ध इति, मम संवर इति, मम कमणां निजेरति, मम तेपां क्षय दति च। तत्रात्मानमट्‌- 
मिति निर्हिराति अह्म्प्रत्ययवेच्त्वात्‌ । तस्यासत्कारे वस्य संसारो मोक्षोवा? कोवा तदुपाये 
प्रवत्तत ! क्षणक्षीणचित्तप्रवाहस्यः प्रतिक्षंपान्‌ । तथा तस्यासवोऽपि कायवाडमनकर्मटक्षणः 
सत्कत्तव्य एव, तदभावे बन्धनिवत्तनाय समीहानुपपत्तेः । स्रत हि वन्धरकारणे तरिमन्‌ तस्य 
तत््रत्यनीकानुष्ठानेन निवत्तने निवतितो भतरति बन्धो नान्यथा, कारणानिवत्तने का्यनिवृत्ते- 
रनुपपत्तेः । 

पतन्तिवत्तनाय प्रकृतिरेव समीहते नात्मा वन्धतत्कारणयोरपि तत्रैवं भावादिति 
चेत्‌; न; “कंवल्याथ प्रवत्तेऽच'' [ सांस्यकरा० १७ | इत्यनेनात्मन्पेव तत्परतिपादनान्‌, अन्यथा 
तत॒ आत्मव्पवस्थापनानृपपत्तः। न हि अन्यन्यापारादन्यव्यवस्थापनमतिप्रमद्खात्‌ । नापि 
तत्रौपचारिकी समीहा; ततः परमाथेनः आत्मसिद्धेरसम्भवात्‌ । अन्यतस्तथा तत्मम्भवे 
तत्प्रतिपादनवयर्थ्यात्‌ । प्रकृतिगनमेव वन्धं निवत्तयितुः प्रवनिरपि "स्येति चेत्‌ तदनिवत्तने 
“कि तस्य स्यात्‌ ? अन्यथा मृक्तवत्परवृत्तेरयोगान्‌ । दुःखप्राप्तिरिति चेन्‌; सिद्धस्तहि वन्धादे- 
स्तत्रेव^ सत्कारो भावान्तरसच्छरृतात्ततस्तस्य *नस्म्राप्तेरयोगात्‌ । सापि विश्रमादेव न तत्त्वत 
इति चेत्‌; न; आत्मनि (तदभावात्‌। सोऽपि विश्रमादेवेति चेत्‌; न; तस्याप्यात्मन्य- 
भावात्‌ । सोऽपि विभ्रमादेवेति चेत्‌; न; अनवस्थाप्रङ्गात्‌ । तात्विक एव तत्र विश्रम 
इति चत्‌; न; तस्य नित्यत्वे निम्षिभावप्रमद्धात्‌ । अनित्यत्वे तु मिद्धस्तत्रेव बन्धाद 
सत्कारः तदभावे विश्रमानुपपत्तेः । तथा कमनिजरापरिक्षययोरमि तदेकदेशसकटविर्खेष- 
लक्षणयोः,“ अन्यथा तदुपाये संवर तस्प्राप्रतृत्तेः। नहि प्रेक्नावतः कस्यचित्‌ परपरिशुद्धये 
स्वशरीरप्रक्षालनमुपरव्धम्‌ । कथं पुन राश्रवादः प्सत्कतंग्यत्वे कुतरिचद्‌ विनिवतनं सत्छर- 
तस्य तदयोगात्‌ आत्मवत्‌ । अस्ति च विनिवत्तेनं तस्य अन्यथा तन्निबन्धनग्य संसारस्य"्य- 
निवृस्या निःश्रेयसाभावापत्तेः। अतो रज्जृसर्पादिवत्‌ अमन्नेवास्रवादिरिति चत्‌; असतः 
कुतस्तस्य प्रत्यवभासनम्‌ आत्मन इति चत्‌; न; तस्य तत्त्रवदित्वेन तदनुपपत्तेः, रञजु- 
तच्ववेदिनस्तत्र सप्पप्रतिभासस्यानवलोकनात्‌ । प्रसिद्धं च तस्य त्सव दित्वम्‌-"“सस्यं ज्ञान- 
मनन्तं बरहा” [ तेत्ति° २।१।१ ] इत्यदेः श्रवणात्‌ । तन्नात्मनर्तस्यावभासनम्‌ । जीवत इति 
चेत्‌; न; तस्यापि तत्छन्ञानरूपत्वे तदनुपपत्तेः । मिथ्याज्ञानरूपत्वे तस्य तद्रूपं तत्प्रसवप्रवन्धरच 
यदि सन्नेव सन्नेवास्रवादिः तस्यवासरवादित्वात्‌ । असन्नेवति चत्‌; कथमसौ जीवस्य ? 
असतस्तदरूपत्वानुपपत्तेः । इत्थमेतत्‌, कवरमविवेकज्ञानादतद्रूपमपि तठद्रूपमिव प्रतिभातीति 
चेत्‌; न; अविवेकज्ञानस्यापि तक्वतस्तद्रपत्वे स एव प्रसङ्गः तात्विकं एवासवादिरिति, 
तज्ताततत्परसवप्रवाहुस्येवास्रवादित्वात्‌ । तस्प्राप्यतात्िकरत्वे तद्रपत्वाव्यवस्थितेः । तस्याप्य 
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विवेकन्नानान्तरात्तद्रपवत्प्रतिभासनपरिकल्पनायामनवस्थापत्तेः । अपि च- 
मिथ्याज्ञानाद्‌ विवेकडच त्‌ स्वभावो जीववस्तुनः । 
कथं स्ववेदिनस्तस्य तत्राज्ञानं प्रवतताम्‌ ॥१८१९॥ 
अस्वसंवेदने तस्य परसंवेदनात्ययात्‌ । 
कथं भोगोऽवकत्प्येत संसारी यदसौ भवेत्‌ ॥ १८२०॥। 
तस्मान्निरशरूपस्य तस्य स्वग्रहणात्मनः। 
तद्धिवेकाग्रहाभावान्मिथ्याज्ञानमयुक्तिमत्‌ ॥१८२१॥ 
ततो यद्क्तम्‌- 
'सवहारादिभावानामबुद्धा रशना यथा । 
कारणं जगतस्तद्रदबुद्ध॒तत्वमेव हि ॥ 
भान्ति रञवामसन्तोऽपि सपंहारादयो यथा । 
चिद्धातोस्तद्रदाकाराः स्वरूपस्याग्रहादमी ॥'{ ] इति । 
तत््रतिविहितम्‌; स्यरूपस्याग्रहात्‌ सिद्धत्वात्‌ । स्यान्मतम्‌-नंकान्ततस्तस्य स्वाग्रहः 
कथल्चिदेव तद्भावात्‌, तनो मिथ्याज्ञानविवेकस्याग्रहणेऽपि मेदादिरूपस्य ग्रहणा द्धोगोपपत्त- 
रपपन्नमेव संमारित्वमिति; तहि सिद्धं तद्विवेकापरिज्ञानस्य सत्कृतस्यापि कृतदिचन्निवतनम्‌, 
अन्यथा जीव्रत्य निःश्रेयसाभावापत्तेः, तद्रदा्रवादेरपि स्यादविशेषात्‌ । ततो युक्तम्‌- 
आत्मन्यास्रवादिसत्का रपुरस्मरमेव्र निःश्रेयसाथिनस्तदपाये' प्रवतेनम्‌, अन्यथा तदनुपपत्तेः । 
अत्र चोद्यम्‌-'कमेक्षयान्मोक्षः' इति मतं तदनुपपन्नम्‌, कमणां विपक्षासम्भववेन क्षय- 
स्याभावान्‌ । अशक्यक्रियदच तत्परिक्षयः, तृष्णायां तद्धेतौ पुनरपि तेषामृत्पत्तेः । अथ कमे- 
वत्तृष्णाया अपि कृतरिचत्‌ परिक्षयः, तह स एवास्तु व्यथः कर्मक्षये परिश्रमः, तृप्णापरिक्षयेः 
हि सतामपि कमणामक्रिञिचत्क रत्वेन संसारानृत्पत्तेः । कथं पुनः कमेणामविपक्षत्वं यावता 
कायपरिक्रेशरूपं तप एवं तेपां विपक्ष इति चेत्‌; न; तनोऽप्यकरूपात्‌ विचित्रशक्तीनां कमणां 
परिक्चयायोगात्‌ । अवगतं हि विचित्रशकिित्वं कमणां फलवेचित्यदशंनात्‌ अन्यथा तदयोगात्‌ | 
ततो भवन्नपि तपसा कमंमटस्य प्रतिरोधः तज्जातीयस्येव स्यान्न विजातीयस्य | 
स्यादयमाशयः-तपस एव शक्त्या कमशक्तयः सडकीर्णाः क्रियन्ते परिक्षीणा वा, 
ततो निःरोषस्यापि कमंमलस्याक्लशात्‌ तपोलेगतोऽपि चैकरोमोत्पाटनादिलक्षणात्‌ परिक्षयो 
भवतीति; भवत्ययं शोभनो यदि तत्तपः क्ठेगादर्थान्तरम्‌ । तथा चेदृग्यथंस्ताहि 'तप्तवन- 
शिलारोहुणादिपरिक्छशः तदन्यतस्तपस एव कममक्षयोपपत्तेः । क्टेशादग्यतिरिक्तमेव तप इति 
चेत्‌; न तदि ततः कमगक्तीनां सद्भुरादिः तस्य कमंफलत्वेन ततस्तदसम्भवादिति । तत्राह- 
तच्छज्ञानप्रभावेण तपःसंबरणं रणाम्‌ ॥ इति । 
त्वं जीवादिः तस्य ज्ञानं याथात्म्यनिणयस्तस्य प्रभावो भावनया प्रकषगमनं तेन 
यत्‌ संवरणं वाह्याभ्यन्तरशुमागुभरूपव्यापाराणां निवारणम्‌ ओौदासीन्यापरनामधेयं तदेव 
तपः, तस्याल्पसस्वपुरुषपेक्षया तापत्वेन प्रतिभासनात्‌, तच्च मृणां मनुष्याणां न तिर्यग्जीवा- 
दीनां भव्यानामपि तेषां तदसम्भवान्‌ । तदेव च तपो विपक्षः कर्मणां तक्निदानप्रत्यनी- 
कत्वात्‌ । यो यन्निदानप्रत्यनीकः त तस्य विपक्षो यथा व्याधिविशोषनिदानवातादिप्रत्यनीकः 
१ तहुपा-श्ना०, ब०, पठ । श्राखव्रादिनाशे । २ कथं क- श्रा०, ब०, प१०। ३-ये स-ता०। 
% (“तपोवन इति पा०-ता० टि° । ५ -नान्च श्रा०, बम, १० । 
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क्रियाविशेषः तद्व्य्राधिविशेषस्य, कमंनिदानरागाय्यास्रवप्रत्यनीकं च तपः, तस्मात्तदपि 
तद्धिपक्ष इति । कृतः पुनः कर्माणि कुतो वा तेयां तदा्रवनिदानत्वं यदेवमुच्यते इति चत्‌ ? 
आस्तामेतन्‌, अनन्तरमेव निरूपणान्‌ । तथापि कथं तादुगाश्रवप्रत्यनीकत्वं तपम इति चेत्‌ ? 
तस्प्रकप्रविशेपे तदासवस्मापकपविशेपात्‌ । न चायं तस्य तत्प्रत्यनीकत्वाभावे सम्भवति, 
क्रियाविशेषस्य प्रत्यनीकस्येव सतः प्रकपविडेपाद्‌ वातादेरपकषेविशपप्रतिपत्तः । 
भवत्वेवमागन्त्ूनां तन्तिदाननिवारणनोतादप्रतिपेधः, कमणामृत्पन्नानां तु कथं 
परिहाणिः ? तपसो हचत्पादप्रतिपेध एवोक्तेन वत्सना सामथ्यं न चोत्पन्नानां प्रतिपरेधे 
अविरोधादिति चेत्‌; का पुनस्तेयां परिहाणिः या तपःसामथ्यन्ति भवतीति ? उच्यते- 
स्वरूपप्रच्यतिरिति चेत्‌; न; तस्यास्तेपामनभ्यृपगमात्‌ । आत्मसम्बन्धानां तेषां ततो 


विदेय इति चेन्‌; सिद्धं तहि तव्रामि तपस एव सामथ्यम्‌ । सति तत्प्रभावे तदुपर्लेप- १० 


वाह्नि रागादिस्नेहस्य प्रध्वसात्‌ तषां तनो विरकेपरोपपत्तः। विदिष्टानाञ्च फलदान- 
दावितिविकलतया कमंभावप्रच्यवनात्‌ । ततो मुक्रतमुपात्तकमपिक्षयापि तपस एव विपक्षत्वम्‌ । 
तदेवाह- 
तपसश्च प्रभावेण निजींण' कमे जायते ॥५४।। इति 
तपसो निरूपिनरूपस्य यः प्रभावः सामथ्यः तेनव, चरब्दस्यावधारणन्वात्‌ 
निजी णे निरव्रशेयगलितं कमं ज्ञानावरणादि जायते भवति । ततो यदुक्तं धमंकीतिना- 
'असम्भ वाद्विपक्षस्य न हानिः कमदेहयोः । 
अशक्यत्वाच्च तष्णायांस्तद्धेतौ पुनर वात्‌ ॥ 
दयक्षयाथं यत्ने च व्ययः कमक्षये श्रमः । 
फलवेचित्यदृष्टेश्च शक्तिभेदोऽनुमीयते ॥ 
कमणां तपसंश्लशान्नकरूपात्ततः क्षयः । 
फलं कथरिचित्तञजन्यमल्पं स्यान्न विजातिमत्‌ ॥। 
अथापि तपसः शक्त्या शक्तिसङ्धःरस्षय । 
क्ल शात्‌ कूतरश्िचद्धीयेताशेषमक्ल शल रातः ॥ 
यदीष्टमपरं क्ल शात्तत्तपः क्ल श एव चत्‌ । 
तत्कमफलमित्यस्मान्न शक्तेः सङःकरादिकम्‌ ।।'' 
[ प्र° वा० १।२५५-८० | इति । 
तसप्रतिविहितम्‌; यथोक्तं तपसि कमंविपक्षं तदसम्भवस्याभावात्‌ । तत्प्रभावादेव 
तृष्णाया अपि स्थित्यभावे तद्वठेन पूनः कर्मोपत्तेरसम्भवान्‌, त॒प्णापहारादपरस्य च 
कमंक्षयपरिश्रमस्यानभ्युपगमात्‌ । न च कायपरितापरूपं तपः कारणं कमनिवहणस्य ; अपि तु 
`उक्ततपःपरिवब्‌ हणस्येव । 
“बाह्यं तपः परमदचरमाचरेस्त्वमाध्यारिमिकस्य तपसः परिब हणाथम्‌ ।'' [ बृ हत्स्व 
दलो० ८३ ] इति वचनात्‌ । ततस्तत्र त्निबहुणकारणब्‌दृध्या "फलव चिपदृष्टः" इत्यादि- 
वचनं जंनमतानभिर्त्वमेव "तस्यावेदयति । 


१-स्याध्रकषं-श्रा०, ब ०, प० । > -च जीवानां तृष्णायां पु- आ ०, ०,प० । “~ तृष्णायां स्थितायां 
पुन-› प्र० वा० । ३ संवर-रूपतपःपरिवर्धनस्यैव कारणमिस्यथंः । उक्तं तपः-ता० टि०। ¢ धमंकोतंः । 
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यदपीदं प्रज्ञाकरस्य-“न च क्ल श्च एव तपस्तस्य कम्मफटत्वात्‌ । न च क्मफलमेव 
तपः शीतातयसेविनां पवादीनामपि तापसत्वप्र सङगात्‌" । [ प्र° वातिकाल° १।२७७ | 
इति; तदपि तादृशमेव; क्लेशस्य मुन्यवृत्या तपोभावानभ्युपगमात्‌। तया तत्तवज्ञान- 
प्रभावोपनीतसंवरणस्यैव तदभ्युपगमात्‌ । तत्र च न सौगतस्य विवादः! नापि तस्य 
कमनिजं राकारणत्वे । तत एवोक्तम्‌- 
“तत्रेव तद्टिरुद्धाथतत््वाकारावरोधिनी । 
हन्ति सन्‌चरा (रां) तृष्णां सम्यग्दृष्टिः सुभाविता ॥ 
त्रिहतोर्नोद्धवः कमदेहयोः स्थितथोरपि । 
एकाभावा्विना वीजे ना (जं ना) डकूरस्येव सम्भवः ।\ ' 
[ प्र° वा० १।२७३-७४ ] इति । 
कथं पुनर्जीवादिज्ञानस्य तक्तवज्ञानत्वे तत्प्रभावात्‌ संवरणम्‌, सति तत्र॒ जीवस्नेहाद- 
रा्वस्यवोपपत्तेः । तयाहि-यस्तावज्जीवं विद्यमानतयाऽवलोकयति तस्य तत्रावश्यम्भावीौ 
स्नेहः, तस्य तत्सत्तावल्ठोकनमात्रनिबन्धनतयैव बारपश्वादावप्युपलबव्धेः । जीवे च स्निह्यन्‌ 
तत्सुग्वसाधनेष्वभिलाषी सतोऽपि तद्दोपास्तिरोधाय गुणानेवारोप्य पयति । तद्गुणदशी 
च तानि ममेदबद्धचा परापराणि सुवोपभोगायादत्त एव्रेति न संसारोपरतिः कदाचिदपि । 
तन्न जीवतत्त्वज्ञानात्‌ संवरणम्‌ । नाप्यजीवतक्वज्ञानात्‌ ; तत्रापि सत्यात्मद्शिनस्तदुपकारिषु 
सक्चन्दनादिषर्‌ तदपकारिप चाह्िविषादिपु परिग्रहद्धेपयोस्तस्प्रतिवद्धानां चानुपग्रहोपपा- 
(घा) तादीनामशेपदोषाणामवदयम्भावेन प्रादुर्भावात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“यः पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति श्ञाइवतस्नेहः । 
स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषां स्तिरस्कुरते ॥ 
गुणदश्ी परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्त । 
तेनात्माभिनिवश्ञो यावत्तावत्स सारी ॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहदेषो । 
अनयोः सम्प्रतिबद्धाः सवं दोषाः प्रजायन्ते ।\' 
| प्र° वा १।२१९-२२ ] इति । 
ततो ऽयुक्तं तक्त्वज्ञानेत्यादीति चेत्‌; अत्राह 
रागदर षी विहायेव गणदोपवतोस्तयोः। 
मोचङ्ञानात्‌ परवत्तन्ते युनयः समबुद्धयः ।५५।। इति ॥ 
समा सदुशी वासीचन्दनयोवु द्वियंपां तं समबुद्धयः मुनयः प्रवत्तन्ते निःश्रेयसो- 
पायानृष्ठाने प्रवृत्ताः भवन्ति। कि कृत्वा ? तयोः स्वपरविभागवृद्धिविषययोः रागद्वेषौ 
प्रीत्यमषौ विहायैव परित्यज्यंव न कदाचिदयप्यविहायेत्येवकारः। कथम्भ॒तयोः ? गुणदोषवतो 
गुणश्चोपकारो दोषरचापकारस्तौ वियते ययीस्तयोरिति। अथ मतम्‌-गुणदोषावेव 
निबन्धनं रागद्रेपयोस्तद्ाव'भावप्रतिपत्तेः, अतो न यत्रतौ भवतु नाम तत्र तयोः परि- 
त्यागः, यत्रतुस्तः तत्र प्रवतनमेव कारणभावादुपपन्नं न परिवजंनमिति; तत्न यक्तम्‌ 
यस्मान्न ह्यपकारापकारावेव तयोनिमित्तम्‌, अपि तु प्तन्मनसिकारोऽपि । अत एव निराका- 


~~ -~~~ = 1 श) 1 


१ ततो यदुक्तं च्रा०, ब०, प०। २ -चावामा -घ्रा०, बम, १० | ३ तदिष्छा। 
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डक्षस्योपक(रिण्यपकारिण्यपि क्षमावतस्तन्मनस्कार'विकलस्य तदभाव (तदभाव) 
प्रसिद्धेः । स च तन्मनस्कारस्तादात्विकमेवोपभोगं पुरुपाथतया निदिचन्वतः चित्ततल्पमुप- 
सपे स्तदुपभोगोपयोगिष्वनुरागं तद्वचाघातकारिपु विद्रेपं च पोषय्रति न त्वात्यन्तिकं पुरुषाथ- 
विरोषं पयतः, तस्य॒ तत्कारणेष्वेव “मनस्कारस्य सम्भवात्‌ न तात्कालिकसुखनिवन्धनेप्‌। 
तथा च कस्यचिद्धिदुषः सुभापितम्‌- 
तदात्वसुखसंज्ञेष॒ भावेष्वज्ञोऽनु षज्यते । 
हितमेवान्‌ सद्धचन्ते प्रपरोक्ष्य परीक्षकाः ॥\" 
] “इति । 
तस्मादन्यत्र गुणादिभावेऽपि रागादिक परित्यज्य निरतिशयज्ञानादिस्वभावस्य पुर- 
पाथस्य परिज्ञानात्‌ तदुपाय एव मुनयः प्रवत्तन्तं । तत एवोक्तम्‌-'मोक्षज्ञानात्‌' इति । 
तदुपायेऽप्युपकारित्वाद वान्‌ रागः, तदविशेषात्‌ परत्रापि “कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? न; तत 
उपकारस्य वाभावात्‌ । दुश्यत एवेन्द्िय्ादेरन्यतोऽपि विपयोपभोगादिरुपकार इति चेत्‌; न; 
तस्याऽतत्त्ववेदिभिर्पकारवुद्धचा परिगृहीतस्यापि विवेकरावलोकविनिवेशितप्रज्ञावेगारदैः 
जातिजरामरणप्रबन्धलक्षणपरितापकारणस्य तप्णाभिवद्रनस्य निबन्धनतया अपकारपक्ष 
एवोपक्षेपात्‌ । तत इदं प्रत्युक्तम्‌- 
““यद्यप्यकत्र दोषेण तत्क्षणं चलिता मतिः । 
तथापि न विरागोऽत्र कामीव वनितान्तरे ॥" 
[ प्र वा० १२४१ ] इति । 


विवेकवतः पुरुषस्य संयोगसम्बन्धेषु भावेप्वात्यन्तिकस्येव दोषस्य दरेनेन सवेदापि 
तत्र॒ ^विरक्तिभावस्योपपत्तेः। यद्येवम्‌ आत्मन्यपि वराग्येण भचितन्यम्‌, इन्दरियादेरिव 
तस्याप्युक्तेन वत्मना संसारपरितापकारणत्वस्याविगेषात्‌ । इद्द्ियादिभिविना न तस्य 
तत्कारणत्वमतो न तत्र॒ वेराग्यमिति चेत्‌; इन्द्रियादिप्वपि न भवेत्‌, तेन" विना तेषामपि 
तत्कारणत्वाभावात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 


“न तेविना दुःखहेतुरात्मा चेत्तेऽपि तादृश्चाः । 
निदोषिं हयमप्येवं व राग्यं तत्र तत्कुतः ।" 
[ प्र० वा० १।२२७ ] 

इति चत्‌; सत्यम्‌; आत्मनोऽपि मिथ्याज्ञानादिदोषपर्यायपरिणतस्य तत्परिताप- 
कारणतया परिभाव्यमानस्य वराग्यविषयत्वेनाभ्यपगमात्‌ । कथमेवं तस्यव निःश्रेयसे 
स्थापनायामास्थाश्परत्रेवात्मन्यपि विरक्तिविषये तदन॒पपत्तः ? तदास्थायां वास एव रागः। 
सखेषु स्थापनास्थव राग आग्रहलक्षणः ।'' [ प्र ° वातिकाल० १।२३८ ] इति वचनात्‌ । ततो 
नात्मनि वेराग्यस्य सम्भव इति चत्‌; न; दोषपर्यायपेक्षया तत्सम्भवात्‌, तत्पययि चन 


१ -नल्षिक्ार-श्रा०, ब०, प० | मनस्कारश्चेतस धामोगः श्रमिमुखीभाव इति यावत्‌ । द्रष्टव्यमू्‌- 
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कस्यचिदपि प्विदूपः तदास्था, द्रव्य एव तद्भयवात्‌ । तत्रच न वैराग्यम्‌, अतो द्रव्यरूप- 
तयेवात्मा दोपपर्यायोपमदनेन शृद्धज्ञानादिरूपतया स्थापयितुमास्थीयमानो न दोषाभि- 
निवेरिनं वैराग्योदयं प्रतिरुणद्धि। क्रथं पुनरात्मन्यपि रूपान्तरापादानं दोषोपमदंनं 
तदव्यत्िरेकेण तस्याप्युपमदंनात्‌, उपमृदितस्य च ्दोषवदसम्भवादिति चत्‌; नः "एकान्ता- 
व्यतिरेक एव दोषात्‌ । व॒थल्चिद्‌ ठनिरेके च संत्रेदनस्य विकत्पेनराद्याकारभेदवत्‌ क्रमेण 
मिध्याज्ञानादिमेदस्याप्यपपत्तेरपपन्नमेव तत्र दोपरूपोपमदेनेऽपि तदन्तरापादनम्‌ । विकष्पे- 
तराचात्मनदव संवेदनस्यानभ्युपगमे न किञ्चित्‌ स्यात्‌ सवस्य संसारतत्कारणादिग्यवहारम्य 
तश्नान्तरीयकत्वादिति "वहशो निरूपितत्वात्‌ । ततो निराक्रतमेतत्‌- 
“न हि तस्यान्यथाभावो नाप्यन्यस्य तथा स्थितिः । 
(सर्वात्मनकदेशेन सवथा दृधंटत्वतः ॥ 
एकस्य नकदेशोऽस्ति नेकदेशेऽस्त्यभिन्नता । 
यस्यकदेशः सोऽन्यः स्थातथां सत्यनवस्थितिः ॥ 
स्यादनन्यः कथञ्चिच्चेत्तथाप्यस्त्यनवस्थितिः। 
परापरविकल्पानां तत्रापरिसमाप्तितः ।\'' 
[ प्रण वातिकाट° १।२२८ ] इति । 
विकल्पेतर-विश्चमेनरादिभिराकाररकस्ये ब सवेदनस्य तथा चान्यथा च भावमभ्य- 
पगम्य पुनरेवं त्रृवनः स्बमतापरिज्ञानदोपोपनिपातात्‌ । तन्सवेदनवदात्मन्य्याकारमेदसंभवेन 
विरागाविरागयोरप्रतिपेषादिदमपि प्रतिपिद्रम्‌- 
“नात्सात्पनि विरक्तः कि यथास्ति स विरज्यत। 
न तथा न यथा सोऽस्ति तथापि न विरज्यते \।" 
[ प्र° वातिकाट० १।२३८ ] इति । 
तत „अत्मादौ विपरीताभिनिवरेलवन एवात्मस्नेहसुवतपणादिनं विवेक्रिनः तस्य 
तत्त्वनिणेये विपरीताभिनिवेधतिवृत्तौ कारणाभावानदन्‌ सत्ते: । एतदेवाह- 


सञ्ज्ञानपरिणामास्मतखसम्परतिपत्तितः | 
पीतदाषां खवाकारो विपरीतग्रहत्तयः ॥५६।। इति । 
आत्मनि योऽसौ विपरीतग्रहः भौतिक एव, अचेतन एव, चे नोऽप्यविकल्प एव, 
नित्य एव, अनित्य एवेत्यादिमिथ्याभिनिवेलस्नस्य क्षयो विनान्ना विवेकिन इति शेपः । 
तस्य विशेषणं पीतेन्यादि। दोषाणामात्मस्नेहसूखतषणादीनाम्‌ आ समन्तात्‌ स्वणम्‌ 
आल्लवः म एवाकारः ग॒ पीतोऽन्नमेवितः स्वरपत्त्रेनावस्थापितो येन स तथोक्तः । 
कारणस्य हि परिक्षयः कायमपि क्षयरूपरतयावरथापयति, अन्यथा तस्य तत्कायत्वा- 
नुपपत्तेः । कुम्भक्रारादिक्षप्ेण व्यभिचारः, तेन तत्काप्रेस्य कम्भादेरपरिक्षयकरणादिति 
चेत्‌; न; उपादानक्षयाभिप्रायेणंवमभिधानान्‌ । विपरीनग्रहोपादाना हि जीवस्नेहयुख- 
त्षेणादयः तत्परिक्षयान भवनीति । सन्जञान' इन्यादिरत्रव हेतुः । सतो विद्यमानस्य 
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१ विद्पः श्रा०, बण, प०। २ तदाश्रय ्रव्य~श्रा०, य०, प१०। २ दोषवेदवदस-श्रा०, ब०, प०। 
ट पकान्ताभ्यतिरेके च प०। ५ -दिति च ब~-दघ्ना०, बभ, प०। ६ सर्वास्मन्येक-भ्रा०, बऽ, १०। 
ऊ-षाश्रवा- च्चा०, ब०, प० । प-ताच्छरवयां रवः ध्रा, ब०, प०। ९ संज्ञाने- भार, बम प०। 
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जीवादेः नानं सदृज्ञानं तेन यः परिणामः प्रतिसमधं तद्रूपतयवावस्थानं स॒ एवात्मनो 
जीवस्य तत्वं स्वरूपं तस्य सम्प्रतिपत्तिः युत्रितो निणेयः तत इति । न हि तत्तत्व 
निणे विपरीतग्रहः संभवति त्रिरोधात्‌ । ततः सति तस्मिन्‌ क्षय एव तस्य भवति रज्ज- 
निणप्रे रा॑ग्रहवत्‌ । ततो यथावस्थिननिरवेषजीवादिपदाथंज्ञानपरिणामरूपमात्मानं 
निरिचन्वतो मिध्याभिनिवेयादिदोपकलिरस्य व्यपगमादात्यन्तिकी शुद्धिः वृद्धिमधिरोहति । ५ 
तत इद प्रत्य॒क्तम्‌- 
“विश्षिष्टनुषवसंगात्‌ = स्यात्तष्टिरुद्धे विरागिता। 
नराश्ये तु यथालाभ मात्मस्नेहात्प् वत्तते ।\" 
[प्र० वा° १।२३४-३५] इति। 

यथोक्तस्यात्मन एव विशिष्टसुखत्वेन तस्निदचयवतस्तद्विरोधिनि सूखे वैराग्य- १० 
नियमेन प्रवृत््ययोगात्‌ । कूतम्तहि तथाविधस्याःमनो मिथ्याभिनिवेशादयो दोषा यतो 
घोरदु-खकुक्प "वह्‌ रपरिभ्वत्तनम्‌ ? न तावत्तत एव; अनिरमुक्तिप्रसद्खात्‌, तेषमविशेपा- 
पतस्व । विगिष्टा हि ते पाटवादिगुणनारतम्याधिष्ठानतया प्रतीतेः। नहि कारणाविशेपे 
द्विशेपो निहनुकत्वापत्तेः । 

एवेन "नित्यादात्मादेस्ते' इति प्रत्युक्तम्‌; ततोऽपि हि न केवदात्तत्संभवः । ना्य- १५ 
दुष्टसहायात्‌; अदृष्टस्यापि तत्कायत्वनाविशिष्टस्यव सम्भवात्‌, तद्विशपाद्‌ दोपविशेषा- 
नुपपतेः । तद्विशेपरस्माप्य्रन्यतस्तत्कायदिय कूंतदिचत्‌ कल्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसङ्खात्‌ 

भवन्तु तरि वातादिभ्य एव ते, "वानप्रकरतेर्मोटिः पित्तप्रकृतेदेषः कफग्रक्रते राग 
तथा ये मोदादिमनाः प्रकापमात्सर्यानुनयादयः सवस्प्यत्तरदापास्तऽपीति चेत्‌, न; व्यभि- 
चारात, मोदादत्रातादिवत्‌ प्रग्रत्यन्तरेऽपि” ददानात्‌ । न हि तद्वनभिचारिणस्तत्काये६व- २० 
मतिप्रसङ्घान्‌ प्रकृत्यन्तरेऽपि प्रकृतिभ्सांकयण वातादभावादेव मोहादिः, अतो न व्यभिचार 
इनि चत्‌; तहि प्प्रतीतवदपरमप्रतीतमपि वातादिकायं तत्र किन्न स्यात्‌ ? प्रकरत्यन्तरेण 
वातादेः रक्तिप्रतिवन्धादिति चत्‌; प्रतीतमपि ततो न भवेत्‌, अप्रतीतवत्‌ प्रतीतेऽपि 
प्रतिवद्धराक्तिकस्य करणत्वायोगात्‌ । तन्न वातादिकायेत्वं मोहादेः। वातादिप्रकर्रद्- 
नुविध्रानाभावास्च, यद्धि यस्य काय तत्तदुत्करपा्नुविधायि दृष्टं यथा तन्त्वादेः पटादिकम्‌ । २५ 
न चेंवरमत्र, वातादेरत्करपऽपि मोहादावपकपेस्यः अपकषञप्युत्वषस्य प्रतीतेः । अथ रपितस्तत्र- 
कारणं तस्प्रास्च वाताद्यत्करपरदावप्यपकर्षादिसम्भवात्‌, तत्प्रसवे मोहादौ तत्र तिपत्तिनं- 
विध्यत दति चेत्‌; न; यक्ते: पृथग्भावे नन एव कार्योतत्या^ वातादेरहेतुत्वप्रस ङ्गात्‌ । 
अपृथग्भावे च तदुत्कर्पादावप्यपकपदिरनक्यग्ययस्थापनत्वात्‌ । ततो ध्वातादेरत्कर्पादौ 
तदात्मनि श्तावपि तद्भावात्‌, त्प्रभवेऽपि स एव्र भवेत्‌ । न चवम्‌, अतो वाताचृ्तपं- ३० 
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१ त्वं तस्य श्रा०, ब, प० । २ -स्वं निणये श्चा०, बण, प०। ३-वस्थितिनि -श्ा०, ब०, प० | 
¢ (कुषटरं विवरं विलम्‌ ।`"-ता० टि०। ५ --वतिनं श्रा०, ब०, प०। ६ -वात्तदविर्षिष्टादोप-स्ना०, 
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१३ वातादा उकस्कर्पादौ भ्रा०, बण, ता०। 
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चाल दुारवाक्यम्‌- 
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भावेऽपि मोहादौ तद्विपयंयात्‌ वातादिप्रभवत्वं न मोहादौ शक्यकल्पनम्‌ । ततोऽन्यदेव तस्य 
कारणं वक्तव्यम्‌, अहूतुकत्वे कालदेस्वभावभेदानुपपत्तेः । तच्चाभ्यास "एव । मोहाद्यभ्या- 
सादेव हि मोहादिः; तत्पाटवाचन्‌ विधायिनस्तस्य प्र तिपत्त,: अतद्धेतुकत्वे तदनुपपत्तेः । अतः 
सजाती याभ्यासनिबन्धना एव मोहादय इति सौगतः; सोऽपि न युक्तवादी; दीघेनिद्रादिना 
अभ्यासम्यवधनें पुनस्तदृत्पादाभावप्रसङ्खात्‌ । व्यवहितस्यापि हृतुत्वान्न तत्परसद्ध इति चेत्‌; 
कथमिदानीं सुगतेऽपि जन्मदोपसमृद्धवलक्षणा पुनरावृत्तिनं भवेत्‌ । तद्धेतोः आत्मदशेनस्य 
तदानीमभाविनोःऽपि चिरापक्रान्तस्य तद्धेतुत्वसम्भवात्‌ । तथा च न सृभाषितमिदम्‌- 

“आत्मदज्ञनवीजस्य हानादपुनरागमः ।¶[ प्र० वा० १।१४२ ] इति । तन्न अभ्यास- 
स्थापि 'मोहादिकारणत्वम्‌ । कर्मणां तु पौद्गलिकरानां तदुपपन्नं श्रमाणभावात्‌ । तथा हि- 
यथावस्थितस्व्परपरच्छिदात्मनो जीवस्य स्वविषये मोहादिः शरीरेन्धियव्यतिरेकिजीवो- 
परिलष्टपुद्गरुपरिणामपूवकः, तत्त्वात्‌, धत्तूरा्युपयोगिनस्तन्मोहादिवत्‌ । कमं पुद्गलो- 
परेषोऽपि जौवस्परापरमोहादिपूवंकः, तत्वात्‌, धत्त्‌रादिरसोपर्ेषवदिति सिद्ध आस्रवो 
बन्धश्च, तदुपलेपस्य बन्धत्वात्‌ तद्धेतोरच मोहादे रास्रवत्वात्‌ । एतदवाह- 


रागादयः सजातीयपरिणामाभिष्द्धयः | 
सूचयन्ति हि कमणि स्वहेतुप्कृतीनि च ॥१७। इति । 


सजातीयः रादुशः परिणामः परापरविवत्तः स एवाभिनवा पूवपिक्षया प्रत्यग्रत्वात्‌ 
अभ्यधिक्रा" कारोपचयवत्वादृद्धियेपां ते तथोवताः । ते चेवम्भृता रागादयो रागः स्नेहात्मा 
मोहविशेषः तदादयो द्वेषादयः । कि कूवेन्ति ! सूचयन्ति हि स्फुटम्‌ । कानि ? कर्माणि 
निरूपिनरूपाणि । कोदृशानि ! स्वहृतुप्रकृतीनि स्वस्य रागादेहुतुः कारणं प्रकरतिः स्वभावो 
येपां तानीति । चन्दो देतु रत्वमम्यावद्योतयति । यतो रागादीनां हेतुप्रकृतीनि 
कर्माणि ततः सूचयन्ति, कार्यात्‌ कारणप्रतिपत्तेरव्यभिचारात्‌ । अथवा स्वे रागादयो हेतु- 
प्रकृतयो येषामिति व्यास्येयम्‌ । कथं पुनरत्र व्याख्याने तेषां तत्सूचकत्वम्‌ कारणानाम- 
वदयम्भाविकायेत्वाभावादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌; तत्र सापिक्षत्वे तन्नियमाभावः, अपेक्ष्यासन्नि- 
धाने कार्यानुत्पत्तेः । , न चवम्‌, रागादीनां स्वत एव तद्धेतुत्वस्य प्रकृतिग्रहणेन ज्ञापनान्‌ । 
एवे हि ते प्रकृत्मा तद्धेनवो भवन्ति यदि तत्र नापरमपेक्षेरन्‌, अपेक्षिकस्य हेतुभावस्य 
प्राकृतत्वानुपपत्तेः । प्राकृते च तदवे नियम एव कायस्य तप्णायामिव कर्मणः। तथा 


“अथ तृष्णास्ति नेवास्ति कमणोऽस्य परिक्षयः । 
सतृष्णस्यास्य हि भवेत्‌ पुनः कमं परापरम्‌ ॥" 
[ प्र० वातिकाल० १।१९० † इति । 
कथमेवं कारणस्याप्यव्यभिचारिणो चिङ्खत्वमम्भवात्‌ कार्यादिभेदेन "लिङ्खत्रैविध्य- 
कथनम्‌ ? इति चेत्‌; सत्यम्‌; अस्त्ययं सौगतस्य तद्रादिनो दोषः, कारणलिङ्खस्य स्वभा- 


१ एवन मो-श्रा०, बण, प०। २ मोहाधिकरणस्वं श्चा०, बण, प०। २ प्रमाणाभावात्‌ श्रा०, 
ब ०,प० । ४-स्वपरस्य स्ववि-श्रा०, ०, प० । स्वपरस्य वि ~ प० । # दुद्‌ गलेषो-श्ना०, ब०, ए० । 
£ प्रत्यद्त्वा-घ्रा०, वण, प०। ७ -कावाका-भ्रा०, बण, प०। ठ पदुष्मषप्याक्र -घा०, ¶०, १०। 
९प्र० वा० ३।१। 
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वान्त्भाविप्रत्यायनात्‌ । तदेवं क्ठेशकमेकतिपयव्यक्तिविशेपगतस्य कायकारणभावस्या- 
नुमानतः परापरमभेदात प्रतिपत्तावनादिरेव स व्यवतिष्ठते, तदनुमानबलभाविना तकज्ञानेन 
तथेव तत्र प्रतिपत्तेः । तत्प्रामाण्यस्य च निरूपितत्वात्‌ । 
साम्प्रतं तत्त्वज्ञानेत्यादिनोक्तमपि कमेनिजरणं विनेयानजिघुक्षया स्पष्टमभि- 
धित्सुराह- ५ 
सारमीभावाद्िपत्तस्य सतो दोषस्य संज्ञ । 
कमाश्लेपः [ प्रहत्तानां निषत्तिः फलदायिनाम्‌ ] ॥४८॥ इति । 
भवति हि सतो विद्यमानस्य दोषस्य रागादेः संक्षयः सामस्त्येन विनाशः, तद्धि 
पक्षस्य रागादिप्रत्यनीकस्य निरूपितस्य तपसः सात्मौभावात्‌, अनात्मरूपस्यात्मरूपतया भाव- 
नात्‌ । सति च तत्सक्षये कमभिरागन्तुभिरःलेषोऽसम्बन्धः आत्मनः, तेपां दापनिदानत्वेन १० 
दोषाभावेऽनृत्पत्तेः, अनुत्पन्नेश्च सम्बन्धस्यासम्भवात्‌ । प्रवृत्तानां तहि कर्मणां कथं निवृत्तिः ? 
इत्यत्राहु- 
प्रृत्तानां निवृत्तिः फलदायिनाम्‌ । इति । 
प्रवत्तानां पूर्वपात्तानां कममणां निवृत्तिरात्मनो विरक्पः। कोदृशानाम्‌ ? फलदायि- 
नाम्‌ । विशेषणमप्येतद्धेतुत्वेन द्रष्टव्यं फल षदायित्वादिति। द्द्यते च फलदायित्वेनो- १५ 
पात्तस्यापि मदिरादेविनिवृत्तिः तथा कमेणामपि । फलञ्च तेपां सएव रागादिर्दोपः, 
तथाऽन्तरमेव निरूपणान्‌ । तदे वमात्मनः कमेसम्बन्धाभावे तत्सम्बन्धि रोहितस्यानन्तज्ञानादि- 
स्वभावस्पाविर्भावात्‌ भवत्येव परमा निवृतिः । कथं पुनरात्मनः कमेसम्बन्धाभावे क्तृत्व- 
भोक्तृत्वे तयोस्तदूपनिवन्धनत्वात्‌ ? तदभावे चात्मेव न भवेत्‌, तस्य तत्लक्षणत्वात्‌, अतो 
न तत्सम्बन्धाभावेन तस्य निःश्रेयसकत्पनमात्मव्रादिनामुपपन्नमिति चेन्‌; तत्न; यथावस्थि- २० 
तस्वपरविषयपरिगद्धज्ञानस्यव तट्लक्षणत्वात्‌ । तत्र च “प्रभास्वरमिदं चित्तम्‌" [ प्र° वा० 
१।२१०] इति ब्रुवतः सौ गतस्यापि विवादाभावात्‌ । चित्तस्यैव कथल्चिदन्वयिनः आत्मत्वेन 
व्यवस्थापनात्‌ । ततः क्रियाभोगयोरभावेऽपि न परिहाणिरिति दुर्व्याहतमेतत्‌- 
"आत्मीयमेव यो नेच्छदोक्ता इव न विद्यते । 
आत्मापि न तदा तस्य क्रियाभोगौ हि लक्षणम्‌ ॥ ` २५ 
। [ प्र० वा० १।२५७ ] इति । 
" कृतः पुनविपक्षस्य सात्मीभाव इत्याट- 
प्रतिपक्तस्थिरीभावः प्रायः संस्कारपाटवात्‌ | इति । 
प्रतिपक्षो रागादीनां तत्वज्ञानभावनारूपं तपः तस्र स्थिरीभावः आत्ममयत्वं 
संस्कारस्य तद्धावनोपनीतवासनाविशेषस्य पाटवात्‌ । स च ततः प्रायो बाहुल्येन कदाचिद- ३० 
सत्यपि तस्मिन्‌ क्षयोपशमविशेषादेव भावात्‌ । के पुनस्ते दोषा येपां तद्भावना विपक्षभावे- 
नोपक्षिप्यते ? इति चेत्‌; अत्राहु- 
निहीसातिशयौ येषां तत्मफषापकरषयोः ।|५६॥ इति । 
तस्य तत्त्वज्ञानाभ्यासस्य प्रकर्बपिकर्षवुपचयापचयौ तयोः सतोयंषां रागादीनां निर्ह 
सातिहायौ हानिवद्धी तेषां स विपक्ष इति प्रतीयते, अन्यथा तत्प्रकर्षादौ तत्निरहासादेरनु- ३५ 
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पपत्तेः । प्तथा च यत्‌ यत्पाटवे सत्यपहीयते तत्तस्याव्यन्तपाटवाभनिम्‌ ल्मपही पते यथा 
दहनपाटवाच्छीतस्पशंः, तक्तवज्ञान प्राटवादपहीयन्तं च रागादय इति सिद्धः संवरस्तत्व- 
ज्ञानात्मा । तनरच दोपापहानादनागतकमनित्पत्तौ उत्पन्नानाञ्च 'तदपटातव्यक्टेशमात्रफल- 
प्रदानेनपक्रमादद्वति परि्चद्धिः, भ्या सिद्धि रात्मनः काष्ठागतात्तत्वज्ञानपाटवात्‌ दोषाणां 
समलतटप्रहाणादात्मनोऽपि स्यात्‌ अव्यतिरेकान, अन्यथा दोषाणामि न भवेदिति चेत्‌; न; 
आत्मन एव त॒द्रपस्य प्रहाणात्‌ । प्रहीणस्य कथमवस्थितिः यतः कंव्यमिति चेत्‌ ? 
तथापि प्रतीतेरेव । निरूपितं च स्थित्यादिव्रयात्मकत्वं सवेस्यापि भावस्य । ततो नेदं जनं 
प्रति दूषणम्‌- 
“यस्यात्मा वल्लभस्तस्य स नाशं कथमिच्छति ।' 
[प्र° वा० १।२३६ ] इनि । 

सघ्रेव ह्या६्मा कस्यचिद्रल्लभः। न च कौटस्थ्ये तस्य सत्त्वम्‌, तत्र क्षणभ ज्गंकान्त- 
वदथेक्रि ग्रालक्ितिवेकल्यस्य निरूपणात्‌ । परिणामिनि च विनाश्स्यावद्यम्भावात्‌ तमिच्छत 
एव तद्रट्लमत्वोपपत्तेः। न तत्र कथमिति प्रइनोपपत्तिः, अनृपपत्तिविपय एव्र (तदुपपत्तेः । 
अथ सौगतेनापि तक्तवज्ञानं भावनाधिष्ठितं निःधेय्रसनिवन्धनमिहितिं कस्माच्नेप्यते ! 
इति चत्‌; कि पुनस्तस्य तत्ज्ञानम्‌ 2 `सत्सादिलिद्धोपजनितमनुमानमिति चत्‌; कृतः 
तत्सिद्धम्‌ ? असिद्धस्य ज्ञानत्वानुपपत्तेः । स्वसवेदनादिति चेत्‌; न; तस्य प्रत्यक्षशविदोपत्वेन 
स््रखश्नणविषरयत्वात्‌, अनृमानस्य च सामान्याकारत्वात्‌, अन्यथा शब्दसग्वन्धयोग्यत्वा- 
नुपपत्तेः । स्वतः स्वलक्षणात्मवानुमानं सामान्याकागस्तुतत्र विकल्पान्तरोपनीत इति 
चत्‌; न; तदन्तरस्याप्यविदितस्याज्ञानत्वात्‌, स्वमवेदनाच्च सामान्याकारस्वेन विदितत्वा- 
योगात्‌ । तत्रापि तदाकारस्य विकल्पान्तरोपनीतत्वकन्पनायां प्रकृतप्रसद्गानतिवत्तेः 
अनवस्थापत्तेदच । सत्यपि तत्र स्वसंवेदने कथमनारोपात्तत्प्रतिपत्तिः न ध्चारोपस्येवानुत्पत्तिः 
"परोक्षा नो बुद्धिः | ] दति ब्रवा तत्रास्वसंव्ेदनममारोपस्यः 
प्रादुर्भावात्‌ । स्वसंवेदनेनव तदुत्पत्तेः प्रतिबन्धादिति चत्‌; न; अनन्वयेऽपि चित्त 
धप्रवन्धे तेनेव “कत्वा रोपजन्मनः प्रतिवन्धात्‌, अनारोपप्रतीतिभावेनानुमानवकल्योपनिपातात्‌ । 
अनुमानान्तरात्तत्राप्यनारोपप्रतीतिकत्वकल्पनायाम्‌ अनवस्थानम्‌ अन॒मानपरम्पराया 
'"अपरिसमाःतेः । ततो नानुमानस्य सम्भवो निरारोपावास्ततप्रतीते रभावात्‌ । 

सम्भवतोऽमि कस्तस्य भावयिता? त्रिना तेन भावनाऽनुपपत्तेः। न चित्तक्षण 
एव; कस्यचित्तस्य परापरकालावस्यायित्वेन (परमताप्रसिद्धः। क्षणविनादिनश्च भूयो- 
वृत्या “त द्भावकत्वानुपपत्तेः । सन्तान इत्यपि न युक्तम्‌ ; अन्वयिनस्तस्यापि वरतुवृत्त- 
नाभावात्‌ अवस्तुवृत्या सम्भवतश्च भावनादौ वन्ध्यास्तनन्धयवदन्‌पयोगात्‌ । तन्न तस्य 
भावना । तत्सम्भवेऽपि न किञ्चित्‌ फलमित्याकेदयति- 


१ यथाच प०। २ -मुपजायते श्रा०, बण, प०। ३ सिद्धिः श्रा०, बण, प०। ¢ तदा हातभ्य 
श्रा०, ०, प०। ५ बाति -ता०। £ प्रभोपपत्तः। ७ स्वरवादि भ्रा०, बण, प०। ठ विषयष्वेन श्रा०, 
ब०, प० । ९ रस्तत्र वि -प० । -रस्तु वरि -घ्रा०, ० ¡ १०--रेषादेस्यैवा -प० । ११ "“तस्मादपरष्यक्षा 
बुद्धिः -मी° भा० १।१।५। १२ “मीमांसक्ानाम्‌ः'~ता० टि० । १३ -स्य विदितस्य प्र -भ्रा०, ब०, 
प० । १४ भ्न्वयेपि श्रा०,व०,प० । १५ प्रबन्धेनैवेक -चा०,ब०,प० । १६ एकतवारोपोतेः -सा० 2० । 
१७ श्रपि स -श्रा०,ब०,प० । १८ “सौगतमतेऽग्रसिद्धेः"-ता० 2० । १९ तदृबाधङत्वा-भ्मा०,ब०,प१०। 
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यद्यप्यनात्मविङ्गानभावनासम्भवस्ततः । 
न निरोधो निरोधे वा न प्रयोजनमीक्त्यते ॥६४॥ इति । 
"आत्मेति कथञ्चिदन्वयः, तदभावे भावानां नैँराटम्यस्यामिभ्मतस्यावर्यम्भावात्‌, 
सन विद्यते येपां तानि च तानि विज्ञानानि च तेपां सम्बन्धिनी भावना क्षणभद्व- 
ने रदयाध्च नुमानाभ्यासवृनिः तस्या यद्यपि सम्भवः अपिरन्दस्तदमभ्युपगमं मुचयन्‌ 
वस्तुतस्तदभावं निवेदयति । ततस्तत्सम्भवात्‌, न निरोधो न विनाशो 'मिथ्यारोपस्य। 
तत्निरोधाय हि तत्सम्भवः पररयाभिमतः “मिथ्याध्यारोपहानाथ यत्नः" [० वा 
१।१९४] इति वचनान्‌ । न चनुमानात्तन्नि रोधः त्म्यावस्तुविपयत्वात्‌ । वरतुविपयस्यः हि 
ज्ञानस्य तदन्यल्प्रतिनिरोधकत्वं यथा रज्जज्ञानस्य सपवेंदनं प्रति, नावरतुवेदनस्य यथा 
तस्येव मपेज्ञानस्य “सम्भ्रमान्तरं प्रति। मामान्यावटम्बनत्त्रेनावरतुवेदनस्प्रामि तस्य 
वस्तुनि प्रतिबन्धात्‌, भावनापरिकचितस्य तदध्यारोपृप्रतयनीकवरतुस्वलक्षणदगनप्रत्युप- 
स्थापनद्वारेणोपपद्यत एव तन्नि रोधकत्वमिति चत्‌; न; प्रतिवन्यस्येव प्रमाणाभावेन 
प्रतिक्िप्तत्वात्‌ । तच्च ततो भाव्यमानादपि वस्तुम्बलक्षणस्य दशनम्‌, अपितु तद्विपयस्येव 
मिथ्याकारस्य । अथापि कथल्चित्‌ ततस्तदृदयोनं तथा वैराग्यदयनमपि दुःखभावनायां 
किन्न भवेन्‌ ? यत इदं दूरक्त न भवेत्‌- 
“दुःखभावनयाप्यष दुःखमेव विभावयेत्‌ । ` 
[ प्र°वा० १।२८० | दति । 
तन्न मिथ्याज्नानाभ्यासवतोऽपि मिथ्यात्वस्य निवृत्तिः मदपानान्मदस्पेव, तदृक्तम्‌- 
अतत्त्वं भावयन्‌ भिक्षुः कथं तत्वेन युभ्यते । 
पिबन्मद्यं मदाभावं कथन्नु प्रतिपद्यते ।\'" 
[ ] इति । 


| 


अथवा ततो न निरोधो निरोध्यस्याभावात्‌ । कथं पृनस्तस्याभावः ८ सुखदु.ख- 
हषंविषादादिपरापरचित्तक्षणेपु* एकत्वज्ञानस्येव निरोध्यत्वादिति चत्‌; सत्यम्‌; यदि 
तस्पारोपितविपयत्वम्‌, न चैवम्‌, भेदज्ञानवत्तस्यापि निर्बाधित्वन तत्त्वविपयत्वात्‌ । नच 
तत्त्वज्ञानमेव निरोध्यम्‌, भेदज्ञानस्यापि तत्त्वापत्तेः । न किड्चित्तत्वज्ञानं विचारारात्वात्‌ 
सामान्यं तु व्यवहारेण, , ततो भेदज्ञानमपि निरोध्यमवेति चत्‌: उच्यते-तद्‌ ज्ञानं यदि 
वस्तुतो नास्ति न भावनासम्भवतस्तस्य निरोधः, स्वत एव भावात्‌ । अस्ति चत्‌; 
कथन्न तत्त्वज्ञान तत्‌ ? तेन स्वरूपस्य `सन एव प्रतिवेदनात्‌ । न च तस्य सन्तानस्य 
निरोधः; चरमवत्तिनः सजातीयानवक्टृप्तौ विजातीयेऽप्यनुपयोगात्‌ नित्यवद वस्तुत्वापत्तौ 
तदूपादानप्रवाहुस्यामि तत्वापत्तेः । तत्र चोक्तम्‌-स्वत एव 'तस्प्राभावात्‌ कि तन्निराघ- 
प्रयासेन इति । तन्न तस्य निरोधः । निरोधे वा यत्‌किञ्चिन्मुमुक्षुप्रयासस्य फलं परिशुद्ध- 
परापरचित्तलक्षणं प्रयोजनं पराभिमतं तत्‌ न सम्भवति । संवृत्या सम्भवति तत एव तस्य 


१ “श्रात्मशब्दस्य कथमन्वयवाचकत्वम्‌ ? हति चेदुच्यते, तति सातत्येन गश्ठेतीष्यात्माऽन्वयः-ता० 
टि० ! २ -मतः श्रवशष्य -ता० । २ -श्यादनु-प० । ४ ““श्रध्याहायंमिदम्‌''-ता० रि० । ५ --यस्याभिक्ञान 
-भ्रा०, ब०, प०। ६ “न्विन्नमानन्तरम्‌?-ता० दि० । ७ -घु तस्व्ञानस्यास्यैव श्चा०, ब०, प०। ८ नं 
तत्वेन भा०, ब०, पर । ९ स्वत श्रा०, ब०,प०। १० तस्य भावात्‌ धरार, वर, पञ 
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मोक्षत्वेन, तत्फप्वं च वस्तुतः प्युनस्तस्यापि निरोध एव मोक्ष इति चत्‌; न तदहि 
तस्य प्रणीतत्वम्‌, तद्धि मोक्षान्तसप्रतिभेपेण तस्येवेष्टत्वम्‌ । सम्प्रति 'तदन्तरस्यापि 
प्रतिपादनेन तस्य "ततल्टक्षणाभावात्‌ ¦ यदिवा, निरोधे वा मोक्षं तत्र प्रयोजनं प्रमाणं 
प्रयुज्यते प्रकर्षण युक्तं ्रियतेेनेति प्रयोजनम्‌" दति व्यत्ते: तद्नक्ष्यते' न सम्भवति । 
सम्भवे तत्रैव तत भवेत्‌, नागि तस्यानुितिष्विकरणत्ं शतदविकलत्वादेव ससावृतत्वोपपततेः । 
ततो दुर्मापिततमिदम्‌- 


“परितुष्ट क्षणो यस्य सम्भवल्यपरापरः। 
तस्य मोक्षः प्रणीतोऽसो भ्रान्त्ययुकितिविनाकरतः ॥ 
[ प्र° वातिका० १।२०३ ] इति । 


भवनु तहि नीषरूपस्येव निरोधस्य प्रणीतत्पेन मोक्षत्वमिति चत्‌; अत्रोत्तरं 
निरोधे वा इत्यादि। एतदुक्तं मवमि-निरोधमभ्यपगच्छता तत्परिच्छित्तये प्रमाणं 
वक्तव्यम्‌, अन्यथा तीर्थान्तरमोक्षवत्तस्य प्रणीतत्वाव्यव्रस्थितेः। तच्चन तावन्मुक्तस्येव, 
निःसरणामावानुपद्भात्‌ । निःसरणं दहि मुक्तस्य पूनः संमाराभावः। न च प्रमाणे सति 
तदभावः; तस्येव निरोधिनः संसारत्वात्‌ । तच्च मुक्तस्य प्रमाणम्‌ । संसारिण इति चत्‌; 
तदपि न प्रत्यक्नम्‌, तम्य तद्रकभावितः एव तद्धिपयत्वम्‌, निरोधस्य च नीषूपत्वेन बल- 
वेकल्यात्‌ । अत राकारस्य च न (तद्विपयत्वम्‌, आकारवादग्यापत्तेः । तदाकारतवे च न प्रत्यक्ष 
त्वममाव्रत्वात्‌ । पुनः प्रत्यरक्षान्तरण तत्प्रतीतिकत्पनायामनवम्थापत्तेः । तत्र प्रत्यक्षं तत्‌ । 
नाप्यनुमानम्‌; प्रत्यक्षाभावे तस्याप्यनवकन्पनात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌; अनभ्युपगमात्‌ । 
तत्न निर्वाणस्य निरोधाकरारः प्रमाणाभावात्‌ । अतएवनतव्र रागाययुपसमरूपः गान्ताकारः; 
प्रमाणप्रथातिवतिनि तस्मिस्तदाकारस्यावक्यकल्पनत्वात्‌ प्रणीतःवा्यकारवत्‌ । ततो 
यद्क्तम्‌-“ " निरोधः श्रान्तता प्रणीतता °निःसारभावकश्चेति चतुराकारं निरोधसत्यम्‌' 
[ ] इति; तत्‌ प्रतिब्यृढम्‌। तत्र सन्नाननिरोधो निर्वाणम्‌ । सति 
वा तस्मिन्‌ न प्रयोजनं फठं मुमुक्षुणामीक्ष्यतं । न च निप्फले तस्मिन्‌ प्रक्षावतामभिरुचि- 
म्पपत्ता तद्तातिरोधान्‌ । अन्यथा ब्रह्मव्रिदां जीवविनाशकक्षणे"" मोक्षे तद्रदभिरुच्युपपत्तेः। 
यतत्र प्रहुमनं प्रज्ञाकरस्य “न च तादृशा मोक्षेण किञ्चित्‌ प्रयोजनमित्यहो महत्मक्षापूव- 
कारित्वं योगिनाम्‌ [प्र० वातिकाट० १।२३८॥] दति तत्र युक्पं भवेत्‌ । तन्न सौगतकत्पितो 
मक्षः, तदभावात्‌ न तन्मतम्‌ अनाहातिक्ञानाभियोगस्थ नैरातमयत्तानस्य मिध्यात्वाच्च 
न तदभ्यासस्य मागेत्वमिल््ादर्थयति- 


१ पुरः ता०। २ तद्विमोक्ता-घ्रार, बम, प०। ३ तदैन्तवत्तस्यापि निरोपे भ्रा, बण, प०। 
४ प्रणीतव्वलक्षणाभावात्‌ । प्रणोतत्वम्‌ 'श्यत्तः परोऽपि संमवति मोषताऽतिक्षेपेण प्रणीतत शस्याकारः 1; 
-प्र० वार्तिकाल० १।७९१ । ५ -तेऽसम्भवे श्रा०, बम, प०। ६ -विकृल्यत्वं श्रा०, ब०, पर। 
७ तद्विकलत्वा-घ्ना०, ब०, प०। श्रयुक्तथविकलस्वादेव । ८ साश्प्रतत्वो-भ्रा०, बण, प०। 
९ “नाकारणं विपय हति सोगतैरभिधानात्‌ -ता० टि०। १ ०-तद्िषयवष्समाकार -श्रा०, ब०, प० । 
११-पदातिवर्तीति त-श्रार, बण, प०। {१२ “निरोधतः, शन्ततः, प्रणीततः, निःसरणतश्चेति च्वार 
श्राकाराः'- प्र वातिकान्ञ० १।१९१ । निरोधः शन्ततः प्रणीता निःसारतश्वेपति श्रा०, ०, प०। 
१२ निःसंसार-ता०। {४-तषणेऽपि मोक्षे श्रा०, बर, पर । 
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हेयोपादेयतच्वाथेविपरीतव्यवस्थिते; । 
मिथ्याज्ञानमनात्मजञं मेत्यादिपरतिरोधतः।|६१॥। इति , 
सौगतेन हि यदनात्मज्ञम्‌ आत्मवेदन विमुखं ज्ञानं प्विज्ञानमभ्यनुज्ञानं तन्मि्येतर । कुत 
एव तत्‌ (एतत्‌) तत्वेन तद्धावेना्यते इति तच्वाथौ , हेयोपदेयौ चर तौ तत्वाथौ च 
तयोः या तद्िज्ञानबलात्‌ विपरीता हेयस्योपादेयतया उपादेयरय हेयतया व्यवस्थितिः तत॒ ५ 
, इति । त चेयं नास्त्येव सवथा फटविकलतया कथच्चित्तदत्तया च यथाक्रमं व्याज्योपादेय- 
योरिचतसन्ताननिम्‌ लोच्छेदावस्थानयोस्तज्जञानेन विपरीतस्थितेरवकलत्पनात्‌ । अथवा तष्ट 
ज्ञानं मिथ्येत्यसम्भवीति ग्य्ास्येयम्‌ । अत्र निमित्तमाह भेव्यादिप्रतिरोधतः' दति । मेत्री 
तत्त्वमात्रे समताभावनम्‌ आदियस्य गुणोद्छृष्टादिविपरयस्य प्रमोदादेः तस्य यः प्रतिरोधः 
, तञ्ज्ञानसम्भवे प्रतिनिवृत्तः तत इति । तथाहि-न तावत्तञ्ज्ञानं विनयानां रवत एव; मुगत- १० 
कल्पनावैफल्यप्रस ङ्गात्‌ । सुगतादेव तत्तेपामादितः परार्थानुमानरूपमिति चेत्‌; न; ततोऽपि 
, तज्ज्ञानवतः तदसम्भवात्‌ । स हि कृपय्रा तत्तेपामुपदिशति । न च तञ्ज्ञानवतः कृपा विपया- 
भावात्‌, सवेस्यापि तेन विनेयवगेस्य तत््यनो नीषू्यतयेव ज्ञानात्‌ । तदध्यारोपस्यापि तदभाव- 
तत्त्वज्ञानवत्यसम्भवात्‌ । ततो यदि सृगनस्य करुणावच्वमप्रतिरोधं* न तस्य तदभावज्ञानम्‌ । ` 
तथा विनेयलोकस्यापि, इति युक्तं तस्यासम्भवित्वम्‌, अमम्मवतदचानम्यासमभ्‌मित्वेनानिर्वाण- १५ 
मागेत्वमपीति । 
साम्प्रतं स्वमते प्रमोदादेत्रिपयभावादिना विधानमुपपन्नमिति दयन्नाहु- 


त्वायथंदशेनज्ञानचारित्रेपु महीयसाम्‌ । 
आत्मीयेषु प्रमोदादिरत एव विधीयते ॥६२॥ इति । 


तत्त्वेना्य॑न्त इति तत्वार्थ जीवादयः तेषां यानि दशेनज्ञानदारित्राणि श्रदानाधिगम- २० 
तस्स्थिरीभावलक्षणानि तेषु प्रमोदादिः हर्षादिः, आदिपदात्‌ मेत्रीपरिग्रहः स विधीयते 
“ेग्रीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिकक्लिह्यमानाविनेयेषु" [ त० मू° ७।११ 1] 
इति प्रवचनेन । कनः स तेषु विधीयते ; इति चेन्‌ ; अत एव अतोऽस्मात्तत्वाथदशेनादीनां 
भावात्‌ परमते च तद्विषयस्याभावात्‌, तस्य च चारित्रविकत्पत्वेन' निःश्रेयसकारणत्वात्‌ । 
एवका रात्निमित्तान्तरग्यदासः । कषां स विधीयते ? महीयषां प्रत्यासन्ननिःशरेयससम्पदाम्‌ । २५ 
, तेषामेव सांसारिकभोगनिस्पृहव्यापारतया महीयस्त्वोपपत्तेः । कौदृशेषु तेपां स विधीयत इति 
चेत्‌ ? आत्मीयेषु । उपलक्षणमिदम्‌, तेन परकीयेपु चेति प्रतिपत्तव्यम्‌ । न चैवमवस्थित- 
स्यापि सुगनस्य कंवविन्मेज्धादिक सम्भवति इत्याह- 

यस्तावत्‌ [ करुणावत्त्वात्तिष्ठत्येव हि चेतसाम्‌ । 
सन्तानः स परोच्छेदान्न समत्वं प्रपद्यते | ।॥|६३॥ इ्यादि । ३० 
नन्विदमुक्तमेव पूवं' किमथे पुनरुच्यते इति चेत्‌ ? वालधियां परिचयस्थयाथेम्‌ | 
एवमृत्तरत्रापि । न चेवं सवंत्रप्रस ङ्ख: अनयेव दिशाञ्न्यत्रापि तत्स्थर्थाभ्यामस्य कत्तव्यतायाः 
१ विक्षानमस्यतु ज्ञान-भ्रा०, बऽ, प०। २ च त्वार्या श्रा०, बर) प०। ३ तञ्जानममिष्ये 


~भ्रा०, ब०, प०। ४ -रोधान्न धा०, बर, प०। ५ -नवचनि-श्रा०, व०, प०। ६ -~भ्यासकत्त 
~-न्रा०, बर, प९। 
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सू चनात्‌ । तावदिति वाम्यालद्धुरे । यश््चेतसां सन्तानः सुगतानामा तिष्ठत्येव न निर्वाति । 
कुतः ? कमणावत्त्वात्‌ स॒ समत्वं मेत्रीरूपम्‌ उपलक्षणमिदम्‌, तेन प्रमोदादिकमपि न 
प्रपद्यते न कत्त सेन प्राप्नोति विषयाभावान्‌ । अस्त्येव सन्तानान्तरं विप्रयः तत्र सत्तवमात्र 
मेता व्रतचारिणि प्रमोदस्य ककेशवति करुणाया निघ णादावपेक्षायाश्च तेन 'प्रपत्तेरिति 
चेत्‌; न; तत्र सवेत्रापिः नेन नेरात्म्यज्ञानप्रघनेनोच्छेदस्येव करणात्‌! । न च तद्गोचरं 
मेत्पादिक व्योमकुसुमादिवत्‌ । न यदा मत्यादिकं तदा तव्रोच्छेदः पश्चादेव तस्य भावादिति 
चेत्‌; न; वम्तुपति प्रञ्चादमि तदभावस्य निपेधात्‌ । अवस्तुसतस्च पूवेमपि कस्तसयोच्छे- 
दाद्विशोप्रः यतो भेऽपरादेविषयः स्यात्‌ ? अध्यारोपतः सत्त्वमिति चेत्‌, न: अवस्तुसति 
तस्यैवाभावान्‌ । तस्यापि" ततो माव्रेऽनवस्थापत्तः । सुगनस्येव तदध्यारोप इति चेत्‌; तेन 
तहि तत्र सक्छमध्यारोप्य पुनस्तदुच्छेदकरणानदेव नाध्यारोपयितव्यम्‌, 'श्रक्षालनादधि पङ्कस्य 
दूरादस्पक्षेनं वरम्‌"' [ प्र० वानिकराल० १।१४७ † इति न्यायात्‌ । तन्न अवस्तुसतः पूर्वमपि 
तद्विषयत्वम्‌ । वस्तुसच्े तु कथं तत्रैव मेभ्यादिरुच्छेदस्व विरोधात्‌ ? न विरोधः, 
र(गादिद्रःखोपशमहूपत््ेनोच्छेदस्येव परेपामिष्ठत्वादिति चेन्‌; न; अभीष्टत्वेऽपि स्वयन्नान- 
वद्रस्तुसत्यच्छरस्याशक्यत्वात्‌ । नन्त ॒तदुच्छेदात्मा मोक्षः मम्भवति । वस्ताहि ववतव्यः 
द्व्याह- 
तस्पात्‌ [ निरास्वीमावः संसारान्मोक्त उच्यते । 
सन्तानस्यातमनो वति शब्दमात्रं तु भित ] ॥६४॥ इत्यादि । 

तस्मात्‌ उक्तस्य मोक्षस्यासम्भवान्‌ निरल्रवीभावो मिथ्याज्ञानरागादेराम्रवाद- 
निप्करान्तस्य" निष्क्रान्तस्य भावो भवनं संसारान्मोक्न उच्यते मोक्षवेदिमिः । भवतु सन्तानस्य 
इति परः। तत्रो रम्‌-आत्मनो वा इति, आत्मन एवेत्यथेः । वागठरस्यावधारणायेत्वात्‌ 
आमन एव (कथञ्चित्‌ मंवेदनान्वयषूपस्य सन्तानत्वोष पत्ते, निरन्वयज्ञानप्रवाहस्याशक्य- 
कत्पनत्वेन निरूपिततेवान्‌ । कम्तहि सन्तानात्मनो्मेद इति चेत्‌ ? न करटिचदर्थतः। 
केवकं सन्तान इनि आमेति च शब्दमात्रं तु भि्ते' इति । कथं पूननिरास्रवस्याप्यात्मनः 
परापरशरीरसञ्वाराभावः, तत्सञ्चारकारिण एव तस्य प्प्रागृखब्धत्वात्‌ । परचादतत्कारिपवे 
तु परापरज्ञानपर्यायिकारित्वमपि न भवेदिति स एवाच्छदभावः पृनरप्यागत इति चेत्‌; न; 
तत्र कारणाभावात्‌ । न हि आत्मेव प्तत्सञ्चारे कारणम्‌, अपि तु अविद्यातुष्णादिरपि। 
तत्तज्ञानधरिपाकवनश्च तदभावेन सामग्रीवेकत्यान्न युक्तं तत्सञ्चारकारणत्वम्‌ । आत्मनः 
परापरपरिगुद्धज्ञानपर्यायपिक्षया तु निरपेश्नयेन कारणत्वस्य पपत्तेः न तदुच्छेदवादग्रत्या- 
वृत्तिरमि । 

त चेवं तस्यानवस्थितपरापरपरिमाणष्स्याप्यवकल्पनम्‌, तत्रापि कर्मसचिवस्यैव 
तस्य कारणत्वात्‌, अधिगतनिःशधेयसस्य च क्माभिावात्‌ । ततः परित्यक्तकायपरिच्छिन्नतया 
अत्रस्थिनमेव तस्य परिमाणम्‌ । तदपि कर्माधिपत्येनोपनिवद्ध तदभावे कथमिति चत्‌ ? 
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१ प्रतिपक्त-श्रार, ब०, प०।२ -पिननैरा -च्रा०, ब०, प०। ३ -णायां न चरद्गो-भ्रा 
यऽ, प०। ¢ मैत्यादिवि-श्रा<, ब, पर । ५-पिभवे-चा०, बण, प०। ६ कतंष्य हु-भ्रा०, ब, 
पञ । ७ -स्य भवनं श्रा, ब०। -स्य निष्क्रान्तस्य भवनं प०। पूवंमनिष्करान्तस्य परचाक्निष्कान्तस्य । 
८ कथचन श्रा०, बर; प०। ९ -पएत्तेरन्वय-श्रा० बण, प०। १० प्रागदस्वात्‌ श्रा०, व०, प१०। 
१९१ तरमन्चारिका -प्रा०, ब०, १०। १२ -णस्याप्यक -श्रा०, बम, प०। 


३।६५ | ३ प्रवचनप्रस्तावः ३४६ 


असत्यमि कुम्भकार तदुपनिवद्धं घटपरिमाणमिवेति ब्रूमः, कर्मणोऽपि कूम्भकारवत्‌ तत्र 
सहकारित्वस्येव भावात्‌ । कथमेवं क्मकनमसकनज्ञत्वमपि तदभावे निवर्तेते दति चत्‌, ? 
त; सकलज्ञानस्य संसारिण्यपि व्याप्तज्ञानवलेन व्यवस्थापनात्‌ । केवलं तस्य विगेपाभि- 
मुखनिरोधानमेव कममिः, तच्च तच्धिवृत्तौ निवतेत एव तदुग्यापारत्वात्‌" । ततो युक्तं 
मुकनस्यावस्थितमेव परिमाणम्‌ । न चंवं समारिदनायाम्‌; तदा त्प्रदेलोपमंहारविसपंण- 
परिणामसहकारि कारणस्य कर्माछ्रवस्यानवस्थितत्वन सूक्ष्मसूक्ष्मतरादिविकल्पगोचरस्पान- 
वस्थितस्येव ततरिमाणस्यः सम्भवान्‌ । ततो यदत्र ब्रह्ममीमांसायां सूत्रम्‌-"अन्त्याऽवस्थि- 
तेश्चोभयनित्यत्वादविशे पः" [ व्र° सू० २।२।३९ ] इति, यच्च भाप्यं भागवतम्‌-अन्त्यस्य 
मोक्षावस्थाभाविनो जोवपरिमाणस्य नित्यत्वमिष्यते जनेः तदरत्पुवथोरपि आद्यमध्यमथोः 
जीवपरिभाणयोनिव्यत्वप्रस ङ्गात्‌ अविह्णषप्रस ङ्गात्‌ एकपरिभाणश्ञरीरतेव स्यात्‌, न उप- 
चितापचितशरीरान्तरभ्राप्तिः"' [ त्र० सू० गा० भा० २।२।३६ ] ; इति; तत्प्रतिविहितम्‌; 
अमङ्कयानप्ररेशस्य जीवस्य क्मवशात्‌ प्रदगानामुपसंटार-विनपेणातिनयक्रमसम्भवे सति 
अपचयोपचयानिरायक्रमाधिष्ठानपरापरयरी रप्राप्तरविरोधात्‌ । यदष्यत्र दूषणं भाप्यकारस्य- 
“तेषां पुनरनन्तानां जीवावयवानां समानदेशत्वं प्रतिहन्येत वा न वेति वक्तव्यम्‌ । प्रतिघाते 
तावत्‌ न अनन्तावयवाः परिच्छिन्ने देशे सम्मीयेरन्‌ अप्रतिघातेऽपि एकावयवदेशत्वोपपत्तः 
स्ेषामवयवानां प्रथिमानुषपत्तेः जोवस्याणुमात्रत्वप्रस द्गः ।'' [त्र० मू० जा० भा० २।२।३४] 
दति; नदपि तस्य जंनमतानमिज्ञत्वमावेदयति; न हि तत्र तेपामप्रतिघात एव, समृद्धात- 
दश{यामत्यनतविसर्पणेन परस्परप्रतिघातवतामेव भावात्‌ । तेषां चासद्घयातलोकाकायप्रदेल- 
सतव्रापित्रेन परिच्छिन्नप्रदेशसमवायित्वाभावात्‌ । नापि सप्रतिघाता एव उपसंहारपयेन्त- 
प्राप्तत्रेकप्रदेसमवायित्वेनेव परमाणुरूपतया मध्ये चानेकविकल्पतया तेपामवस्थानात्‌ | 
ततो युकतं५ मुक्तस्यावस्थितपरिमाणत्वम्‌, अन्यथाभावे हेत्वभावात्‌ । कथमेवं घटादिवद- 
नित्यत्वं न भवेदिति चेत्‌ ? न; कथञ्चित्‌ तस्येष्टत्वात्‌, एकान्तनित्यत्वेः व्रिनश्वर- 
कान्तवच्चिर्बागध्पेवाभावप्रस ङ्गात्‌ । एतदेवाह- 
नित्यस्येच्छा-प्रधानादियोगोऽनित्यः किमात्मनः । 
पिथ्याज्नानादनिर्मो्तस्तथाऽनेकान्तविद्विषाम्‌ ॥६५।। इति ! 


यः चलू यौगपरिकत्पितस्यात्मन दच्छादेपादिना, साडख्योपगतस्य रारीरेन्द्रियादि 

विवतिना प्रधानेन, ब्रहात्रादिसम्मतस्य स्वपरविमागादिभेदावद्योतविधायिन्याऽविद्यया योगः 
समवायादिरूपः सम्बन्धः, कीदृशस्य ˆ नित्यस्य कंटस्थस्य, परिणामिनोऽनभ्युपगमात्‌, स 
किमनित्यः ? नेव । तथा हि- 

तत्सम्बन्धस्ततोऽन्यद्चेत्‌ तस्येति कथमुच्यताम्‌ । 

मक्तात्मवत्‌ परस्माच्चत्‌ सम्बन्धादनवस्थितिः ॥१८२२॥ 

अनन्यश्चे त्‌ स नित्यः स्यात्‌ नित्यादग्यतिरेकतः। 

तथा च नित्या एव स्पूरिच्छद्रेषादयोऽपि ते ॥१८ .३॥ 


१ ८न हि व्यापारवतो विवृत्तौ भ्यापारस्य सम्भवः -ता० टि०। २ -कारणकमां -श्रा० 
ब०, प०। ३ -णामस्य प० ¦ ४ युक्तमवरिथत-च्रा०) बण, प०। ५ -स्यस्वेन वि-घ्रा०, बण, प | 
६ -दिनिवंना प० | -दिविव्रतना -्रा०, ब० । 
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सम्बन्धे सति यत्तां तद्रतं न निवर्तनम्‌ । 
निवतने वा सम्बन्धो पिनातेः स कथं भवेत्‌ ।॥१८२४॥ 
ततो नित्या एव ते। तथा च अनेकान्तविद्धिषामेकरान्तवादिनां सम्बन्धिन आत्मनो 
जी वस्यानिमेक्षो निध्रेयसाभावः संसार एव स्यात्‌ । कृतः ? भिथ्याज्ञानात्‌ तत्वे अतत्त्व 
ज्ञानात्‌, तच्निव्रन्धनत््रात्‌ संसारस्य, तस्य चच्छादिवन्नित्यत्वात्‌ । तदनित्यत्वमिच्छना 
चात्मनोऽपि तत्सम्यन्प्राल्मनः कथस्चिदनित्यत्वमेपितन्यम्‌, अन्यश्राजनुपपत्तेः। तनः परिणामात्मन 
एवात्मनो मोः, हेतुफटठमावस्य तत्रैव सम्भवात्‌ नकान्तनित्यादिस्वभावस्य, विपर्ययात्‌ । 
तथा च व्प्रवरस्थिनं सवंमवक्पु क्रमाक्रमानकान्तयोमगितद्विपययोऽ्च चतुष्टयस्य प्रतिपादनात्‌ 
प्रवचनं प्रमाणमिति । तच्च स्ववि सप्तभड्ग्या प्रवतेन इति तद्िनिर्चयं कुव्राह- 
्रव्यपयायतसतामान्यविशेपपरतरिभागतः | 
स्याद्विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तभङ्गी प्रवर्तते ॥६६।। इति । 
द्रदयमन्वयिरूपं पर्याया वप्रावृत्तिधर्माणः सामान्यः प्मदृशः परिणामो विश्चेषो विसदग- 
स्तेयां प्रविभागस्तन यौ स्यात्‌ कथल्चिद्विवक्षितथमरय विधिप्रतिषेधौ भावाभावौ ताभ्यां 
सप्तभौ सप्तानां भद्धानां समाहारः तद्भचमि प्रवतत इति। विधिप्रतिषेधयोद्धित्वान्‌ 
तदुपाश्यौ भङ्खावणि द्रातरेव स्थातां तत्कथं ते सप्ति चत्‌; न; तयोरेव प्रतिपत्तुः प्रत्येको- 
भेयादितिकन्पेन सप्तधा प्रतिपित्सायां तथा स्तत्प्रतिपादिनो वचनस्यापि सप्तविपग्रत्वोपपत्तेः। 
तथा दहि जीवे धर्मिणि त इमे तद्विध्यादिविपग्राः सप्त भङ्घाः-स्यादस्त्येव जीवः, स्यानना- 
सत्येव, स्यादस्ति च नास्ति चंव, स्यादवक्नव्य एव, स्यादस्ति अवक्तव्य एव, स्यान्नास्ति 
अवक्तव्प एव, स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्य एव इति । तत्र प्रथमद्वितीयौ तद्धावाभावयोः 
प्रत्ये प्रतिपिहमायम्‌, तृतीयस्तदुमयजिज्ञासायाम्‌ । तदेत्राह- 
तदतद्रस्तुमेदेन वाचो हत्तस्तथोभयम्‌ । इति । 
तच्वास्नित्वम्‌ अतच्च नास्तिःवं ताभ्यां यो वस्तुनो जीवस्य भेदः कथल्वचिन्नानाल्वं 
तेन वाचः प्रत्पेक तत्प्रतिपादिन्याः ध्रुतेव्‌ त्तरा्ौ भङ्खौ तथा तनोभय'वदनप्रकारेण वाचो 
वृततेरभयं ततीयो भङ्ग इति यावत्‌ । चतुथस्तु युगपत्तत्प्रतिपित्सायां वचनप्रवत्तेरसम्भवात्‌, 
तदेवाहू- 
तदतदरागषत्त श्च [सश तद्रागदत्तिना]।|६७]। इति । 
तदतदोर्धा वाचः वचनस्य अवृत्तिः यौगपद्येन अन्थथानुपपत्तेः तस्याः, चेति 
समुच्चये 1 पलञ्चमादिभङगव्रयं तु प्रथमादेः प्रत्येकं जिज्ञासया चतुर्थेन सम्मिलनात्‌ । 
तदेव निवेदयति- सहु तद्वागवृत्तिना' इति । वृत्तरिति वतते । तदिति च निपातस्तेषा" 
मित्यर्थे । तदयमथः-वाग(ग्‌) वचनम्‌ अवृत्तिरविद्यमानष्वत्तियं त्रावक्तब्यविषये, अनेन 
सह्‌ तेषां स्यादस्वयादीनां वृत्तेरिति । तथाहि प्रथमस्य चतुथन सह्‌ वृत्तौ "पञ्चमो भङ्गो, 
द्वितीयस्य पष्टः, तृतीयस्य सप्तमः। न चवं भडगन्तरपरिकत्पनं सम्भवति यतः “सप्त- 
भडरगीप्रसादेन ज्तभडर्यपि जायत | ] इ्यपालभ्येत । तथाहि- 


== ५ 


१ सदशषरि -घ्रा०, ब ', प० । २ -पस्त्राप्रष्ये-प्रा०, बऽ, प०। ३ तस्मतिषादि-भ्रार, यम, 
प० । ४ -वेदिनं प्र- श्रा०, ब०, प० । ५ -पातनस्ते -श्रा०, ब०, १० । ६-मानाद्ृत्ति -भ्रा०, ब०, प०। 
७ पञ्चमभ -प्रा०, ब०, प | 
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प्रथमस्य द्वितीयेन मिलने तृतीयत्वम्‌, तृतीयेन पौनसवत्यमेकस्य अस्तिपदस्याधिक्यात्‌ । 
चतुर्थेन पञ्चमत्वम्‌, पञ्चमपतप्तमाभ्यां पौनरक्त्यं पूववत्‌ । षष्ठेन सप्तमत्वम्‌ । एवं 
द्वितीयादावपि वक्तव्यम्‌ । तन्न भडगान्तरपरिकन्पनं तन्निबन्धनस्य प्रतिपित्साप्रकारस्य 
सप्तधेव स्थितत्वात्‌ । एवं प्रमेयत्ववस्नुत्वामत्तत्वादिसप्रत्यनीकापरधमपिक्षयाप्यारमनि 
पुदृगलादावपि तदस्तित्वनास्तित्वादिधमविकरत्पोपनिवन्धना सप्तमद्रगीतमालिद्किता 
वचनप्रवृत्तिः प्रतिपत्तव्या । 


तत्र॒ किमथञ्िं स्यादेवकारप्रयोगः विनापि तेन भद्खविकःपानामुपपत्तेः इति 
चेत्‌ ? उच्यते-यदि अस्ति जीवः" इत्यस्तिपदमनेवकारप्रयोगम्‌ ; अनुक्तसमं' भवेत्‌ 
अप्रवृत्तिनिमित्तत्वात्‌ । नहि जीवास्तित्वं तदभावव्यवच्छेदेनाप्रतिपादष्यतस्तस्य जीवे 
ततप्रयोजनकामिनं प्रति प्रवृत््यङगत्वम्‌, जीवस्यैव तदानीमप्रतिपन्नत्वात्‌ । तदेव हि 
प्रतिपन्नं नाम यदभावनव्यवच्छेदन । न चानेवकारात्‌ पदानथा तत्प्रतिपत्तिः । सति चैवकार'- 
प्रयोगे जीवस्यास्तित्व एवावधारणादेकान्तिकी तदभावन्यवच्छित्तिरिनि। स्वरूप)दिनेव 
पररूपादिनापि तत्र भाव एव' इति ब्रह्मवादग्रत्युज्जीवने स्यादिति निपानस्यापि प्रयोगः। 
तेन कर्थल्चित्‌ स्वरूपादिनेव तदस्तित्वमभ्वद्योनयता पररूपादिना तद्व्यवच्छेदात्‌ ब्रह्मवाद 
प्रत्यार्प्रानोपपतेः । तथा नास्तीत्यपि पदमनेवकारमनुक्तकलममे त्र, भावन्प्रवच्छेदेन ततोऽप्य- 
भावस्याप्रतिपत्तेः । एवं भड्गान्तरेऽपि प्रत्यनीकव्यवच्छेदाभावादनृक्तकल्पत्वमन वका रत्वे । 
ततो नस्त्येवेत्यवधारणे जीवस्य नास्तिन्वरः एव नियमात्‌ परषूपादिनेव स्वूपादिनाप्य- 
भावापत्तौ शन्यवादस्याविभवि तल्निवत्तनं स्यात्पदात्‌ । स्यादेव हि तस्याभावे नियमोन 
सवेथेति । तथास्त्येव नास्त्येवेत्यत्रोभयथाप्य स्तित्वनास्तित्वयोरवधारणवलात्‌ प्राप्तौ 
ततस्तन्निवत्तनमनुवतंग्यम्‌ । अवक्तव्य एतरेत्यत्रापि सवथा तस्यावक्तव्प्रताया नियमप्राप्तिः 
स्यात्पदेन प्रतिक्षेतव्या। तथा च प्रतिपिद्धमेतत्‌-"'नार्थान्‌ जन्याः स्प॒शन्त्यमी 
[ | इति। तेपामेकान्नतोऽथसिंस्पनित्वे अस्यापि वचनस्य वेयर्थ्येन 
तद्रादिनो निग्रहापत्तः। तदसंस्पशित्वप्रतिपादनाधत्वे च प्रतिज्ञाभङ्गदोपप्रसडगात्‌ । एकान्ता- 
वाच्यत्वं च भावानां श्राय्रमलोपमापादयति । श्रायसं हि प्रक्षावतां तदूषायानृष्ठानात्‌ | 
त॒ च स्व्ररसतस्तेषां तदुपायप्रतिपत्तिः आन्तागमपरिकल्पनात्रकल्पप्रसदडगात्‌। आगमाच्च 
तदवाच्यत्वे तस्याप्रतिपतेः। ध्ततो लप्यत एव्र ममृक्नृणां मोक्षावाप्तिरपाप्रामियोगासम्भवात्‌ । 
तदुक्तम्‌-“अवाच्यता भ्रायसलोपहेतुः'' [ युश्त्यन्‌° दला ४८४ ] इति । ततः “तरति ज्ञोक- 
मात्मवित्‌'' [ छा० ७।१।३ ] "ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" [ तं० २।१।१] इत्यादेरागमादेव 
निःश्रेयसनिबन्धनमात्सवेदनमधिगन्तुकामेन नकान्नेनात्मावाच्यत्वमध्यवसातव्यम्‌ । अतः 
प्रत्याख्यातमेतत्‌- 


१ -क्तमसम्भवे -प्रा०, ब०, प०, । २ -भावेन भ्य -श्रा०, बम, प०। ३ -दनं यत्त -श्रा०,) बभ, 
प०। % "प्रतिपन्नमिति प्रागुक्तस्य पदस्यात्रापि सम्बन्धः|" -ता० टि० । ५ -काराप्रयो -श्रा०, वम, प०। 
६ -पष्यद्यो -प्रा०, ब, ।-मप्यद्यो -प० । ७ “"श्ाकाशादीनां बरह्म विवतंस्वमिच्छता ब्रह्मवादिनाऽऽस्मनः 
पररूपादिनास्तित्वमभ्युपगतम्‌ । श्रनिर्वाच्याविद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो, विवतां यस्येते वियदनिल- 
तेजोऽब्रवनयः । यतश्चाभूद्धिश्वं चरमचरमुच्ावचमिदं नमामस्तद्‌ब्रह्मापरिमितसुखजानमद्तम्‌ ` - ता 
टि° | ठ -स्वमेव नि -श्रा०, वम, प० । £ -प्यस्तित्वयोर -श्रार, ०, पञ । १० -तायां निय~ भ्रार, 
बर, प०। ११ ततोऽप्यत एव शार, वम, पर| 


५ 


१५ 


4, 


२५ 


१५ 


२१ 
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“यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह” [ त° २।४-५ ] इति । ततो 
य॒गपदत्‌सदमत्वाभ्यां प्तस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ अवाच्यत्वम्‌, न क्रप्रेण नापि धर्मान्तरेः, 
युगपदपि पदद्रयेनव । एकपदेन तु शतृशानचोः सच्छब्देनेव सकृदपि ताभ्यां तस्य वचन- 
सम्भवादिति स्याद्रादस्यायमुल्लासः । तथा अस्ति अवक्तव्य एवः इत्यत्र अस्त्येवेति वचनात्‌ 
स्वरूपादिवत्‌ पररूपादिनाऽपि अस्तित्वस्य, अवक्तव्य एवेत्यभिधानाच्च तयोः क्रमेणेव 
अक्रमेणापि अवक्नत्यत्वस्य प्रसक्तौ स्पातृषदेन प्रत्यवस्थापनम्‌ । तेन स्वरूपादिनेवास्तित्वम्‌, 
यौगपदेनवावाच्यत्वं चावद्योतयता . विपरययेणास्तित्वावाच्यत्वयोः प्रत्याग्यानात्‌ । एव- 
मुत्तरत्रापि वक्तव्यम्‌ । तनो युक्ता मडगविकल्पेपु स्यात्कारस्य प्रयोगः फलवत्त्वात्‌ । नन्वेवं 
घटमानयेत्यादन्तौ किकस्य शास्त्रीयस्य च “सम्यग्द्नज्ञानचारित्राणि मोक्षमागः''' 
[ त° सू० १।१| इत्यादेवंचनमागेस्य रयादेवकारप्रयोगवेकलत्यात्तत्पक्षभावी दोषः 
प्रानोतीति चत्‌; सत्यम्‌; यदि तदापि तदथस्य श्रतिपत्तिनं भवेत्‌ । न चंवम्‌, प्रकरणा- 
दिना तदापि 'तद्ावात्‌ । तदेवाह- 


प्रयोगविरहे जातु पदस्याथः प्रतीयते | इति । 


जातु कदाचित्‌ प्रकरणादिसन्निधिसमय पदस्य स्प्रादित्यादेः प्रयोगस्य विरहोनु- 
च्चारणं तस्मिन्‌ सति अथः स्यात्कारादेरमिश्धेयः अतिप्रसङ्खानुक्तकल्पत्वनिवृत्तिलक्षणः 
प्रतीयते प्रकरणादिसहायादेव शब्दादवगम्यने । तन्न तत्र तद्विरहभाविदोपः तद्विरहेऽप्यथं-' 
त एव तस्य तिवत्तनान्‌ तदर्थस्य तद्विरहे प्रतीतेः कथमिदानीं तस्य तदथत्वम्‌ ? अन्यतः 
प्रतीयमानत्वादिति चत्‌ ; किमेावता नदथत्वाभावः ? क्वचित्सेन्धवशब्दादवगतस्यापि 
लवणस्य ठकवणशब्दाथत्वानिवृत्तेः। ततो यथा प्रकरणादिवन्ादवधृतस्यापि लवणस्य 
लवणशब्दाथत्वं तच्छब्दस्य तत्र प्रयोगार्हत्वेन शब्दतदथंतत््ववेदिभिरभ्यनुज्ञानात्‌, तथाति- 
प्रसद्गादिनिवतंनस्यापि स्यात्काराद्यथत्वं तदविगेषात्‌ । एतदेवाह्‌- 


स हि शब्दाथेतत्वहनैस्तस्येति व्यपदिश्यते ॥६८॥ इति । 

स तन्निवृत्तिरूपोऽर्थो हि यस्मात तस्य स्यादित्यादेः पदस्य इति व्यपदिश्यते शब्दाथ- 
तत्वज्ञ: गन्दाथयोस्तत्वं वाच्यवाचकभावं जानद्धनं बालावलादिभिः तेषां गतानुगति- 
प्रवृत्तानां तद्व्यपदे शशक्त्यभावान्‌ । तस्मान्‌ स तस्येति प्रतिपत्तव्यम्‌ अन्यत्रापि ^तद्वयपदेश- 
नित्रन्धनत्वाच्छः्दाथनम्वन्यप्रतिपत्तेरिति मन्यते । कुतः पुन्यं नियमः सवत्र कृतरिचत्‌ 
प्रतिपत्तव्य एव स्यत्कारदेरथं इति चन्‌ 2 उक्तमव्र-अन्यथातिप्रस'डगादिनिवतनस्या- 
सम्भवात्‌ इति । तथाहि-मम्यग्दशनादिवाक्ये ध्यद्यनव्रधारणं तदा सम्यग्दशनादिरेव 
नापरो मोक्षमार्गं इत्यन्यप्रोगव्यवच्छेदस्य, स च मोक्षस्य मागं एव नामागं इत्ययोगव्यु- 
दासस्य, तस्य मार्गो भवत्येतरेत्यन्तायोगव्यपोहस्य चाप्रतिवेदनादनृक्तकतपं वाक्यं भवेत्‌, 
स्वाथस्यास्वाथेग्यवच्छेदेनानभिधानात्‌ । ततो विद्यत एव नियमादेवकाराथस्य प्रतिपत्तिः, 
व्यवच्छेदस्येव तदथत्वान्‌ । तथा स यदि मागे एव मोक्षस्य सवंदा किन्न स्यात्‌ परिणति- 


१ तस्यावक्तुम- श्रा०, व०, प०। २ -ङवाक्यस्य श्रा०, बण, प०। ३ -मागेस्य स्यादेव - 
श्रा०, बर, प०।  -पत्तिनि चैवं श्रा०, ब, प०| ५ -तद्धावस्वदै -घ्रा० ब०, प०। 
६ घेयातिप्रसङ्गादुक्त- भ्रा०, ब । ७ -प्यथं एव ध्या०, ब०. प०। ठ "तदुभ्यपदेशता” -ता° 
टि० । ६ -सङ्करनिव -भ्ना, ब०, प० । १० यद्यव- चया०, व° । यदुव- प० । ११ मोशमागं प१०। 


३।६९-७० ] ३ प्रवचनप्रस्तावः ३५६ 


विशेपारे रपेक्षणीयस्य सवेदाप्यभावादिति ध्वन्‌; सिद्धा तरिं रयात्पदस्यापि नियमतो 
विषयप्रतिपत्तिः, अपेलणीयग्य तदिगेपादेरेव तद्विपयश्त्वात्‌ । तदत्रापि सम्यग्दशेनादिमोक्षिस्य 
स्यान्मागं एव, स्यादमागे एव, स्यादुभय एव, स्यादवक्लन्य एव, स्यान्मार्गोऽवक्तव्य एव, 
स्थादमार्गोऽवक्तव्य एव, स्पादुभयोऽवक्तव्य एव, दति सप्तभङ्गी प्रतिपत्तव्या । तथा 
अन्ययोगात्यन्तायोगव्यवच्छेदेऽपि" । इनि सप्तभद्धी"दुरवगाहो वचनमागेः मम्भठनि सवत्र 
स्परदेवकारयोरथेतः सचिधिप्रनीनेः । यदि पुनः प्रकरणादेरप्यवधारणािप्रतीतिः तहि स 
एवास्तु तस्य सवेत्रापि सुलभत्वात्‌, कि स्यात्वारादेः प्रतीता्थेस्य प्रयोगेणति चेत्‌; नाय- 
यमुपालभ्भ, टोके प्रतीता्थानिामपि प्रयोगप्रतीतेः। इदमेवाह - 
अहमस्मीति वाक्यादौ सिद्धावन्यतरस्थितंः। 
उभयोकितिवदत्राक्तावुपालम्भो पिरद्धयत ॥६६॥ इति । 
अहमस्मि त्वं भवसि इत्यागो वाक्ये ययम्‌' अन्यतरस्य "अहम्‌" इत्यस्य अस्मि' 
इत्यस्य वा प्रयोज्यतया स्थितिः तत एव सिद्धौ अथेप्रतीतौ ययम्‌* उभयोक्तिः तत्रेव तद्रत्‌ 
अत्र॒ अस्यां श्यात्करारादिविपयायाम्‌ उक्तौ पौनस्क्त्यनोपालम्भो विरुद्धचत इति। 
प्रकारान्तरेणापि स विरद्रयत इति द्ययति । 
यदि केचित्‌ प्रवक्तारो हत्तिवाक्याथेयोरपि । 
ूतरेप्वेव तयोरक्तों जेलोक्यं किन्न वतेते | इति । 
यदि नाम कचित्‌ प्रजानिरायगाण्िनिः पुरुषाः सूत्रेष्वेव वत्यथस्य वाक्याथस्य च 
वा तिकाथेस्य प्रतिपादयितारः किं तावतेव सर्वो जनः तयोः वृत्तिवावययोः उवतौ न वत्ततं 
वत्तत एव, वृस्यादिकरणर्य तथ।पि प्रतीतेः । सूव्रादेव तदथं मधिगन्तुमशत्रतान्‌ प्रति तत्करणं 
फलघ्रदेव, 
“सूत्रेष्वेव हि तत्सव यद्वृत्तौ वातिकेऽपि च 
उदाहरणं “मन्दस्य प्रत्युदाहरणं पशोः ।।” [ | 
इति वननादिति चेत्‌; तहि स्या्तारादिप्रयोगोऽपि सफ एव तद्विपयेऽपि 
मन्दमतीनां भावात्‌ । एनदेवाह-- 


[| ॥ 
केवलं प्रतिपत्तारः स्याद्रादे जडत्तयः । दति । 
प्रतिपत्तारः सोगतादयः स्याद्रादे तदथऽनेकान्तखूपे जवृत्तयो जट्व्यापासा न 
मन गप्यजडवृत्तय इति केवलाथः । ततस्तान्प्रति सफर एव निपानप्रयोग इति मन्यत | 
परत्रापि जडवृत्तय इति दशेयति-- 
जातितद्दपोहादिबादं च न हि जानते ।(७०।। इति । 


जातिः सामान्यं तद्वान्‌ विशेषः ताववापोहस्वभावत्वादपोहुः स॒ आदिः यस्य क्षण- 
भद्धादस्तस्य वादं च न हि जानते न प्रतियन्ति । तात्पयंमत्र यथा तदपोहादिक्मपरोपदेल- 


१ चेत्तहि भरा०, ब०, प०। २ -यष्वादश्रापि भ्रा०, बर, प० | २ “श्चयोगव्यवच्छैदे उक्तप्रकारेण 
-वा० हि० । ४ 'शवक्ठभज्गी प्रतिपत्तव्येति सम्बन्धः -ता० टि० । ५ “भाः -ता० दि०। ६ योथमन्य- 
सस्या- पमार, बण, प०। ७ योऽयमु-श्राऽ, बण, पर | ठ स्यात्तरादि-श्रा०, बर, पर| 
६ -मन्धस्य ता०। १० प्रतीयस्तेति भ्रा०) षर, पर । ११ -दिमप-श्रार, बर, पर| 
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मवरभच्छता व्याख्यातृन्‌ प्रति विफलमपि तद्रादप्रणयनं तदवगमविकलप्रतिपत्रपेक्षया सफ 
तथा स्यत्कारादिनिपातप्रयोगोऽपि । 
कं तहि स्याद्रादमनुरुन्धते यदि तत्र सौगतादयो जडवृत्तय दति चेत्‌ ? अत्राह-- 


0 ० ॥ 
सव्कान्तविश्लेपतचखमागव्यषस्थिताः । 
व्याख्यातारो विवरक्तातः स्याद्रादपन्‌रुन्धते ।७१।| इति । 
व्याख्यातारः परप्रत्यायनप्रवत्ताः स्या्ादं स्यान्छव्यम्‌, उपरश्नणमिदं तनेवकारमपि 
अनुरन्धते स्वीकूवेन्ति विवक्षातो विवक्षया तेन विप्रयाव्र्योननेच्छया । कौदुलास्ते ? सवं 
थेकन्तविरलेषो व्पपोहो यस्मिस्तस्वेः तस्य मार्गोल्न्वेषणं प्रन्यक्षादिरूपं तत्र व्यवस्थिता इति । 
जात्यन्तरं तत्वमेक्रान्तव्यवच्छेरेन प्रत्यक्षादिना निरिचन्वरन्तो व्याम्यातारः तदवद्योतनाय 
स्याद्रादमवलम्बन्त इति यावत्‌ । 
प्रमाणप्रमिद्धत्वादव्रानकान्ते संरायादिदोपप्रसद्खोऽपि प्रेक्षावतां नावत्तरतीत्याह्‌- 


अनेकलत्तणाथस्य प्रसिद्धस्यामिधानतः 
संशयादिप्रसङ्गः किं स्याद्रादेऽमूढचेतसः ॥७२। इति ! 
संशय आदियस्य विरोधादेस्तस्य प्रसदः किं नेव । क्व "कस्य ? स्याषद्रादेऽनक।(गत- 

वादं अमृढचेतसः प्रवुद्रवृद्धः । कृतः स न ? इति चत्‌, अनकलक्षणस्य क्रमाक्रमानेकरूपरय 
अथस्य च ननेतरवस्तुनः प्रसिद्धस्य प्रमाणनिर्णीतिस्य अभिधानतः स्याद्वादन प्रतिपादनात्‌ । 
ततस्तत्र संजयादिकमुपन्ठोकयन्नच तादि"रमढचना न भवनीति मन्यते । हेयोपादेयतत््वमेव 
सोपायं प्रप्रतलतनः प्रतिपादयिनव्यं परपाथपियागात्‌ किमनेकान्तश्रतिपादनेन विपय्पेयात 
दति चत्‌ ? नास्ति विपर्ययः सवम्यापि वस्तुतत्त्वस्यानेकान्तपयंवसितत्वज्ञापनेन एकान्त 
रामनेपु यादि तत्वसत्ाभावनिवेदनाधत्व्रात्‌ तत्प्रतिपादनस्य । तदेवाह्‌- 


साकल्येनेह सामान्यविशेषपरिणामधीः । 
पिथ्येकान्तप्रवादेभ्यो विदुषो तरिनिवतयेत्‌ ॥७३॥ इति । 
मिथ्यकान्ताः सवेधकन्ताः तेषां प्रवादा.“ (सवमपि तक्तरं सामान्यरूपमेव विशेषा. 
त्मेव परम्परविविक्नोभयस्वमावमेवं विचाराय्रणादुपष्टृतमेव सांवृतमेव' इत्यादयो वचन- 
धप्रवन्धाः तेभ्यो व्रिदृषो विद्रज्जनान्‌" विनिवतयेत्‌ निःश्रेयसाथिनया तत्प्रतिपादितोपायानुष्ठाने 
'प्रव॒त्तान्‌ प्रतिनिवत्तयेन्‌ । का पुनरेवमिति चेत्‌  सामान्यविशेषपरिणामधीरेव' । सामान्यं 
द्विविधं “तद्धवसामान्यं नियक्मामान्यं च, विशेपोऽपि द्विविधः एकद्रव्यगतोऽनेकद्रव्यगतस्च^ 
तावेव परिणामस्तस्य ध्वुद्धिः। क्व सा तादुनीति चेत्‌ ? इहु अस्मिन्‌ च तनेतरात्मन्यथ- 
कलापे । कथम्‌ ? साकल्येन सामस्त्येन । तदनेनानुमानिकी “तदबुद्धिरिति प्रतिपादितं भवति, 


१ गच्छती श्रार, वण, प०। २ स्तखेसतस्यश्राऽ, वम) प०। २ तस्य श्वा०, बण, प्र० | 
 व्रषटभ्यम्‌ -हेतुवि° टी० ए० ९८, १०४ । शरक ० टि° ¶० १८२ । ५ ~न्तप्रवादेन भ्रा०, ब०, प०। 
६ "पुरूषार्थानुपयोगात्‌' -ता० टि० 1 ७ -तत्वगस्वा-श्रा०, बण, प०। ट बादः ० बण, पर| 
६ -षाव्मभावमेव श्रा०, बण प०। १० -प्रषङ्गाःश्चा०, वर, प०। ११ -नाद्विनिव-श्ा०) बण०, पण | 
१२ प्रवृत्ता प्रकत- धा०, बम, पर| {१२ -धीरेवंश्रा०, ब०, प० | १४ तद्भाव सा- भाण, ब०, पर, । 
१५ -तश्च परि- श्रा०, ब०, प० । १६ बुद्धः : ्रा०, ब०, प० | १७ तदु रिति भ्रा०, ब०, १० । 


३।५४-५५ | ३ प्रबचनप्रस्तावः ३५५ 


प्रत्यक्षस्य निरवशेपमूष्ष्मान्तरिनदू रा्थंपु प्तद्विपयस्यास्मदादीनामसम्भवान्‌ । अनुमानमम्भ- 
वस्तु सुनिरिचततत्रपरिणामापविनाभावस्वभावस्य 'सत्वकरृतक्रतवादंरदोप"व्यापिवस्तुधमस्य 
प्ुविवेचितप्रामाण्यतकंज्ञानबलेन तत्र सतवेत्राप्यध्यवसायान्‌ । तदियमानुमानिकी बुद्धिः 
सवेत्रसामान्यविनेपपरिणामं तद्विपयेयव्युदासन व्यवस्थापयन्ती सवथेकान्तरासनानां 
मिथ्यात्वनिवेदनन तटहिपयमादरं प्रेक्षावतां प्रतिक्षिपतीति नन पुरुपार्थानु्रोगः; तत्परि. 
णामस्य तदात्मन एव श्रेयो मागेस्योपपतेः । 

कथं पुनः शासनत्वाविणेपेऽपि गामनाननरपरिहारेण मभगवदहच्छासनस्येव 
प्रामाण्यमिन्यारेकायां तथा तदशेयन्नाद- 

द्राप्तवाद्‌ः स एवायं यत्राथौः समवायिनः । 
परमाणमव्रिसंवादात्‌ [ प्रणेता यदि शङ्श्यते ] ॥७४।। इति । . 

यत्र॒ यस्मिन्‌ अर्था अनेकात्मपरिणाममागतद्विपयलक्षणाः समवायिनोभिधेयत्वेन 
“सम्बद्धाः स एवायमाप्तवादः आगमः प्रमाणं नापरः । कन एतत्‌ 7 अविसंवादादस्येव इति 
विमक्रििव्यत्यपेन सम्बन्धः निरूपिनस्चल्ययोगव्यवच्छेदन।'स्याविसंवादः । स्यान्मतम्‌- 
भागासिद्धो हेतुः प्रत्यक्षानुमानविपय एव भावात्‌, न देदादिविप्रकरष्टेप्वरत्यन्तणरोक्षेपु इति; 
तन्न; तत्रापि तदनृसारेण तस्य प्रतिपत्तेः। नहि प्रत्यक्षादिविषयमशेपमप्यविसंवादा- 
धिष्ठानमादिशतः पुरुषस्य तदपरव्रान्यथोपदेने कारणमस्ति ष्रागादरे रभावात्‌ । भावे तद्विपरयेऽपि 
तन्नियमामावप्रस ङ्गात्‌, रागादिमतां तत्रापि प्रायोविप्रलम्भस्योपलम्भात्‌ । अथवा कस्मादय- 
मेवागमः" आप्तवादो न प्रत्यागमोपि ? इत्यत्रेदमाह-आप्तवाद इत्यादि । ध्यत्रार्था निरू- 
पितरूपाः समवायिनः स॒ एवायमाप्तस्य रागादिदोषविकटस्य वादो नापरः । कस्मात्‌ ! 
अयमेव प्रमाणं यतः इति । न ह्यनाप्तवादत्वेऽस्य प्रामाण्यम्‌, अपौरुपेयत्वस्मर प्रत्याख्यानात्‌, 
प्रामाण्यमपि अविसंवादात्‌ । न हि प्रत्यागमेपु तत्केगोऽप्यस्ति । तनोऽनाप्त एव मुगतादिः 
विसंवादिवचनत्वादुन्मत्तादिवत्‌ । न चेदमसिद्धम्‌; प्रत्यक्षादिनिबद्धनिर्चयेऽपि बहिर्भाव- 
हेतुफलभावतत्परिणामतत्त्वादौ तद्वचनस्यान्यथेव भावादिति निरूपितत्वान्नेह प्रतन्यते । 

कथं पुनः दृष्टागमविरोघविकलतया प्रमाणमप्यनेकान्तवादो विगल्ितिनिखिलदोष- 
कलापस्य सकलवेदिन एवेति निर्चयः ? सम्भवति हि तदपरस्यापि तादृशी वचनवृत्तिः, 
सरागाणामपि वीतरागवद्यवहारोपपत्तेः। कथं वा यथोक्तगुणोपपन्नोऽपि क्वचिन्मिथ्या- 
वचनानामप्रणेतेवेति निणेयो वीतरागाणामपि सरागवच्चेष्टासम्भवात्‌ ? एतदेव ददेयति- 


प्रणेता यदि शङ्ूयते । इति । 
प्रणेता प्रवचनस्य प्रवक्ता श्डक्यते दोषवानपि तस्य प्रणेता दोषविकलोऽपि भवति 
मिथ्यावादीति संशय्यते । यवि इति पराभिप्राययोतने । तत्र प्रथमशङ्कायामृत्तरमाह- 
्रत्मा योऽस्य प्रवक्तायमपरालीदसत्पथः । इति । 
१ (बसः'-ता० ठि० | बहुबौहिसमास त्यथः । २ -तपरिणा- श्रा०, ब०, प० । २ -नादिना- 
भाव-श्रा०, ब०, पठ । ४ तच्वद्त- श्रा०, ब, प° । ‰ -षस्यापिश्चा०, बर, प० । £ सुविवेचयस्येव 
प्रा~भ्रा°, बम, प० | ७ तदीय- श्रा०, ब०, प०। तत्‌ इयमिति पदच्डेदः'-ता० टि०| ८ नापुर - 
पभा०, बर, प०। ९ सम्बन्धाः श्रा०, ब०, १०। १० -दे सरामान्यावि-श्रार, ब० । -दे स्ाम्यवि-प०। 
१९१ ' तस्यानृतकारणं नास्ति" -ता० टि०° । १२-पि यस्मिक्नथां प्रायो श्रा०, ब०, प०। १३ -मः प्राक्षाप्तवादो 
प्ना०, ब०, प०। {९ यत्रानिरूपित- श्रा०, ब, प०। 
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य॒ आत्मा पुरषः अस्य वचनस्य सम्बन्धी कतं'वेनायरं प्रवक्ता प्रकषणातीन्दरिय- 
ज्ञानवेराग्यादिरूपेण वका, न तद्विप्ैयेम । कृत एतन्‌ ? अपरालीहसत्यथो न परः 
सौगतादिमिः दोषोक्तिशजिद्वया आलीढ आस्वरादितः सत्पथः सम्यग्दशनादिरूपः सन्मार्गो 
यस्य सः अपरालोढसत्यथो यत एवमतः प्रत्रकतति । नहि सम्यग्दशनादिकं स्वर्गापिव्र्गादि- 
निरवशेपपुरवाथप्राप्त्युपायतथा सत्पथव्यपदेशम्‌ अनन्यगोचरम्‌ अखिलापरतीथकरपरि- 
कल्पितदो पप्रवादेः स्वषट्यतो विवधनः परतशच दुस्पपीडं प्रयासन्ननिष्ठमत्यनिकायसंसार- 
दुःवनिम्नरणकारणमादिशनः पुरपोत्तमस्म प्रकपेविप्ेयेण प्रवक्तृत्वकल्पनमृपपन्नम्‌, 
तद्विपयेये तद्रचने प्रवृत्तेरेवासम्भवान्‌ । तदवाहु-- 


नात्यक्तं यदि जानाति नोपदेष्टु परवत्तते ।७५।। इति । 


अत्यश्नमतीन्दिपं चत्‌ न जानाति, उपरुभ्णमिदम्‌, तेन वैराग्यातिश्लयवानपिन 
भवति नोदेष्टुम्‌ उक्तरूपं सल्पथमभिवातु प्रवत्तते अत्यक्नज्ञानादिविक्रलस्य तदुरदेशगक्त्य- 
सम्भवात्‌ व्रा्ठकादिवदिति भावः| दितौयनङ्कुयामप्याह- 


परीक्तात्तमवाक्याथेपरिनिष्ठितचेतसाम्‌ । 
अदृ्टदापाशङ्ायामन्यत्रापि प्रसज्यत ॥७६।। इति । 


परीक्लां प्रमिद्रप्रन्यभादिषूयां क्षम इति परीक्षाक्षमः, स चासौ वाक्यस्य प्रवचनन्य 
अर्थो जौवादिः तत परि गमन्नान्‌ स्वरविपये निष्ठितं निराव्राधस्थितं चेतः तदथन्ञानं 
मेतं भगवतां नं तथोक्ता. । नहि तेषां जीत्रादिनत्वज्ञानमन्तरेण तत्प्रणीनस्म वावयस्य 
प्रीक्षान्नमस्तत्प्रणयनमुपपन्नं वाखान्मत्तादिवाक्यवत्‌ । अस्ति "चतत्‌ । तनर्तदेव तेषां 
तज्जानं परिनिष्ठापरयति" । सति च लज्जाने सेषं तिर्दोपा एव [ने] । यत्र॒ तद्विरुद्धं तत्र 
तन्नास्ति यथोप्णस्पशवति गीतम्‌, अस्ति च भगवत्मु दोषविरुद्धं तत्त्वज्ञानमिति स्वभाव- 
विरद्धोपरव्ध्या तथेव निणयात्‌ । तेपां च परीक्षाशक्ये विषये स्व्रयमदुष्टस्यापि विप्ररम्भ- 
दोषस्याक्षङ्ाां किमत्र विप्रलम्भनमस्ति उत नेति संशीतौ अन्यत्र प्रत्यक्षादावपि 
प्रसज्यते तदाग ङ्गुति विभरक्रितव्यत्ययेन सम्बन्धः । तथ। दि पुरोवस्थितंजटमवलोकयतोऽपि 
कुतो निःशङ्कित्वप्‌८ ? न तावदुपलम्भारेव; तस्य विप्रछम्मिनोऽपि सम्मवान्‌ स्वप्नादिवन्‌। 
नापि संवादात्‌; उत्पत्तिसमय एव तस्यानयसायात्‌ । अवसायेऽपि विसंवादस्यापि "तदेव 
तदभावान्न तदनो दशनात्‌ कस्यचिदपि प्रवृत्तिः स्यात्‌ । प्रवृत्तितः तदवसाय इति चेत्‌; 
न; तदभावे ततः प्रवृन्ेरेवायोगात्‌ आगमवत्‌ । प्रव्यक्षादेरनवसिततसंवादादपि प्रवृत्तिः 
बहुवित्तव्ययपरिक्केणाभावात्‌ नागमता विपर्ययादिति चत्‌; न; प्रत्यक्षादेगमि सेवा- 
कृष्याद प्रवृत्तस्य तदुपलम्भात्‌ । तन्न प्रवृत्तितोऽपि तदवसायः । सुनिरिचत्संवादददैनान्तर- 
समानसामग्रीप्रभवत्वादिति चेत्‌; न; तदन्तरेऽपि तथाविधतदन्तरसमानसाम्ग्रीप्रभवत्वेन 
तदवसायकल्पनाय्ामनव्रस्याप्रसद्रात्‌ । सामग्री च तस्यार्थगर्भेव अर्थक्रायंज्ञानवादिनः। 


१ -क्तिर्जिह्वया श्रार, वर, पर । २-क्षमस्व प्र-भ्रा० बऽ, ५१०। ३ ततस्त-घ्रा०, ब०, पर । 
रे तेषां ज्ञानं श्चा०, व०, पर । ५ -पयतिचश्राऽ, बर, प०। ६ तेषां चनि- श्रा, बर, प०। 
७ -तं वत्तमवलभ्बयतोऽपि श्रा, व०, प०। टं -शङ्गितष्वं प०। ६ तथैव श्रा०, ब०, प०। १० -गर्तार्थं 
श्रम, भ; पूर | 
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न च तत्प्रभवत्वम्‌सत्तिसमयं दाक्यावसायम्‌, दानीं तद्गमेत्वा्<तद्गभप्वयोरविवेचनान्‌ । 
प्रवृत्तितः दाक्यावसायमेव तदिति चत्‌; न; दोपाचद्कायां प्रवृत्तेरेवासम्भवात्‌ । तन्न 
प्रत्यक्ष निःश द्भुम्‌ । एवमनुमानमयि । नस्यासम्भवाच्च । नहि निःगङ्कुप्रत्यक्षसयाभावे ततः 
सम्वन्धप्रतिपत्तिः, यतोऽनुमानं सम्भवेत्‌ । सत्यनि तस्मिन्‌ कथं तत. माकल्यन तत्प्रतिपत्तिः ? 
तस्य॒ सन्तिहितिवस्तुमात्रविपयत्वात्‌ । अनुमाभनस्तनप्रतिपत्तावनवस्थापत्तेः। प्र,दङिक- 
तत्प्रतिपत्तदव व्यभिनचारेणानुमानकारणत्वायोगादिति चेत्‌; सत्यम्‌; अयमपि परस्य 
पधेनूयोगः। तन्न प्रत्यक्षानुमानयोनिरारेकः प्रामाण्यं वर्तुश्रतिवन्धनिस्वयाभावात्‌ | 
एवमेनत्‌, तथापि व्यवहन्‌ जनाभिप्रायेणा^विसंवादाप्तयोः प्रामाण्पसभ्यनज्ञाथने । अन्यथा 
सकव्यवहा रविठोपप्रस द्ादिति चेत्‌; प्रव्रचनस्यामि तथव तदभ्यनज्ञानव्यम्‌, तदभावेऽपि 
तद्थनिष्ठानादिन्यवहारस्थाभावप्र सङ्गान्‌ । तन्न व्यवहारतोऽपि प्रमाणद्र्‌ विध्य त्पन- 
मृपपन्नं -तदन्तरस्यापि भावात्‌ । तहि प्रवचनवन्‌ प्रत्यक्षानूमानय्ोरपि तन्मा भृन्‌, संविद- 
देतस्येव पारमाथिकस्य प्रमाणस्य भावादिति चन्‌; तस््रापि कथं प्रामाण्यम्‌ { स्वरूप्‌- 
प्रकाशनस्य गणस्यर दशोनादिति चन्‌; प्रवचनस्यापि स्यात्‌, तव्रायि (सत्यचतुष्टयप्रकाणनस्य 
तस्य दशनात्‌ । प्रत्यागमेन व्यभिचार इति चत्‌; भवतोऽपि भदप्रकायोन कर्मान्त भवति ? 
तत्र विचारासहतवदोपस्य भावात्‌ । तस्य चाद्वतसंवित्तावदगेलादिति चेन्‌; समानमिनरत्रापि | 
तनः स्वमेपेदनं प्रमागयता प्रवचनमयि प्रमाणमभ्युवगन्तव्यमवियेयात्‌ । एतदेवाह 
्रस्यक्तागमयारिष्टं प्रामाण्यं गुणदोषयोः । 
उपलब्ध्यनुपलब्धिभ्यां क्व चिदृष्त्तसप॑स्रतः ७७ इति । 

क्वचित्‌ विपययोरद्रतचतुःसत्ययोः यथाक्रमं प्रत्यश्ागमयोः स्वसंवेदनप्रवचनयोः 
प्रामाण्यमिष्टं अभ्यूतगतम्‌ । तदिच्छाया निप्पन्नत्वेनायक्यचाटनत्वज्ञापना्थ निष्ठायां 
नि्हंशः । कुतस्तदिष्टम्‌ ? वृत्तसमत्वतः वृत्तम्‌ अनन्तरव्यावणिनं यत्प्रत्यक्षागमयोः समत्वं 
सादृश्यं तत इति। तदेव कृतः ? इति चेत्‌; गृणदोपयोः उपलल्ध्यनुपलम्धिभ्यामिति, 
व्याख्यातमिदं प्ातनिकयंव । तदेवं प्रवचनस्य प्रामाण्ये यत्सिद्धं तदाह 


तथा साक्तात्ृताशेषशास्तरार्थाऽक्तानपक्तणात्‌ । 
सदुवुत्तकेवलङ्नानः सवेज्ञः सम्प्रतीयते ।७८॥ 


तथा तेन प्रवचनप्रामाण्यप्रकारेण तस्य प्रणेता सवज्ञः यकम्यवेदो सम्प्रतीयते प्रणेत्‌ 
सर्वज्नत्वाभावे तत्प्रामाण्यानपपत्तेः निरूपणात्‌ । कोदगोऽसौ सवन्नः इति चेत्‌ ? `स्यादेवं यदि 
नियता्थमेव प्रवचनम्‌, न चैवम्‌, तस्यापि प्रत्यक्षानुमेयात्यन्तप रोक्षलक्षणरथानत्रयपरिवत्ति- 
पदार्थजातविषयत्वेनाशेष्रगोचरत्वात्‌ तज्ज्ञानादेव सवरज्ञत्वोपपत्तेः। यद्येवं छृद्यस्थाद्हैत 
को विशेषः ? तस्याप्यागमतो सवेज्ञत्वमम्भवादिति चत्‌; सवेविपरयसाक्षात्करणमे९ | 
अतएवोक्तं साक्षाक्कृताशेषक्षास्त्राथः इति । अयोगस्य गास्त्रा्थस्य साक्नात्करणं भगवःयेव, 
सकलावरणपरिक्षयस्य तल्चिवन्धनस्य तत्रैव भावात्‌ न छद्यस्थं विपययात्‌ । निरूपितश्च तस्य 


[1 त शक = 


१ -सरात्तदगस्वयो- श्रा०, ब्र प९। २ प्रकृत्तिः शश्या-श्रा° बम, प०। ३ -रेकप्रामा- भ्रार 
व०, प० | ४ वस्तुनिश्च -घ्रा०, व०, प० | ४५ -येणवि -च्रार) बण, पर । ६ -दाभिंज्ञातयोः श्रा० बर 
प० । ७ प्रवचनस्य । ८ दुःखसस्यम्‌, समुद्यस्यम्‌, निरोधसस्यम्‌, मागस्षत्यमिति सत्यचतुष्टयम्‌ । £ स्यद्रैवं 
पर्नः । १० -षदोषगो- श्रा०, बण, प० | १९ “विशेष इति सम्बन्धः -ताऽदि० । 
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तत्राभाव इति न पुनरुच्यते । तत्परिक्षयनिवन्धनत्वादेव तस्य करणक्रमन्यवधानातिवत्तित्वेन 
केवकत्वमयि प्रत्येयम्‌, तदनतिवतिनि तत्परिक्षयस्यास्मदादिवदसम्भवात्‌ । अत इदमुक्तम्‌- 
अक्षानपेक्षणात्‌ इति । अक्षाणामिन्दरियाणाम्‌ । उपनक्षणमिदम्‌, तेन देशकालपरिपाटीलक्षणस्य 
क्रमस्य देशकालस्वमावतिरोधानलक्षणस्य व्प्रवधानस्य चानपेक्षणादिति प्रत्ययम्‌ । तेषा- 
मनपेक्षणं च तदतिक्रमेण प्रवृत्तिरेव । अक्षापेक्षमेव साक्षात्करणमस्मदादौ प्रतिपन्नम्‌, तत्कथं 
तदनपेक्षायामिति चेन्‌ ? न; अस्मदादावपिः मलविष्छेषविशेषादेव सत्यस्वप्नादौ तप्प्रति- 
पत्तेः । ययेवं जाग्रतोऽपि कि तव्रापक्षयेति चेत्‌ ? तत्रैव गोलकादिरूपे साक्षाक्करि्ाहुनोम- 
लपगमविशेषस्य भावात्‌, न पुनः तस्यव तद्धेतुत्वात्‌ । उक्तं चंतत्‌-'“"कथल्चित्स्वप्रदेशेषु ' 
दत्यादिना । तत्र तद्धेतुःवव्यवहारद्चोपचारात्‌ । ततो युक्तं भगवतस्तदनपेक्षमेव तदथेमाक्षा- 
त्करणम्‌, ततश्व प्रचनवलात्‌ तदथवेदिनो गणधररेवादेद्च विदोष इति । 

सकलावरगपरिक्षयाविभ्‌ तमपि कथं तदभेषविपयमिति चेत्‌ ? अत्राह 

स्यावरण विच्छेदे जञेयं किमवशिष्यते । इति । 

ज्ञस्य सकरस्वपरविपयपरिज्ञानस्वभावस्य अन्यथा ग्याप्तिज्ञानासम्भवेनानुमाना- 
भावप्रमद्खात्‌, जेयं सक्षाद्धेयं कि नाम अवशिष्यते न किञ्चित्‌ सतेमपि तस्य साक्षात्कर्तव्य 
मेव । न चैवमतिप्रसङ्गः, सकटब्रोधावरणविरक़ष एव तदनवदोपत्वसम्भवात्‌ । अन एवोक्तम्‌ 
आवरणविच्छेशे इति । ययेवमशुचिरमादेरपि माक्षात्करणात्‌ तस्य तद्भक्षणादिदोपः 
स्यादिति चेत्‌; सत्यम्‌, यदीद्धियप्राप्तस्य सानात्करणम्‌, न चवम्‌, भगवनोऽक्षानपेक्ष- 
दगेनत्वात्‌ । तदाट- 

अभाप्यकरारिणः [तस्मात्‌ सब्ाथानवलोकते] ।७६॥ इति । 
इद्धिपरेण विपथमप्राप्य करोति निरिचनोतीत्येवं शीरस्येत्यथंः । मम्प्र्युपसंह॒रति- 
तस्मात्‌ सवाधानवलोकते । दति । 
सुबोधमेतत्‌ । 'सर्वार्थाविलोकनमेव दशंयन्नाह्‌- 
शास्त्रे दुरवगाहाथेतं दृष्टं हि केवलम्‌ । 
ज्योतिह्ञोनादिवत्सवे स्वत एव प्रणेतिः ॥८०॥ इति । 

शस्त्रे प्रवचने यदभिवेयत्वेनावस्यितं प्राकृतग्रजेदुरवबोधत्वाद्‌ दुरवगाहमर्थानां 
सक्ष्मान्तरितद्राणां तत्वम्‌ आत्मीयं रूपं तत्सवं निरवगेषं दृष्टं हि दृष्टमेव । हिरवधारणे । 
कः ? प्रगेतृभिः तच्छास्वरकारेः। कथं प्रणेतुभिः ? कवलम्‌ उपदेशाद्यनपेक्षं ऽयोतिर्ञानं 
ज्योतिःशास्त्रम्‌ अदिरन्दादायुवदादि तत्रैव तत्‌ । वथा ज्योतिःदास्त्रादौ तत्तत्वं दुष्टं तैः 
तद्‌दशेनस्पर समवितत्वत्‌, तददन्यदमि सवं ततदृष्टमेव, अन्यथा तद्विषधानुपदेशालिक्गा- 
नन्वयन्यतिरेकाविसंवादिशास्त्रप्रणयनानुपपत्तेः । 

अनुपदेशादयः प्रणपरनविशेषणत्वेन संहता" एत्र कस्मद्धेतवः, न प्रत्येकमपि ? इति 
चेन्‌; अत्राहु 

संघातो हेतुरेतेषां पृथगन्यत्र सम्भवात्‌ । इति । 
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१ -पितु मल-श्चा०, बम प०। २ ~-न्यायवि० भा० २ पर २२२। ३ -नानतत्र श्वे 
तुल्यष्यव -भ्रा०, ब ०, प० । # सरवार्थानवलो- भ्रा ०, व ०, १० ¦ ५ -ता एकस्माद्धेतवो श्रा०, ब०, प० | 
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एतषा कवल शब्दान्‌ प्राप्तानामनपदेगादीनां सङ्घात एव तीथंक्रनां द्रवगाहतदथं- 
दगनसाधनं हतुः न प्रत्येकम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रत्येकतद्विलिष्टस्य प्रणयनस्य अन्यत्र तददशेन- 
व्रिकलऽपि सम्भवात्‌ । तथा हि-अनुपदये लिङ्गात्‌, तदभावे चान्वयादेः प्रतिपद्य प्रणयनम- 
सवंद्िन्यपि सम्भवति । ततः सङ्घात एव तेषां तत्साधने हेतुः, तच्च तत्वद्गनं भगवतां 
स्वत एव, नार्थान्नरदशनसम्ब्रन्धात्‌, आकागादेरपि" तनः तत्रम द्घादविशेपात्‌ । स्वतोऽपि 
न नितिकल्पात्‌; ततः प्रणयनानृपपत्तेः, अतः स्वत दति नि्णेयस्वभावादित्यथेः । तत्स्व- 
भावत्वे चाहुतामेव । ततो न सुगतादीनां प्रणेतत्वं तदभावात्‌ । तत्र च दोपमाहु-- 


एवं हि सुगतादिभ्यो वरमीक्षणिकादयः ॥८१। इति । 
एवम्‌ अतत्त्वद्ित्वादप्रणनृत्वे हि स्फर सुगतादिभ्यः आदिपदात्‌ कपिलादिभ्यड्च 
वरभोक्षणिकादथः तैः परचित्तादेरपलक्नणादुपदेलाच्च, इतरेषां तदमावात्‌ । अहेतामपि कि 
तत्त्वदरित्वकल्पनया शास्त्रादेवानुष्टेया्थप्रतिपत्तेः, तस्य च संवादादेव प्रामाण्यावगमात्‌, 
संवादस्य च प्रत्यक्षादिविपयवत्ततीयस्थानसडकान्तेऽपि तदेकदेशत्वेन प्रतिपत्तेः । तत्त्वद्शि- 
वरत्‌ तत्र ध्रामाण्यावगमे परस्पराधरयात्‌-तदवगमात्‌ तत््वदर्ी सिद्धः, ततोऽपि तदवगम 
इति । तनो निप्फलं तत्कल्मनमिति चेत्‌; अत्राह 


शास्त्रं तल्लक्तणव्याप्तं सवनादेरवाधनात्‌ । इति । 


शास्त्रं हि सव्ञादेव आदम्‌ लकारणात्‌ नस्यापौर्पेयस्य प्रत्याख्यानात्‌ । पौरुषेयमपि 
तत्तत एव । कोदुणम्‌ ? तस्य शास्त्रस्य लक्षणं स्वाथंप्रत्यायनं तेन व्याप्तं क्रोडीटृतम्‌ । 
न हि तद्वचाप्तिस्तस्य स्वत एव सम्भवति व्याय्यात्रपन्नानियमात्‌ । भवतु व्याच्याताऽम- 
दादिरेव न सर्वज्ञः तस्य बाधनादिति चेन्‌; न; असवैविदा ज्ञानेन तम्य देशकाटसाकलत्येन 
बाधस्यासम्भवात्‌ । सवेविदा च तस्येव प्रनाधनात्‌ । अस्मदादर्च स्वतस्तत्त्वदशेनविकलस्य 
व्याख्याने न प्रेक्षावतां प्रत्ययो म्लच्छादिष्प्रास्यानवत्‌ । व्याख्याभेदसम्भवे च कूतोऽय- 
मेवाथेः पुरुपहितो नापर इति निणेग्रः ? यतस्तत्परिहारेण हित एव प्रवृत्तिः स्यात्‌ । सव- 
दशिनस्तु व्याग्यानें स्यात्‌, तेन हितेतरविभागेन सवेस्यापि साक्षात्करणात्‌ । तदाह- 

द्रपौरूपेयदत्तान्तो ऽप्यत एव विरुद्धश्यते ॥<२। इति , 

अपौरुषेयः पुरुपहितादन्यः तदहितः तस्य वत्तान्तो `घा्वर्थोऽस्मदादिभेदविकल्परनया 
रा स््राथप्वेन कथनम्‌ । सोऽपि न कवल मस्वायेप्रतिपादनमेत्र । अत एव सथवेज्ञादेरेव विरुद्धचते 
व्पपोह्यते । ततो युक्तं भगवति सवज्ञवपरिकल्पनम्‌, असति तस्मिन्‌ शस्त्रस्य तल्लक्षण- 
"व्याप्त्या्ययोगात्‌ । संवादस्यव दु रवग्रहत्वात्‌, अमप्याथेव्यवच्छेदरय चानुपपत्तेः तत्कल्पनाया 
वैफल्याभावात्‌ । सम्प्रति शास्त्राथमुपसंह्‌ रत्राह- 


प्रत्यक्तमज्ञसा स्पष्टमन्यच्छ, तमविप्लवम्‌ । 
प्रकीणं प्रत्यभिङ्गादौ प्रमाणे इति संग्रहः ॥८३॥ इति , 
१ -शब्दप्राप्ता-घ्रा०, ब०, प०। २ -कं तस्मात्‌ प्रा०, ब०, प०। २ तच्च सद्वदशंनं श्रा, 
ब०, प० | ४ "्वौगाभ्युपगतात्‌ः -ता० 2० । ५ -पि तस्प्रस- श्रा०, बण, प०। ६ प्रामाख्योपगमे 


भा०, ब०, प० । ७ धावर्थास्मदादिमेद- ता० । ८ “स्व॑ज्ञास्यमुलकारणादेवः' -ता० टि० । ९ -व्याप्स्य- 
योगात्‌ भ्मा०, ब०, पर । 
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प्रमाणमिति विभगितिवरिणामाल्लब्यं ज्ञानमिति च वक्ष्यमाणमत्रापि सम्बध्यते । 

ततो यत्प्रमाणं तद्‌ ज्ञानम्‌ अन्यथा तदनृपपत्तेरित्युक्तं भवति । दिचनद्रादिज्ञानस्यापि प्रामाण्य- 
द्रे ततनिवृत््प्थम्‌ अविप्लवग्रहणम्‌ । च्प्रवहारत एव केवटमविप्ठवत्वं वस्तुतः सव- 

जञानानां स्वप्नादिवत्सविप्ठवत्वात्‌' इत्यस्य व्युदासा्थेम्‌ अञ्जसा ग्रहणम्‌ । वस्तुतः 
क्वचिद प्यविष्ठवाभावे । सरवेज्ञानविप्ठवस्यापि दुरूपपादत्वेन निरूपितत्वात्‌ । तच्च प्रमाणं 
द्विविधं प्रत्यक्षं परोक्षमिति । प्रत्यकं स्पष्टं परिस्फुटम्‌ । तदपि द्विविधम्‌-मृख्यसंग्यवहार- 
विकल्पात्‌ । मुशत्यमप्यव्रधिमन.पययकवलमेदान्‌ त्रिविधम्‌ । व्यावहारिकमपि द्विविघम्‌-इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष मनिद्धिधप्रत्यक्षमिति च निरूगितरूपम्‌ । अन्थदिति परोक्षम्‌ । तत्कीदृशम्‌ ? भरतं 
अस्पष्टोत्लेवम्‌ । श्रुतमस्पष्टतकणम्‌' [त° एखो० पृण २३७] इति वचनात्‌ । तच्च 
परत्यभिज्ञारो स्सरणादो । प्रत्यभिज्ञायदेन तत्कारणत्त्रेत स्मरणस्याभिधानात्‌ । प्रकणं प्रक्षिप्तं 
न बह्ूमितम्‌, उपमानादेरमि तटूव्रहिमवि"परपरिकल्पितप्रमाणगङख्यानियमाभावस्य निरूप- 
णान्‌। ततो द्र एव्र प्रव्यश्षपरोक्षषरूप प्रमाणे इति सडग्रहः सङडक्षेपतः प्रतिपत्तिः शास्त्राथस्य । 

सम्प्रति परोक्षविकन्पानां प्रागुपवणितमपि प्रामाण्यमनुम्मरणार्थे' पुनरूपदिदशेयिपुः 
प्रथमं नदा्त्रत्‌ स्मरणज्ञानस्योपदलयति- 

इदमेवमिति ज्ञानं गृहीतग्रहणेऽपि नः । इति । 

रत्रिं च स्मरणम्‌ 'इदमेवम्‌' इत्येकम्‌, एवम्‌! इति च द्वितीयम्‌ । तदुभयम्‌ 'ददमेत्रम्‌! 
इत्युच्यते, परस्पाप्येवरम्पदस्य समानश्रुतिफत्वेनेकाच्वारणगम्यस्याव्र भावात्‌ । तत्र यदव- 
ग्रहादेरभजानस्यानन्तरम्थाभिरापस्मरणेन नीलमिदं पीतमिदम्‌' इत्याकार "ज्ञानं तदिद- 
मेवमिति स्मरणम्‌ । तदस्माकं प्रमाणःविसंवादात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ । अपूर्वा्थभिवान्नेति चेत्‌; 
न; प्रस्य्नगृहीनस्य तेन ग्रहणेऽपि कथल्चिदपुवथित्वात्‌ गब्द^संसुष्टत्वस्यागृही तस्यैव 
प्रतिपत्तेः । प्रत्यक्षविषयस्य ्षणिकतवेनापक्रमात्‌ कथं तस्येव पुनस्तत्संसुष्टत्वेन ग्रहणमिति 
चेत ? त; एकान्ततः क्रणिकत्वरस्य प्रतिक्षिप्नत्वात्‌ । कथल्चिदक्षणिकत्वेऽपि पूर्वाकारस्या- 
तीतत्वेनाग्रहणात्‌ । कथं तस्यैव पूनविलिषप्टस्य ग्रहणमिति चेत्‌; न; शक्तिविशेषे क्षयो- 
परशमलक्षणे "सन्यती तत्वादेरकिञ्चित्करत्वात्‌ । क्षणिक्रत्वेऽपि भावानां कथमस्याप्रामोण्यम्‌ ? 
अस्वलक्षणविषयत्वादिति चेन्‌; अनुमानस्यापि स्पात्‌ । स्वलक्षणप्रतिबन्धाम्नेति चेत्‌; 
न; अत्रापि तुल्यत्वात्‌, पारम्पयण स्व्रलक्षणादुःपत्तेरविशेपात्‌ । तत्तोऽवदयं प्रम।णयितव्यं 
व्यवहारमिद्त्वाच्च । अन्यधा “प्रामाण्यं व्यवहारेण" [ प्र० वा० १।७ ] इत्यस ङ्त स्यात्‌ । 
तथा यदेवमिति ज्ञानमतीतमाव्रस्परणं तदपि प्रमाणं तदरेवाविसंवादात्‌ । गृहीतग्राहित्वान्नेति 
चेत; अनमानं कथम्‌ ? समारापव्यवच्छेदादिति चत्‌; न; स्मरणादप्यददेनसमारोप- 
व्यवच्छेदेन व्यवहा रप्रसिद्धेः । ततो युक्तं तस्यापि प्रामाण्यं कथञ्चिदपूवथित्वस्यापि भावात्‌, 
सन्निहिततया हि तद्ग्रहणमक्षन्नानेन अतीततया च स्मरणेनेति । 

साम्प्रतं तकस्य प्रामाण्यं दगयितुमाह्‌- 


प्रत्यक्तेऽर्थेऽन्यथारोपव्यवच्डेदभसिद्धये ॥८४। 
्न॒पानम्‌ [ अतो हेतुन्यवच्छेदेऽनवस्थितिः] इति । 


=+ -- ~ ~ ~~~ [मिम 


` १ -णमितीति श्रा०, ब०, प०। > -द्विष्लवा- श्ना, ब०, प०। ३ -मतिपूवं श्तं 
प्रोक्तमविसपष्टाथतकंणम्‌ । -त० सा० श्लो० ४५। ४ -वे परिक- भ्रा, बऽ, प, । ५ -कारं 
तदि~ श्रा०, ब०, प० । ६ -संस्ृष्टत्व- भ्रा ब०, प०। ७ सत्वभीत- भार, ब०,प०। 
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न हि अनुमानं वस्तुप्रतिपत्तये प्परेरभ्यनुज्ञानम्‌ वस्तुनः सर्वात्मना प्रत्यक्षतः 
एवाधिगमात्‌ । “तस्माद्‌ दुष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः ।'' [ प्र० वा० २।४४ ] 
इति वचनान्‌ । अपितु प्रत्यक्षेऽ्थे क्षणिकनिरंशम्वलक्षणे योःन्यथारोपो नित्यादिविकल्पः 
तस्य व्यवच्छेदः तस्य प्रसिद्धये “श्रान्त्या निश्चीयते नेति साधनं सम्प्रवत्तते।'' 
[ प्र० वा० ३।४४ | इत्यभिधानात्‌ । 

भवत्येवं तथापि किमिति चन्‌ ? उच्यते; चिद्धादनुमानं सम्वन्धप्रतिपत्तौ। न 
च तत्र प्रत्यक्षस्य सामथ्यम्‌; सत्निहितमात्रविपयरन्वात्‌, साकल्येन च न्प्रतिपत्तावनुमानो- 
पपत्तिः, अन्यथान्यभिचारसम्भवान्‌ । सकटविपयमेव योगिप्रव्यक्षमिति चत्‌; न; तस्यापि 
विषयकायेत्वेन कारणः एव प्रवृत्तेः । कारणमेव तस्य सत्रमिति चत्‌; तहि तत्समदल- 
कालमेव सकलमपि जगनत्का्ं भवेत्‌, एकसामग्रचधीनत्वात्‌, अन्यथा रूपादिकमपि तथा 
न भवेदिति न॒ रमदेंशादौ रूपादेरनुमानं भवेत्‌ । सत्यपि ततस्तत्प्रतिपत्तिरमः्कत्पैव 
निविचारत्वात्‌, शक्षणमडगादिवदिति न तनोजनुमानमुपपन्नम्‌ । नापि मानसप्रत्यक्षतस्त- 
तप्रतिपत्तिः; तनः स्वरूपवेदविकखादथन्ञप्तेरेव “विमुखज्ञान'' टन्यादिना, प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । 
एतदवाह्‌-अतो हेतुव्यवच्छेदेऽनवस्थितिः इति । 

भावप्रव्ानमत्र हेतुपदम्‌ । हेतोहतृत्वस्य माध्ययम्तरन्धस्य अतः प्रक्ृनात्प्रत्यश्नात्‌, 
व्यवच्छेद विरेपेण साकरन्यलक्षणेनावच्छेदोऽवबोधः "तरिमन्‌ अव्रस्थितेग्त्पत्तेरभावोऽन- 
वस्थितिः अनुमानस्येति विमक्रितिरिणामेन सम्बन्धः। भवल्वनुमानादेव तद्रचवच्छेद 
इति चेत्‌; न; तत्रापि तदतद्विकत्पत्तदभ्युपगमे-नवस्थितरेव दापात्‌ । तदाह्‌-अतं इत्यादि । 
अतः प्रकृतादनुमानात्‌-'तस्मादेव तद्रयव्रच्छेदेऽनुमानम्‌, अनुमानाच्च तद्श्यवच्छदः' इति 
परस्पराश्रयादनवस्थितिः, उभयोरप्यप्रतिष्ठानात्‌ । अन्यतःतद्र ववच्छे तव्राप्यन्मतम्तद्ब्य्र- 
वच्छेद इत्यनवधेरन्‌मानपरम्परायाः प्राप्तेः ततोऽन्यदेव तत्र प्रमाणमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । तदाट- 
अत इत्यादि । अतः आभ्यां प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ अहूतुग्यवच्छद टहतुव्यवच्छेदाभावे नवस्य 
प्रत्यग्रस्य सम्बन्धप्रतिपत्तिनिवन्धनस्य प्रमाणस्य स्थितिः अविचटनम्‌। न च तत्तकरमिधानं 
प्रत्यक्षमेव; विचारकत्वात्‌, प्रत्यक्षस्य च विपयेयात्‌ । नानुमानमपि; अयि ञ्खजत्वरात्‌ । 


अतस्ताभ्यामन्यदेव प्रमाणं निरूपितमस्मरणवत्‌ । ततः प्रतिपिद्धमिदम्‌-““न प्रत्यक्षानुमान- 
व्यतिरिक्तं प्रमाणम्‌ ' | | इति; स्मरणतक्रयोर्तद्त्यतिरिक्वयोरेवं* 
प्रमाणभ्वात्‌ । 


साम्प्रतमुपमानस्य प्रत्यभिज्ञाविश्चैपत्वेन प्रमाणान्तरत्वशमपाचिकीषु स्नदव तावत्पर- 
परिकल्पनया दशंयति- 
उपमानं भसिद्धाथेसाधम्यात्साध्यसाधनम्‌ ।८५।। इति । 
गोदे नाहितसंस्कारस्याटग्यां पर्यंटतः प्रसिद्धो्थो गवयः तस्य साधम्य सादुर्यं 


ततो गवानुस्मरणसहायात्‌ साध्यस्य सादश्यविलिष्टस्य गोः, तद्विशिष्टस्य व्रा सादृ्यस्य यत्‌ 


१ “द्ीद्धः- ता० टि०। २ “नाकारणं विषयः इति सौगतैरक्तस्वात्‌~ ता० टि० । २ “श्रव्यत्तात्‌ 
शयाभङ्गादिप्रतिपत्तियंथाः- ता० टि० । ¢ न्यायवि० श्लो० १।१९ । ५ “्रस्यक्तात्‌ साध्यसम्बन्धस्यावबोधे 
सौगतैरङ्कीक्रियमाणे इत्यथः ।'- ता० टि० | £ -पितं स्मर~ श्रा०, ब०, प० | ७ -रेव प्रमाण~ भ्रा०, 
ब०, प० । ट ~मुपाचि- भ्रा, ब०) प० । £ -करपनाया श्रा०, ब०, प० । न्यायसू° १।१।४ । 
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साधनम्‌ अध्यवसायः तदुपमानं प्रमाणम्‌ । न चेदमप्रमाणमेव, प्रत्यक्षस्मरणविषयत्वादिति 
दाक्यं वक्तुम्‌; प्रत्यक्षेण सादृ्यस्यंत्र स्मरणेनापि गौरेव केवलस्य ग्रहणात्‌, न तयोरन्यतर- 
स्येतरविशिष्टस्य । तत्र तृपमानमेव प्रमाणं तत एव तस्य प्रतिपत्तेः । तदुक्नम्‌- 
"“तस्मा्य्स्मयते तत्स्पात्सादश्येन विश्षेषितम्‌ । 
५ प्रमयमुपभानस्य सादृक्यं॑वा तदन्वितम्‌ ॥ 
प्रत्यक्षेणावधृद्धेऽपि सादृश्ये गवि च स्मृते। 
विशिष्टस्यान्यतः सिद्धेरुपमानप्रमाणता ॥"' 
| मी° दलो० १।१।५ उप० इलो० ३७, ३८ ] 
यदि वा, पूवे गौरिव गवयः' इत्यतिदेशवचनात्‌ पूनरटवीगतेन च प्रत्यक्षतः प्रति- 
९० पन्नः प्रसिद्धोऽर्थो गवयः नस्य साधरम्यात्तिद्रचनादिगहायात्‌ यत्‌ साध्यस्य “सोऽयं गवयश्व्द- 
वाच्योऽथः' इति संज ।सं्ञिसम्बन्धस्य साधनं प्रतिपत्तिः तदुपमानं तत्फलम्‌, प्साक्षास्प्रत्यक्षा- 
गमसामग्रचा एवोपमानत्वात्‌ । न चेदं प्रत्यक्षमेव; अ।गमव्यपक्षणात्‌ । ना'यागम एव; ततः 
सामान्येनेव साध्यस्य, अतद्च विदेपनः प्रनिपत्तेः, उपक्रमभेदादागमादम्यार्थान्तिरत्वोपपत्तेः, 
उपमानतयव प्रमाणत्वावकल्पनमस्येति मीमांसका नेयायिकार्च प्रतिपन्नाः । तान्प्रति प्रसडगं 
१५ दशगेयन्नाह- 
यदि किञचिद्विशेषेण प्रमाणन्तरमिष्यते | 
प्रभितार्थे प्रमाणानां बहुभदः प्रसज्यत ।८६।। इति । 
प्रमितार्थो भोमांसकस्य गवादिः प्रत्य्ादिना तस्यावगमात्‌ नयापिकम्य संज्नासंज्ञिसम्बन्धःः 
नस्याप्यागमनोऽध्यव्रसायात्‌ । तत्र यदि किञ््चिद्वक्ेषेण अत्पभेदेन प्रमाणान्तरं प्रत्यभिज्ञाना- 
२० दुपमानमन्यस्र माणम्‌ इष्यतं तदा प्रमाणानां बहू यथा भवति तथा भेदो नानात्वं प्रसज्यते । 
तथाहि गवर एव गोः समान इतिवत्‌ तमारनाच्दरुमा दीघं: विल्वादामरकमत्पं क्षीराद- 
पीक्षुरमसो" मधूरतरो माथूराः पाटस्विपत्रकरभ्य आढचतरा इत्यादिज्ञानं प्रत्यक्षस्मरणविषय- 
विरशिष्टदीर्घल्पादिभेदोपाधिनारामककादिगोचरम्‌* उपमानादन्योऽन्यतश्चानन्तभविन भिन्न- 
जतीयमेव प्रमाणमिति^न पटप्रमाणनियमन्यवस्यापनं मीमांसकस्योपपन्नं भवेत्‌ । तथा “गवय- 
दिन एव तद्विमदुशो मरहिप इति च ज्ञानस्य प्रमाणान्तरत्वात्‌ । राक्यं हि वक्तुम्‌- 
प्रत्यक्षेणाववृद्धेःमि वेधम्यं महिषे स्मृते। 
विशिष्टस्यान्यनः मिद्धस्तस्यवात्र प्रमाणता ॥ १८२५॥। इति । 
तथा नेयायिकरस्यापि न प्रमाणचतुष्डयनियमकत्पनं प्रमिद्साधर्म्यादिवःन्यतोऽप्य- 
नेकधा संजञासंजिश्रतिवन्धवृदधरभावात्‌ । तथाहि~-क्षी रनीरविभागकारी हंसः, पट्चरणो मधू- 
कर, एकविपाणो गण्डकः, उवेतछव्रसिहासनालडछृतो राजा", इति विरवस्तवचनात्‌ प्रतिपद्य 
पुनहं सादिकं पश्यतः स एष हंसादिवाच्योऽ्थं इति प्रतिपत्ेबेहुलमुपलम्भात्‌ । प्रत्यभिज्ञ 
वात्पत्वादिज्ञानं प्रागुपलब्यस्येव तस्य पुनविजिषप्टतया' सडकलनादिति चेत्‌; सिद्धमृपमान- 
स्यापि तत्त्वमविगेषान्‌ । मवतस्तहि स्मरणादि किन्नाम प्रमाणमिति चेत्‌ ? आह 
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१ सतात्तस्प- श्रा०, बम, प० | २ प्रमिताथंः प्र- श्रा०, ब, प० | ३ --ज्धस्यास्वगतोऽष्य- 
आ०, बम, प | £ -रसा मधुरा मधुराः पा- च्रा०) ब०, प० | ५ -खरादुप- भ्रा, ब०, पर । ६ -ति 
नष्ट प्रसा- आ०, बऽ, पऽ | ७ गवं तु दशि- श्रा०, वम, पण | ठ प्रतिखम्बन्धप्रविदधर्ना- 
भा०, ब०,) प, | ६ -तयापि स~ श्ना०) बम, प 
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सर्वमेतच्छु तानम्‌ [अनुमानं तथागमः] । इति । 

स्वं' निरवरोषम्‌ एतत्‌ प्रकृतं स्मरणप्रत्यवमरेतकेलक्षणं श्रुतज्ञानं परोक्षप्रमाणम्‌ 
अस्पाष्टचात्‌ । इदमेवमिति ज्ञानं स्पष्टमेव सन्िहितविषयत्वादिति चेत्‌; न; तस्यापि 
'सङ्केतिताभिलापयोजनायामस्पषटत्वात्‌ । कथं तहि तच्छरुतमेव स्पष्टांशरयापि मावात्‌ ! 
न चेदं ज्ञानद्रयमेव, एकस्यैव विकत्पेतरतयेव स्पष्टेतरतयामि प्रन्यवभासनात्‌, अन्यथा 
सन्तानान्तरवदप्रतिसन्धानग्रसङ्घादिति चत्‌; सत्यमिदं श्रुतत्वकथनंतु नव्र साभिलाप- 
विपयप्रतिपत्तौ तदंशस्यैव प्राधान्यात्‌ । नतो युवतं रमरणादेः ्परोक्षत्वम्‌ । 

अर्थापत्तिस्तहि प्रमाणान्तरमिति चन्‌; न; तस्या अनुमानत्वात्‌ व्याप्तिसामर््या- 
दुतपत्तेः । बहिव्यप्तिरमावादथपित्तिरिति चत्‌; न; अनुमानस्याप्यन्तर््याप्तिरेव गमकत्वस्य 
निरूपणात्‌ । एतावता च भेदे पक्षधर्मवत्यास्ततस्तद्विकला क्रित प्रमाणान्तरम्‌ ! अन्यथा- 
नुपपत्तेरविशेषादिति चत्‌; अत एवानूमानादपि न भवन्‌ । 

अभावज्ञान तु भूतलादौ केवत्यमात्रे प्रत्यक्षम्‌, निपेध्यविेपोपहिते प्रत्यभिज्ञानम्‌ 
अविनाभावापिक्षायामनमानम्‌, वचनम्‌रत्वे चागम इति न प्रमाणान्तरम्‌ । अनुमानागमयो 
रचास्पष्टप्रतिभासत्तान्न परोक्षाद्धेदः । तदाह-अनुमानं तथागमः' इति । न कवल 
स्मत्यादिकमेव श्रुनज्ञानम्‌, अपि त्वनूमानं तद्रदागमदच ति । 

कथं पुनरागमः प्रमाणमिति चत्‌ ? आह- 

सम्पदायाविघातेन यदि तच्छं प्रतीयते ।८७॥ इति । 

सर्वज्ोपदेशमलमुपदे शपारम्पयं' सम्प्रदायः तस्याविधातोऽविच्छेदस्तेन तत्त्वम्‌ 
आगमवाच्यं यदि प्रतीयते प्रमाणमागमो नान्यथा । तथा च तत्प्रतिपत्तिभगवत्प्रवचनादव 
शक्यपरिच्छेदे वस्तुनि प्रत्यक्षादिना संवादस्यान्यत्र विसंवादानवभासस्य च शास्त्रलक्षणस्य' 
तत्रैव प्रतिपत्तेः, प्रव्यागमेपु च विपर्ययात्‌ । ततः स्थितं प्रत्यक्षं परोक्षं चति द्वे एव प्रमाण 
इति । कि पुनः प्रत्यक्षं कि वा परोक्षमित्यत्राह्‌ 


ग्रां परोक्षमपरं परयतं प्राहुराञ्जसम्‌ । इति । 


"मतिध॒तावधिमनःपयेयकेवलानि ज्ञानम्‌ ।” [ त° सू° १।९] इत्यत्र पाटपिक्षयाऽ्दौ 
भवत्वात्‌ आये मतिश्रुते ते प्राहुः प्रतिपादयन्ति सूत्रकारादयः । किम्‌ ? परोक्ष प्रमाणम्‌ । 
परोश्नत्वञ्च तयोरिन्द्रियसन्निकरषलि क्घादिभिरुत्पाद्यमानत्वात्‌ “रेरक्ष्यतं सिच्यते इि 
परोक्षम्‌' इति व्यत्पत्तेः । अपरं ताभ्यामु्रम्‌ अवधि मनःपययकवलभदं ज्ञान प्रत्यक्ष प्राहु 
प्रतयक्षत्वमात्ममात्रपिक्षत्वात्‌ अक्षमात्मानं प्रति गतं कारणत्वेनाधितं प्रत्यक्षम्‌ इति 
वरत््तेः । न चवं मतिज्ञानादेरपि प्रत्यक्षत्वम्‌ आत्ममात्रापिक्षस्येव तत्तवोपगमात्‌, मत्यादो 
च तदभावात्‌ । तदिदमुभयमपि प्रमाणम्‌ आञ्जलं न॒व्यवहारमात्रपरिकल्पितम्‌, 
परमार्थतः प्रमाणस्याभावे कल्मनयापि तदसम्भवस्य निरूपितत्वात्‌ । कथं तहि मतिज्ञान- 
स्ैवमवग्रहादिमेदस्य प्रवयक्षत्वमुक्तम्‌ । आत्ममात्रपिक्षः्वा भावादिति च त्‌ ? अव्राह- 


केवलं लोकबद्धयौव मतेलक्तणसंग्रहः ।।८८॥ इति 


१ सङ्ककतामिला- शा, ब०, प० । २ -्ापिवि- श्रार)ब०,प०।२ -तमर्थांप- श्रा०,ब०.प०। 
 -णस्य च त~ श्रा०, बभ, पर । ५ -नस्यग्वप्र- च्रा९) बर, प९। 
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केवलम्‌ आगमनिरपेक्षं' लोकस्य व्यवहरत्‌" जनस्य बुद्धश्चैव मतेः अवग्रहादिज्ञानस्य 
लक्षणेन प्रत्यक्नोक्तेन सङ्ग्रह इति । एतदुवतं भवति-व्यवहत्त्‌ मं तिज्ञानेऽपि '्लक्षणलश- 
दशनात्‌ प्रत्यक्षप्रसिद्धः तदन्‌ रोधेन तदपि प्रत्यक्षतया सडगृहीतं न मुख्यतः । मृष्यतः' पूनर- 
वध्यादिज्ञानमेव प्रत्यक्षम्‌, समग्रस्य स्पष्टतालक्षणस्य तत्रेव भावात्‌ । एवमपि तथा- 
विधाल्लक्षणादेव प्रत्यक्षव्यपदेगान्‌ किमात्ममाव्राधितत्वेन कत्पनमिति चेत्‌; न; प्रवृत्ति 
निमित्तवत्‌ व्युत्पत्तिनिमित्तेनापि तत्र तद्धावनिवेदनार्थत्वात्‌ तथातत्कत्पनस्य । ततः स्थितं 
केवलमित्यादि । कथमागमस्य परोक्षत्वमुवतम्‌ अनुमानं तथागमः' इति, तस्याज्ञानत्वात्‌, 
जञानस्येव चागमे परोक्षत्वकथनादिति चेत्‌ ? अत्राह 

स्याद्रादः ्रवण्नानहैतुत्वास्चक्तुरादिवत्‌ । 
प्रमा [ प्रमितिहेतुतात्पामाणएयगरुपगम्यते ] | ८६॥ इति । 

श्रवणं राव्दविपयं प्रत्यक्षं तस्य काय यत्‌ यथाथंमभिषेयज्ञानं तस्य हेतुत्वात्‌ 
स्थाद्रादो भगवल्मव्रचनं प्रमाणभपचारान्‌ न मुख्यतः । मुष्यतस्तज्जनितस्य ज्ञानस्येव 
प्रामाण्याच्चक्षुगादिवत्‌ । प्रसिद्धं हि चक्षरादेम्पचारादव प्रामाण्यं वस्तुतरतञ्जनितसय ज्ञान- 
स्येव रूपादौ प्रामाण्यात्‌" । वत््वत एव स्याद्वाद कुनो न प्रामाण्यमिति चेत्‌*; न; मुख्यतो 
जानप्रामाण्यस्येव नयायिकरस्योणगमान्‌ । प्रमितिहतृत्वान्‌ प्रामाण्यमुपगम्यत एव उपचारस्या- 
प्रतिक्षेयात्‌" । नदेवाह- 

प्रमितिहेतुलखालसा पाण्यग्मुपगस्यते | इति । सुबोधमेनत्‌ । 

न चैवं प्रमेयस्य तत्परतिपयो युक्तः तस्यापि “अथवत्प्रमाणम्‌'' [ न्यायभा० १।१।१ | 
इत्यत्र ॒तद्धेतुत्ेन व्याष्प्रानात्‌, स्परायोपरथापितरस्य वचनमात्रेण निषेधायोगात्‌ । ततः रिथतं 
ज्ञानमेव प्रमाणमिति । 

किमिदानीं प्रमाणफलमित्याह- 


प्रमाणस्य फलं तखनिणेयादानहानधीः । इति । 


आदानं च हानं च तयोर्धौः बुद्धिः अ।वानहानघीः उपलक्षणमिदम्‌, तेनोपेक्षा- 
धौ रित्यपि प्रतिपत्तव्यम्‌ । तत्त्वस्य जीवादेः निणयः संशयादिव्यवच्छेदरूपोऽधिगमः तेन 
सहादानहानधौः तच्वनिणेयादानहानधौः सा प्रमाणस्य उक्तलक्षणस्य फलं प्रयोजनम्‌ । 
तच्चाव्यवहिन“ तत्निणयः, - व्यवहिनमादानहानवद्धिः प्रमाणतस्तत्वनिणेये पर्चाद्धावात्‌, 
तत्त्वतनिणय एव प्रमाणं "प्रामाण्यं चेतसां स्वार्थग्यवसायः'' | ] 
इति वचनात्‌ । स एव कथं तस्य फलं भेदाभावेन तत्साध्यत्वाभावादिति चेत्‌; न; कथ- 
ल्व द्धेस्थापि भावत्‌ । नथराहि न स्वनिर्णव एव प्रमाणम्‌, स्वपरिविभागादेरनिणेथ- 
विषग्रवेनाभावप्रसङ्गात्‌ । अद्रेनस्य च प्रतिक्षेपात्‌ । नापि परनिणेय एव; स्वनिणंयाभावे 
तस्याप्यनुपपत्तेः । उभयनिणये च सिद्धः स्वनिणेयात्मनस्तस्य परनिणेयात्‌ तदात्मनशस्च 


१ -ततं केवलस्य ष्य- श्रा०, ब०, प० | २ हतुः ज्ञानस्य श्रा०, बम, प० | २ लक्णे लेश 
श्ना०) ब०, प° । 'श्रव्यत्तमञ्जसा स्पष्टमिति प्रागुक्तस्पष्टस्वस्य ।'`- ता० टि० । ¢ -तः पुनरविदध्ादिशा- 
श्या०) ब०, प० | ५ -त्तिनं निमित्तवदुतपतति - श्रा०, ब०, प० | £ -शयात्तत एव श्रा ब०, पर 
७ -मिति नैया-भ्रा०) ब०, षप०। ८ -त्वासप्रामा-श्रा० बम, प० | ९ -पान्न चेवं श्रा०, ब०, प०। 
१० -हितनिणंबो श्रा ०, ब०, प०। 


३।६० ] ३ प्रव चनप्रस्तावः ३६५ 


स्वनिणंयाद्भदोऽपीति युक्तं तत्साध्यतया निणेयस्य तन्फटत्वम्‌ । कथं पुनः सहभाविनः 
प्रमाणा्निणेय इति चेन्‌ ? प्ररीपात्तमोऽहारः कथम्‌ ? सत्येव त्स्मिस्न.द्ावादिति चेत्‌ 

समानमन्यत्रापि । न च 'तत्सद्‌मावनियमः, प्रमाणस्य प्रागपि भावान्‌ । तदन्यदेवेति चेत्‌; 
न; अभेदस्यापि प्रत्यभिज्ञानात्‌ । आत्मन्येव तत्परत्यभिज्ञानं न प्रमाणे इति चेत्‌; न; प्रमाणा- 
दन्यस्य तस्य प्रतिक्षपात्‌ । तरि निणेयः फलकं कथं तेन प्रमाणस्य व्यपदेशः 'श्रमाणं स्वतो 
निणयः'” [ मिद्धिवि० परि० १ द्को० २] इत्यादौ तत्रिप्पादनषूपेणेव तदृग्यपदेशोपपत्ते- 
रिति चेत्‌; सत्यम्‌; राक्तिमेदेनव क्षयोपरमापरनाम्ना प्रमाणभ्भावस्याभ्यनृज्ञानात्‌ । निर्णयेन 
तु तद्धावकथनं तेनेवाव्यतिरेकेणाफेन तद्भावो न निविकल्पेनाधिगमनेति ज्ञापनार्थम्‌ । 
तेनापि तदवस्थितावतिप्रसडगः अकिल्चित्वरादावमि दशने तत्प्रसडगात्‌ । तथा च व्यथं- 
मन्युत्पत्यादिव्यवच्छदाय तत्र ज्ञानान्तरपरिकल्पनम्‌ । अधिगमादपि तद्रचवरछेदरूपादेव 
तद्रयवस्थितिश्चत्‌; सिद्धस्तहि निणयादेवासौ, तादुगधिगमस्यव निणेग्रत्वात्‌ | 
कथं पुनरेकस्येव ज्ञानस्य ` प्रमाणफलभावेन भेदः ? सवेस्यापि वग्तुनः स्वस्व- 
भावव्यवस्थित्या निरंशग्यैवोपपत्तः । मारूप्याधिगमे भेदेन देवचित्तद्धावकत्पनं तु व्यावत्ति- 
भेदादेव न तत्त्वत इति "चत्‌; न; तद्धरदस्यापि क्वचित्तत्वतोभाव्रेऽनेकान्तवादप्रत्युञजी वनात्‌ । 
तस्याप्यन्यतस्न्धेदात्‌ परिकल्पनायामनवस्थाप्रसद्धात्‌ । ततो द्रं गत्वापि तत्वत एव 
ग्यावृत्तिमेदमभ्युपगच्छना क्वचित्प्रमाणफलमावे+ त द्धदोऽभ्युपगन्तग्यः प्रतीतिवटमस्याविरे पात्‌ । 
वस्तुतो निर्भदमेव ज्ञानं स्वतोऽवभागते, ग्राह्यादिभेदन्तु तत्र विष्टवक्ृत इति चेत्‌; न; 
विष्टवस्यापि विप्लवान्तराद्धदप्रनिभासित्प्ेऽनवस्थादोषस्य दुप्परिह्रत्वात्‌ । स्वनस्तत्‌ 
प्रतिभासित्वे्तु न निर्भागज्ञानश्रतिप्ठानिष्ठितिः। अतो निराकृतमेतत्‌-"अविभागोऽपि 
बद्धचात्मा'' [ प्र° व्रा० २।३५४ ] इत्यादि । तन्न अनेकान्तप्रद्रपं सौव्रान्तिकादे. कल्पनयापि 
प्रमाणफटव्यवस्थापनम्‌पपन्नम्‌ । भवतु तहि प्रमाणादिसकन् विकत्पापरामृष्टमव तत्तमिति 
चेत्‌; न; तस्य प्रपञ्चतः प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । ततः स्थितं तत्वनिणयः साक्षात्‌, आदानादि- 
बुद्धिस्तु पारम्पर्येण फल प्रमाणस्येति । 

परमपि तत्फल दशेयत्नाह्‌ 


निःश्रयसं परं प्रायः [केवलस्याप्युपेक्तएम्‌] ।|६०॥ इति । 
तिशश्रेयक्षं कवल्यं परं प्रकृष्टं परिचिमं वा प्रमाणस्य फलमिति सम्बन्धः। सति 


हि प्रमाणतः तत्तवनिणेये मिथ्यादशनादिपरित्यागेन सम्यग्दशेनाश्यभ्यासतः प्रादुभेवन्निः- 


श्रेयसं परम्परया प्रमाणस्य फलमिति मन्यते, प्रायो बाहुल्येन तत्फलं सवेत्राभावात्‌ । 
सम्प्रति केवलन्ञानस्य फलं दशेयति-केवलस्याप्युपेश्नणम्‌ इति । सकलद्रव्यपर्यायगोचरं 
निरतिशयं ज्ञानं केवलं तस्य उपेक्षणं सतत्रौदासीन्यं फं तदपोहादिकफलान्तरस्या- 
भावात्‌ । अपिशज्दात्‌ सत्रैविषयो निणेयरच “अज्ञाननाशो वा सवस्यास्य स्वगोचरे 
[ आप्तमी० इलो० १०२] इति वचनात्‌, अज्ञाननाशस्य निणेयरूपत्वात्‌ । 

सत्यं प्रमाणस्य निर्णीतिः फलं सा तु तत्कार्यत्वेन ततो भिन्नेव नानर्थान्तरम्‌ 


१ तस्सष्टायनि- राण, बम, प०। २ -माणाभाव- श्रा ब०) प० । ३ तद्भावो निर्वि- 
श्रा०, ब०, प०। ४ चेत्तन्न त- ता०। ५ -फलतद्धेदो- ता०। ६ तु निमांग -श्रा० ब०, प०। 
७ -प्रतिष्ठानिष्ठितः श्रा०, ब० । -निष्ठतः प० । ट -नाभ्यासतः श्रा०, ब, पर । ९ तद्भ्युह्यादिकफ- 
ता०। १० स्वत्वं प्रमा- भ्रा०) बम} प । 
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२६६ न्यायविनिश्चवयविवरणे [३।९१ 


अत एवोक्तम्‌-"यत्रेव जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता | ] इति । इति 
चेत्‌; अत्राद्‌- 
प्रतयत्तं भर तविज्ञानदेतुरव प्रसज्यते । इति । 

श्रुतमभि लापस्तन्मिश्रं विज्ञानं श्रुतविज्ञानं दध्योद्नादिवदष्वत्तिः तस्य नीटमिद- 
मित्यादिरूपस्य हेतुरेव कारणमेव प्रत्यक्नं निविकल्पदशनं प्रसञ्यते न प्रमाणमित्येवकारः । 
तथाहि न तस्य स्वतः प्रामाण्यम्‌; अनिणंयस्वभावत्वात्‌ अकरिल्चित्करवत्‌ । नापि निणेय- 
हेनुत्वात्‌; निणंय्रस्य विकल्पत्वेनावस्तुविपयत्वात्‌ । तज्जननात्‌ प्रामाण्ये संदययादिजननादपि 
ततप्रसङ्खात्‌ । तस्तुविधय एव निर्णयः, व्यवहर्ता तद्धिपयस्य वस्तुनयेवाध्यवसायादिति 
चेत्‌; कि पुनभेवनो व्यत्रहत्तरि विष्वासः ? वाढम्‌, "प्रामाण्यं व्यवहारेण'' [प्र० वा० १।७] 
इति वचनादिति चेत्‌; तहि निणयस्येव प्रामाण्यं स्याद्‌ व्यवहृत्‌ स्तत्रंव तदभिप्रायात्‌, 
न नित्रिकत्पदशेनम्य, तत्र॒ तद्गन्धस्यापि व्ववहर्रनिाघ्राणात्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌- 
“गहीतग्रहणान्नेष्टं सांबतं प्रमाणम्‌" [प्रण वा० १।५] दति। यदि तन्प्रामाष्ये न 
तत्र॒ विवासो नियत्वरतुविपयत्वेऽपि न भवेदधजानीयानुपपत्तेः। कथं वा प्रत्यक्ष 
निणयस्व हेतुः विगत्त्वात्‌" ? अथ तद्रसनंव हेतुनिणयस्य प्रत्यक्षं तु कवटं तद्वोधकमिति 
चेत्‌; नेदानीं प्रत्यक्षेण किस्चित्‌, अथरयव चक्षुरादिवमभिपततस्तद्वोधकत्वोपपत्तेः 
अचेतनस्य कथं तद्बोधकरत्वमिति चत्‌ ? कथं दयनहेतुत्वम्‌ ? साम्यादिति समानमन्यत्र । 
तन्न प्र्यक्षान्निणेवसम्भवो यतस्तत्प्रमाणम्‌ । संभवेऽपि मुख्यतः तस्येव प्रामाण्यात्‌, प्रत्यक्षं 
सच्निक्र्पादिवत्तस्य हेतुरेव न प्रमाणमिति स्थितम्‌ । 

प्रमाणवत्तयानामप्यधिगमहेतुत्वम्‌ “प्रमाणनयेरधिगमः [ त० सू० १।६ ] इति 
सूत्रे, *वामतस्तेऽपि विप्रतिपत्तिनिरासेन निणतव्या इति चेत्‌; अव्राट-- 


इष्टं तत्वमपेक्ताता नयानां नयचक्रतः ।६१। इति । 


स्याद्वादप्रविवेचिना्थकदेरगोचरः८ प्रतिपत््रभिप्रायो नयः स च द्विधा अथंनयः 
दाव्दनयश्चेति । प्राच्यः पुनरचतुर्वा नगमः सङ्ग्रहो व्यवहार ऋजुसूत्र इति । परिचमस्त्रैधा- 
दाब्दः समभिरूढः एवम्भूत इति । तत्र यस्मिन्‌ हयोभंदगमनं स नैगमः नैक गमो नैगमः इति 
व्युत्पत्तेः, यया गुणगुणिनौ क्रिय्रानद्न्तौ सामान्यविशेषौ च भिन्नाविति । सम्यक्‌ एकत्वेन 
सवरग्रहणं सडग्रहः, यथा सवंमेक सदविशे यादिति । सङ्ग्रह विपयस्य पुन्य॑वहरणं विभजनं 
व्यवहारः, यथा यत्सत्तदद्रव्यं गुणः कम चेति । ऋजु प्रगुणं सूत्रणमजुसूत्रः, यथा स्वै" वत्तं- 
मानमात्रमेव न पूरः नापि पर्चादिति। कालादिभेदादथंमेदकारी ब्दः । तत्र कालभेदात्‌ 
अम्‌ दवति भविप्यतीति, कारकभेदात्‌ वृक्षं पश्य, वृक्षाय जक देहीति, लिङ्गभेदादधचंमद्धेच॑ः" 
इति । पर््राप्रभेरादथभेदङ्रत्‌ समभिरूढः, यथा राक्तादेव शक्रो न पूर्हारणात्‌, ततोऽपि 
पुरन्दर एव न शक्र इति । क्रियाश्चयस्तवरेवम्भूतः, परं दारयन्नेव पुरन्दरो नान्यदेति । 
तदेतेषां सप्नविकत्पानामवान्तरविकल्पादनेकप्रका गणां नयानाम्‌ अपेक्नातः प्रतिपत्रौदासीन्य- 


१ -दिव इत्तिः श्रा०, ब०, प० । समासः । २ निशये भ्यव~-श्रा०, ब०, प० | ३ -यतो- 
[ € श 
वस्तुविषयेपि ता०। ४ -दथजा्तीया- भ्रा०, बर, प० । ५ -त्वादथंवद्रासन्नेव श्रा०, ब०, प०। 
६ -मप्यभ्यधि- श्रा०, ब) प०। ७ कालतस्ते भ्रा०) ब०, प०। ८ -चरपरति-श्रा०) ब०, प०। 
न 
९ -हनयस्य श्रा ०,ब०,प० । १० कमति चेति श्रा०) ०, प०। ११ -दादर्थंमधंचैः प~ श्रा०,व०,प० | 
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लक्षणयाभ्पक्षधा तत्वं श्रतविकल्पत्वेन प्रमाणत्वमं हइष्टमभ्प्रपगनम, अन्यथा दर्मय.वेन तदनप- 
पत्तः । तच्च तपा तत्रं विस्तरतो नयचक्रतः तन्नामधेधाटिवरन्तननास्वात प्रतिपत्तव्यम्‌ | 
तरते उप्रवस्थापिनप्रामाण्यस्य प्रवचनस्य दास्त्रान्ते प्रसोजनमाह-- 


मिथ्यात्वं सौगतानां कणचरसमयं कापिलीयं प्रमेयं 

प्रागल्म्यं शाषराणां जिनपतिविहिताशेपतप्रकाशे । ५ 

पयाप्तत्वंव्यपोहन्नुपहसनमयं प्रस्तुवन्न्यायमर्गे 

स्याद्वादः सवेवादपवणगुणगणः श्रेयसे नोऽस्तु नित्यम ।६२॥ इति । 

अथमस्मिःप्रस्तावे निरूपितः स्याहवादो मगवत्प्रवचनं श्रेयसे नोऽस्तु नित्यम्‌ । 

कोद्राः ? सस्मिन्‌ वादे प्रत्यक्षाष्दिस्थानत्रयरक्नषणे प्रवणं समग्रं गुणानां निर्दोपित्वादीनां 
गगः समूहो यस्मिन्‌ स तथोक्तः । क्रि कुवेसिनि चेन्‌ ? उच्यते, मुगनस्यनं सौगताः तेधाम्‌, १० 
बरहुव चनादन्यपामपि तादुलानां यन्मिथ्यात्वं सवे स्व्रप्नादिवदृश्रान्तमव्र न तत्त्वतः 
क्रिङ्विदिति, यश्च॒ कणचरस्य वैशेपिकरनन्त्रकृतः समयः परस्परत्यतिरिक्न-द्रव्पगृणादि 
पदार्थोपदेगः, अक्षपादसमभ्यस्यापुथग्वचनं कणचरसमयादेविरोपान्‌ । यदपि कापिीयं कपिल- 
शिष्याणां प्रमेयं ग्पक्ताव्यक्तजातुविकल्पम्‌, यच्चापि गावराणां प्रागरभ्यं स्वतः प्रामाण्या- 
दिपरिकण्ट्पनपाटवं सत्र॑मेतदुव्यपोहन्नपाकूरवेन्‌ इति । न कोवमिदमेव अपितु योप्सौ १५ 
जिनपतः सम्बन्धी "विशेषेण हितो विनेयन्ोकस्याक्षेषाणां सृषक्ष्पादिमेदानां तत्वानां प्रकाश- 
स्तस्मिन्‌ यदुषहसनम्‌-एवं यत्कबलज्ञानम्‌'-[ मी० द्लो० चो० वको १४१] इत्यादि- 
मीमांसकस्य, “तस्मादनृष्ठेयगतम्‌'' [प्र० वा० १।३३ ] दन्यादि सौगतस्य तदपि व्यपो 
हलिति । कि कृतेन व्यपोहति ? न्यायमागं प्र्यक्षादिरूपे पर्याप्तत्वं भावानां सौगतादि- 
कल्पनाविपर्ययेण यत्‌. परि समन्तात्‌ आप्तत्वं तत्प्रस्तुवन्‌ प्रकटयन्‌, अन्यथा तद्व्यपोहनानुप- २० 
पत्तेः। क्रि पूनस्तच्छयो यदथेत्वं स्प्राद्वादस्थाणास्यते इति तरेत्‌ ? मकलावरणपरिक्षय- 
विजुम्मितं केवलनज्ञानमेव । तदेवाह्‌-- 

नेकान्तक्तायिकाणाम्‌ [अतिशयपवदन्नव नानाथंसाध्यप्‌ 

नेष्किश्वन्यं तपो वबाऽिगलितसकलक्लेशराशर्विनाश 

निष्पयायं प्ररत्त सकलविपयगं केवलं पेद नित्यम्‌ २५ 

योऽयं तस्मे नपापस्जियुवनगुरमे शम्भवे शान्तये ते ॥]६३॥ इत्यादि । 

नेकान्तोनेकान्तः नशब्देन समासात्‌ । अनकन्तिनाऽनकप्रकारेण क्षया एव 

कम्पमणां क्षापिक्ाः स्वा्थिकत्वात्प्रत्ययस्य तेपाम्‌ अतिक्षणं तारतम्यं अवदन्नेव प्रतिषेधद्रयेन 
विधिप्रतिपत्तेः । स एवातिशयः वृतः सिद्ध इति चत्‌ ? तन्निबन्धनात्‌' ज्ञानातिरायादेव । 
अस्ति चायम्‌-असहायेद्ियादारभ्य आशास्त्रविदः प्रतीयमानत्वात्‌, अतदच तत्प्रतिपत्तिः ३० 
अत एवाह-नाना्येाध्यम्‌ इति नाना च।सावतिशयवत्वाद्थश्च प्रयोजनं ज्ञानक्षणं | 
नानायेस्तेन साध्यमनुमेयं तेषामतिशयं मवदन्नवेत्यनेन हेत्‌क्तः (तुरुतः) । साध्यं पुनरस्य 


१ -हाधिष्ठात- भ्रा०, बण, प०। २ -तः कथष्चिदिति च्चा० बण) प० | ३ -यस्य एथ 
न्रा०, ब०, प० । ४ कल्पितेन श्रा०, ब०, प० । ५ विशेषितो ता० । ६ -तन्धनक्ञानाति- श्रा०, बम, 
प० । ७ -यवदन्येवे- श्रा०, ब०, प० | ८ हेत्युक्तः साध्यं ता° | 


१० 


१५ 


० 


२८ 
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क्ववित्तदतिशयस्य परिनिष्ठितत्वम्‌ । तथा हि यदतिशयवत्‌ तत्‌ क्वचित्परिनिष्ठित 
यथा प्परिमाणम्‌, अतिशयर्वांश्च कर्मणां क्षय दति। यत्र च तलरिनिष्ठा तञ्ज्ञानं सव- 
विषयं भवति । तथाहि-यद्यत्र व्यपगतावरणं ज्ञानं तस्य तद्ग्राह्यं यथा नीहाराद्यपगमं 
प्रत्यक्षस्य वृक्षादि, व्यपगतावरणं च कस्यचिद्‌ ज्ञानं सर्वत्रेति । तदेवाह-भविगलितेत्यादि । 
योऽयमेवमवदन्नेव `बेद वेत्ति सकलविषयगं कवल कंवलन्नानं नित्यमविनर्वरं निष्पर्याय- 
मक्रमम्‌ । उपलक्षणमिदं तेन निष्करणं निव्येवधानं च । कदा तस्प्रवृत्तम्‌ ? अविगलितो 
यः सकखानां क्ल शानां क्मतदास्नवरूपाणां राशिस्तस्य विनाशे प्रवृत्तम्‌ । कुतस्तद्धि- 
नाशोऽपीति चत्‌ ८2 तपस एव । तदाह-नेष्किञ्चन्यं तपो वा इति । वेति समच्चये | तपो 
हि वहिरन्तविक्रत्पं तद्धिनायोपायं योभ्यं वेद 1 कौदुशम्‌ ? नेष्किञ्चन्यम्‌ । नन्‌ तत्त्वज्ञान- 
भावनं तपस्तत्कथं नेष्किञ्चन्यमिति चत्‌ ? न; सत्येव तस्मिन्निस्प॒हृत्वरूपे तदुपपत्तेः । 
अत एवोक्तम्‌- 

'समाधितन्त्रस्तष्टुपोहपत्तये, दयेन ने ग्रन्यगुणेन चायुजम्‌ ।” | ] इति । 
तस्मे योऽपरं वेदेत्युक्ताय नमाम इत्यादि सुगमम्‌ । चतुर्थी तु सवत्र “गल्हादिभिबंहुलम्‌" 
[ शाक० १।३।१३९ ] दति । नतः मुक्तम्‌- 

नेकान्तक्तायिकाणामतिशयमवदन्न व॒ नानाथंसाध्यम्‌, 
नैष्किञ्चन्यं तपो वाऽतरिगलितसकलक्लेशराशर्विनाशे 
निष्पयोयं परवृत्तं सकलविषयगं केवलं वेद॒नित्यम्‌ , 
योऽयं॑तस्मे नमापस्त्ियुवनगुरे शम्भवे शान्तये ते ॥ 
पूनरपि शासनस्या राध्रत्वं फलवत्वेन दर्ययत्ना्‌ 
युक्तायुक्तपरीत्षणत्तमधियामत्यादराराधिनाम्‌, 
संसेव्यं परमाथव्दसकलध्यानास्पदं शाश्वतम्‌ । 
लोकालोककलावलोकनवबलप्र्नागुणोद्‌भतयं 
ग्राभव्यादकलङपङ्गलफलं जनेश्वर शासनम्‌ ॥६४॥ इति ॥ 
जिनेरवरस्येदं जनेश्वर शासनम्‌ । कीदृशम्‌ ? परमाथस्य जीवादयो बेदो बोधो 
यच्च सकलं शधमशुक्लविकल्पं॒ध्यानं तयो रास्पदं॒श्ञाइवतं प्रवन्धतो नित्यम्‌ । पुनरपि 
कीदशम्‌ ? अकलडकमडगलफल' निद पिप्रशञस्नविविधकल्पाभ्यदयप्रयोजनम्‌ । आकतस्तथेति 
चत्‌ ? आह-'वृदभवस्य (अभवस्य) भाव अभव्यम्‌ आ तस्मादाभन्यादाप्ृक्रितिपदादिति । 
तक्किम्‌ ? संसेव्यमभियोक्तव्यम्‌ । कंपाम्‌ ? युक्तायुक्तपरोक्षणक्षमधियाम्‌ उपपन्नेतर- 
वस्तुविचारपदूतरप्रजञानाम्‌ । कीदुलानाम्‌ ? अत्यादराराधिनां प्ररस्तश्द्धया आराधन- 
दीखानाम्‌ । तत्तेपां किमथ संसेव्यम्‌ ? अत्रोत्तरं लोकेत्यादि । लोकालोकयोः याः 
कला विविधविकल्पाः अणुप्रभृतिप्रतिपत्तिवे्या भागाः तासामवलोकनं निरवरोषदरहानं 
तत्र बल' यस्य प्रज्ञागणस्य तस्योद्भतयं इति । 


१ परिणाममति- भा०, ब०, प० । २ -दविवेत्ति श्रा०, ०, प० । ३ -दुपोपप्ये भ्रा०, ब० 
प० । ४ धम्यशुक्र- श्रा, ब०, प०। ५ भ्यादमवस्य भाव भ्रामभ्यनिस्यपि पाठः । मभ्यस्य श्रा०, ब 
प० । ६ -युक्तिरादादि- ता० । ७ -नामध्यादरा- भ्रा०, ब०, पण | 
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प्रीमन्न्यायविनिश्चरयम्तनुश्नां चतोदगु्वींनलः, 
सन्मार्ग प्रतिबोध्रयन्नपि च नानिःश्रेयसप्रापणम । 
यनायं जगदकचत्सल्टधिया टखोकोत्तरं निर्मितो 
देवस्ताकिंकटाकमस्नकमणिभू यात्स वः श्रयस ।। ५॥। 
विच्यानन्दमनन्तवीयसुरवदं श्रीपृञ्यपादं दया- 
पां सन्मतिसागरं कनकसनागध्यमभ्युद्यमी । 
युद्धयन्नीतिनगन्द्रसनमकलद्कुं वादिराजं मदा, 
श्रीमत्म्वामिसमन्तभद्रमतुल्ं बन्द जिनन्द्रं मुदा ॥>॥] 
भूया मेदनयावगाहगहनं देवस्य यद्राञ्यं 
कस्तद्विस्तरता विविच्य वदितुं मन्दग्रमुर्मारशः । 
स्थृः काऽपि नयस्तदुर्तिविपया वयक्तीकरताऽयं मया. 
स्थ याच्चतसि धीमतां मतिमटप्रक्नाटनंकश्रमः । ३॥ 
उ्याख्यानरनमाटयं प्रम्फुरन्नयदीपिभिः' । 
च्त्यिता हृदि विद्रद्धिस्तुदन्नी मानसं तमः | ॥ 
श्रमत्मिदमहीपनः परिषदि प्रस्यानवादान्नति- 
स्तकन्यायतमोपदादयगिगिः सारम्बतः श्रीनिधिः । 
रिध्यः श्रीमतिसागरम्य विदुपां पल्युस्तपःश्रीभ्रता 
भतत: सिहपुरश्वरा विजयं स्याद्रादविद्यापतिः ।। ^॥। 
इत्याचायवयस्याद्रादविश्यापतिविरचितायां न्यायविनिश्चयतात्पयावदयोतिन्यां 
व्याख्यानरनमाच्छया तृत्तायः प्रस्ताव; समाध्रः । 
समात्रं च शाख्रम । 
ॐ नमो वीतरागाय । ^ नमः; निद्धभ्यः । 
करकरतमपराधं क्नन्तुमहन्ति सन्तः । 


१-दीधितिः इत्यपि पाटः । २-स्वतं श्री-ता०। 
५. । 
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अत्यन्तमसदात्सानं 
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अस्यासन्नानसंस्‌णए्ान 
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भाग पृष्ट ङ्छाण्मं, 


भर 
अकरस्पनां क्रतं वाच्यम्‌ 
अकस्पितद्चैन्निर्वाधो 
अक्रमेणाप्रयन्त्यथाः 
अक्षव्याप्रारतः प्राच्याद्‌ 
अक्षव्यापारतः प्राच्यात्‌ 
अश्नादिकं प्रमाणस्य 
अ्नादेस्तदपेक्षत्वम्‌ 
अ्नादेस्तदपिक्षत्वस्य 
अग्निहौत्रादनुष्टानम्‌ 
अग्िटोत्रादिवाक्यात्‌ 
अङ्गीकारस्तुवात्रापि 
अङ्गीकारात्तदरस्तिवं 
अचिन्त्यां विभ्रतः रक्तः 
अचंतनत्वास्मंवित्त - 
अजानन्‌ वेदसामथ्यं 
अज्ञातमप्रमाणत्वाद'" 
अज्ञातस्येव यज्ञस्य 
अन्ञानजस्याप्यथस्य 
अणुस्चंत्तन्निखीनानां 
अत एवोप्हासेन 
अतसवे [५] चेतनश्चासा 
अतदाकारया वरच्या 
अतद्र.पस्य तस्याथ 
अतद्र.पादतत्का्यात्‌ 
अतस्मिन्‌ तदग्रहत्वं चदारपो 
अतादयशाच् तद्विति 
अतास्विकस्य व्णंस्य 
अतात्विक तु तत्सच्यम्‌ 
अतिप्रसङ्खदुष्टोऽयं 
अतीतादिम्रऽप्येवं 
अचर चोक्तमिदं जीचध्वंसनं 
अत्रापि पूर्वन्यायेन 
अथ तस्प्रतिभार्सिस्वं 
अथ नास्त्येव 
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अथ वंदान्तरं युत्ति: 
अथानियत एवार्था 
अथायं तत्स्वभावा 
अटदयस्यापि रागादः 
अटृदयानुपटम्भस्य 
अएसङद्धतत्वंन 
अदृ्टादन्यता वापि 
अट्टाभावतस्तत्र 
अ्ष्टे-पि प्रव्रतिस्चन 
अद्रौद्त्सु तन्नायं 
अद्वये नासि बुद्धो<पि 
अद्वेतबेदनं तस्माद. 
अद्रैतवेदनेनेव 
अद्वैतद्यून्यवाद्‌ नु 
अध्यक्षमेव तत्प्रा्तम्‌ 
अध्यक्षादन्यताऽ्थद्चद्‌- 
अध्यक्षादतिन्रत्तदच 
अध्यक्षादपि सच्ाद- 
अध्यध्नाद्यस्षणक्नीणात्‌ 
अध्यक्नाभ्यासाचिन्ता वु 
अध्यक्षे तद्विवेके च 
अध्यासाज्ञानधमस्य 
अधिगच्छति चेत्तस्माद्‌ 
अनवस्थानदेप्रेण 


¦ अनवस्थानदोपोऽयम्‌ 
, अनवस्थानदोपोऽयम्‌ 


अनवखानदोपः स्यात्‌ 


 अनवस्थानदौ ःस्थित्थ 


अनवस्थायिनो यस्मान 
अनवस्थालतापाराबन्धना 
अनवस्थोत्तरेणातः 
अनन्धोऽप्यन्धकारस्थो 
अनन्य्रश्चैत्‌ स नित्यः 
अनन्तज्ञानसाम्राच्य 
अनन्तज्ञानदाक्स्यादि 
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अनभ्यासे क्रथं तस्य 
अनर्थजं चद्भिज्लान- 
अनर्थ॑तरकूपस्वरं 
अनन्वितत्वमप्यवं 
अननुग्राहकत्वन 
अनादिवासनोल्टाम- 
अनार्देस्तसपत्रन्धस्य 
अनाततवनचनस्व८स्य 
अनासादितवबाधत्वात्‌ 
अनिस्यव्वमहतोश्च 
अनिस्त्वाविभुत्वादः 
अनिश्चयासममकल्याचेन्‌ 
अनिर्चये<पि तत्सिद्धा 
अनिदचय्र~पि तेषां चेदर्था 
अनिद्तरितस्वभावं चन 
अनिपरेध च तस्य स्यात 
अनास्षितमुगखः कस्मात्‌ 
अनुपाय हि किन्न 
अनुमानस्य साध्यन 
अनुमानादिवान्यरत्र 
अनुमानन तच्छत्तः 
अनुमानमनिच्छन्तः 
अनुमानश्च तपूवम्‌ 
अनुमानं तु नास्स्यव 
अनुमानं प्रमाणत्वम्‌ 
अनुमानं भवेदृभ्या्तौ 
अनेकनीलाद्याकार- 
अनेकरूपरजानं हि 
अनकरूपं प्रत्यक्षम्‌ 
नेकरसमयं तच्चन 
अनेका तस्य याक्तिश्चदकराः 
अनेकान्तमयाञ्जञानम्‌ 
अनेनव प्रथाध्लत्मापि 
अन्तःकरणसंयोगाद्‌ 
अन्ततः कुतश््चायम्‌ 
अन्तराटेपु विच्छेदः 
अन्तःद्रारीरमेवायम्‌ 
अन्धकारप्रतिच्छा्ं 
अन्धो न सोऽस्ति 
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अन्यत[वायरूपल्व 
अन्यतद्चत्‌ ; तदन्यस्य 


 अन्यतस्चेनन तेनापि 


अन्यतदचेद क्पत्वं 
अन्यतस्तन्नियमाञ्चेत्‌ 
अन्यतस्तस्य भावस्तु 
अन्यत्वं कठसज्ञान- 


अ न्यतोधपि तादक्षान्‌ 


अन्यता वदनं तस्य 


अन्यद्वा प्रमाणत्वम्‌ 


अन्यद्विकव्पकं चत्‌ 
अन्यया यदि संकीण- 


, अन्यस्मादेव तस्याति- 


अन्यस्यान्यमताचित्ता 
अन्यस्य हि विनाह्धित्य 
अन्याटष्टरतीतच्यात्‌ 
अन्यारापाद्िकत्पद्चन्‌ 
अन्येन तस्य वित्तिदच 
अन्य एव म यागदचतं 
अन्यव तस्य व्रत्तिस्चन्‌ 
अन्यान्यच्युतिरूपस्व- 
अन्यान्याभावरूपत्वान 
अन्योन्याश्रयणाद्‌ा 
अन्यो न्यसदरास्व 
अन्यो<न्यदुतुत्वभ्च 
अन्यः कन्पनयवासं 
अन्यथानुपपत्तिध्चेन्‌ 


अन्यथानुपत्तिद्चत्‌ पा श्चरूप्य~पि 


अन्यथानुपपच्या हि 
अन्यथष्टे-पि चकस्मिन्‌ 
अन्यथाकरणं चतत्‌ 
अन्यथाकरणस्येव 
अन्यथा कल्पनातोऽपि 
अन्यथा कत्पनासिद्ध- 
अन्यथा ज्ञानचैतन्य- 
अन्यथा तत एवान्य- 
अन्यथा तदूम्यवस्थायाः 
अन्यथा तस्य संस्कार 
अन्यथा त्वद्प्रयोगे-पि 
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अनुद्धावितमेवास्थ 
अन्यथा तादरोनैव 
अन्यथा तादृशैरेव 
अन्यथा तेन तद्वित्तौ 
अन्यथा द्षनाभावात्‌ 
अन्यथा दंशमेद्‌ऽपि 
अन्यथा नित्यविद्रेष 
अन्यथा नील्विज्ञानात्‌ 
अन्यथा माणवाडऽप्यग्नि- 
अन्यथाथा्मसंविच्योः 
अन्यथार्थस्य नीटस्वान्‌ 
अन्यथा वस्तु पदमंश्चेन्‌ 
अन्यथा सवकार्थऽपि 
अन्यथा सर्वविज्ञानं 
अन्यथा स्वकल्ादीं 
अन्यथा स्वापमृच्छदिः 
अन्यथा ह्यादिवाक्ये<पि 
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करत्वापि यदि तचेतः 
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केवट स यथा लोकै 
कैवलस्यव हेतुत्वं 


| कैवल्या न समर्था चेत्‌ 


केवला सान देतुद्चेन्‌ 
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क्षणात्‌ क्षणान्तरं गच्छन 
क्षणादेवोध्वमस्थानं तस्य 
श्षणिक्रन्वानुमानाय्चेत्‌ 
ग 
गर्दभोभ्पे तया तेषु 
गादमूच्छ ववस्थायाम्‌ 
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गृहीतग्रहणान 
गृहीतविपयन्यं तु 
गृहीतेदचागरदीतस्च 
गृहीताधस्वमीषश्न- 
गारयं गोारयं चंति 
गारनादि प्रथक्‌ तः 
गं।रवादेः क्रियामाश्च 
ग्रहणं वर्तमानस्य 
ग्रहण तेन तस्यापि 


घरटा<ण्रुमस्चयास्मव 
घटो -र्रामिति तत्माम्या 
व्रनजानस्य सभ्या 


सवत्र मवतः प्राप 
नवनुधं तस्य तस्यापि 
चन्द्रद्भित्याद्विकस्यत्र 
यन््रद्रन्वावभासं च्‌ 
चन्द्रस्येव दस्यच्चेन 
विच्डायामक्रमात्‌ सापि 
चित्तप्रवन्धाभावे च 
चित्रमेकं यथामानं 
चित्रक ्चानवन्तत्र 
विव्रेकज्ञानवादस्तु 
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न्ेतनासमवायेन संसारी 
मरैतमेन स्वरनिषएटन 
चेतन्यरहिनद्वासी 


छ्टादावपि तत्तु 
दिदिक्रियाविरुद्धास्व्‌ 
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जगतः समकालस्य नाद्ये 
जटत्वान्ीलमन्यश्चत्‌ 
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जयति सक्रटचि्या 
जलद्राहरणं तच्चेत्‌ 
जातु नाम केवन्ये 
जयिनस्तदगुणिम्ते 
जाग्रजज्ञानस्य हेतुत्वात्‌ 
जास्यन्तरमपाक्रर्य 
जार्यन्तरस्याद्ट कयत्वम 
जाव्यमावे कथंच स्यान्‌ 
जानदेव कथं 
जानप्रवतक वाक्यं 
जीवानामेव संसार 
जानजेयविषछापे च 
ज्ञानव्वमपि तस्या न 
ज्ञानमात्रोन्मुग्व तस्मिन 
जञानमर्थादनुद्‌ भृतं 
ज्ञानमेवमन्था<यम 
ज्ञानमेव टि तस्यस्यान्‌ 
जञानवान मम्यते 
ज्ञानस्य मेदिनो मद- 
ज्ञानस्यानात्मवेदित्वर 
ज्ञानसामथ्यतो भावि 
ज्ञानात्मनापि सामान्य 
जानानामनवस्थेवरं 


| तच्च स्वविकस्पाना- 
तचानेकात्मकं वस्तु 


तच्छनते्हुरूपायाः स्वतः 
तच्छङ्कया ततो न 
तच्छासनानां तादभ्यं 
तजन्मक्रमभावे च 
तज्जत्व्ं न दहितेषां यन्‌ 
तञ्खानकायं योग्यत्वं 
तस्जञानरहितात्‌ 
तज्जानरदहितोध्पि 
तज्ज्ञानस्य स्वरूप 
तञ्ज्ञानस्यापि तचत्रं 
तत एव्ाश्यथा विष्व 
तत पतरेष्टमंसिद्धेव्यथं 
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ततः कथञ्चित्सवपाम्‌ 
ततः प्रतिज्ञाव्याघ्रातः 
ततः प्रतीतिसामभ्याद्‌ र- 
ततः प्रसयश्ननिर्दप्न- 
ततः यक्तिवशात्तासाम्‌ 
ततः साधारणात्मापि 
ततद नियतं श्रयो 
ततस्च भावनेरारम्य- 
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तन्न तनव तद्म्ति.ः 

तस्र नियाणवाद्‌ा 
तत्न पुरश्चिदाः्मल। 

त्र प्रजञाकरस्पम 

तद्र प्रमाणं सर्वाधम्‌ 
तन्न भाला-पि भागा 
दत्र गिस्नं मुस्वादेस्तन्‌ 
तुन्न यन्तिव्यवन्छद्‌ः 
नतन समारापो८यम 

तन्न सारं विकल्याद- 
न्न सारप्थरता मानम 
तद्र स्वटश्चषणप्येप 

तृन्न हैतुपकस 
तव्रातार्वादगुरलादं 
नन्नानाल्यादेदश्चत 
तन्नानुपरता दता 
तच्रागं दाकम्ा दस्त 
नन्नागवमासिल 
नन्नारप मान्यररूपदवरान्‌ 
त्िमुनतरपि जानम 
तन्धकरान्तादनिरयस्म 
(न्व नत्स्रूपस्य 
नन्दान ममनायाच्यदुप- 
त्नात्तर्स्या मविन्त। 
पान्नागप्रारसतवयं 
तवापि स्म चेत्‌ 

नयाः कथस्चिततादादप्या 
तयोरद्दयग्राव 
९यारन्यान्यना मदे 

नटि तस्मिन्ननिष्पन्न 
(स्मात्‌ कल्पितमत 
तस्मान्‌ सास्िक एवाय 
तस्मात्‌ प्रतीद्युपाध्यावः 
तस्मात्‌ प्रमय्ाधिगतः 
तस्मात्‌ संसारमिच्छद्भिः 
तस्मान्‌ सासध्यटिद्ोः५- 
नस्मात्‌ स्ववेदनं बाह्य 
तस्मात्‌ स्वसन्निधिराने 
मस्मादनेतनं कर 
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नम्मादचतना-तच्व- 
तस्माद्धिगमोऽन्यस्माद्‌ 
तस्मादनथंक्रत्वै-पि 
तस्मादप्रतिपन्नम्य 


। तस्मादमिन्नं तच्छक्तिः 


तस्मादभिन्ा तच्छक्तिः 


तस्मादयमसद्रादेर्वारिशान 


तस्मादुयुक्तमवः 
तस्मादव्यतिरिक्त 
तस्माद्विदितां मोगः 
तस्मादराक्तितस्तपां 
तम्मादा्मव 
तनमादादम्तरनं तस्य 
तस्मादिति सरूपा 
तस्पाटिद्दम्भावस्य 
तस्मादुदरत्रुद्धसस्कार 


। तस्माद्करम्बभानं 


नस्मादकान्ततो भदा 


` तम्मा न तञ्ज्ानं 
` तस्मादु दुरन्तस॑सार- 
` नस्माद्‌ दूरं गतेनापि 
` लम्भाद्‌ दृरमुषस्यापि 
' लस्माद्धतोरनेकान्त 
4 तस्माद्‌ भूतमभृतं वा 
` तस्माद्विचारसदूभावर 
। तम्माद्रदः स्वतम्तस् 


तस्मान्िरन्तरस्ं तद्‌ 


` तस्मानिभासना 

, नस्माजिरंशरूधस्य 

` तस्मान्नामो विद्यं सः 
। तस्मान्नास्ति समारोप 
। नस्मान्मध्यवदेवान्य- 


तस्मास्टोकद्शा सानम्‌ 
तस्य व्रस्नुत्वमारोपात्‌ 
तस्य वद्तुष्वसदभावाद्‌ 
तस्य सामान्यनादारम्यात 
तस्य स्वतोऽनुभवनात 
तस्थानुभयधर्मल्वे 


भाग पष्ट इराण्सं° 
१ ॥ (4 ५ 1 ८ ४, 


¶ 
४ 


| ® । 
ल) 


~) , 
५ ध ८ 
॥४। 


° १२८६ 


‡ ९ ५४ ५.८८ 8 
॥ ५ ५५५ + 2 ६ 
¢ ५ ५ ¢ ७५0 
[8 ८५९ £५2१५.८ 
४ ३८५ ५६२ 
५ +. ८ 
| ५ ७ २ ५ ८८ ५4 
क - ८.44 


९ € ८ ¢ 1१ 
् ‡ 4 ॐ 
५) @ १) 1 ‰/ 41 
8 = ४ 
। % ५ 4 2 `.“1 
4 ६ 
र ~ ~ ५ 
५ (1 | ६ ् (प 
¢ ष्य ६ ५ ^ 
८ +. ४ 
¢ ¢ ¢ )/ ¢ ५ 
# \ ९ 9 
| { ^ 
५. 11 
५ १, ¢, ¢ 
८ ८५२ {५५८ 


# यो भ~ 
९११ 

य १.५१ 
१५ भ 
[ॐ च 

८. १८) 
५८ ५ 


4 # | 
९ 
ष्व 
॥ । 
+~ 
¢, 
५, 
॥ प 


4 ५. ५4.८८ 
५२ ३३६ ५८५; 
॥; - ~ 
: ° १२३२६ 


# ९ । [व य # । 
+ ९४४ ७५ 
४८ ५ ० 
९१ ९५ भ} 
च 

५ @ 
८४१ ॐर्‌ 
© (~ 


०५ ९} 
[थं 

[न ०॥ 

न 

४ 

७५५ 

~ 9 


क श [क = 
९ 

५ ९1 

[8 ^ [ # ४ 
९१ = 
‰9 => 
9 ज 


९४ 
“9 
ज 


{विचरणक्राररचितदलाकानुक्रमः 


भाग पृष्ट ₹रन्टान्सण भाग पृष्ट इन्या०म्‌० 


तस्यापि धनव्रौ घस्य ५ ६६५ ५५५७ नग्वयादवरुपसत छ 9 ~ 
तस्यापि तैः प्रतिक £. .344 ~^ द 

तस्यापि न व्यवस्थेति ध 44. - णटाश्भिन्नदेया ९ २२८५ ५०; 
तस्यापि वदनाद्ित्तिः ‡ १९ २२५, दर्नान्नििवापं चेः ९ ८० ८८७ 
तस्यापि सिद्धिरन्यस्मान : “८ ~^ ददनिामेदतः रपाष्ट्यम 4.4 4; 
तस्यापि स्वपरक्तम्य ( ^ २९ दानं यटि नित्येन (८, 
पाजि भणिकनानादि- € “९ “५९ दुटानस्या्थसासप्यम 1 -4  - 
तस्याप्यनेकणक्तित्वं (0. दुरपाहं महृन्पापं ४ २४५ २५.८५ 
४.2 £ ^ ^ दपण चतनन्वे<पि ८. 44; 
+... ९ ~ ८५.६९ दकयक्त्या स्वमसंका् १ २३१ ६४६ 
नम्याप्यव्ित्तराक्रल्वा 4 ९५ ५९५ द्कूयनिद्कुरान्मोत =" 4 ५ 
1 ¢ ९० ¢^ दव्याटय्यात्मकल्च २ ६५ १३५८८ 
तस्येव यद मीनादः 4 ५८८ २५“ द्यत चारगमविनत्तं ` "0. 
तुर्व निश्रयाथं नयत्‌ ष ५८ ६ रप्रमप्यवरशनन्यो ५ १५६; ४. 
नादारम्यस्षाधनसं च ‡ ८० १५८५१ दष्शचामु न दम्य £ २६८ ८०५ 
वादार चद्धिचारस्य ‡ ४ ~ दृष्ठागमविसद्यार्धविप्यः ग ६4५. ५६४४ 
॥ (दान्म्ये यागपद्य म्‌ ~: ~ टप्मन्तः प्राच्य एवार्या २६० ८५1४ 
ताटर नरोपक्दूमा | + ~ -६०६ द्र्टवाभासावयुद्धम्म्‌ = 4. 40 
वरया चदि सकः सा क = टषट्याभागान सापि ५. ९ ‡८54 
नागि दि ताः गक्कर्जिा ५ 44 ५८९४ दूरय यासनसतीत २} ५३६५ ५६.४५० 
तामनकास्मिका बुद्धि ‡ ६५५९ "८५ देराक्रानल्ादिभिच्ान ५८ ६४ १३७० 
तावदव पटद्रस्यं ‡ ४८५४ ५०६५ दृदाक्रमादयीवोये विनोगम्तत २ १२२ ५४८३८ 
तावन्मात्रेण तस्मप्ार्ाक्त ० ददाव्या्तिरणस्नान ५. 44 4८4 
ताम चा<सकलध्वसे २ २९५ १७३२ दरव्यपर्यायतादाम्य ४ ४८३ १५१९ 
त॒ल्यक्रशयरवम्रवम ५ ५५ ५६९६; द्रह्यते सोदपि चदन्यः २ २३१५ १५६२ 
त तन्तवः पटो यन्न ध, रमो [पटब्नरत्वं न न 1. 
तन चापरिथुद्धम्य { ४० ५९९ द्धितन्तुकादिताद्क च ५ ४२५४ १०२७ 
तनात्मना न चंत्तस्थ 4 = 9 द्ितन्ुके गामं दि ४ ८२३ ५०२४ 
तनासम्बद्‌ध्यनष्टत्वात २ ६५ ५२३६८ द्विखिर्वानुपरलब्धो हि २ ५९ १३५७ 
तनासम्वन्प्यनष्रत्वात्‌ २ २९२९ १७९६ द्िष्टसारूप्यमसविति- ८ २५५ ६३; 
तनेकत्वन वण॑स्येव्यादि २ ३५७ १७९ । 

तेनव भावबोधः स्यान्‌ 4 9.24 

तेभगरश्चेदविविक्तः सः ‡ ५७५ ५३२ धृमश्चायमितिःह्यष १. 4484. ४९ 
तभ्योऽप्यन्यविकन्मानाम्‌ ‡ ३३५ ८२९ पूसादात्रपि यन्नासि भ 
तेभ्योऽप्यन्ये विकत्पादचन्‌ ४ ३३५ ८२८ धूमादिकं यथा क्रिस्चिय्‌ ८ 
तेषां तस्मादभेदेऽपि १ ४५९ ११०० श्रुमान्तरसमस्यैय ४ ५५५ श 
तेपामणुपु सम्बन्धात्‌ ५ ३३१ ८२५ भ्वति तावदनुसाद् ५ 4 .-८९ 
तेपामपि न चषि ४२४ १५२४ ध्वन्युर्पादनसम्बरन्ध २; ६५ १३६५ 
तेपामप्यपरिज्ञाने १ ४२५ १०३०. स्वमिरेराम्थवर्णम्य व + 


९.६ 


न गृदीतिगहीतस्वात 

न च ज्ञानेन चैतन्य- 
नच तत्करिपितं रूपम्‌ 
न च तदूभेदविज्चानः 

न च तद्वास्तवं युन 
न च तद्विनयत्यागे 
नन्त तद्रेदनं सव 

न चतौ युगपद्युनं 
नचनास्तिस निर्भामों 
न च नाम्स्येव तस्जान 
न च निशश्रेयसप्राप्नः 

न च नीदस्वमाप्रेण 

न च भोगमकरर्वाण- 

न च भ्रमोऽरिति जीवस्य 
न च विश्रममांटेय- 

न च स्वरभावनानास्वम 
न चात्मनः प्रमाणत्रम्‌ 
न चानेकान्तवादेऽम्ति 
न चान्यथाकृतिस्तस्य 
न चापि देशव्यापिसय 
न चायं विभ्रमादेव 

न चार्थददानं 

न चाविदिततच्वाथः 

न चासम्भवतस्तस्मान्‌ 
न चास्ति पञ्चमं मानं 
न चासी संब्र्तिः राक्या 
न चेद्धिग्ेत; भिन्रेत 

न चेहशः स्वभावस्य 

न चोभयापरिज्ञाने 

न चैकमेकरागादा- 

न चैकास्मसुखादीन 

न चेतदमभ्यनुजञानम्‌ 

न चैवं कटिचदन्धादिजीवा 
न चैवं कार्यदष्य्येव 

न चैवं नियतार्थसय 

न चैवं बाधकस्थैव 

न चैवं मानसामर््यान्‌ 
न चेवं वतं मानार्थ 
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न चवं स्यम 

न चेचमस्ति कस्यापि 
न तत्र तत्ममारोपो 

न तस्समुचयाङ्गत्वम 
न तथा ततप्रतीतिश्चेन 


न तथा प्रतिपत्तिश््वेैन 


' न तन्निस्वितभेदस्य 
न तमःश्नराटनं 


। न तस्य प्रतिभासदचन 
न तादास्म्यं विसिन्नत्यान 
, न तावत कण्टतास्वादि- 


न तावद्रणंवन्तं म 
न तावदात्रृतिध्वंमः 
न तासामपि सामान्य 
न द्रव्यं नच पर्यायो 
न ध्यामलावभासित्वमं 
¦ नन्विदं कारणं च 
न पमान्‌ तादयः क्वापि 
न मेचकमणिज्ञान 
 नयनादिगुणस्थाल्नि 
नरयादम्यतिरिक्तं नत 
नरान्तरकृतात्तस्य 
` न विचारादमानल 
न चिना च प्रमातारं 
न विवेकस्तथा चामा 
न सर्ववस्तुनैयातम्य- 
न साद्य्येन धूमादि 
न स्वसंवेदने किचत 
न हि किञिदनिश्िन्वन्‌ 
नहि चधुटं द्रष्टु 
नहि तत्रान्यथा ज्ञानम 
न हि तत्रापि तद्धावे 
न हि दौोपवतो दतोस्तत्‌ 
नटि नीटत्वमात्रेण 
। ने हि पीतवरिवेकैन शङ्खः 
न हि प्रमाणसम्बन्ध- 
| न हि मिध्याविकल्ेभ्यो 
| नदि इृद्भयादिश्यस्य 
। न हि संसारनिमु क्तो. 
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